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प्रकाशकीय 


रंगमंच की महत्ता व्यापकता ओर सरोकायो का इससे अधिक सम्मान ओर 
क्या हो सकता है कि बौद्धिक जगत समूयी दुनिया को एक रंगमंच के रूप में 
व्याख्यायित करता है, जहौ हम सभी अपनी-अपनी भूमिका सरल-सहज ढंग से 
निमाने के लिए तत्पर हँ । जब से मानव ने होश संमाला, अभिव्यक्ति उसकी नसो 
मेँ हे । रंगमंच इसी स्वामाविक गुण को शब्द देने का रेखा लोकप्रिय माध्यम है, 
जिसका सदैव सरे आकर्षण रहा है । दुनिया का कोई भी छोर हो, रंगमंच किसी 
न किसी रूप में हर जगह उपस्थित रहा है ¡ यह लम्बे कालक्रम में लगातार 
` विकसित होता रहा है ओर आज भी विभिन्न प्रयोगो के बीच प्रमावी कलात्मकता 
ओर अभिव्यक्ति-क्षमता के लिए विभिन्न कलाओं के बीच अपनी एक अलग 
पहचान रखता डे । इस सम्बन्ध मेँ फिल्म का उदाहरण दिया जा सकता है जो 
अपनी स्वतंत्र अस्मिता के बावजूद नाट्यविघा का ही एक विकसित ओर आधुनिक 
रूप है । पिछली शताब्दी के प्रारम्म मे फिल्म विधा की नीव पडी, मगर ङससे भी 
रगमंच की लोकप्रियता अक्षुण्ण रही । कारण सिफ़ यह रहा कि रंगमंच हमेशा हरम 
अपने करीं अधिक नजदीक लगता रहा है! किसी ने कहा भी है कि फित्मो में 
जरह आदमी बड़ा या छोटा दिखता है, नाटकं म वैसा ही दिखता है. जैसा वह 
है| 


भारत में भी चाहे वर्तमान हो या अतीत, नादयकला की गौरवपूर्णं परम्परा 
हमेशा रही है । भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस विधा का प्रतिनिधि ओर मानक 
ग्रंथ है । कालिदास के अभिज्ञान शाकूतलम्‌' जैसे विश्व ख्यात अनेक संसत 
नाटक यहाँ इसकी समृद्ध परम्परा का परिविय देते है । सस्त व अन्य माषाओं 
के प्राचीन नाटक रहे हों अथवा आधुनिक हिन्दी नाटक सभी के बीच मरत मुनि 
का नाट्यशास्त्र आदरणीय रहा है ओर आज भी इसके अनुशासन मे क्वना गौरव 
की बात समद्मी जाती है । इसी लोकप्रियता के चलते नाट्य विधा को उपवेद भी 
कडा जाता है । जही तक विदेशो का सम्बन्ध है, यूरोप मैःसबसे पहले नाट्यविधा 
यूनान में विकसित हुई । कहा जाता है कि वहां की श्रेयस पदाडियों से उतर कर 
डायोनिशस देवता जब हेलास पर्हचा. तो उसकी पूजा खेतो-उयवनो ओर उनकी 
सुंदरता-उर्वरता के प्रतीक-आराध्य के रूप मं होने लगी । कालांतर में वह अत्यंत 
लोकप्रिय होता गया ओर वह्यं के प्रमुख लोकप्रिय देवताओं मे उसकी गणना होने 








लगी । उसके नाम पर आनन्दोत्सव मनाये जाने `लगे। आगे चल कर इन्ही 
पारलौकिक तत्वों कं साथ लौकिक तत्व भी जुङ्ते गये ओर फिर यूनान सहित 
समूचे यूरोप मे धीरे-धीरे नाट्य विधा विकसित होती गयी । इसके विकासक्रम के 
प्रारम्भिक चरण में आध्यात्मिक प्रतीको का प्रमुख हाथ रहा, इस कारण इस 
महत्वपूर्ण विधा को प्रारम्भ से ही राजाश्रय भी मिला ओर विकास के भरपूर अवसर 
भी | भारत में भी नाट्यविघा के विकास में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | 


अभिनय. नृत्य, संगीत ओर कथोपकथन आदि के बीच-कथा के आस्वादन 
ने नाट्यविधा को देखते ही देखते अतीव लोकप्रियता दिलायी | आज इसका क्षेत्र 
इतना व्यापक हो चुका हे कि शायद ही कोड संक्षिप्त परिभाषा इसे पूर्णता में शब्द 
दे सके | भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, नित नूतन प्रयोगो के साथ हर 
जगह नाट्य विघा हमारे मनोभाव, मूल्यो, सरोकारों ओर लगातार विकसित होते 
समाजो की स्थानीय ओर वैश्विकं विशेषताओं व अतर्विरोधों को अनवरत रूप से 
मुखर कर रही हे । निश्चय ही इस स्थिति मे विश्व नाट्‌यक्रम के समूचे विकासक्रम 
को समञ्चना ओर उसे आत्मसात करना आहलादित करता हे | 


यो तो नाट्‌्यविधा अत्यंत प्राचीन है, पर इसकी परम्परा सम्बन्धी विवरण 
मोटे तौर पर लगमग तीन हजार वर्षो का ही प्राप्त होता हे । यूनान ओर यूरोप की 
प्राचीन रंगशालाओं व नाटकं ओर विशेषकर भारत के संस्कृत नाटकं से इसकी 
प्राचीनता के अनेक प्रमाण ओर विकासक्रम के संकेत मिलते हैँ. जिनसे इसकी 
भरी-पुरी परम्परा का पता लगता है। सुप्रसिद्ध नाट्य समीक्षक ओर लेखक 
शेल्डान चेनी की यह लोकप्रिय पुस्तक रंगमंच इस विकासक्रम को शब्दों में 
समेटने मे पूरी तरह सफल हे । इसी कारण पिछले अनेक दशको से नाट्‌यकर्म का 
कोड भी विद्यार्थी. शोधकर्ता ओर गंभीर नाट्यकर्मी इसकी उपेक्षा नहीं कर सका 
है ओर आज भी इसकी `यह लोकप्रियता स्थापित है । मूल पुस्तक अंग्रेजी मेँ लिखी 
गयी थी ओर इसका प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद सुप्रसिद्ध संस्कृति विशेषज्ञ श्री 
कृष्णदास ने काफी समय पूर्व किया था | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उप्र. की 
हिन्दी समिति प्रमाग योजना के अन्तर्गत इसका प्रकाशन १६६५ में किया गया था | 
अब हम इसका पुनर्प्रकाशन कर स्वामाविक रूप से स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित 
महसूस कर रहे है| यह अवसर इसकी अतीव लोकप्रियता, सारगर्भिता ओर 
स्तरीयता का प्रमाण भी है । सम्बन्धित क्षेत्रो में इसकी लोकप्रियता का एक कारण 
इसमे विशेष रूप से संकलित २७८ वह प्राचीन चित्र ^ रेखाकन भी है, जिनसे 
तत्कालीन रंगशालाओं ओर अभिनय आदि की बारीकियों पर असाधारण एवं दुर्लम 


प्रकाश पड़ता है । उदाहरण के लिए यहां दो प्राचीन रोमन रंगशालाओं के 
ध्वंसावशेष के चित्रं की चर्चा की जा सकती है, जिनमे एक आरपेडस की 
रंगशाला हे ओर जो आश्चर्यजनक रूप से अभी भी काफी अच्छी स्थिति में डे। 
दूसरी रंगशाला एेस्तंसस की है, जिसकी चर्चा बाइबिल में भी आयी है ] इनके चित्र 
मात्र ही हमें रोमांचित ओर आदलादित कर देते हैँ तथा वे रंगमंच की समृद्ध 
परम्परा का भरपूर परिचय देने में सक्षम हे | 


शेल्डान चेनी की इस पुस्तक रंगमंच में विश्व नाटक, अभिनय ओर रंग 
शिल्प के लगभग तीन हजार वर्ष, २५ अध्यायो में विमाजित हैँ 1 इनमें सर्वप्रमुख 
है 'रगमंचः मानवीय ओर दैवी". रगशाला का विकसित स्रोत ओर उसका काल. 
"दुखांत नाटक. “सुखान्त नाटक, “चर्च ओर रंगशाला. मध्यकालीन भावना ओर 
रंगमंच". शेक्सपियर, “आपेरा-चित्रीकरण ओर अभिनय, रगमंच ओर लोकतंत्र का 
जन्म", ररोमांसवादः रंगशाला पलायन के रूप में. 'सुरचित नाटक". सुललित 
दृश्य' : “विक्टोरियनिज्म यथार्थवाद". रगमंच पर फोटोग्राफी तथा पत्रकारिता. 
रंगमंच तथा तत्वसम्बधीकलाए, "बीसवीं सदी के प्रारम्भ की रंगशालाएं, नाटकं 
मँ प्रस्तुतीकरण की कला का विकास तथा यंत्र युग में विकास" आदि । इन 
अध्यायो से ही स्पष्ट है कि इस सारगर्भित पुस्तक रंगमंच की नाट्यकर्म की 
सर्वाधिक लोकप्रिय "दि आक्सफोड कम्पेनियन टू दि थियेटर, "वल्डं इाम्: फ़ाम 
एस्लिकस ट्‌ अनोविल्ड' ओर दि थियेटर : ड बुक एण्ड डाइजेस्ट आफ प्लेजः 
आदि की श्रेणी में निर्विवाद रूप से रखा जा सकता है । इन सभी पुस्तकों की 
विशेषता यह है कि यह अभिनय, रगशाला, नाट्यकथा ओर उसके प्रकार, मंच 
सज्जा व प्रकाश तथा सम्पूर्ण कथ्य को सम्पूर्णता में शब्द देने में सक्षम रही हैँ । 
स्पष्ट है कि यह पुस्तक 'रंगमंच' उन सभी के लिए अनिवार्यं है, जो विभिन्न 
सांस्कतिकं विधाओं विशेषकर रंगमंच के विकासक्रम ओर मानव सभ्यता के 
विकास मे इसके योगदान को समग्रता में आत्मसात्‌ करना चाहते हँ तथा 
जागरूक ओर जीवंत भविष्य के लिए इससे प्रेरणा लेना चाहते है । 
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इस ग्रंथ की रचना करने में मेरा मूल उदृदेश्य यह था कि रंगशाला की 
संस्था ओर उसकी कला का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करू : एेसा इतिहास लिख 
जिसका क्षेत्र अब तक प्राप्त सभी इतिहासं से अधिक व्यापक हो | उसमें मँ नाटक 
सम्बन्धी सामग्री के साथ कला ओर अभिनय तथा स्थूल रंगशाला के परिवर्तनो-रंगमंच, 


, सुसज्जित पृष्ठ-भूमि, साज-सज्जा, प्रेक्षको के रूप-का संश्लिष्ट विवरण देना 


चाहता था | अपने चित्रपट को अधिक विस्तृत बनाकर मँ दिखाना चाहता.था कि 
कैसे प्रत्येक युग की रंगशाला किसी न किसी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि-आदिम 
अथवा सभ्य, आध्यात्मिक अथवा लौकिक, दरबारी अथवा लोकतंत्रात्मक-से ही 
उद्भूत होती हे | 


मेरा उद्‌देश्य यह था कि यह सब कछ मँ सुपाद्य रूप में, ओर कुछ 
नाटकीय ढंग से भी, प्रस्तुत कर सकू| यदि मुञ्चसे कोड भूल होनी ही हो-ओर 
किस लेखक से भूल नहीं होती? तो वह चित्रात्मकता, रंगशाला-प्रिय जनता के 
प्रति भावनापूर्णं आस्था, ओर अन्त मे, उत्साह के पक्ष में हो । आखिरकार, मैने अपने 
से कहा- मँ बरसां से ब्राडवे नामक चित्रात्मक रंगशाला की भट्टी में खुदबुदा रहा 
हू | भ अब नाटकीय ओजस्विता के लिए अपनी सारी सामग्री का उपयोग करूगा 
ओर सामान्य रंगशाला के प्रेमी की तरह ही अपनी भाषा को भी संमालूगा; अवसर 
पडने पर सीधे-सीधे नाटकीय ढंग से लिखंगा | त्राडवे मे पच वर्षो तक अनुभव 
प्राप्त कर भँ अभी-अभी निकला ह| ये पच वर्ष तीव्र सक्रियता से पूर्ण, हृदय-विदारक, 
आनन्ददायक रहे हैँ । इस तरह ब्राडवे-प्रणाली के अनुसार ही भने विश्व-रंगशाला 
की कहानी' लिखनी शुरू की | 
जिस प्रकार का आलोचनात्मक स्वागत इस ग्रंथ का हुआ, उससे पता 
चलता है कि मेरे परिश्रम का फल बुरा नहीं निकला । अंग्रेज आलोचक को छोड 
कर, ओर किसी भी समीक्षक ने मेरी लेखन-शेली पर एतराज नहीं किया । बहुत 
से लोगों ने इस योजना की प्रशंसा की जिसके अन्तर्गत नाटक, अभिनय ओर 
मंच_-शिल्प को रंगशाला की सम्यक्‌ कला का अन्तरंग मानकर, क्रमबद्ध इतिहास 
के रूप मे अंकित किया गया है । जहौ तक मेरा सम्बन्ध है, मने इस पुस्तक को 
पसन्द किया है निश्चय ही यह मेरी अन्य कई पुस्तकों से अच्छी है। मँ स्वीकार 
करता ह कि मुञ्चे इसकी चित्रावली पर गर्वं था ओर मुञ्चे अब भौ लगता हैकि 





रंगशाला से सम्बन्धित जो भी एतिहासिक ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए है, उनके 
चित्रो से मुञ्चे ये अधिक स्पष्ट लगते हें । ये प्रदर्शित करते हैँ कि विभिन्न युगो की 
रंगशालाएं केसी लगती थीं । ये पुस्तक में दिये गये विवरण की कमी को पूरा करते 
है, प्रक्षागृहों के स्वरूप ओर विशिष्ट दृश्यों, वेशो. महान्‌ अभिनेताओं को सुस्पष्ट 
रूप में उपस्थित करते हैँ । हर हालत में १६४६ ई. तक एक के बाद एक जो 
संस्करण छपते गये, उनमें इस पुस्तक को सामान्य सफलता मिलती गयी 


तथापि दस वर्षो से मं संशोधन की आवश्यकता का अनुभव तीव्रता से 
करता आ रहा था| अन्त का मौलिक अध्याय काफी समय से पुराना पड़ चुका 
` है| एक स्वर्णयुग के अन्त मे, १६२८-२६ ई० मे, आशावाद की एक दीप्ति में मने 
इसे लिखा था | मेँ इस शताब्दी के चतुर्थ दशक के (महान्‌ आर्थिक संकट को 
पहिले से देखने में असफल रहा (जैसे लेखक ही नहीं दूसरे बहुत से लोग भी 
असफल हए थे) । अमेरिकन व्यावसायिक रंगमंच अधोगामी हो गया । तब से अगले 
सभी वर्षो मे, अमेरिकन व्यावसायिक रंगमंच का अधोगमन शायद ही रुका हो। 
हिटलर की तानाशाही, स्टालिन की नौकरशाही, दवितीय विश्वयुद्ध का विनाश, 
व्रिटेन मे मितव्यय, पूर्व मेँ अराजकता-इन सबने रंगमंच के इतिहास के खंडों को 
प्रभावित किया, ओर जिन स्थानों पर रंगमंच-कला विशेष रूप से विकसित हुड 
थी वर्हौँ सामान्यतः अधःपतन का संकेत दे दिया । इसलिए हमने "रंगमंच को उन 
सामान्यतः दुःखद सामाजिक परिवर्तनं के प्रकाश में लिखा हे। 


अन्तिम अध्यायो को फिर से लिखते समय ओर 'मध्यशताब्दी की रगशालार्ए 
शीर्षक के एक अध्याय को जोडते समय मैने एकदम निराश या आवश्यकता से 
अधिक दोषदर्शी न होने का प्रयत्न किया है, यद्यपि (अमेरिका मे) नियमित प्रक्षागृह 
अथवा महत्वपूर्ण व्यावसायिक नाटयोपस्थापन की संख्या किसी को भी संकेत दे 
देगी कि नाटयाभिनय की संख्या मेँ कमी स्पष्ट ही है । यह बात रंगमंच-प्रेमियाों 
के लिए उतनी ही दुःखद थी जितनी कि प्रस्तुत नाटकं के स्तर की गिरावट । 
१६५० ई० के बाद के आर॑म्भिक वर्षो मे रंगशाला का स्पष्टतः पतन होता गया | 
किन्तु वह अत्यन्त निराशावादी इतिहासकार होगा, जो यह भविष्यवाणी करेगा कि 
ङस संस्था के भाग्य मेँ विनाश ही है, या यह लोगों के आकर्षण में निम्नतर स्थान 
पराप्त करेगी । मैने पहले तथ्य उपस्थित करने की चेष्टा की है, फिर उन बातों पर 
जोर दिया है, जो यह प्रमाणित करता है कि रंगशाला को नया जीवन मिलेगा | 

आकार भें यह संस्करण पहले वाले संस्करणों से केवल ३२ पष्ठ बड़ा हे ओर 
जोड़े गये चित्रां की संख्या मुश्किल से बीस से कुछ अधिक होगी । लेकिन मूल 
पांडुलिपि के ५० पृष्ठो को हटा देना पड़ा ओर नयी पाण्डुलिपि के कोड ८० पृष्ठो 


को टाइप करा कर जोड दिया गया । इसके सिवा पहले के अध्यायो मे १०० से 
अधिक स्थलों पर मैने संशोधन किया है या नयी सामग्री जोडी है। एक अकेली 
पंक्ति से लेकर कभी-कभी नया पैराग्राफ तक जोड़ दिया गया है या आधा पुष्ठ 
तक बदल दिया गया हे । सहायक ग्रंथों की पाद-टिप्पणिर्यौ पूरी तरह से पुनः 
लिखी गयीं हैँ । मँ आशा करता हू कि इन परिवर्तनां से यह मालूम होगा कि 
संशोधन की समस्या के सम्बन्ध मेँ लेखक ओर प्रकाशक कितने ईमानदार रहे है । 
इसके अतिरिक्त य्ह प्रथम संस्करण से लेखक के आभार के अंश प्रकाशित किये 
जा रहे हँ । जिसमें वे संशोधन ओर संवर्धन किये गये हैँ जो वर्षो बीतने के बाद 
उचित प्रतीत होते है। 


भने उन अधिकांश विद्वानों ओर -अधिकारियो' के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की 
हे, जिन्ोने परम्परागत रूप में पर्यवेक्षित यूनानी, रोमी, मध्यकालीन, एलिजाबेथी 
आदि युगो के अधिकारिक अनुशीलन ग्रन्थ प्रकाशित किए है, क्योकि मेरा ग्रंथ 
मौलिक गवेषणा पर आधारित नहीं है, बल्कि संक्षिप्त सर्वेक्षण ओर सभी युगो में 
कला के प्रवाह की रूपरेखा भर है । विशेषज्ञं ओर उनकी पुस्तकों का नाम 
सहायक ग्रंथों की टिप्पणी में दिया गया है | मँ उनके प्रति अपने आभार को 
सामान्य रूप से धन्यवाद" कह कर ही ज्ञापित कर सकता ह| फिर भी इतना ओर 
अवश्य करहूगा कि “अमेरिकन लाड्ब्ररी". पेरिस, न्यूयाकं पब्लिक लाइब्रेरी" ओर 
इटली में स्थित रोम की (लाइब्रेरी आव अमेरिकन स्टडीज" के पुस्तकालयाध्यक्षो 
एवं संरक्षकं को उनके बहुविध सौजन्य के लिए विशेष धन्यवाद देता ह| मूलपाठ 
मे उद्धरणों के लिए मँ राबर्ट एडमंड जोन्स ओर प्रोफेसर गिलबर्द मरे का विशेष 
रूप से आमारी ह| 


चित्रं के सम्बन्ध में प्रकाशकों का बहुत विपुल ऋण हे । थियेटर आर्दस 
मंथली' के एडिथ जे.आर. आङसक्स को सतत्‌ प्रोत्साहन ओर सहायता के लिए 
म धन्यवाद देता हू ओर. निम्नलिखित संस्थाओं ने उन चित्रो को उद्धूत करने की 
सौजन्यपूर्वक स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर उनका कापीराइट था : द भैकमिलन 
कम्पनी. न्यूयार्क ओर भैकमिलन एड कम्पनी, लंदन, जे एम डंट एड संस", लंदन, 
"जार्ज जी.हेरप एड कम्पनी लिमिटेड लंदन, “डी सी रीथ एंड कम्पनी, बोस्टन, "द 
जान ड कम्पनी, न्यूयार्क, डी वर्नर लारी लिमिटेड", लंदन, "द स्टेज", लंदन; डन्लू, 
डन्लू नार्टन एड कम्पनी कम्पनी, न्यूयार्क; माइकेलजोसेफलिमिटेड', लंदन; ओर 
थियेटर आर्दस बुक्स, न्यूयार्क । न्यूयाकं हिस्टारिकल सोसाइटी, स्मिथसोनियन 
इन्स्टीट्यूशन, लन्दन के विक्टोरिया ओर एलबरट म्यूजियम, तथा श के नेशनल 
गेलरी के संचालक न अपनी-अपनी संस्थाओं द्वारा अधिकृत रेखाचित्रं ओर चित्रो 





को उद्धूत करने की अनुज्ञा दी ओर दूसरी प्रिंट ॐ. जोसेफ ग्रेगर, गोडोन क्रग, 
आर्थर एडविन क्रोज, केनेथ मेकगोवन, कल्वर सर्विस ओर कीन आकाड्व्ज के 
द्वारा दी गयी हे। 

जहां बहुत से चित्र बहुत पहले ही दिवंगत कलाकारों दवारा रचित ओर बहुत 
पहले अदृश्य हो गयीं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से लेकर संग्रहीत किये गये 
है, वहां कृतज्ञता के लिए कोई एक सामान्य विधि कायम करनी कठिन हे । मेने 
कलाकार का नाम यदि वह किसी तरह से दढा जा सका, दे दिया हे; लेकिन जहौ 
तक ओपचारिक स्वीकृति की प्रार्थना के लिए प्रकाशकं को दूढने का सम्बन्ध हे. 
मैने १६०० ई. के बाद प्रकाशित पुस्तकों के ही सम्बन्ध मे समान रूप से यह किया 
है | मेरा विश्वास है कि यही कापीराइट नियम के अनुकूल ओर प्रकाशकों के बीच 
के सौजन्यपूर्ण व्यवहार के उपयुक्त है । तथापि इतना मेँ जोड़ना चार्हूगा कि कछ 
पुराने, विशेषतः प्राचीनतर चित्र मेरे अधिकार मेँ सीन ओर दूसरे स्थानों में किताब ` 
की दुकानों से, जहौ साहित्यिक शिष्टता की अच्छाई समान रूप से नहीं देखी 
जाती, खरीद द्वारा पृथक्‌ होकर आये है, जिन्हें कदाचित अनुचित रूप में मूल 

संस्करणों से अलग कर लिया गया - | 


जहां तक मूलपाठ का सम्बन्ध है तिथि, वर्तनी आदि की शुद्धता की रक्षा 
के लिएर्मने सारा मानव-साध्य प्रयत्न किया है । लेकिन पुस्तक (लगे हार्थो लिखी 
गयी है ओर इसमे परिश्रमपूर्वक जौँचने-परखने की प्रक्रिया का अभाव हे | यदि 
म धैर्यपूर्वक घर मेँ पुस्तकों के बीच वैठ कर अध्ययन करता तो यह इसके प्रकाशन 
के पूर्वं हो सकता था। वस्तुतः मँ वह आदमी हू जिसने तिथियों ओर नामों की 
परख करते हुए यूरोप की राजधानिययो मेँ सार्वजनिक पुस्तकालयों के कोशो ओर 
विश्वकोशो को पढ़ कर फक दिया है | लेकिन भँ इतना स्वीकार कर सकता हू 
कि गलतियों रह गयी होगी ओर बाद के संस्करण में तो एक-आध जरूर ही रह 
गयी होगी । मुञ्चे आशा है कि इससे एक लाम भी हुआ है, वह यह कि जो कहानी 
मने कही है, उसमे यात्रा के कारण व्यापकता, स्पष्टता ओर चित्रात्मक आकर्षण 
आ गया है । जब रोमनों से सम्बन्धित अध्याय लिखा गया तो मेँरोममेंथा, 
पुनर्जागरण-सम्बन्धी अध्याय लिखते समय फ्लोरेस में ओर क्रमशः लंदन. बर्लिन, 
पेरिस, न्यूयाकं ओर रंगमंचीय क्रियाशीलता के दूसरे केन्द्रो में था। 

निश्चय ही इस पुस्तक की रचना के बारे में मुञ्चे आरेज ओर अर्लेस, 
ताओर्मिना ओर सिराकूज तक घूमने के लिए प्रिय बहाना मिल गया | कभी रंगमंच 
की नाप-जोख करने के लिए मुञ्चे वार्साई या पोस्टडेम या विर्शेजी जाने का 





अवसर मिला, कभी साल्जवर्गं अथवा मांटि कार्ल, स्टटगाड या थेरेसी या 
क्लीवलैण्ड जाकर अद्वितीय अभिनयो को देखने का सुयोग मिला । इस तीर्थ-यात्रा 
से मुञ्च पर दो शक्तिशाली प्रभाव पड़-रंगमंच कला की विपुल विविधता का ओर 
उसके चमत्कार की समानता तथा उसकी अमोघता का | जहा भी रंगमंच है, भाग 
लेने वाले प्ेक्षक मोहित, कदाचित्‌ स्थायी रूप से मोहित, हो जाते हैँ | जब प्रक्षागृह 
का प्रकाश मन्द होता है ओर यवनिका उठती है, जब चेतन मस्तिष्क जड हो जाता 
हे ओर गहन प्रज्ञा के, आत्म-रसबोध के द्वार खुल जाते हँ. उन क्षणो तक ही यह 
चमत्कार रहता हे | महान्‌ नाटक दो घंटे तकं सतत, पूर्णं निवृत्ति प्रदान कर सकता 
हे ओर जीवन भर स्मृति को सन्तोष से पूरित कर सकता हे | मैने अपने इतिहास 
में नाटकं ओर मंच की तिथियों ओर नामों के ऊपर उठकर पाठकों के पास उस 
चमत्कार को संप्रेषित करना चाहा हे | प्रिय पाठक, मै चाहता तो यही था कि रमै 
आपके हृदय में रंगमंच के लिए सहानुमूति' पैदा कर सकूः जिससे कि आगे आने 
वाले पुष्ठों के पठने के बाद जब आप किसी नाट्यामिनय को देखें, तो इस पुस्तक 
मे वर्णित रंगमंचोँ, अभिनेताओं, नाटक. प्रक्षकों ओर प्राचीन युगो से सम्पकं 
स्थापित होने के कारण आपका अनुभव अधिक समृद्ध ओर पूर्ण हो सके । 
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डायोनिशस 


शेस के वन्य पहाड़ों से उतरकर डायोनिशस ने हेलास में पदार्पण किया | 
उस समय उसकी पूजा उपवनं, खेतों ओर उर्वरता के देवता के रूप मेँ होने लगी 
थी | लोगों को यह विश्वास हो चुका था कि उसमें एक विशेष शक्ति है जिसके 
सहारे मानव प्राणी परमानन्द का अनुभव कर सकता है । यूनान के जन-साधारण 
ने उसे अपने देवता के रूप मे स्वीकार कर लिया | उस देवता का वास उनके हृदय 
मे हो गया था | वे आनन्दोत्सवों, लोकाचारों ओर त्योहारों पर इस देवता का (ओर 
उसके साथ स्वयं अपना भी) सम्मान करने लगे थे | अन्ततोगत्वा इस देवता की 
प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गयी कि इसकी गणना सच्चे ओलिम्पियनों में होने 
लगी | इस प्रकार डायोनिशस के साथ अनेक लौकिक एवं पारलौकिक तत्वों का 
समावेश हो गया । लोगो को विश्वास हो गया कि उसके हदय में मानव प्राणी के 
लिए असाधारण सहानुभूति है | वह अन्य देवताओं के साथ ही नवीनतम देवता रूप 
में प्रतिष्ठित हो गया | 


उस युग की प्रथा के अनुसार कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं ने उसके 
आविर्भाव को लेकर एक पौराणिक कथा की सृष्टि भी कर दी। कडमस की पुत्री 
परम सुन्दरी राजकुमारी सिमली को परम पिता जिअस प्यार करते थे। राजकमारी 
को ईर्प्यालुजनों ने बहका दिया | उसने मग की कि वह स्वर्ग निवासी परमपिता 
अपने पूरे एश्वर्य एवं वैभव के साथ सशरीर उसके सम्मुख उपस्थित हों | परमपिता 
ने एसा ही किया, परन्तु उनके तेज से सिमली सम्पूर्णं रूप से भस्म हो गयी । किन्तु 
इस घटना कं पहिले ही उसके पुत्र डायोनिशस का जन्म हो चुका था। उस महान्‌ 
देवता ने इस शिशु के पिता ने, इस शिशु को भस्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने 
ही शरीर के चर्म से ढक दिया । जूनो की ईष्यालु अखि से वह बचा रहा | धीरे-धीरे 
डायोनिशस बढ़ने लगा | अपने दूसरे जन्म मँ एक चमत्कार के फलस्वरूप वह इस 
संसार में स्वर्गलोक के रमता जोगी परमपिता जिअस के पुत्र ओर सचमुच एक 
देवता के रूप में अवतरित हृआ। 


परन्तु जन साधारण में डायोनिशस की प्रतिष्ठा सबसे पहिले प्रकृति ओर 
वन्य जनों के तथा समस्त मानवीय एवं दैवी आहलादकारी भावनाओं के देवता के 
रूप मेँ हुई । लोगों को भान हुआ कि धरती, खेतों, जंगलो, मधुवनों के सभी देवता 








मानो इसी देवता के आविर्माव की राह देख रहे थे। अब यह देवता डायोनिशस, 
बाक्कृस, व्रोमियस एवं नीसियस के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


तत्काल मादक मदिरा ओर अलौकिक प्रेरणा के इस देवता ने अपने भक्तों 
ओर उत्सवकारियों को आध्यात्मिक मादकता से अभिभूत कर दिया | वह उनके 
व्यक्तित्व मेँ प्रवेश कर गया । उन्होने स्वयं बाकांत ओर बाकांती के नाम से देवत्व 
का स्थान प्राप्त किया, डायोनिशस का अनुभव प्राप्त किया । उसने लोगों को इस 
बात के लिए विवश नहीं किया कि वे उसकी पूजा अर्चना करं । वरन्‌ उसने अपने 
आनन्द मेँ उन लोगो को भी साञ्जीदार बनाया । उन्होने देवताओं की भोति उत्सव 
किया, इस उत्सव में आनन्द लिया, नृत्य किया, गीत गाये, जुलूस निकाले । 

नाटक का उद्भव सीधे इन्हीं डायोनिशियन उत्सवो से हुआ । डायोनिशस 
के सम्मान मे जो विधिर्यो सम्पन्न हुई, जो नृत्य हुए, गीत गाये गये, हाथ में तुरुही 
ओर मशाल लेकर तथा मुखपर चेहरे लगाकर जो जुलूस निकाले गये उन्हीं सबसे 
नाटक का आविर्भाव हुआ । ओर जिस पवित्र स्थान पर यह उत्सव मनाया गया 
उसे थियेटर (रगशाला) कहा गया । इन उत्सवो मे भाग लेने वाले कछ लोग 
पुरोहित हो गये ओर वही बाद में अभिनेता कहे गये । ओर दूसरे लोग जिन्होने 
गायन में नेतृत्व किया, जिन्होने नये गीत बनाये, वे कवि कहे गये | ओर लोग 
दर्शक बने। ये वे लोग थे जो कि केवल डायोनिशस के आनन्दोत्सवों के उस 
भावनामूलक नैसर्गिक सुख में भाग लेना चाहते थे । 


युग-युगान्तर मं नाटकं के सम्बन्ध मे जो सबसे बड़ी बात रही है वह थी 
डायोनीशियन मादकता, भावनामूलक-आध्यात्मिक सहयोग से उत्पन्न नैसर्गिक 
आनन्द, अलौकिक नाटकीय अनुभव | किसी अन्य देवता ने मनुष्य के अन्तर-देवत्व 
को इस प्रकार खोजकर नहीं निकाला, किसी अन्य कला ने कलाकारों की 
अलौकिक सृुजनशीलता ओर दर्शकों की आत्मा की ग्रहणशीलता मेँ इतना सहज 
संबंध स्थापित नहीं किया, दर्शकजनता को आत्मा के प्रकाश मेँ इस तरह नीं 
डबोया | 


डायोनिशस पचीस सौ वर्षो तक जीवित रहा है । आज, वही संसार जो उसे 
धृणा करने लगा था, फिर उसकी ओर उन्मुख हो रहा है | उसकी आत्मा में वही 
पुरानी भूख हे । पवित्र आध्यात्मिक जीवन के प्रति वही प्राचीन आकर्षण है। 
निर्वाध आनन्द के प्रति वही मोह है। डायोनीशियन युग के बाद के हम लोग जब 
अपने चारों ओर नैतिक धर्मो का पतन देखते है विषयोन्मत सभ्यताओं द्वारा उत्पन्न 


अराजकता पर दृष्टिपात करते है, वैभवशाली वैज्ञानिक जीवन के आध्यात्मिक 
दिवालियेपन पर विचार करते हँ, तो इसे हम फिर भावनात्मक-आध्यात्मिक रस 
से ओतप्रोत होने के लिए, परमानन्द प्राप्त करने के लिए, ईश्वरत्व का अनुमव करने 
के लिए, मार्ग दूढने लगते हे । ह 
आश्वस्त होकर हम पीछे की ओर मुडते हैँ, क्योकि डायोनिशस अमर है 
~ ओर रंगशाला शाश्वत सत्य हे । 
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नाटक, भ्रभिनय श्रौर मंच-शिल्प के 
तीन सहस वर्ष 





प्रध्याय १ 
रंगमंच मानवीय श्नौर देवी 


जहाँ कहीं भी ओर जव कभी भी मानव प्राणी ने अपने शरीर की रक्नाके लिए, 
जीवित रहने के लिए, किये गये संघं के आगे प्रगति की, वह्‌ देवताओं की ओर उन्मुख 
हुआ ओौर मनोरंजन तथा आत्माभिव्यक्ति की ओर बढ़ा, रंगमंच किसी न किसी रूप 
मे वहां अवश्य आ गया, क्योकि रंगमंच ही अभिनय, नृत्य, कथोपकथन, नाटक आदि 
क{ अनिवार्यं स्थ बन गया था। 

फलतः इस स्थिति में उत्पन्न ओर विकसित विद्व नाटक तथा सामूहिक रंगमंच, 
आदिकाकीन नुत्यो से आधुनिक नाटकों तक, धार्मिक पूजा-विधियों से अवामिकः 
अभिनयो तक, यूनानो दुःखान्त नाटकों से आधुनिक चित्रो तक की समस्त “रगसाल।' 
ओर नाटकों कौ परिभाषा को अपने भिन्न-भिन्न रूप-रगों ओर पक्षों के कारण अपणं 
वना देते है। संसार भर के रंगमंचों के चित्र को यदि सामने फलाकर रख दिया जाय, 
यदि किसी चमत्कारपूणं पटल पर उनके कार्यो की सम्पूणं प्रदर्शनी क्षण भर के चल्ए 
सजायी जा सके, तो दशक तुरन्त जान ठेगा कि कोई भी परिभाषा इतनी व्यापक अथवा 
लचीली नहीं हो सकती कि वह अपने शब्दो मे इस कला के विभिन्न तत्त्वो ओौर ख्पों को, 
रगमंचीय-नाटकीय जीवन के विभिन्न अंगों ओर दिशाओं को, समेट सके । 

नाटकों के मिभ्िति रूपों ओर विभिन्न तत्त्वो के सम्मिकित प्रकारो से- ओर 
यही वह कला है जहाँ समस्त कलाओं का संगम होता है--अनेकरूपता ओर अस्पष्टता 
का जन्म होता है। नाटकीय भावाभिव्यक्ति के पीछे भी, उसे आप दंवी ओर मानवीय 
कहु अथवा घामिक ओर सामाजिक करै, अथवा आघ्यात्मिक ओर मात्र मनोरजनकारी 
करह--भावनागों का दन्द्रात्मक स्वभाव ही छिपा होता है। इसमे भी वही बात छाग्‌ 
होती है। इस सम्बन्व मे दूसरे महत्वपूणं उदाहरणो को भी चर्चा की जा सकती है । 
आनन्द ओर प्रका ही नाटक का सार है। नाटकं में उन्दीं घटनाओं का समवे होता 
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है, जिनका सीघा ओर स्पष्ट सम्बन्ध जीवन से होता है। मनुष्य के व्यवितित्व की 
गम्भीरतम धाराओं से, उसके निजी अन्तदरन्दों तथा अनुभवो के गहनतम क्षणो से, 
उसका र्गाव होता है, परन्तु स्यात्‌ सबसे महत्वपुणं बात यह दै कि रंगमंचीय कला वहीं 
निखरती है जहाँ आध्यात्मिक ज्योति मानव जीवन को उज्ज्वर्‌ बनाती है । 

समूचित परिभाषाओों के न रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार 
एक परिभाषा गढ़ केगा । पिके तो वह रंगशालाओं मे जो कुछ देखेगा उसके अनुसार 
परिभाषा बनायेगा, फिर जब तात्कालिक प्रभाव कम हो जायेगा तो उसके मानस-पटक 
पर विदव रंगमंच की जो रेखाएं अव्ेष रह जायगी उनका सहारा लेगा । 

क्षण भर के चिए मान रीजिए किं समस्त युगो एवं स्थानो ओर सभी प्रकार के 
रंगमंचों का एक चित्र एक बहुत बड़ पटर पर हमारे सामने फला हुआ है । तत्का एक 
दक देखेगा कि मुख्य अभिप्राय के रूप मे उस चित्र मे “नाटक” अंकित है। नाटक 
का सम्पूणं विकास-क्रम उसे दिखायी देगा । दूसरा देकं अभिनेता अथवा कलाकार 
को सबसे महत्वपूणं समञ्ञेगा। वह अभिनय को कलाओं को ही पूरे नाटक की सफलता 
का आवार मानेगा। तीसरा ददोक रंगमंच को तथा रगमंच की निर्माण-कला को, 
जनता के सम्मुख नाटक को उपस्थित करने की विधि को, सबसे अधिक महत्व देगा । 
परन्तु जो व्यक्ति सम्पुणं चित्र को दष्टि-परिधि के भीतर रखना चाहता है, जो दृद्य 
की समग्रता का ध्यान रखता है, उसे यह आवद्यक्र रगता है कि वह्‌ इन वाह्य दुद्यों 
के पार ओर पीछे उस योजना को देखे जो सम्पूणं चित्र मे तारतम्य बनाये हृए है--उस 
वस्तु को देखे जिसे व्यापक अथं मे रगमंच कहा जाता है । 

आज हम रंगमंच का अध्ययन करते हतो हमे यह्‌ जानकर हषं होता है कि 
विद्यार्थी अथवा कलाकार किसी एक नाटकं के अभिनय के सम्बन्ध मे विचार करते समय 
इस वात का ध्यान रखने रगा है कि कोई एक तत्व ही मुख्य अथवा आवर्यक नहीं है, 
वरन्‌ नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के जितने “साघन' एवं उपादान हैँ सभी का 
सहयोग अनिवायं है ओर सभी भिरुकर सम्पूणं नाटकीय कायं को सफलतापूर्वक सम्पन्न 
करने मे योग देते है। कलाकार, प्रकारा, गति, कथोपकथन, स्वर-नाद, रंग, मौन, 
दुश्य-दु्यावाखी, मच सभी का महत्व वह स्वीकार करता है, परन्तु वह यह भी 
मानता है कि ये सब साघन है ओर प्रावाहिक अथवा गतिमय खूप में नाट्य कला की 
अभिव्यक्ति को सम्भव बनाते है। दृश्य एवं श्रव्य तत्वों के परे वे अभिनय की उन 
र्ययुक्त रुहरियों के प्रति भी जागरूक रहते हैँ जो ददंकों के चेतन मस्तिष्क से आगे 
बढ़कर उसकी आत्मा को आन्दोलित करती है । 

ठीक इसी रकार इस विराट संसार के रंगमंच के नियमन-संचालन मे रुचि 


रंगमच-मानवीय ओौर दवी ३ 

` रखने वाङ विद्यार्थी, देक, अथवा पाठक को मी एक सूत्र में घने वाजे उस शक्ति 
सूत्र को, नाटकीय एकता को, गहरे, सवत्र विराजमान सारतत्व को, मानस चक्षु से 
देखना चाहिए क्योकि यही वह्‌ राक्ति है जो अभिनेता को नाटक, भौतिक रंगमंच एवं 
अभिनय कला के सम्बन्ध में मानस चित्र बनाने में सहायता देती है । आगे “रगमंचीय 
कला के सम्बन्वमें मै जो कुछ कटूंगा, उसमें भी मेँ इसी वात को सामने लाऊगा। 
रंगीन प्रकार व्यवस्था, मनोहारी दुदय-दुर्यावलियों से भी अधिक गहरे ककाकारों 
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उन्नीसरबीं शताब्दी के छवि दूय को भूलकर पाठकों को चाहिए कि वे अपने 
मानस पटल पर वह दुर्य अंकित करं जिसमे अभिनेता अपनी पृष्ठभूमि से अन- 
वरत अपने सम्बन्ध को बदलता जा रहा है । यह एक सोधा-सादा चब तरेनुमा 
मंच है जिस पर पुनख्त्यानकालोन प्राचीन अभिनय हुआ करते ये । (प्राचीन 
चित्र के आघार पर बने माडल का वारेन डी° चनी दारा अनुकृति रेखांकन 1) 


के अभिनयो मौर स्वयं नाटक से भी परे-वे तत्व होते हैँ जिनसे रागात्मक ज्योति 


भ्रस्फ्टित होती दहै, गंभीर भावनाए उभरती है। 

इसके बाद यदि हम सम्पूणं चित्र से नाटक या कलाकार को पृथक करके थोड़े 
मे उन पर विचार करे तो स्यादा अच्छा होगा । यह तत्सम्बन्धी इतिहास की, जिसका 
च्चा हम अगले जच्याय में करेगे, मूमिका वन जायेगी । मे यहां अपने पाठकों के साथ 
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क्षण भर रुककर तीन पुरक तत्वों पर दृष्टिपात कर केना चाहता हूं ओर आशा करता 
हे कि इससे हमें अपने को फिर से तंयार करने में सहायता मिकेगी ओौर विव रंगमंच के 
अध्ययन के दुरगंम बन्धुर पंथ की ओर बढ़ने के किए आरम्भिकं स्थल-विन्दु मि जायगा । 

कलाकार-वह मानवीय निमित्त अथवा साघन जिसके माध्यम से नाटक 
हमारे आगे मुखर होता है-ही कला को प्रत्येक चित्र, रंग, पत्थर अथवा नाद से 
आगे बढ़कर सजीवता, स्पष्टता, गहराई ओौर मानवीयता प्रदान करता है । पौरोहित्य 
ओौर अडलीलतावाद के बीच की खाई को कलाकार का इतिहास ही नापता है । कलाकार 
देवताओं के सेवक हुए है, उन्होने शीर ओौर शिष्टता का नियमन किया है। परन्तु वे 
मानव कौ घृणित ओौर निकृष्ट काम-पिपासा को शान्त करने के साघन भी रहे हैँ । यूनान 
मे डायोनिशियन त्योहारो, उत्सवो के समाप्त होने ओर उनके स्थान पर रचित 
नाटकों के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद वे समाज के सम्मानित ओर विरिष्टं सदस्य बनं 
गये थे; परन्तु रोम मे उनका घोर पतन हुआ । इसके बाद सरकारों ने उन्हें सम्मानित 
किया, राजां एवं रानियो ने उन्हे निमंत्रित किया ओर अदर दिया उन्होने राज 
दरबारों मे अपने च्ए उच्च स्थान प्राप्त किया; उसी समय दूसरी सरकारों ने उन्हें 
आवारा घोषित किया; दूसरे राजाय ने उन्हें देश निकाला दिया तथा घृणित, बदमाडा, 
समय नष्ट करने वाके कहुकर उन्हें दण्डित किया । चचं ने उनकी सेवाएं छी, फिर 
उन्हं वदिष्कृत कर दिया ओर अनेक सदियों तक उन्हें ईसादयों की तरह दफ़न किया 
जाना नसीव न हो सका। आज तो उन्हं सम्राट भी उपाधियां प्रदान करते है, परन्तु 
अपने ही जीवन-काक मे हमने ईसाई धामिक नेताओं को यह्‌ कहते सुना है कि रंगमंच 
से कभी किसी प्रकार की भलाई नहीं हुई, न भविष्य मे कभी हो सकती है क्योकि मंच 
पर जाना ही अपने चरित्र को करकित करना है । (यह तो सही है, परन्तु आप घोषणा 
कर दें कि श्रीमती स्मिथ के धर पर मंगवार को चाय के समय उक्त नामी अभिनेता 
उपस्थित रहेगा ओर विइवास रखिये कि जितने रोगों को आप निमंत्रित करेगे, उससे 
दूने वहां पटुना चार्हेगे ।) 

ये कलाकार जो कुछ करते हैँ उसकी कहानी, अभिनय कला, समस्त रंगमंचीय 
कटा के विक्रास की संक्षिप्त कहानी है । यूनानी युग से बीसवीं दातान्दी तक पर॑म्परागत 
अथवा रूढ्गित तरीक्रों से स्वाभाविक तरीक्रों की ओर उन्मुख होने का क्रम चरता रहा 
है। रूढियो से अख्ग हटने का क्रम कभी टूटा नहीं । (आरम्भिक अध्यायो से लेकर 
अंत तक हम इसी सूत्र के आघार पर आगे बदृगे )। यूनान मे अभिनय कला का आधार 
था राजसी अंग-मगिमा, शानदार प१दचालन, शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण । 
कलाकार मच पर मंदगति से ठह्र-उह॒र कर चरता बोरुता था । उसकी 'चाख से रों 
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रेनासां रंगमंच जिसमे परोसीनियम के चौखटे के पीछे एक निमित 

ओर अंकित “चित्र दृक्य"” है । यह उस रंगल्ाला का उदाहरण है जिसमें 

दुक्यगत प्रदर्शन पर अत्यधिक महत्व दिया जाता था । यही वह्‌ विन्दु 

है जहां से उस दरबारी मंचीयता का आरम्भ हुआ जो १६०० से १९०० 

ई० तक चलती रही । ( नेशनल गेरी, लन्दन, में स्थित एक चित्र से 
जिसका अंकन फए़डनेन्डो बीबीयेना ने किया था। )} 





प्रांगण-रंगश्ाला में एक अभिनय) १९२२ ई० मे इसको डिजाइन बेल 
गेडेस ने तयार को थ 1 गोलाकार रगञाला का एक प्रारम्भिक उदाहरण 
जो १९५० ई० ओर उसके बा अत्यन्त लोकत्रय हो गया । 
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ज्राचीन ओर आधनिक पाहचात्य रंगशालाओं कौ तुलना । ऊपर, रौन 
की रंगकाला कौ पुनर॑चना--जेसा कि वह्‌ बाहर से दिखायो देती 
है । इसमे विशाल खुला प्क्षागृह ओर छोटी-सौ मंचीय इमारत हे । 
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पेरिस ओपेरा हाउस का- एक संभागौय दृश्य है) इसमें रंगमच 
की व्यापकता ओर अलंकृति ृष्टव्य है । ऊपर नौचे यंत्रों को कुल 
आठ मंजिल है । बड़े बड़ बैठने के कमरे ह । ये कमरे “देखने के स्थान 
से तुलनीय ्है। किसौ भौ रंगशाका के लिए ये परमावक्यक है। 
(ऊपर का चित्र ए० वान गेरकन कृत दास धथियेटरवान प्रीन के एक 
अंकन से लिया गया है। यह संभाग का कालं फिचोट ओर हेनरी 
मेयेरकृत चित्र है जो इलस्त्रीते जीत्‌'ग में प्रकाशित है 1) 





अक्सर किसी पहाड़ी की तलहटी मे किसौ पवित्र उपवन में बनायी जाती थी । धघीरे- 
धीरे रंगमंच सुन्दर कटे हए काठ का बनने लगा । इसके बाद यूनानियो ने संगमरमर के 
रंगमंच बनवाये । उनकी संगमरमर की रंगशालाएं अत्यन्त भव्य होती थीं । रोमवासियों 
ने अपनी रंगशाखाओं को ओर मी अधिक आकर्षक बनाया । इस प्रकार प्रगति होती 
रही । फिर रंगशालाओं का रूप बदलने रगा, परन्तु इस विकास-कार का पयंवेक्षण करें 
तो पता चञेगा कि जिस प्रकार सम्यता का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार रगशालाओं 
की निर्माण-कला का भी विकास हआ । जब मनुष्य की महत्वाकाक्षाएं बढ़ी, उसका 
आध्यात्मिक विकास एवं प्रस्फूटन हुआ ओर वह ईदवरोन्मुखी हुआ तो इस सारी प्रक्रिया 
की अभिव्यक्ति रंगदाराओं मे हई । जब मनुष्य अत्यधिक आध्यात्मिक हुआ तो इसको 
मन्दिरों ओर गि्जाधिरों के समीप स्थान मिला । जव दरवारो को शान बढ़ी, जव राज- 
प्रासादो की कीति ओौर महिमा बढी, तो उनमें रगरालाओं का प्रवेरा हुआ। परन्तु 
जव पतन का युग आया तो उसका भी पतन हौ गया। वह भी दिखावटी, सस्ता, 
सजावटवाला प्रदन-गृह बनकर रह गया ओर आज तो काठ के चौखटे पर खिचे पदं 
ही रह गये ईै। आज का रंगमंच इसके अतिरिक्त ओर कूर नहीं दै। 

नाटक के विकास की भी यही कथो है । यूनानी नाटकों को अतल भावनात्मक 
गहरादयों ओर उत्कृष्ट मनोहारी काव्य ओर आज के यथार्थवादी, उथले, संकुचित 
नाटकों के बीच गहरी खाई है। नाटकों के विकास-क्रम का मागं भी सीधा नहीं रहा है । 
नाट्य साहित्य के इतिहास मे अनेक एे्व्यंशाली युग आये हैँ । सोफोक्छीज के वीस 
शताब्दी बाद शेक्सपियर का आविर्भाव हु, ओर अभी मुदिकल से सौ वषं हुए होगे 
जब कि गेटे ओर शिर ने उन्हीं महान्‌ कवियों की भांति महान चमत्कार दिखाये। तब 
से अव वह परमोल्लास, वह ओज कम होता जा रहा है, बल्कि प्रायः समाप्त हौ गया है । 

एसे रोग हँ (यद्यपि मै उनमें नहीं हं) जो कहते है कि नाट्य साहित्य की यहं 
मघोगति जनमत के आदेशो को स्वीकार करने के कारणं हुई । उनके अनुसार दोक 
एवं प्रक्षकं अब विशाल हृदय, उन्नत मस्तिष्क एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं रहे गये 
है; अव वे भावुक, तुच्छ वुद्धि के तथा उच्छ खक हो गये है । रंगशाला केवर उनका 
मनोरंजन करती है । परन्तु यह सम्भव है कि अच्छे प्रेक्षक सब कहीं हों । यद्वि अच्छे 
नाटकं, अच्छी रंगशालाओं, अच्छे अभिनय ओौर अच्छे मंच के किए समुचित राजनीतिक, 
जआाथिक एवं आध्यात्मिकं वातावरण हो तो सुवुद्ध, सुरुचिपूणं प्रक्षकों की कमी न ` 
होगी ॥ निद्चय ही एसे आशावादी कोग अब भी है (ओर आप मुज्ञे भी उन्हीं लोगो में 
गिन क) जो गाघुनिक नाट्य कति्यों की तुच्छता एवं रुस्तेमन से निरा अथवा उदास 
होने क किए तैयार नहीं है, जो आजकल की अतिरय तड़क-भड़क वारी क्षुद्र रंगालाओं, 
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चाट्‌ नाटकों ओौर निर्थंक अभिनयो से हताश नहीं होते। क्योकि हम देख रहे हैँ ओर 
अपनी ही आंखों के सामने देख रहे हैँ एक महान्‌ भ्रक्रिया- समी युगो के रंगमंच से भी 
अधिक जीवन्त रंगमंच का उदय, एक नवीन उक्रमणशीर विकास का प्रारम्भ ! हम देख 
रहे है कि अव रंगशाला ओौर रंगमंच एक नयी सादगी ओर सहजता की ओर अभिमुख 
हो रहा है (आदिम युग की ओर वह्‌ नहीं जा रहा है, वरन्‌ वह आघूनिक स्वयं-चाकित 
वाहनों की तरह सादा होता जा रहा है। क्यो न हम एेसी रंगशालाओं का निमणि करे 
जिंनकी दीवारें सीघी, स्वच्छ हों, जिनमें बहुत उतार-चढाव पच्चीकारी न हो, जो 
इन स्वयंचालित वाहनों की तरह्‌ सुखदायी हों, तेजोमय हो, क्क्र-दक्र हो, मनोहारी 
हो?) हम देख रहे हैँ कि एसे नाटकों की रचना हौ रही है जो केवर चित्रात्मकं सूचना- 
मूककं कृतियाँ नहीं है वरन्‌ जिनमें जीवन कौ नवीन मानवीय गहराइयों तक पहुंचने 
का हौसला ओर हिम्मत है। हम देख रहें हैँ कि अभिनय भी केवर अनुकरण नहीं रह्‌ 
गया है; उसमे परिवतंन हो रहा है--अनुकरण की मात्रा कम हो रही है ओर अभि- 
व्यक्ति कौ मात्रा बढ़ रही है। 
सवसे बड़ी बात यह्‌ है किं हम पाइचात्य रंगशाखा मे एक नयी प्राण-शक्ति ओर 
भावना का उदय देख रहे हँ । सच यही है कि किसी संस्था , जाति अथवा राष्ट को उसके 
विजय-पथ पर युगो-युगों तकं ठे चलने वारी उसकी यह अती भावना ओौर प्राण शक्ति 
ही होती है। निरचय ही रंगमंच कौ प्रोज्ज्वक, जाज्वल्यमान, सनातन, अक्त, प्राण- 
दाक्ति ही नाट्यकला को मानव जाति के इतिहास के उत्क्रमणडीरू एवं पतनडील, 
महान्‌ एवं कठिन, अरलाध्य युगो मे जीवित रखती आयी है । जिन दिनों जीवन ओौर 
स्वाघीनता के आघार टूट रहे थे, उन दिनो इसी प्राण-शक््ि ने रंगमंच ओर रंगशाला 
को जीवित रखा। साम्राज्यों का निर्माण ओर विघटन भी हुआ, घोर विनादाकारी 
युद्ध हए, विज्ञान का उदय हुआ; कायरता, स्वार्थपरता ओर “जिसकी लाठी. उसकी 
भस" के सिद्धान्त के अनुसार दीक्षित ओर शिक्षित पीढियों ने जो सीमां अब तक वाव 
रखी थीं उनका अतिक्रमण भी अब आरम्भ हो गया है। 
जब हम आधुनिक रंगमंच को देखते हँ उसे बाजार की शोभा बढ़ाते हुए पाते 
है जब हमे यह मालूम पड़ता है कि रंगमंच का व्यापार उसी भ्रकारदहो रहा दहै जिस 
प्रकार ग्रल्के का न्यापार होता दै ओर उसके सम्बन्ध मं भी कीड़[-कौतुकं अथवा बाजार 
की दलाटी वाली सरगर्मीं दिखायी जा रही है तो स्वभावतः हम निराश ओर उदासदहो 
जाते है । यद्यपि हम देखते हैँ कि रंगदााओं मे अपार धनराशि ओर सम्पदा खिचती 
चली आ रही है। हमारे नगर में इस वषं अप्रत्याित रूप से बड़ी संख्या मे नाटक 
खेके जा्येगे ओर यह भी कि रंगशाला मीड-भाड, जोडा, शोरगुक ओर सक्रियता का 
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केन्द्र बन गयी है । इस प्रकार यद्यपि चारों ओर सक्रियता ओर उत्साह के दद्य दिखायी 
देते है--फिर भी हमे रुगता है इनका कोई सम्बन्व जीवन के गहरे स्रोतो से नहीं है । 
दूसरे युगो में रंगमंच का सम्बन्ध जिस अलौकिकता से, देवतत्व के गुणों से था आज वह्‌ 
उससे बहुत दूर जा पडा है। आज के रंगमंच ने जीवन की गहराइयो मे धेसकर, उसके 
अनुभवो के भीतर पैठकर, देवत्व को खोज निकालने मे सफलता नहीं प्राप्त कौ है । आज 
तो उसने मानवता के सामने उसके कमजोर, घृणित, विकृत, पक्षो को उघड कर रख 
दिया है। आज का रंगमंच संकुचित ईष्यपूणं, गप्पवाजी का अङ्का वन गया है। उसकी 
महत्ता, उसका गौरव, उसकी उत्कृष्टता लुप्त हो गयी है 1 सौ नाटकों मे से शायद 
ही एक नाटक एेसा होता होगा जिसमे हम उन्माद, आनन्द, उच्च गौरव ओौर अच्छूते 
सौन्दयं का दोन कर सकं । 

फिर भी हममे से हर एक ने, अपने सामूहिक अनुभव के सहारे, एक दूसरे 
आध्यात्मिक रंगमंच की स्थिति को जाना है, अपने समय की रगदालाओंमे भी हम 
प्राचीन उत्तेजना से आन्दोलित हृए है, आनन्दमग्न दशेक-समाज के अंग बनकर हमने 
भी आकषक नाटक देखे है, दान्त प्रे्नागृह में बैठकर हमने भी ईश्वर से कुछ निकटतः 
अनुभव की है । उस समय जो कुछ मंच पर हो रहा था उसके साथ हमारे आसपास के 
वातावरण का तादात्म्य हो गया था। उस समय चेतन मस्तिष्क ने सोचना वन्द कर 
दिया था। हम दुःखान्त नाटक से प्रभावित होकर पवित्र हुए थे; सुखान्त नाटक में 
हंसी की महौषचि से हमारे घावों पर मरहम र्गा था; कभी हमने अपने को पापी समज्ञा, 
कभी हमने एसा दुर्य देखा कि वितृष्णा से मन भर गया; कभी सौन्दयं के, सुबुद्धि एवं 
ज्ञान के ओर पुणं प्रज्ञा के स्वगं में हम जा पहुंचे । 

सौ मे एक नाटक हमे एसा मिका ओर उसे देखने पर एेसा ही हआ । यहाँ हम 
अेषेरे ्रक्षागृह मे बैठे हुए है । सामने मंच पर हम सब प्रका देख रहे है । गर्मी की रात 
है। हमे मी गरमी र्ग रही है एक साधारण कथानक को ठेकर मंच पर अभिनय हो 
रहा है । वीच-बीच में हंसी के फौव्वारे छटते है; कीं कोई चारु चली जाती है, 
कहीं षड़यत्र होता है; कहीं तरुणाई सौन्दयं की ओर आकृष्ट हो रही है। मगर इस 
चहर-पहरु में हम अपनी गर्मी को नहीं भूर सके है । कथानक मनोहारी है, अभिनय 
उत्कृष्ट है, रग ओर रोनी की समुचित व्यवस्था है । सव कुछ अच्छा है, आनन्दमय 
है। हम देख रहे है कि अभिनेता हमारे सामने अपना कौश दिखा रहे है; रोदनी, 
रग ओर सक्रियता. का सहयोग उन्हे प्राप्त है; कहानी एेसी है कि उस गमं परक्षागृह में 
बेठकर निना आन्दोकित हए ऊपरी तौर से उसे नहीं देखा जा सकता । 

तभी अपने एक वाक्य से अभिनेता हमे स्तम्मित कर देता है। हमारी सांस 
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खक जाती है। कहानी, साज-सामान, रात का समय सव कुछ हम भूर जाते है; सब 
कुछ स्थिर हो जाता है; सारे प्रक्षागृह में सन्नाटा छा जाता है; एक सहस्व की संख्या 
मे उपस्थित व्यक्ति आगे ज्ुक कर मंच के केन्द्र मे एकत्र छोटे से दर्‌ को देखने लगते है; 
हमारे शरीर हिलड्र नहीं रहे टै, हमारे गले रवे-रंवे से हो रहे हैँ; विचित्र भावना 
उमड़-घुमड़ रही हँ । हम अनुभव करते हैँ कि हमारी आंखों से गमं ओसूजों का सोता. 
फूट चला है; एक “क्षण” आ पहुंचा है । इसके पटिले किं यह मौन असहनीय हो 
उठे, इस अभिनेत्री, इस महिला को जो किं हमारे सामने खड़ी है, अवद्य वोखना 
चाहिए, अवद्य सक्रिय होना चाहिए ¦ हम इन्तजार करते रहै, अनिदिचत-से इस क्षण 
मे यह्‌ स्त्री जो कुछ करेगी या कहेगी उसके फलस्वरूप एक हजार प्रेक्षको की आंखों से 
ओंसू उमड़ पड़गे, एक हजार गों से चीख निकर जायगी, या -चारों ओर हंसी का 
वातावरण छा जायगा । उसके होटों का एकाएक हिलना- वह कौन-सी प्रक्रिया दै, 
जिससे एक सहस्व स्तरी-पुरुषों कौ सांसे रुक जाती है, उनकी हिचकी बंध जाती है? 
उसकी कंपकंपी मानो हमारी रीड मे उतर आती दै; उसकी एक अस्पष्ट “हा हमें 
इस तरह विदीणं कर देती हैमनो किसीनेचाकूसे हमारे शरीरके मांसको तरादा 
दिया हो । 

कुछ क्षणो के च्एि हमे खगा कि सारे ससार केःवाह्य जीवन की गति बन्द हो 
गयी है । हमने आत्मा के जीवन को गहन होते हुए अनुमव किया । प्रत्येक बात विलकरुक 
स्पष्ट हो गयी थी । एक संकेत, एक हिचकी, क्गता था . . .जीवन की हमारी सारी 
गृत्थियों को सुलकज्ञा देगी; रगता था हमें ऊपर उठा देगी, हमें गौरवान्वित कर देगी, 
महिमा-मंडित कर देगी । 

यही वह्‌ क्षण है जिसके चिए प्रत्येक नाट्यति भ्रयत्नशीर रहती है । सौन्दयं 
मे, विमलता मे आत्मा के आप्लुत होने की यही घड़ी है जहां तकं पहुंचने के किए रंगमंच 
की कला प्रयास करती है। यह्‌ होता है उसी संसार मे जहाँ देवत्व ओर रहस्य का कोप 
हो चुका है । ईरवरीय एवं आध्यात्मिकं अनुभव के जितने भ निकट हम पहुंच सक्ते है, 
इसी स्थर पर पहुंचते हैँ । यही डायोनीशियन अनुमव है 1 यही देवी जीवन से हमारा 
आनन्दोल्कासमय तादात्म्य है । जव तक आपको उस क्षण का ज्ञान न हो जाय, रगगारा 
ओर रंगमंच की आत्मा तक आपका प्रवेश नहीं हो सकता । यही वह अनुभव है जो 
रंगमंच, रंगदाखा ओर नाटक की समस्त परिभाषाओं से परे हैं। 

रगमंचीय कला मे आगामी परिवतंनों की दिशा चाहे जो हो-ओौर आगे 
युगान्तरकारी परिवतंनों की पूरी सम्भावना है-इतना तो निरचय है किं रंगजाका के 
कलाकार किसी न किसी प्रकार इसी अलौकिक क्षण के इदं-गिदं क्रियाद्यीरू रहेगे । 
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हम ददाकों को, प्रेक्षको को, एेहिक जीवन कौ यही अखौकिकता दिव्य दृष्टि ओर 
आध्यात्मिक सहभोग की संपूर्णता प्रदान करेगी । 
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जठारहवीं शताब्दी कौ एक सोसो रंगज्ञाला जिसमें छवि-सेटिग तब भी 

प्रचलित थी, मगर इसमे अभिनेता छवियों से अधिक महत्वपूणं हो जाता था 

क्योकि उसे आगे जनता के बीच मे अभिनय करने का अवसर भिर जाता 

या। इस चित्र में रईस दशंको के लिए दीर्घा बनी हुई थौ ओर खड़ होकर अभिनय 

देखने वालो के किए भी एक बडा-सा अग्र माग सुरक्षित था। (१७६७ में पौ 
ए० वादके कृत रेखाकन के आधार पर जेखक द्वारा पुनरेलाकन) । 
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रंगमंच-मानवीय ओर दवौ 
क्योकि हम मानव दहै, परन्तु जरा-सी देर में कलाकारों ने हमे देवता बना 


दिया है। 
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लगभग १६०० ई० में गेक्सपियर के लन्दन स्थित ग्खोब थियेटर में एक अभिनय।॥ 


मारिस पसिवल कृत यह रेखाचित्र, जान ऋानफोडं एडम्स के एक रेखांकन के 
1 गए अन्य रेखा चित्रो को तुलना 


आधार पर निर्मित है। (इस अध्याय मे दिए र 
मे) इस चित्र मे प्रयुक्त रंगमंचों कौ विभिन्नता, सेटिग ` के सम्बन्ध मे 
बदलते हुए विचारों ओर अभिनेता कौ प्रभावशाली व निष्क्रिय, महत्वहीन 
व्यविति के रूप में, बदलती हई स्थिति पर, विशेष बरू दिया गया हे । 
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मनूष्य नृत्य करता है। आदिम जातियों की भौतिक आवरयकताओं, भोजन- 
छाजन, के वाद सर्वंप्रथम स्थान इसे हौ प्राप्त है । यह भावाभिन्यक्ति का, आदिम साधन 
है; यही समस्त कलाओं का उद्गम-स्थर है। आज का सभ्य मनुष्य भी, अपने 
दिखावटी संयम ओर बनावटी गम्भीरता के बावजूद, अपने भावनामूलक आनन्द को 
किसी सहज क्रिया के माध्यम से ही प्रकट करता है । आदि मानव के पास भावाभिनव्यक्ति 
के किए साघनों की कमी थी। उसके द्वारा बोरी जाने वारी भाषा का भी आरम्भिक 
कारु था। उस समय वह्‌ अपने गहरे भवो को हाथ-्पाव के संचालन-द्वारा ही प्रकट 
करता था। उसके आसपास की प्रकृति की गति भी लय-युक्त थी 1 वह जलाशयो में 
उठती कहियो ओर कह॒राते खेतों को देखता था । वह सूर्यं -चन्द्रमा के क्रमगत उदय 
एवं अस्त को देखता था । स्वयं उसके हृदय कौ धड़कन मे भी एक क्य यी 1 इसक्िए 
स्वाभाविक था कि वह्‌ अपना आन्तरिक आनन्द प्रकट करने के छिएु एक लकय-युक्त पद- 
संचाकन-क्रिया को अपनाता । 

वह॒ आनन्द के लिए नृत्य करता था; लोकाचार के किए भी नृत्य करता था। 
नृत्य को भाषा मे ही वह्‌ अपने देवताओं से बाते करता था; वह नृत्य की भाषा मेही 
प्रार्थना करता था मौर उसी भाषा में घन्यवाद मी देता था। किसी भी प्रकार हम उसकी 
इस क्रिया को नाट्य-परक नहीं कह सकते । परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि नाटक 
ओौर रगशाला के बीज उसकी इसी नपी-तुली पद-चालन की क्रियामेये। आज भी 
नृत्य कला मौजूद है । उसका कोई भी सम्बन्ध आदिकालीन नृत्यो के मूर उदेश्य से 
नहीं रह गया हे। परन्तु नृत्यकला के विकास-क्रम मे आदिकारीन नृत्य का स्थान कही 
न-कृीं अवदय है। कम्बोडिया में रंगगाला को नृत्यलाखा' ही कहते है । नृत्य करती 
मूति्यो, चित्रो तथा ङिखित वर्णेन का इतिहास रुगभग उतना ही पुराना है जितनी 
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पुरानी स्वयं यह कला है। इन एतिहासिक तथ्यो एवं प्रमाणो के अतिरिक्त, अफ्रीका 
ऊ जंगलो, दक्षिण सागर के द्वीपो, संयुक्त राष्ट आदि मे बीसों एेसी तथाकथित 
पिछड़ी जातियां हैँ जहां इस बात के प्रमाण एवं उदाहरण मि सकते हँ । जहाँ कहीं 
भी (आदिम' लोग मिलते हैँ गौर उनकी रीतियों-रस्मों का अध्ययन होता है वहाँ एेसे 
लोकाचारं के प्रमाण मिर्ते हँ जिनके आवार नाट्य-नृत्य हैँ। 

यही नहीं कि नाद्य-सक्रियता जिसका एक केन्द्रीय तत्व है-का प्रादुर्भाव 
आदिम नृत्य से हआ, बल्कि यह्‌ भी सत्य है कि बादके कामे, नृत्य से सम्पकं हो जाने 
के वाद, नाट्य ने नृत्य-मुद्रा के अंग विरेष-काव्य को भी अपने में समेट छया । आधुनिक 
युरोपियन नाट्य का प्रादुर्भाव यूनान में हुआ। ओर, सावारणतया सभी लोग यह 
स्वीकार करते हैँ कि कला-विरोष के रूप में यह्‌ सचमुच तव प्रतिष्ठित हुआ जव नृत्य 
के साथ आह्लाद पूणं पूजा-गीत का सम्बन्व हुमा । सस्वर काव्य-पाठ नृत्य के द्वितीय 
पुत्र की भाति ही स्थान प्राप्त कर सका । छ्य के साथ क्रदम बढ़ाते समय मनुष्य ने जो 
नाद अथवा स्वर उत्पन्न किया उसका तारतम्य उसके अंग-संचालन ओर पश-ध्वनि के 
साथ था। धीरे-वीरे इसी स्वर ने युद्ध-गीत अथवा प्राथना का रूप छिया। विकसित 
होकर यही विभिन्न समुदायो का मंत्र अथवा गीत बन गया था। अन्ततोगत्वा सजग- 
सचैष्ट काव्य-रचना का आरम्भ हुआ । (यह आरचयं की वात नहीं है कि छन्दो की 
इकाई को अंग्रेजी मे "कट" कहते हैँ ओर अलेड' तथा वलेः शब्दो मे इतना अधिक 
साम्य है)। संगीत को नाटय-कला के आरम्मिक काल से किसी भी प्रकार अलग नहीं 
किया जा सकता । इसका भी आरम्भ आदिम नृत्यकी ल्य को तीव्रता प्रदान करने वाके 
स्वरोसेहीहुआदहै। पांव से घ्वनि करना, हाथ से तारी देना, खट-खट को आवाज 
करना, ढोर बजाना या रुकड़ी बजाना-- ये सब एसे ही स्वर थे। 

इस प्रकार नृत्य कला अन्य कखाओं की महामाता दहै 1 यह बताना असम्भव है 
किं इसका प्रादुर्भाव सवसे पहिले कव ओर कहाँ हुआ । स्यात्‌ मानव प्राणी को इसका 
ज्ञान सहस्तों स्थानों पर सहस्रो बार हुआ । जव जव किसी एकान्तिक मानव समुद्य 
ने आत्मभिन्यक्ति करनी चाही तव-तब एसा हआ । जब से हमे मानव जाति के 
इतिहास का पता है, यह घटनाक्रम उसके पदिके का है । यह निचय करना भी सरल 
नहीं है किं नाट्य का प्रादुर्माव कव हुआ; नृत्य, काव्य ओर संगीत ने मिलकर कव 
कथानक का सहारा छिया, कव उसमें घटना-तत्व का संदलेष हुंमा ओौर इस प प्रकार 
कव नाट्य-कला का सूपूणं रूम निखरा । छि्पुट श्रमाण, उदाहर एवं निष्कषं दवारा 
जो कुछ तत्व मिर सकते हँ उन्हीं को जोड्‌-बटोर कर हम संपू्णं चित्र बना सकते हं । 
इसको पृष्ठभूमि मे सदैव नृत्य की सर्वव्यापी प्रक्रिया तथा मनुष्य की अनुकरण ओर 
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पुनकंथन की प्रवृत्ति ही रहेगी । ट 
जहाँ नृत्य बढ़कर नाटक के निकट पहुंचने रुगता है ओर जिस क्षेत्र मे कान्य- 
गायक अभिनय के छोरो को छूने रुगता दै ( अधिकतर नृशास््रवेत्ता मानते हैँ कि यह्‌ 
प्रक्रिया बाद मे आरम्भ हई) वहां, केवर परीक्षा के किए पछा जा सकता दै कि क्या 
अभिनेता का कोई चरित्र बनता है, अथवा उसका रूप निंखर आता है ? ओर क्या, 
जो क्रिया कौ जाती है उसमे घटना होती है ? केवर अंग-संचारन से सक्रियता का बोघ 
नहीं होता । यदि कोई !उग' अथवा कर' अन्तःप्रेरणा के फलस्वरूप अपने देवता के 
सम्मान मे अथवा विजयोत्सव मनाने के लिए नृत्य करने रुगता हतो वह्‌ नाटक नहीं 
करता । परन्तु यदि वह अपने नृत्य में यह प्रदशित करता है कि कसे वह चुपके से आगे 
बढ़ा, कैसे उसने अपने शत्रू को देख लिया, कंसे संघषं किया, कंसे हाथा-पाई की, कंसे 
दांव-पेच खले ओौर किस प्रकार अपने शत्रू को मार कर उसका सिर धड़ से अरग कर 
दिया तो वह्‌ सच्चे नाटक के अत्यन्त समीप पहुंच जाता दहै। 
क्य-युक्त अंग-संचालन के आनन्द से आगे बढ़कर वह॒ अभिनेता अनुकरण 
की क्रिया-दढारा यह प्रदशित करने को विवडा हुआ कि उस संघषं मे उसने क्या अनुभव 
किया अथवा क्या कल्पना की; उसने पिके जो कुछ स्वयं किया था उसी को इस नृत्य 
मे दोहराया अथवा किसी पूर्वं -पुरुष, किसी पशु या देवता ने जो कुछ पदिले किया 
उसका अनुकरण किया ?. इस प्रकार कुछ समय तक क्रिया करके उसने नादूय कौ पहिरी 
दातं पूरी की यूनानी प्रतिशब्द की व्युत्पति के अनुसार नाटक काअथंदहै म करता 
हं । बृनियादी तौर से उसका अथं होता है--किया हुआ काम ।' 
आस्टरेख्या की आदिवासी जातियों मे से एक जाति कंनो' नृत्य करती है । 
इस नृत्य मे स्त्री ओर पुरुष आमने-सामने पंवितिबद्ध होकर खड़े होते हैँ 1 वे अपने हाथों 
मे छडियां च्ियि होते दैँ। ये छडियां ड का प्रतीक होती ्है। ज्यो-ज्यों शरीर 
हिता है, त्यो-त्यों ये छडियां मी डंडो की भाति ख्य-युक्त ढंग से हिलने र्गती है । 
जव पुरी की पूरी टोरी इस प्रकार सक्रिय हो उठती है तो स्पष्ट पता चरता है कि वे पानी 
पर नाव चरते समय डांड मारने की प्रक्रिया को दोहरा कर उसका आनन्द ठे रही हैँ । 
ग्रह एक साघारण सामाजिक उत्सव हे । पिके के नृत्यों के विषुद्ध यह नृत्य एसा है जिसका 
न तो कोई पजा-विधिपरक महत्व है, न व्यावहारिक जीवन से ही कोई सम्बन्ध है। बस, 
मौलिक रूप से; स्मरणमूकक आनन्द के जिए अथवा भावनात्मक तृप्ति के कए 
ही यह नृत्य किया जाता है । इस प्रकार के सामाजिक नृत्यों के करई स्तर है, आत्म- 
भरित नृत्य से छेकर (जिसमे वर्तमान का ही रस जिया जाता है) स्मरण-परक अनुकृति- 
नृत्य भौर इसी भ्रकार प्रहसन तथा श्छुंगारिक अभिव्यक्ति तक इसका विस्तार है। 
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हम यह नहीं जान सकते कि प्रागे तिहासिक कारू के क्रवीलों के कौन से सुखान्त- 
नृत्य होते थे (यद्यपि यह्‌ कहा जाता है कि गृरिल्लों में विनोदप्रियता अत्यधिक थी); 
परन्तु आज भी जो आदिम जाति्यां मौज्‌द ह, उनका अनुशीकन करने पर पता चरता 
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अभेर-इन्डस में एक धामिक-नाटकोय उत्सव : मन्दन क्बीके का वृषभ नृत्य 
--एक प्रत्यक्षदर्शी, जाजं कंटलिन ढारा चित्रित (स्मिथसोनियन 
इन्स्टीटयुहान के सौजन्य से) । 


है कि उनमें इस प्रकार के नृत्य के प्रमाण मिर्ते है । शिकारःनृत्य अथवा युद्ध-नृत्य में 
भी हास्य-विनोद के तत्व मिरते है, जिसमे पूरा जोर र्गाकर वार करते है परन्तु निशाना 
चूक जाता है, अथवा जिस पर आक्रमण करना है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति 
पर चोट कर देते हैँ। पशुओं अथवा पक्षियों की नक्रङ को भी हास्योत्पादक बनाया जा 
सकता है । 

इन उदाहरणों की परीक्षा करने पर पता चलेगा कि अधिकतर ये घामिक अथवा 
भरारम्मिकं रीति-परक नृत्यों मे ही प्राप्त होते द । प्रेम-परक मूक-नृत्यो मे अक्सर दो 
व्यक्तियों को आमने-सामने प्रदशंन करना होता है। एसे नृत्य, कभी-कभी यूरोप- 
वासियों की दृष्टि मे, मोड ओर अश्ली प्रदर्शन की सीमा तक पहूंक जाते है। इन 
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नृत्यो मे अक्सर यही द्‌ श्य दिखाया जाता है कि पुरुष भ्रगंसा करता है, इच्छा करता हैः 
अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, प्रेम-निवेदन करता है ओरस्त्रीजो कि कुजीरी 
होती है, पिके पुरुष को तंग करती है, चिढाती है, मना करती हे ओर अन्त में पुरुष 
के प्रेम-निवेदन को स्वीकार कर ऊेती है ! परन्तु इन श्छुगार-परक नृत्यों मे से अधिकांश 
का घामिक महत्व होता है तथा इनमे कभी भूमि को उवंरा बनानेके ल्एिपूजाकी 
जाती टै, कभी सन्तानोत्पत्ति की कामना की जाती है। 
तथा-कथित असभ्य आदिवासियो की दुनिया शक्तिशाली भूत-ग्ेतो ओर देवी- 
देवताओं से भरी रहती है । इनका सम्बन् प्रकृति के विभिन्न तत्वों, कारणों अथवा 
पुरखों की मृतात्माओं, काल्पनिक पदुओं, वृक्षों अथवा सितारों से होता है। जो हो; 
यह्‌ माना जाता है कि जव देवता प्रसन्न रहेगे तभी मनुष्यो का कल्याण हो सकता हे । 
देवताओं को जो अच्छा लगे मनुष्य को वही करना चाहिए । मनुष्य को पता होना चाहिए 
कि देवता को इच्छा क्या है। उसे हमेचा देवतायं की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रदशित 
करनी चाहिए । हम जिस प्रकार पूजा-वन्दन करते है, आदिवासी उस तरह नहीं करते । 
पचिम के अमेरिकन-इण्डियन वर्षा के लिए केवर प्रार्थना नहीं करते। वे सक्रिय होते 
है । वे अपने देवताओं के सामने वर्षानृत्य करते हैँ । दूसरे आदिवासी सूर्य-चृत्य करते 
है । जिन आदिवासियों को अकार का सामना करना पडता है वे हिरन-सदृश देवता का 
नृत्य करते हँ । 
देवताओं ओर भूत--्ेतो के प्रति अपनी श्रद्धा-भावना प्रदरित करने के लिए नृत्य 
तत्वतः एक एसी आदिकारीन प्रक्रिया है कि प्रायः हर जगह मन्दिर से पहिले नृत्य भूमि 
का ही निर्माण हुआ । यहां देवताओं का मुख्य प्रतिनिधि, पुरोहित, ओज्ञा, वैद्य विभिन्न 
कर्यो के किए नाना प्रकार के नृत्य आयोजित करते हैँ । जो देवता वर्षा रोक देते हैँ अथवा 
सूर्यं को छिपाकर अंबे रा कर देते हैँ उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य होते हैँ । क्रवीके के 
किसी सदस्य को यदि कोद वीमारी हो जाती है तो उसके रारीरसे भूत को मार भगाने के 
किए भीन्‌त्य किया जाता है। नई दरार को सौभाग्य-सूचक बनानेके लिए भी नृत्य 
किया जाता है। 
जिस प्रकार के घा्मिक नृत्यों का हमने यहाँ वणंन किया है उनमें से तीन विरिष्ट 
प्रकार के है 1 उन्हें हम अन्नोत्सव कह सकते है । आदिवासी चाहते है कि वर्षा हो जिससे 
खूब अन्न पेदा हो । इस प्रकार के नृत्य मे एसे देवतामों का आवाहन किया जाता है जो 
मनुल्य को वरदान दे सकते है । इसके वाद वर्षा दिखाने के लिए वर्षा-नृत्य का प्रदशन 
किया जाता है-बादरु धिरः रहे है, बिजली चमक रही है, बादर गरज रहे है, वर्षा 
हो रदी है-फिर हर्षोल्लास ! दक्षिण-पङ्चिमी इंडियनों के वीच पुरोहित अथवा ओज्ञा 
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पहले वर्षा करने वाले व्यक्त्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है क्योकि आका हमें पानी 
ते अधिक मल्यवान्‌ कोई अन्य वस्तु प्रदान नहीं कर सकता । दः 

ज्यो-ज्यों कृषि का महत्व बढ़ता गया त्यो-त्यों अन्नोत्पादन वढ्ग्न कं किए इस 
प्रकार के नत्य-उत्सवों का विकास होता गया । अन्त में मौसमी उत्सवो का प्रादुर्भाव 
हआ । विदोषतया वसंत ऋतु मे ओर फ़सख के समय के नृत्य प्रचकिति हए । आज 
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आदिम नादट्य-नृत्यों में प्रयुक्त चेहरे (वारेन डी° चेनी वारा रेखाकित ) । 


रगभग सारे संसार मे इस प्रकार के नृत्य प्रचकित हैँ । इनमे से कुछ अनुकरणात्मक शौर 
कछ प्रतीकात्मक नृत्य हैँ । पौदा रोपने, फसल काटने ओर नयी मदिरा पहले पहल 
रसास्वादन करने के अवसर पर विशेष प्रकार के उत्सव होते हैँ ओर कुरिया मनाय 
` जाती है। इस प्रकार धरती के देवता ओर मदिरा के देवता भी मनुष्य दारा पूजित 
देवताओं के टाट मे सम्मिकिति हो जाते हैँ। 

अन्नोत्सवों के पह शायद पशुओं के मांस प्राप्त करने के समय नृत्य हुआ करते 
थे । असम्यता के उस युग मे, जब किं शिकार खेलना ही मनुष्य का प्रधन पेशा था, 
उस समय भोजन की कमी नया शिकार करके ही पूरी की जाती थी। उत्तरी मिसूरी 
के मंडन इंडियन मांस की कमी होने पर मँसा आओ नृत्य किया करते थे। यदि 
देवताओं की ओर से देर होती तो नतंक कई दिन अपना नृत्य जारी रखते थे। ओर वे 


तभी अपना नृत्थ रोकते जे उन्हें यह सूचना भिक जाती कि आसपास के प्रदेशमे ही 
र्‌ 
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मसे का ञुण्ड देखा गया है । न्य्‌ त्रिटेन मे चिडयों का एक प्रेम नृत्य होता है जिसका 
अभिध्राय. यह्‌ है कि शिकारी की जाने वारी चिडियां अधिक से अधिक वच्चे पैदा करं 
ओर फलस्वरूप अधिक से अधिक खोगो को भोजन के किए मांस मिरु सके । 

जब क्रबीके का बालक वड़ा होने गता है, जब वह्‌ किरोरसे तख्ण होने लगता 
है, उस समय क्रबीङे मे अनेकं उत्सव होते हैँ ओर नृत्य आयोजित किये जाते हं। इसी 





भयोत्पादक चेहरे 


समय वह एक गुन्त ङश्च जं से परिचित कराया जाता है। इसक्िएि इस समय के नृत्य भी 
गुप्त होते ह ओर,इनक्रा सम्पूणं अध्ययन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाता। इस समय 
तक्र ब्राछ्क की ्िक्ष। शिकार खेलने ओर मचछटी मारने तक हौ सीमित रहती है! वे 
इस समय तक प्रायः उपेक्लित ही रहते हैँ । वयःप्राप्ति के वाद यह्‌ आवदयक हो जाता है 
कि वे अपने क्रवीठे का इतिहास जाने, उसकी रीतियों एवं परम्पराओ से परिचय प्राप्त 
करे। इसकिए क्रवीटे के वड़े लोग, क्रबीले के देवता से सम्बन्धित कथाओं ओर 
गाथागों को मूक-नृत्यों द्वारा प्रदशित करते है । अधिकतर अत्यन्त आकर्षक पडु-नृत्यो के 
मूख में हम इस प्रकार को रिक्षा देने की परंपरा पाते हँ! इन नृत्यों मे नायककेरूपमें 
पूर्वं -पुरुषो की ही प्रधानता रहती है । अनेक एसे क्रवीठे होते हैँ जिनमें प्रारम्भिक रिक्षा 
इस बात को ध्यान मे रखकर दी जाती है कि क्रवीले के वालक अपने वड़ो से डरना सीखें, 
जिससे ये गुरुजन क्रबीङे की मर्यादा एवं अनुशासन को क्रायम रख सकं । यहो वह्‌ स्थल 
दै जहाँ से नृत्यो मे भय एवं आतंक उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पायी जाती है । आदिवासी 
1 जो भय उत्पन्न करने वाले अनेकं चेहरे पाये जाते है, उनके मूर मे यही 
¦ 1 
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प्रायः सभी आदिवासी क्रवीलों मे युद्ध-नृत्य पाये जाते है। इनके दो अर्भिध्राय 
होते है--पहिला तो यह कि किसी भी आगामी युद्ध मे देवता नृत्य करने वाले के पक्ष में 
हो जायं; दूसरा यह्‌ कि योद्धाओ मे गौयं ओर वीरता वनी रहे उनका उत्साह कम न 
हो । नृत्य मे युद्धोन्माद का जो अक्सर प्रददान किया जाता है उसमे नाटक, धमं ओर 
व्यावहारिक उपयोगिता के तत्व अपरिहायं रूप से मिके रहेते हँ । लूमिस? हेवमेयर ने 
उत्तर-पूवं भारत के नागाओं के नृत्य के वारे में कटा था- 


“यह्‌ नृत्य आरम्भ होता है उन योद्धाओं के कारनामों को प्रत्याखोचना से जो 
बाद में आगे बढते है, पीछे हरते है, चोट वचाते हँ ओर वार करते हैँ ओर इस तरह 
भाक प्ठेकते हँ मानोः वे सचमुच युद्ध कर रहे हों। ल्डाईकेमेदान मेवेरंग कर चलते 
है ओर धरती से, जहां तक सम्भव हो सकता है, अधिकाधिक चिपके रहते रहै 
जिससे ढालों की एक पंक्ति के अतिरिक्त ओर कू नहीं दिखाई देता । जव वे अपने 
काल्पनिक शत्रु के बिल्ल निकट पहुंच जाते हँ तो वे एकाएक उछ कर खड़ हो जाते 
है ओर आक्रमण करदेते हैँ! विरोधी दल को मार डालने के बादवे घास को एुनगियां 
खाते ह। ये फुनगियां शत्रुओं के सिरो को प्रतोक होती हैँ इन फूनगियोंकोवेयुद्धमें 
प्रयुक्त होने वाठ गड़ासों से काटते हें । घर वापिस आते समय वे घास को गों को अपने 
कन्धों पर रखकर इस प्रकार चलते है, मानो वे सचमुच आदमिों का सिर रवे हृए हों । 
गाँव में इनकी भट ओरतों से होती है। ये महिलाएे उनके विजय-गीतों ओर नत्यो में 
सम्मिलित होती हें ।' 


युद्ध-सम्बन्वी एक ओर भी उत्सव है जिसका अध्ययन करने पर हम आदिम 





१ देखिए ल्‌मिस हेवमेयर कृत “दि डमा आव सैवेज पौयुल' ( न्यू हेवन, 
१९१६) 1 आदिवासियो के नत्यो मौर नाटकों के सम्बन्ध में यह्‌ अधिकृत 
ग्रन्थ है। जे० जी० फ़ज्र का भौ एक महान ग्रन्थ दि गोल्डेन बाड-- ` 
ए स्टडी इन मेजिक एेण्ड रिकिजिन', (बड़ा संस्करण जिसमें १३ भाग हे) 
है । कोई भौ इस विषय का विद्यार्थो विना इस ग्रन्थ को पढ़ नहीं रह सकता । 
इसी नाम से इस ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण प्राप्त है 1 जेन हैसिन कृत 
“एंशियेट आटं एण्ड रिचअल' (लन्दन तथा न्यूयाकं १९१३) इस विषय 
का परिचय प्राप्त करने के लिए अच्छा ग्रन्थ है। विलियम रिजवे कृत 
“दि इमेटिक डान्ते्ञ आव नान युरोपियन रेसेल' (कंम्ब्रिज, १९१५) एक 
कठिन परन्तु महत्वयूणं ग्रन्य हे ¦ 
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नृत्य पर सामान्य दुष्टिपात करने से आगे बढकर उस क्षेत्र मे पहुंच जाते है जहां कि नाटक 
स्पष्ट रूपे से एक पृथवः ओर पूणं इकाई कौ भांति उभर रहा है । हेनरी छग राथ ने एक 
डयाक नाटक का वणेन इस प्रकार किया है- 


एक योद्धा अपने पांव से काटा निकाल रहा है, परन्तु वह इस बात से भी 
चौकल्रा है कि कहीं आस-पास कोई शन्न न छिपा हो । इसक्लिए वह अपने हथियार भी 
सम्भाले हुए हैँ \ अन्त में बह पास मे छिपे शत्रु का पतापा जाता ह । तङातङ आक्रमण 
ओर बचाव कौ प्रक्रियायं चलती हैँ! एकाएक शत्र पर वह कूदपड़ताहै ओर शत्रु 
मर कर पृथिवी पर गिर पड़ता है। उसके सिर को धड़से अलग करनेकी प्रक्रिया 
नाट्य-नृत्य द्वारा प्रदित की जाती है।. . . कहानी समाप्त होते-होते पता चक्ता 
है कि वह मरा हुआ आदमी कोई शत्न॒नर्ही, उसका अपना भाई था! इस स्थल 
पर प्रे अभिनय का सबसे कम रुचिकर भाग सामने आता है--एक आदमी जो 
अपे में नहीं है, जो भयानक रूप से हाथ-पाव पटकता है, एक मुर्दा जिलाने वाले 
वद्य द्वारा फिर से जीवित कर दिया जाताहै ओर उसका आपा भी वापिस ञ 
जाता हे) 


प्रोफ़ेसर अनंस्ट ग्रोस ने भी एक नाटक का वणन किया है जिसमें एक दूसरे प्रकार 
का विस्मयकारी तत्व प्राप्त होता है; परन्तु इसका कथानकं कछ एसा टै जो अनेक 
जातियों की रोक-वार्ताओं मे प्राप्त होता है। एक अव्यूत एक चिड्या के पीछे 
दौडता है ओर अन्तमे उसे तीर सेमार गिरा देता है! फिरिकारी इस पर 
रोता हे। मरी हई चिड़या फिर जी उठती है ओर एक सुन्दर स्त्री वन जाती है। वह्‌ 
स्वरी शिकारी के अंकमेञआ जाती है। इस उदाहरण मे तथा डयाक वाले उदाहरण में 
भी, कथानकं गढ़ने के सजग प्रयास के तत्व मिक्ते हँ । यह्‌ पता चलना कि मरा हुआ 
व्यक्ति दात्र नही, भाई था ओर चिडिया का रूप वद कर स्त्री वन जाना--स्पष्टतः 
ये सव एसे क्रदम हँ जो युद्ध ओर शिकारी नृत्य से आगे बढ़े हुए है; इनमे भावनात्मक 
उलन्ञाव ओर नाटकोय पेचीदगियां बढ़ गयी है। 

घार्मिकं उत्सवो मे यह वात स्पष्ट हो जाती हैकि किस तरह्‌ यह्‌ नाटकीय तत्व 
अधिक पुष्ट हो जाता है ओर वह्‌ स्थिति आ जाती हैजव कि नाटक नृत्य से अविक 





१. “दी नेटिग््न आव सारावाक एण्ड न्निटिन्न नाथं बोनियो,' लेखक हेनरी 
लग राथ (लन्दनः, १८९६) से उदैत ¦ 
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महत्वपुणे हो जाता है, नाटक में से नृत्य के सारे तत्व रृप्त हौ जाते हँ । बीरे-घीरे एक 
प्रकार का पुरोहितवाद विकसित होता है : साबारण आदमी शिकार ओर युद्ध को 
छोड़कर अपने देवता से सम्पकं स्थापित करने के छिएु अधिक समय नहीं निकार पाता । 
एक वार जव पुरोहित को मान्यता मिक जाती है ओर उसकी प्रतिष्ठाहोजातीदहै तो 
वह्‌ अपनी स्थिति को दृढतर बनाने मे लग जाता है। उन्हें यह्‌ सावित करना पड़ता है 
कि उनका सम्पक देवताओं, भूत-प्रेतों से है; यहां तक कि वे अक्सर देवताओं के निश्चयो 
को भी वद दिया करते है। वामिक कृत्यो का ङ्प बदरू जाता दहै। हर एसा काम 
अधिकाधिक मात्रा में किया जाता है जिससे रहस्य के तत्व वढ़ जाते हैँ। इस प्रकार 
एक पुरोहित अभिनेताओं का समदाय उभर कर सामने आता है । इसको नृत्य एवं नाट्य 
नृत्य मे कुराकुता प्राप्त होती है। अन्त में एक नाट्य रचनाओं का समुच्चय, जो वाद 
के ईसाई रहस्यात्मक नाटकों कही तरह के होते है, तयार हो जाता है। हाँ, यह सही 
दै किं अभी, विकास के इस स्तर तक पहुंचकर भी, लिखित नाट्य साहित्य का पता 
नहीं चरता । 

पोकीनिहिया मे एक अरोई सम्प्रदाय है। आरम्भ मे यह एक गुप्त समाज था 
जिसे कुछ धार्मिक कत्य करने पड़ते थे। उपे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इस 
सम्प्रदाय के सदस्य पोकीनिदिया प्रायद्वीप को आदिम जातियों के रोगों के सामने जो 
प्र दान करते हैँ उसमे पूजा-संस्कार-सम्बन्धी नृत्य से केकर नाटक तक की पूरी ज्छंखखा 
का अभिनय किया जात। है। हमें बताया गया है किपूणं रूपसे वामिकं नृत्यों ओर 
नाट्य-नृत्यों के उपरान्त म्बे एतिहासिक रेखाचित्र, श्छगार्परक नाट्य-नृत्य तथा 
सुखान्त नाटक भी यहाँ अभिनीत होते हँ! न्यू पोमीरेनिया कौ डउक-डक सोसायटी, 
जिसका विकास धार्मिकं पुरोहितवाद से हुआ है, अपने नाटकों को गवि-गांव मे प्रदरित 
करती है। 
जाहिर है कि मै यहाँ इतिहास नहीं लखि रहा हं यद्यपि इस अध्याय में 
एतिहासिक रंगमंच का वणन प्रारम्भ कर रहा हं । मैने आधुनिकं आदिवासियों से 
प्रमाण एकत्र कयि है। साउथ-सी प्रायद्वीपों अमेरिका, एटूशियन प्रायद्वीपौ, 
आस्टेखिया, बोनियो तथा मध्य अफ्रीका जैसे दरदररके देशो से मने प्रमाण ओर 
उदाहरण एकत्र किये है। नृशास्त्रवेत्ताओं को प्रतीत हुआ है कि इन विभिन्न स्थानों में 
नाट्य-नृत्य के जो प्रमाण मिले हैँ उनसे आधुनिक मानव यह नतीजा निकार सकता है 
कि संसार भर में इस प्रकार की प्रक्रिया चरती रही होगी । निचय ही यह भरक्रिया 
यू नानियों के पहिले कौ है। ओर, यूनानियों तथा अन्य रोगो से ही युरोपियन तथा 
एरियाई रंगमंचों का विकास हु । संक्षेप मे, आज की अविकसित ओर असभ्य 
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जातियों के नृत्य को देखकर हम यह्‌ कल्पना कर सकते हँ कि किस प्रकार हमारे पूवेज 
जन्म, मृत्यु, विवाह, शिकार, युद्ध, ऋतु-परिवतंन, देवताओं के लिए वलि आदि के 
अवसरों पर नृत्य करते थे। जव हमे यह मालूम हौ गया कि किस प्रकार पूजा-नृत्य 
विकसित होकर नाट्य-नृत्य बन गये, तो हम यह्‌ कल्पना कर सक्ते हैँ कि यूनान में 
छटठ्वीं शताब्दी ई० प° मे जव परिचमी नाटक का जन्म हुआ तो उसके पहिले से बहुत 
वादं तक किस प्रकार सारे संसार मे रंगमंच-सम्बन्धी प्रक्रिया चर रही थी1 अच्छा 
होगा कि हमसे इस चित्र के अधिक विवरण मे न पड़ं। नृत्य के अनेक रूप उस समय 
प्रचक्िति रहे होगे! ओर, अक्सर ताकु-ल्य-युक्त अंग-संचाखन, गीतात्मकता ओर 
वर्णनात्मक तत्वों का सम्मिश्रण हो गया होगा । ओर, घामिक अन्तःप्रेरणा तथा 
व्यावहारिक उपयोगिताम्‌कक भावना से सौन्दर्य-बोध को अलग भी नहीं किया जा 
सकता । परन्तु अबे यह प्रायः सुनिरिचित-सा हो गया है कि प्राणैतिहासिक मानव के 
विकास के जिस प्रकार अनेक म्बे युग रहे है, उसी प्रकार प्रागेतिहासिक नृत्य ओर 
आदिकाटीन नाट्य के विकास के भी लम्बे युग रह 

जहाँ तक नाट्य का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी प्रायः नहीं के बरावर है ओर 
उसके जो कुछ चिन्ह मिते भी हँ उनसे हम वहुत कम ॒निष्कषं निकाल सकते हँ । जो 
हो, नृत्य का एक वाह्य रूप हमे सवत्र मिता है ओर उसका प्रचलन प्राचीन तथा 
आधुनिक आदिवासियों में सदेव रहा दै। यह्‌ रूप एतिहासिक नाद्थ के आदिकाङ 
से ही मिरता रहा है--यह रूप है नृत्य अथवा नाटूयाभिनय के समय चेहरों को लगाने 
की प्रथा! अनेक बड़ संग्रहाख्य एसे हैँ जिनमे संग्रहीत सामग्री मे सवसे मटत्वपूणे ये चेहरे 
ही है। इनको वनाने-संवारने में ही प्रत्येक देश के आदिकारीने कलाकारों ने सबसे 
अधिक परिश्रम किया ओर पूरी लगन के साथ इनका विकास किया। यहां इस वात का 
पता गाने को आवदयकता नहीं है कि उन चेहरों का उपभोग केवल चरित्र-चित्रणं 
ओर नाटकीय प्रभाव को अविक तीत्र करनेमे ही था अथवा उसका कोई अन्य उदेश्य 
भी था। हम जानते हैँ कि एक के वाद एक आदिम जातियों ने अपने नृत्यों एवं नाट्या- 
भिनयों मे चेहरों का प्रयोग किया । कभी-कभी केवर भेष वदलना ही चेहरा लगाने 
का उदेद्य था। परिचित पु, परिचित व्यक्ति तथा किसी मृत पुरखे का प्रतिनिधित्व 
कृरने के लिए ही इन चेहरों का प्रयोग होता था। परन्तु अधिकतर इन चेहरों का प्रयोग 
रीत्यानुसरण के किए होता था। कभी ये किसी देवता के भ्रतीक वनकर प्रयुक्त होते थे 
ओर कभी स्वयं देवता-स्वरूप मान चयि जाते थे। अक्सर चेहरा वनाने वाके काकार 
भय, दुःख अथवा ईर्ष्या की भावना को व्यक्त करने के लिए विशेष प्रकार के चेहरे बनाया 
कृरते थे! कुछ आधुनिक चेहरा बनाने वाले कलाकार अब भी एेसा करते हैँ । अक्सर 
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यह्‌ बताया जाता है कि इन चेहरों का प्रयोग किसी गुप्त संस्था गौर सम्भरदाय की सदस्यता 
के वाह्य-चिन्ह के रूप में किया जाता था। इस कथन को स्वीकार करने के पहिले हमें 
यह भी याद रखना चादिए कि ये संस्थएं अभिनेता-पुरोदहितो क समुदाय के अतिरिक्त 
ओर कुछ न थीं। वे यह्‌ अच्छी तरह जानते थे कि चेहरा क्गाने वाखा व्यक्ति किसी 
रहस्यपूणं ढग से अपने ऊपर उस पञश्यु या देवता अथवा पुरखे की आत्मा को बुला केता था 
जिसका प्रतिनिवित्व करने वाला चेहरा वह्‌ धारण करता था। 


चेहरों के वारे मे इससे अधिक्र 
बात हम फिर करेगे। यहाँतो हमें 
केवल इस वात पर ध्यानदेना दकि 
आदिवासी लोगों मे नाटकौोय प्रभाव 
उत्पन्न करने के लिए सहायक तत्व के 
रूप मे इनकः प्रचलन कितना अधिक 
था। साथ ही, यहां पर हमारा ध्यान 
इन चेहरों के वंविध्यपूणं, चिच्रत्मिकं 
जड़ाऊ सौन्दयं की ओर भी जाता हे। 
सामान्य रूप से जिन पशुओं कं अनुरूप 
चेहरे वनते थे वे भाल, भस, वाज आदि 
थे । परन्तु ये चेहरे सत्यमेव कलाकृति 
हआ करते थे। वे बहुमूल्य होते थे, 
खूबसूरती के साथ ठले हुए होते थे, उन 
पर अच्छेढंगसे काम कियाजाता था 
जिससे वे किसी देवता कौ प्रतिष्ठा के 
अनुरूप वन सकं । साधारण चेहरे ककड 
के बनते थे । उन पर अच्छी तरह्‌ रेगाई 
की जाती थी। अक्सर चेहरे कूटे हृए 
कपडे, चमड़ा, कौड़ी, क्रोमती घातु, 
माखाके दानो, परो, काकं आदि से 
वनाये जाते थे ओर हल्केभी होते थे 
जिससे उनको पाहूनने मे आसानी हो । 
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एक अत्यन्त लोक~प्रचलित एवं रीति-सम्मत 


चेहरा, लिसमे एक से अधिक- 
मुखाकृतियां होती थी । 


कू एेसे मी प्राचीन चेहरे मिज हँ जो मनुष्यो की खोपड़ी के अगले हिस्से से बनाये गये 
थे । भय उत्पन्न करने वाके चेहरे एक विरोष भ्रकार के होते है । वे अधिक आकषक मी 





दर रगसेच 


होते है । मैने जिन उदाहरणों को चुना है उनसे इन चेहरों की विविधता पर भी प्रका 
पडता है ओर यह भी पता चलता है कि वे किन-किन क्षेत्रो मे पाये जाते हैँ । सवसे कम 
कलापूर्णं" चेहरे वे होते टै जो सचमूच पशुओं के सिर के वने होते ह। इनका 
प्रयोग मण्डन जातियों के .भैसा आओ नृत्यमें होताहै। पहले के पृष्ठम हम 
इनकी चर्चा कर चुके है । सवसे अधिक कलापूणं ओर वैविध्यपूणं चेहरे वे होते जं 
उतने ही वायवी, भयानक एवं हास्योत्पादक होते हँ जितने वे यह्‌ प्रदरदित किये 
गये हें। 

यह सही है कि युनानी, हिन्दू, जापानी तथा अन्य प्राचीन जातियों के नाटक 
नृत्य से आरम्भ हए, परन्तु यह्‌ मान ऊेना अनुचित होगा कि नाटक कभी अनुकृत से 
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अफ्रीकी ओर एशियाई चेहरे 


उत्पन्न नही हआ, अथवा विना ताल-ख्य-युक्त अंग-संचाख्न की क्रिया की सहायता के 
उसका आरम्भ नहीं हआ । एेसे अनेक अधिकारी विद्वान्‌ ह जो विदवास करते टै कि 
शिकारी नृत्य जो कि किसी सत्य कथ अथवा वीरकापूणें कार्यं पर आवारित होता है, 
अलाव के चारों ओर बंठकर कही गयी ओर बार-बार दोह रायी गयी कथ। से ही प्रसूत 
हे। रावटं एडमण्ड जोस ने इस प्रकार की नाट्य-कथा के विकास का विवरण अत्यन्त 
सजीव ढंग से ओर नाटकीय भाव-मंगी की पूणे समज्ञ के साथ दिया है। यहाँ मै उस वणेन 
को उदृवृत कर रहा हूं । इस वणेन से हम प्रत्यक्ष रूप में यह्‌ समङ्ञ सकेगे कि अव तक 
नृत्य अथवा लोकाचारों के सम्बन्ध मे जो कुछ कटा जा चुका है, उसके वावजूद नाटूय- 
का का उद्‌मव स्वतंत्र रूप से कंसे हुआ । इस वर्णन से इस बात कौ पुष्टि होगी ओौर 
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सपेक्ष्य रूप से इस वात के महत्व पर भी अविक प्रकाडा पड़ेगा कि किस भकार नाट्य 
कला का मूल, अनुकरण करने, चित्रण करने अथवा किसी वीरतापूणं घटना का फिर 
से वणेन करनेकीकलामेगड़ायाचिपा हु हे। 


कल्पना कीजिए कि हम छोग प्रस्तर युर में पटच गये हँ । यह बह युग है जब 
कि मनुष्य गुफ़ाओं मे रहते हँ । इस युग मे बहुत ॐचे ओर बड़ हाथी होते है । यह 
आल्ताभिरा के भित्ति-चितों कायुगदहै। रातह गयी है। हम सभी लोग एक अलाव 
के चारों ओर बंठे हुए हैँ । ऊक, पाठ, पुंग, गप ओर जोवी तथा अन्य सभौ लोग वहां 
है । अलाव के उस ओर क्रवीले नेता के वेढे हुए है--वे अत्यधिक तगड़े ओर बलज्ाली 
है ये लोग सवसे अधिक तेज दौड सकते है, सबसे अधिक ताक्रत के साथ लड़ सक्ते हँ 
ओर सबसे अधिक समय तक दम साधे रह सकते हँ । आज उन्होने एक शेर मारा हे 
इस लोमहषंक घटना को सुनकर हम सभौ उत्तेजित हो उठ है । हम सब इसी के बारे में 
बाते कर रहे हँ! ... 

आगकेपासही शेर कौ खाल पडो हई है। एकाएक उस क्रबीले का नेता खड़ा 
होजाताहि। मेनेशेरकोमारा। मनेहौी यह कामं किया। ने उसका पीछा किया! 
बह मेरी ओर क्लपटा । मेने अपने भाले से उस पर वार किया! वह्‌ गिर पड़ा। वह्‌ 
ठंढा हो गया ! ` वह्‌ हमें अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहा हे! हम सुन रहे हे! 
परन्तु उसके धुं घले मस्तिष्क मे सहसा एक विचार पदा होता है । इस कहानी को बताने 
का इससे अच्छा एक ओर ढंग है। देखो ! यह्‌ एसे हआ ! में अभी तुम्हं करके दिखाता 
अ 

ठीक इसी क्षण नाटक का जन्म हो गया! 

नेता कहता जा रहा है--“भभेरे चारों ओर एक धेरे मे बंठ जाओ। तुम ओर 
तुम ओर तुम सब लोग यहां बठो, एसे बंठो कि मे तुम्हारे पास पहुंच सक्‌ ओर तुम लोग 
को छ सक्‌ ।. . . 

“(तुम ऊक तुम वहां--वहां जाकर शेर बनकर खड़े हो जाओ। यह शेर का 
चमड़ा है । तुम इसे ओदृ लो ओर शेर बन जाओ। में तुम्हं मार डालृगा ओर इस प्रकार 
लोगों को बताऊगा कि यह घटना कंसे घटी ।' ऊक उठ्तादहै। वहुलेरकी खाल को 
अपने कन्धे पर ठंग केता है । वहु कंधों ओर घुटनों के बल मीन पर चलने लगता है । 
ओर शेर कौ तरह गुरनि लगता है ! वह्‌ कितना भयानक लग रहा है ! निचय ही वह्‌ . 
सत्यमेव शेर नहीं है । हम यह जानते हैँ । सचमुच का शोर तो कब का मर चका! 
हमने उसे आज ही मारा है ! सचमुच ऊक शेर नहीं है । बिल्कुल नहीं । बह शेर कौ 





२६ रंगमंच 


तरह मालूम मी नहीं पडता, “ऊक, तुम हम लोगों को डराने को कोशिह मत करो । 
हम लोग तुम्हे जानते ्है। हम ल्ग तुमसे उरते नही 

ओर फिर भी, किसी न किसौ रहस्यात्मक ढंग से ऊकही शेर ह! अब वह 
हममे से किसौ दूसरे कौ तरह का नहीं है । यह सही है कि वह ऊक हौ है, परन्तु वह शेर 
भीदहे। 

ओर अब ये दो व्यविति--संसार के सवं प्रथम अभिनेता हमें दिखाने लगते हँ कि 

वह॒ शिकार किस प्रकार खेला गया । वे हमें बताते नहीं । वे हमें दिखते हैँ । हमारे 
किए वे शिकार का अभिनय करते है । शिकारी ज्ञाडीमे चपा बेठादहै, शेर गुरतिा 
है! शिकारी अपना भाला संभाल्ता है! शेर उदछकता है । उत्तेजना ओर भय के 
कारण हम एक साथ मिलकर चीखते--चि्लाने लगते हैँ । यही प्रयम समवेत गान 
है! भाला फक दिया जाताहै। शेर गिरपडताहै ओर व्डाहोजातादहै। 

नाटक समाप्त हो गया 1१ 


नक्रर करने अथवा पूवे क्रिया को फिर से दोहराने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप की 
अनुङ्ेति को कला का जन्म हुआ। यदि नृत्य ओौर दूसरे सम्मिलित रंगमंच के तत्वों के 
विकास के पटले इस काल का जन्म हुआ, तव तो हम कह सकते है--““यह्‌ स्वाभाविक 
था, एसा तो होना ही चाहिए था।” बह्रहारु, मनुष्य के स्वभाव ओर रंगमंच के 
सम्बन्धे मे जितनी भी समन्ञ से यहाँ काम च्या गया दै, उसे ध्यान में रखते हुए, हम 
इस नतीजे पर पहुंच सकते टँ कि अनेक स्थानो पर॒ तथा अनेक युगो मे नाटक का जन्म 
यूनानी रंगमंच के उद्‌भव के पटिके अवश्य हुआ होगा । हम ब्रह भी कह सक्ते हैँ कि 
यह नाटक अत्यन्त प्रारम्भिक स्थितिमेंथा। इसमें केवर दो पात्र होते थे। इसमे एसी 
कहानी होती थी, जिसमें नाटक के कथानक के आरम्भिक तत्व मिलते हैँ। इसे विना 
किसी रिहसंख के प्रस्तुत किया गया था । परन्तु जव अभिनेता अपनी कथा को इस प्रकार 
अनेक वार दोह॒राता दै, तब उसका एक रूप वन जाता है; तव वह किसी एक शिकार 
की पुनरावृत्ति न रहकर सभी प्रकार के शिकारों का उत्सव-नाट्य वन जाता है ओर 
ज्यो-ज्यो वह जाति सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढती जाती है त्यो-त्यों कथा 'सगीतः-नृत्य 
का एक समन्वित रंगमंच तयार हो जाता है। 

आदिम लोगों के वीच नाटक के आरभ का यह्‌ सर्वेक्षण समाप्त करते समय मै 





१. केलीफ़ोनिया विद्वविद्यालय में दिये गये एक भाषण से उद्धृत । “थियेटर 
आटं स मन्थरो", सितम्बर १९२७, में यह इसी रूप में प्रकादित हआ था । 
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यहां एक वात अवश्य कहना चाहता हँ । वह्‌ यह कि इस सम्बन्ध में यहाँ जो बार-बार 
पिड़े कोग' शब्द का प्रयोग किया जाता है वह मुञ्चे अच्छा नहीं मालूम देता । वीसवीं 
दाताब्दी के मध्य के सम्य" मानव समाज के चिए रंगमंच का जितना महत्व है उससे 
कहीं अधिक महत्व इन आदिवासी क्रवीलों की निगाह मे अपने नाटकं का था। आज जो 
हमारा भौतिक ओौर वज्ञानिक मानदंड है उसकी दृष्टि से इन आदिवासियों कौ सभ्यता 
फ़ूड थी । परन्तु नाटक ओौर घमं की दृष्टि सेवे हमसे कहीं अधिकं गहराई से अनुभव 
करते थे, कहीं अधिक गम्भीरतापूवेक अपने को अभिव्यक्त करते थे ओर आज के 
आगे वढ़ हुए" रोगो से कहीं अधिक भावुकता के साथ अपने नाटकं में सप्राणता ठे आते 
थे । उनके नृत्य-नादट्यौं में घटना-सम्बन्धी विविधता नहीं होती थी परन्तु जव वे अभिनय 
करने खगते थे तो उनके कला-कौशल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती थी । 
उनके नृत्य घंटों ओर कभी-कभी कई दनो तक लगातार चरते थे। उनके पग 

ओर उनकी मुद्रां लगातार वदती रहती थीं । एक मी गलत पग उस जाति के विरुद्ध 
अपराध समन्ञा जाता था। ओर यह माना जाताथा किंएेसा करनेसे देवतारुष्टहो 
जाते हँ । आज जो आदिम जातियां हैँ उनमें अक्सर एेसा होता टै किजरासी गर्ती 
पर पुराकापूरानृत्य रोक दिया जाता है ओौर सम्पूणं उत्सव को फिरसे दुह॒राना पडता 
दै। मावरियों मे अगर एक शाब्द भी भूर गया अथवा गर्त उच्चारण हुआ तो यह्‌ 
विर्वास किया जाता है कि नतंक अथवा अभिनेता कौ मृत्यु अवदय हो जायगी । एमे भी 
उदाट्रण मिर्ते हैँ जव एसी गर्ती करने वाले अभिनेता को मृत्यु-दंड दिया जाता है 
(हमारी रंगशाकाओं ओर नाट्य गृहो के दरवाज्ञे पर यदि यह्‌ सूचना चिखकर ठंग दी 
जाय तौ वहत काभ इोगा) । एसा नहीं है कि केवर किसी एक व्यक्ति के नृत्य मे-अथवा 

किसीखोटी टोली के नृत्यमेही शुद्धता का इतना अधिक व्यान रखा जाता हो। 

आस्ट्रेलिया में अनेक एेसी आदिम जातियां है जो अक्सर मिलकर एक साथ नृत्य॒ करती 

है। एक वार एक सामूहिक नृत्य मे चार सौ नतंकों की गणना को गई थी ओर सभी 
सहमत हैँ कि किसी भी कदम मे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हई थौ । इन नतक 

का एक नेता था जो नृत्य का निर्देशन करता था। यहाँ से मिके-जुके रंगमंच कौ दूरीतो 

एक क्रदमकोदही रह्‌ जाती ह। 

आदिवासियों के सम्बन्व मे ज्यो-ज्यो हमारी जानकारी बढती जाती है त्यो-त्यों 

हमारी आंखों के सामने एक एसा एतिहासिक मानव उभरता आता है जो पहिकेसेही 
किसी हद तक सुसंस्कृत ओर सभ्य है । जव वह्‌ हमारे सामने उपस्थित होता है तो वह्‌ 
अपने साथ अपना नृत्य भी लेकर आता है प्राचीन जातियों के सम्बन्वमें हमारी जान- 
कारी इतनी श्ुखलावद्ध नहीं है; इसक्ए यूनानियों के पहि केवर दो प्राचीन जातियों 
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के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए हम ठहर सकते हैँ । हमें जानना है कि मिलियो के प्रसिद्ध 
वाभिक लोकाचारो की नाट्यमूकुक विशेषताएँ क्या थीं ओर हित्रू साहित्य ओौर उनके 
जीवन में क्या क्या नाट्कीय तस्व थे। यूनानी सम्यता के पहिले की समभ्यताओं मेँ रंगमंच 
की क्या स्थिति थी इसके वारे मे हम प्रायः विल्कूुक नदीं जानते । प्राचीन भिल्ली नृत्य के 
विभिन्न रूपों के वारे मे भी हम वहत कम जानते हैँ । उनके सम्बन्ध में हम केवल इतना 
जानते है कि उनके नृत्य थे ओर व्यापक रूप में प्रचित थे! परन्तु तत्कारीन घामिक 
नाट्य के एक रूप का पता चरता है; साथ ही उत्सव-सम्बन्धी प्रदशंनो के कुछ प्रकार 
भी मिक्ते है । 
जओसिरिस मिस्र के मुख्य देवता थे! वह्‌ एक पौराणिक शासक थे ओर 
एक भावुकताभूणं नाटक “पैन ष्ठे" के प्रमुख पात्र थे । आज इस बवीसवीं 
रताब्दी मं भी इस प्रकार के नाटक अभिनीत होते है। कुगभग दो हजार ईसा पूवं की 
कू एसी सामग्री मिरी है जिसमें तत्काखीन उत्सव ओर नाटक की रूपरेखा मिक्ती हं । 
उसका उदेश्य ठीक वही था जो कि प्रसिद्ध ओवर-अमरगौो ओर आज के टायरोकियन 
करुण नाटकों का होता है अथवा हुसैन से सम्बन्धित फारसी करुण नाटक का है । ये सभी 
नाटक किसी न किसी पूज्य पुरुष अथवा देवता की यादगार को उनके भक्तो के हदय में 
सजीव ओर ताजा रखते हँ । मिस्र देदा के इस नाटक की एतिहासिक पृष्ठ भूमि यह दे- 
ओसिरिस ने वहत दिनों तक न्याय ओर बुद्धिमत्ता के साथ गासन किया । बाद मे धोखे 
से उनकी हत्या कर दी गयी । ओर उनके शारीर को टुकड़-टुकड़ करके वहुत दूर-दूर फक 
दिया गया । परन्तु उनकी पत्नी आइसिस ओर उनके बेटे ने उनको हत्या का बदला 
लिया; उनके शरीर के टकड़ों को एकत्र करने के बाद राज्य-सिहासन वापिस ले लिया, 
ओर ओसिरिस की पूजा करने वालों का एक सम्प्रदाय स्थापित किया। इस नाटक में 
ओसिरिस की यांतनाओं का वर्णन किया जाता दहै ओर इस बात पर बल दिया जाता है 
कि उनका अवतार फिर से होगा। यह नाटक प्रति वषं खेखा जाता था] 
जो सामग्री मिरी है उसका सम्बन्व केवर अविदोस में होने वाके उत्सवसे है। 
इस प्रकार के नाटक प्रति वषं वूसिरिस, देलियोपोलिस तथा अन्य स्थानों पर खेले जाते 
थे । रगमच अथवा वातावरण का वहत कम वणंन हमे मिरता है । घटनाएं गतिशीक थीं, 
स्थान-स्थान पर होनेवाटी घटनाओं का वणन प्राप्त है। इन घटनाओं मे भिन्नता बहुत 
होती था। कहीं मात्र अनुकरणात्मक नाटकं होता था, कहीं चरते हए जुटूस मे अभिनय 
होता था ओर कहीं शूठ यू द्ध भी दिखाये जाते थे (यहाँ नाटक व्यावहारिक जीवन से 
बहुत घनिष्ट रूप में सम्बद्ध है। इन मूढे युद्धो मे जो कोग बन्दी बना लिये जाते थे उनके 
सम्बन्ध मे यह माना जाता था कि जब नर-बकि का उत्सव हुजा था तो उसमें उन रोगों 
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ने बहुत अवांछित भूमिकाएं अदा कौ थीं) । 

इससे जिस वात कौ जानकारी प्राप्त होती है वह यह्‌ है कि सम्राट्‌ उसतंसेन 
तृतीय ने ई-खर-नफ़तं नामक एक आदमी को एक नया मकबरा बनवाने के लिए 
अविदोस भेजा । उस्र आदमी ने देवताओं की पूजा से सम्बन्धित उत्सवो का संचाख्न 
किया ओर उस अवसर पर जो नाटक खेखा गया उसके लिए कुछ सामग्री भी वनायी, जैसे 
उसने उस पवित्र नाव को भी वनाया जिस पर वंठकर ओसिरिस अपने शत्रुओं पर 
आक्रमणकरनेके लिए गये थे। इस वात का उल्टेख एक शिराटेख में१ मिक्ता 
है, जो इस समय वलिनि संग्रहाख्यमे रखा हुआ है। इस शिखाटेख के द्वितीय खण्ड 
से हमको पता चरता ठं कि उस्र वषं स्वयं ई-खर-नफ़तं ने नाटक में महत्वपूणं 
भूमिकाएं की थीं । उल्लेख इस प्रकार है-- 

“मने अप-उवत के आगमन के उस अवसर का अभिनय किया था जव कि वह्‌ 
अपने पिता कौ रक्षाके च्िएु आगे वढा. . .र्मैने नेश्मेत नाव से शत्रु को भगा दिया। 
मैने ओसिरिस के दात्रुओं को हरा दिया. . . मैने महान्‌ बुभागमन का अभिनय किया, 
मै देवताओं के पीछे पीछे चटा . . - मैने देवता की नाव को चलाया. . . 1" इसके वाद 
फिर वर्णेन आता है “मैने उनको (ओसिरिस) नाव मं चलने के लिए तयार किया। 
यह्‌ नाव उनके सौन्दयं से उद्‌भासित थी । पूवं के निवासियों के हृदयो को मैने उल्लास 
से भर दिया । पदिचिम के निवासियों के हृदयो को भी मैने उत्फुल्ल कर दिया। जव 
उन्होने देखा कि यह्‌ सौन्दयं-मण्डित नौका अविदोस मे पहुंच गयौ दै ओर अविदोस 
के प्रभु ओसिरिस खेन्ती-अमिन्ती अपने राजमहर पहुंच गये हैँ तो उनकी प्रसन्नता 
कीसीमा न रही।" इस वर्णेन से हम कल्पना कर सकते हैँ कि उस समय जिस 
प्रकारका नाटक हौताथा उसका रूप कुछ-कुछ निम्नांकित प्रकारका था। ( यहाँ 
मै मिस्लविद्या के पण्डितों द्वारा एकत प्रमाणो के आधार पर ही यह्‌ वर्णन प्रस्तुत कर 
रहा हं । ) 

पुरोहितो, पुजासियों, भक्तो, चाकरो ओर संनिकों का एकं सजा-वजा रंग- 
बिरंगा विशार ज्‌ टस राजमहरु से बाहर निकर रहा है जिसके आगे-जागे हमारा 





१. इस श्चिला छे को ई-खर-नफ़तं का शिलालेख कहा जाता है । इस पर वारहर्वी 
पौढुी अर्थात्‌ दो हजार वषं ईसा पुवं को तिथि पड़ी हई है । मेने यहां जो उद्धरण 
च्या है वह इ० ए० वालिसि बज की पुस्तक 'ओसिरिस एण्ड दी इजिष्डियन 
रिसरेक्शन' (लंडन ओौर न्यूयाकं १९११) के आाइन्स, मिरेकिल प्ले एेण्ड 
मिस्टरील्ल' नामक अध्याय से ल्या गया है। 








३० रगमंच 
अभिनेता (ई-खर-नफ़तं ) अप-उवत का अभिनय करता हुआ चरु रहा दै! जुलूस 
मे सबसे महत्वपूणं वस्तु ओसिरिस की वह्‌ पवित्र नाव है जिसकी रक्षा सेवको का एक 
दक कर रहा है। चकते-चरुते वह स्थल आता है जहाँ पर ओसिरिस के गत्रुओों को 
भूमिका करने वाले कलाकार नाव पर हमला कर देते हैँ । अप-उवत को सेनाएं शत्रुजों 
को मार भगाती हँ ओर जलूस मन्दिर कौ ओर बढ़ चलता हे। यहाँ. पर जब दिखाया 
जाता है कि ओसिरिस का शुभागमन मन्दिरसेहो रहाहै तो एक शुद्ध नाटकोय दृश्य 
उपस्थित होता है 1 अन्त मे दिखाया जाता है कि ओसिरिस कारव कत्र कीओर ले जाया 
जा रहा है ओर उसके साथ-साथ तत्सम्बन्धी कृत्य भी कयि जा रहे हैँ ओर सामूहिक रूप 
से सव रोग रो-पीट रहे है । जुलृस के रास्ते मे फिर युद्ध होता है ओर जंसा कि वादके 
य॒नानी इतिहासकारों ने वताया है इन युद्धो मे अनेक संनिक अभिनेता चोट लगने के 
कारण मर भी जाते थे। इसके बाद देको के किए थोड़ी देर का अवकारा होता हे। 
इसका अथं यह्‌ कुगाया जाता है किं रोग देवता का पदानुसरण करते हँ । अभिनेता तीन 
दिन तक ओसिरिस के खोये हुए राव को दूढते हैँ (याद रखिए यह भक्तिपरक नाम है । 
इन तीन दिनो मे प्रतिदिन एक वार वनावटी युद्ध होता है )। 
जव शव मिरु जाता दै तो जुलूस फिर से बन जाता है; शव को एक ॐच ओर 
सजे-वजे मंच पर रख दिया जाता है ओर सारे लोग क्रतब्र की ओर चलने क्गते टै! इस 
प्रकार ये ओसिरिस के मन्दिर से डेढ मीर दुर तक चकते हैँ । प्रातः होते-होते एक वड़ा 
युद्ध फिर होता है ओर अप-उवत को सेनाएँ अन्तिम रूप से निणेयात्मक विजय प्राप्त करती 
दं । उनकी विजय इस वात का प्रतीक है कि ओसिरिसके हत्यारोंकी हारहो गयी ओर 
ओसिरिस को मृत्यु का बदला केने वालों ने सदव के कल्एि शत्रुओं को मार भगाया। 
जुस जिस राजमहर से चला था वहीं फिर॒ वापस आ जाता है। यहाँ वह्‌ अन्तिम 
गौरवाखी दुश्य उपस्थित होता है जिसमें नेश्मत नौका में ओसिरिस एक जीवित 
भगवान्‌ के रूप मे अवतरित होते है। ओौर उनके इस पुनरागमन से जनता आनन्दो- 
ल्छसित हो जाती है। 
स्वभावतः ई-खर-नफ़तं ने उन्दी स्थरो का व्णंन किया है जिसमे उसने स्वयं 
भूमिका को थी । उसं समय यह तो मान ही च्या जा सकता था कि नाटक के प्रत्येक 
विवरण से सभी जोग परिचित रहे होगे । ओौर हमें नाटक के सम्बन्व में चार हजार वषं 
के पुरानी बात का भी यतूकिचित प्रमाण मिक पाता है। इस रिलाठेख से (नाटक के 
सम्बन्ध मे संसार को सबसे प्रचीन सूचना भी हमें मिरु जाती है । 
धामिक जुटूसों मे प्रस्तुत इनः नाटकों में पुरोहित लोग अभिनय किया करते ये । 
ये नाटकं राजां के राज्यारोहण-सम्बन्धी उत्सवो मे खेले जाते थे। परन्तु इन्हे हम 
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अधिकारिक रूप से सचमुच नाटक नहीं कह्‌ सक्ते- यद्यपि मक्वरों की दीवारों पर चिते 
अभिलेखों मे कथोपकथन ओर अभिनय के कृ प्रमाण अवद्य मिलते हँ । ४४९ ईसा 
पूवं में हेरोडोटसने दो वचे हए मिस्ली करुण नाटकं की चर्चा की है ओर वतायादहैकि 
यूनान मे जो गुप्त सम्प्रदाय थे उन पर इन नाटकं का वहत प्रभाव था । 

वाइविल में नृत्य-सम्बन्धी अनेक वर्णन मिरूते हँ जिनके अनुसार फ़राओ के 
ड्व जाने के वाद मरियम ओर अन्य हेब्र स्त्रियां तानपूरा लेकर नृत्य करती हुई जूस में 
जाती ह ओर इन नृत्यो मे उसके नाम का गण-गान करके पूर्वजो का उत्साह वढ़ाती हैँ । 
यह्‌ वणेन भी मिक्ता है किं हेरड के सामने सलोम ने किस प्रकार नृत्य किया । यह्‌ नृत्य 
वार-वार दोहराया जाता है ओर कभी-कभी उसका विकृत रूप भी सामने आता है। 
परन्तु इस संक्षिप्त वणेन के आधार पर नृत्य के किसी विदोषरूप का चित्र खींच देना 
स्रतरनाक होगा । यह्‌ तो निदिचित ही है कि वाद के ईसाई वासिक उत्सवो में नृत्य का 
~ चलन था ओौर जव अ-हिन्रू तत्व बढ़ने ल्गे तो नृत्यों का प्रभाव भी वदने गा 1 यहाँ 
तक कि ७४४ ई० मे यह्‌ आज्ञा भ्रकारित करनी पड़ी कि गिरजाघरों मे ओर उसके 
आस-पास जहां कहीं भी नृत्यश्ाखएं हो वे वन्द कर दी जांय। १२वीं गतानब्दी मे फिर 
से इसी प्रकार की निषेघाज्ञा निकाल्नी पड़ी थी 1 

केथेड्र आव सेवाइरु के पूजामंच के सामने अव भी ्डकों का एकं दर विदोष 
प्रकार के कपड़ पहनकर नाचता है। इस दर को सीसेज कहते हैँ क्योकि इसमे आरम्भ 
में छः लड़के हआ करते थे। इस प्रकार के नृत्य अनेक गिरजाघरो में प्रति वषं होते दैँ। 
एेसा कहा जाता है कि शताब्दियों पहले एक वार पोप ने निर्वय कर लिया किं वह्‌ 
गिरजाघरों में होनेवाके सभी नृत्यो पर प्रतिवन्व र्गा देगे। उस समय पोप से प्रार्थना 
कौ गयी थी कि वह्‌ सीसेज दक पर प्रतिवन्व न रगार्वे । तव पोप ने आजादी क्रि वे तव 
तक नृत्य कर सकते हैँ जव तक नतक वाले उनके कपड़े फट न जाय । इसके वाद से 
अधिकारी इन नर्तकों को जब भी नये कपड़ं देते थे तो उनमें पुराने कपड़ां की चिन्दी 
अवदय खगा देते ये। इस प्रकार वे पोप की आज्ञ( का पालन करलकेते थे! आज भी उनको 
पोप की कृपा प्राप्त है । कंथोलिक देशों मे इस प्रकार के ईसाई वामिक नृत्य के उदाहरण 

। 

अव भी ४ च बाइविल के साहित्यिक नाटकीय अंशों का अध्ययन करे तो 
अधिक लाम होगा। बुक आव जाब ओर सांग आव साखोमन तो विल्कूर कथोप्‌- 
कृथन की लेखी मे छिखे गये है। इन दोनों को श काव्यमय नाटक न कहकर प 
लम्बी कविता कह सकते है क्योकि हमें यह पता नहीं है कि इनको मंच पर कमी अभिनीत 
भी क्रिया गया था, या नदीं । इसे हम काव्य-सम्बन्वी विशेषता के आघार परं ग्रहण 
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करे, मंच पर प्रस्तुत होने वाले साहित्य के रूप मे नहीं (हमे यह्‌ न भूलना चाहिए कि 
आघुनिक युगं में विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत करने के लिए इन दोनों मे यथा-आवद्यकता 
परिव्तन-संोधन कर लिया जाता है)। 

सांग आव सांगस' नाटकके रूपमे एक सुन्दर चित्रत्मक काव्य) इसमें 
जिस प्रकार की क्रिया है वह्‌ चरते हए जुलूसमे तो संभव हौ सक्ती दहै, रंगमंच पर 
नहीं । हो सकता है कि इसमे कई मंत्रों अथवा गीतोको एक साथ भिखा कर्‌ प्राचीन 
पूजा-विवियो ओर जुटूसो मे होने वाके नृत्य-नाट्यों से इसका तारतम्य स्थापित 
कियागयाहो। या, यह॒भीदहो सक्ता कि केवर सस्वर पाठके ल्एिही इसकी 
रचना इस प्रकार की गयी हो, समवेत रूपसे बोरने अथवा अभिनय करने के 
लिए नहीं । काव्यमय कथोपकथन कौ दुष्टि से इसका कलात्मक मूल्य इतना अधिक 
है किं विना इस पर विचार किये हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका सर्वं-सम्मति से 
स्वीकृत अंग्रेजी अनुवाद समस्त नाटय साहित्य के सर्वोक्करिष्ट अंशो मे से एक माना 
जाता हे! 

प्रोफेसर रिचडं जी ° मोल्टन ने माडनं रीडसं वाइविक' में विभिन्न अध्यायो को 
फिर उसी प्रकार व्यवस्थित कर दिया है, जिस प्रकारवे अपने मूकुरूपमेयथे। इरः 
सम्बन्व मे कुछ वाद-विवाद अव भी चल रहा है। इसक्िए नीचे हम एेसी पक्तियों को 
उद्धृत कर रहे हैँ जिनका कथोपकथन काही रूप रहा है । इसमें बेटियों के बीच" ओर 
वेटों के वीच वाक्यों से अन्तिम रूप में प्रमाणित हौ जाता है कि इसमें बोखने वाञे दाः 
व्यक्ति थे- 


6 
मतो श्षेरोको हूं गुलाब 
मै ल्ली घाव्योंको हूं। 


वृर्‌ 
जसे कों के बीच छली 
बेटिर्यो-बोच मेरी प्रेयसि । 


वधू 
जसे जंगल के पेडों में है सेब-विटषप | 
वसे बेटों के बीच हमारा है प्रियतम! 
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वह पूरा दुर्य, जिसमे यह वाक्यांश आता है, काव्यात्मक कथोपकथन कः 
उत्कृष्टतम नमूना है । परन्तु इससे भी अधिक स्थायी मूल्यवाले गीतात्मक भावुकतापूण 
वार्ताकाप का एक प्रमाण यह्‌ है-- 


चू 


आह मेरे भ्रियतम का स्वर! 

देखो, वह इस ओर आ रहा-- 

कूद-फांद पवत शिखरो से, 

गिरिमालाओं पर पग धरता, 

मेरा प्रियतम हिरण सदृश है, 

या है वह मृगछछ्रौना जसा, 

देखो वह दीवार-पार से 

खड़-खड़ ही क्क रहा है वातायन में 
जंगलो के उस धार दिखायी वह पड़ता है । 
मेरा प्रियतम मुक्षसे बोला ओर कहा यह- 
“उठो प्रियतमे, मेरी रानौ, परम सुन्दरी, 
आओ, चलो इधर आओ तुम, 


“देखो, शरद्‌ व्यतीत हो गया, 

वर्षा ऋतु का अन्त हो गया, चलो गयौ वह, 
धरती पर अब षूल खिल रहे; 

चिडियों के चहचह की घड़ियाँ पुनः आ ग्य, 
ओर हमारी धरती पर स्वर गरज रहे हैँ 
मोहक सुन्दर वन-पंछी के । 

उठो प्रियतमे, मेरी रानी, परम सुन्दरी, 
आओ, इधर चली आओ तुम 1" 


इस प्रकार के उत्कृष्ट गीतात्मक ओर काव्यात्मक कृथोपकथन को अन्यत्र दुंदु 
लेना आसान नहीं है । यह सही है कि नाटक की दृष्टि से इसमें वसे ही वीरे-घीरे प्रगति 
होती है जैसे कि प्राक्‌-एेशीक्यिन पूजा-गीतों मे होती है, फिर भी इसमे विचारःक्रिया 
प, १ 
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की एक अट्ट खला है । इसमे एक एेसी गति है जिसकी अन्तिम परिणति का अनुमान 
पहिञे सेही हो जाता है। इस अनाम हिब्रू ठेखक कौ अन्य कृतियों से शायद प्राचीन 
दुनिया परिचित थी । जिस नाट्य साहित्य का यह ॒ अंश आज उपलन्ध है उस नाट्य 
को प्रस्तुत करने के लिए यदि उस समय रंगमंच भी था तो हमे यह्‌ स्वीकार करना पडेगा 
कि पांचवीं शताब्दी के यूनान अथवा इलिजावेथ के समय के इगकृण्ड के रंगमंच कौ तुलना 
मे यह रंगमंच अधिक विकसित थां । वाइविरू मे विइव-साहित्य के जो उत्कृष्टतम नमूने 
है उनमें से जाव को ही सवसे पहिले चुना जाता है । सारूमन सांग्स से कीं अधिक नाट्‌य- 
मूरुक बनावट जाव की है। कटा जा सकता है कि जिस प्रकार कौ प्रत्यक्ष नाटकीय 
सक्रियता हम आज चाहते ह जाव में वंसी सक्रियता नहीं मिक्ती; उसमें अकेले प्रधान 
अभिनेता ही अनेक घटनां से होकर गुजरता है । परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि 
उसमे आध्यात्मिक विचार ओर भावना की जोरदार सक्रियता भिकती है। 


छोटी सी व्याख्यामूकक भूमिका के वाद जाव के -स्वगत कथन से यह नाटक शुरू 
होता है (हम चाहं .तो कहु सकते हँ, पर्दा ऊपर उठता है) । 


मिट जाये वहु दिवस कि मेने जन्म च्या जव, 

ओर मिटे वहु रात कि जिसके मह से निकला-- 
बेटा आया । 

अधियारी छाये उस दिन पर, 

ईडवर उसकी करे न रक्षा आसमान से 

अव उस पर प्रकाश की किरणें कभी न बिखर 

तमस, मौत की छाया दोनों उसे निगल <! 

वन्द कि उसने 

गभार मेरी माता का नहीं किया था, 

क्योकि हटायी पीडा उसने नहीं हमारी इन आंखों से । 


इस भूमिका के वाद कथोपकथन के पांच स्पष्ट स्थ आते हैँ। अन्त में जाव 
प्रम्‌ से निवेदन करता है- 


मेने कानों से सुनो तुम्हारी महिमा, 
पर अब अपनी आंखों से तुमको देखा, 
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हो गयौ घणा अपने से सुद्धको प्रभुवर, 
मै पछताता हूं चूल ओर मिटरी में मिकर । 


जाव को आत्मा का नाटक पूरा हो गया। नाटक का सुखमय अंत करने के लिए 
वाइविर के रचयिता ने उपसंहार के रूप में कुछ वाक्य जोड़ दिये। इस पूरी रचना मे, 
जिसका अनुवाद हमें प्राप्त है, उसने अनन्त काल के किए ॒सर्वो्करष्ट साहित्यिक नाटक 
रचकर हमारे च्िए छोड़ दिया । 

फिर भी मुञ्च ये सुन्दर रचनाएं चाहे जितनी अच्छी लगे, लगता है किं किसी 
वात की कमी रह्‌ गयी है जिसके कारण मुञ्चे पूरा संतोष नहीं हो पाता। एसा इसक्िए 
कहता हूं कि इन सव प्रमाणो के वावजूद न रगदाला ओर नाटक, रंगमंच ओर कलाकार 
ओर उनको गतिविधि के सम्बन्व में कुछ नहीं पाता। इस अध्याय में जो कुछ पारट्य- 
सामग्री, करुण नाट्य की रूपरेखा ओर आदिवासियों की नृत्य-सम्बन्वी सूचना मैने 
एकत्र की है इनके वावजूद इस अकाट्य तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि जिस प्रथम 
पूणं रगदाला को हम जानते है, जिस प्रथम अवरिष्ट नाटक, सुनिमित रगाखा ओर 
<गमंच तथा अभिनय प्रणारी का पता हमें है वह्‌ तो यूनानी ही है। हमने यह पता खगा 
च्या कि कगभग इस समय से कंसे विच्छिन्न रूप मे रंगशाखा का आरंभ हुजा परन्तु 
सजीव मानवीय संस्था के रूप में अभी इसका सम्यक्‌ रूप से दशन पाना वाक्री हे । 





ग्रध्याय--३ 
दुःखान्त नाटक--महान्‌ थूनानी 


ईसा की छठवीं ओर पांचवीं शताब्दी पूवं यूनान मे एेसे सुन्दर जीवन ओर कराओं 
का विकास हुआ था जसा इसके पहिले कभी नहीं हुआ था। इसी युग मे दुःखान्त नाटकं 
का भी जन्म हुआ । पाइचात्य संसार मे इन पिछली चौवीस शताब्दियों मे, यूनानी 
सभ्यता की प्रतिस्पर्वा करने वारी किसी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ 1 हेकेनवासियों 
ने उत्कषं का जो मानदण्ड निमित किया ओर जिसे सबसे अधिकं कमनीय ओर सबसे 
अधिकं सुन्दर माना गया वहां तक कोई भी राज्य नहीं पहुंच सका 1 एेसी जातियां ओौर 
एसे दे, यहां तक कि एसे नगर भी हुए है जिनके यहां रचना के एसे रघु क्षण आये हँ 
जव उन्होने अपनी विजय के अभियान को आगे बढाया ओर प्रगति के मागं की पाथिव 
वाघाजों पर विजय प्राप्त की 1 परन्तु यदि कोई राष्ट अत्यन्त गवं के साथ कोई दावा 
केर सकता है तो यही किं उसने प्रचीन यूनानियों का अनुगमने मात्र किया है । संक्षेप 
मे, सारा संसार यहं जानता है किं एक बहुत लम्बे अरसे तक यूनानवासियों ने, संसार 
की किसी भी अन्य जाति से अधिक अच्छी तरह इस समस्याको हर किया कि किस ` 
प्रकार जीवन को मधिकं अच्छी तरह, अधिक सुन्दरतापूर्वंक जिया जा सकता है। 
हिम्मत ओर दिलेरी के साथ युद्ध मे माग ठेना ओर विजय प्राप्त करना, बल- 
वीयं का संचय करना ओर्‌ शरीर को सुदृढ ओर राक्तिराखी बनाना, जिससे अपनी 
सभ्यता कौ रक्षा की जा सके भौर उसे विस्तार भी दिया जा सके-यह सड कुछ तो 
उन्होने किया ही, परन्तु इससे भी अधिक प्रगति उन्होने कलात्मकं क्षेत्र में ओर बौद्धिक 
समृद्धि के क्षेत मे की। यहाँ उन्हें अत्यधिक सफलता मिरी । जो सबसे बड़ा काम 
उन्होने किया वह यह्‌ है कि उन्होने कला भौर जीवन मे एक सन्तुलन स्थापित किया; 
द्येन ओर जीवन एक दूसरे के पूरक ओर समर्थक वन गये । उन्होने अपनी इमारतों 
को सुन्दर बनाया, उन्हें सुन्दरताःमूर्वंक सजाना सीखा, अपने आनन्द मेँ भी उन्होने 
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सुबुद्धि से काम जिया; उन्होंने अपनी भावनाओं, मस्तिष्क ओर सौन्दर्य॑म्‌कक वृत्तियो का 
संस्कार इस प्रकार किया कि वे उनका आनन्द तो ले सकं परन्तु उनके कारण मन भरजाने 
से सर-ददं होने याञ्वे जाने कौ स्थिति न पैदा हो जाय। आज भी उनकी स्थापत्य 
कला, उनको काव्य-कला, उनकी मूति-कला, उनकी नाट्य-कला सभी हमारे सामने 
एेसी महिमामयी होकर प्रस्तुत होती हैँ कि हम उन्हें 'द्वितीयोनास्ति' कह उठते हैँ। 
वीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश मे जव कि कुछ संशाय एवं संकोच के साथ पुनमूल्यां- 
कन की प्रणाटी चक रही थी, जव कि आलोचक प्राचीन मानवीय एं जातीय मूतियों 
को खण्डित करने में ही आनन्द का अनुभव कर रहेथे, उस युगम यूनान को नीचे 
गिराने की कोई कोरि नहीं की गयी । जो लोग कला मे आघुनिकतावाद के समर्थक हैँ 
उन्होने भी नवीन युग में यूनानियों को उनका समुचित स्थान दिया । केवल उन्दने बाद 
को कमजोर यूनानी कलाओं के स्थन पर प्राचीन अधिक सदाक्त कलाओं पर बक देकर 
सन्तोष कर लिया । 
यूनानी रंगमंच का अध्ययन करते समय हमे यूनानी जीवन में मौजूद घामिक 
तत्व पर विचार करना ही होगा। यह्‌ एक एसा तत्व है जो आज के जीवन मे,अपेक्षाकृत 
बहुत कृम हो गया है। यूनान का नाटकं घामिकं भावना एवं घामिक कमंकाण्ड से 
पृणंतया सम्बद्ध था। वह्‌ एक एेसा धमं थ जिसको खोग अपने जीवन में स्वीकार करते 
थे, जि सको जीते थे, जिससे प्रेरणा ग्रहण करते थे। परन्तु यह घमं जीवन का नियामक 
नहीं थ। । यह धमं यूनानी जीवन का आघार था।१ यह्‌ एेसा घमं नहीं था जिसे 
१. १९५१ मेजब किमे यह पादटिप्पणो लिखि रहा हूः मुञ्चे यूनानियों के 
सम्बन्ध में लिखे गये आरम्भिक पे राग्राफों के अपने वक्तव्यो कौ अतिडयोक्तियों ` 
से कम सन्तोष हो रहा है । क्लासिकल (शास्त्रीय) शिक्षा के गौरवलाली 
समय हम जितने हेलनवादी थे अब उतने नहीं रह गये हँ ! फ़ारसियो, चीनियो, 
मभ्ययुगीन युरोप के क्रिहिचयनों ओर एकिजिबेथकालीन अग्रजो आदि कौ 
सफलता के बारे में हम अब बहुत बढु-चदृकर बातं नही करते । निख्चय ही, 
मैने उचित हौ इस बात पर बल दिया कि यूनानौ रंगमंच को अपनी सर्वाधिक 
गौरवलाल्ी विशेषताएं एक सजीव घमं से प्राप्त हुड । मगर मुञ्च उन रहस्य- 
वादी धर्मों मे, जिनको अभिव्यक्ति यूनानौ दुःखान्त नाटको में भिलती हे तथा 
उस प्रकृतिवादी ओलम्पियन बमं मे जिसके प्रति साधारण जनता आस्थावान्‌ 
थी, भेद करना चाहिए था। इस इसरी बात के कारण ही अन्ततोगत्वा यूनानी 
सभ्यता, जो ईइवर-प्रदत्त कम जौर मानवृकृत अधिक थो ओर जिसके फलस्वरूप 
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ज्रवरदस्ती स्वीकार करना जरूरी था, वल्कि यह एक एसा धमं था जिसका रूप 
समारोह ओर उत्सव का था । यह मनुष्य को सृजन करने ओौर स्वयं अपने को परमात्मा 
का प्रतिरूप बनाने की छूट देता था । कलाकार का अपनी सुजन-शव्ति का उपयोग 
करके देवताओं की सेवा मे स्थापत्य ओर मूति का निर्माण करना, नाट्योत्सव करना, 
नत्य करना ओर पृण रंगमंच का निर्माण करना, खेल-कूद करना जर जुस निकाल्ना 
--इन सब का विकास जनमानस की आध्यात्मिक प्रेरणा ओर भक्तिमूलक खतो से 
हुआ 1 आदि से लेकर दुःखान्त नाटकं के युग तक नाटक धमं से सम्बद्ध रहा, पवित्र 
उत्सव का एक अंग रहा । 

अंगूर कीं फस तयार होने पर आनन्द भनाने वाके यूनानी रोगों की टोखियां 
उत्सव करती थीं । जुस बनाकर ये टोखियां नगर को सड़कों ओर देहात के कुजो तक 
गाती-नाचती ओौर अभिनय करती जाती थीं। ये शराब पीती थी; अंगूर की नयी 
फसल तैयार होने के कारण यह्‌ उचित ही था। ओर वे युग के देवता डायोनिरास के गीत 
उनके इदं-गिदं गाती थीं । वे उनके लिए वकि देती थीं उनके प्रति पूजा ओर श्वद्धा कीं 
भावना प्रदरित करती थीं । परन्तु जैसे ही डायोनिरस कौ आत्मा उनमें प्रविष्ट होती 
थी वे स्वयं देवता वन जाते थे! मनूष्य-निमित आनन्दोत्सव का उत्साह, कवे से कधा 
मिलाकर साथ चना, रोर करना, गाना ओर नाचना-इन सवरके कारग एक दैविक 


आह्खाद का वातावरणं बन जाता था। मनुष्य के अन्तर मे विराजमान देवता सजीव, 
दीप्त सामाजिक ओर प्रेरणाप्रद हो जाता था। 


इनके देवी-देवताओं मे भी साधारण मानवो कौ कमलजोरियां, विफलतां 
इत्यादि पायी जाती है, जनता को संरक्षण न प्रदान कर सकी ओर उसका 
नाश हो गया । दुःखान्त रंगशाला उस दूसरी बात के अधिक निकट थौ, पतन- 
शील धमं के अधिक समीप यौ जिसे इत्युश्ौनियन रहस्यों मे ही अपनी गहनतम 
महत्ता जर उच्चतम आस्था कौ उपलब्धि हृई। यहीं पर दान ने 
मनुष्य को ईइवरी सत्ता के प्रति सजग किया ओर यहीं सामुदायिक आह्लाद 
नेः नाट्‌योत्सव को जन्म दिया । ओरफिक, डायोनीशियन, इल्यूगौनियन 
सम्प्रदायो को पूजा-विधियों ओर पायथागोरियन बिरादरी में भी मिलती रहस्य- 
वादी “नाटकों ` के तत्व आ गये थे। साथ ही उनमें एशियाई स्रोतों से भौ कुछ 
तत्व आकर समाविष्ट हो गये थे। एथेन्स के लोगों के प्रारम्भिक नाटकों में 
ये तत्व पहुंच गये थे । . समवेत गान, जो बाद के यूनानी नाटकों कौ विशेषता 
बन गयी थी, इन्हीं सम्प्रदायो का अवशेष है । 
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एसे अवसर पर सन्तोष केवर कलाओं- नृत्य, कविता ओर संगीत--से ही 
हो सकता था, एेसा नहीं है कि उन प्राचीन दिनों मे केवर थोडे से कछोग कान्य-पाठ करते 
थे, या नृत्य करते थे, या सुन्दर गीत गाते थे ओर बहुसंख्यक रोग श्वद्धापूवंक चुपचाप 
सुनते थे! जहां प्रत्येक युवक ओर युवती ने किसी न किसी हद तक देवता का स्वरूप 
ग्रहण कर ल्या हो, वहाँ सभी का उत्सव में सम्मिखित होना स्वाभाविक था-यद्यपि 





य्‌नानी कोमस के अभिनेता ( ल्योनेल डो बारनेट द्वारा 
दी ग्रीक ङामा' मे उद्धृत एक एूलदान पर बने चित्र से ) । 


यह्‌ सही है कि उनमें से जो देवताओं के अधिकं अनुरूप हौ जाते थे वे गीतों को आरम्भ 
करते थे अथवा नृत्य की वििष्ट टोली का नेतृत्व करते थे। फिर भी सारा आयोजन 
मिखा-जुरा होता था, बहुत सजीव होता थजौर उसका अन्त हुडदंय मे होता था। 
एसा इसलिए कि डायोनिश्स नाम का देवता, जो खेतो, खकिहानो ओर लाल-सुरा का 
अधिष्ठाता था ओर जो प्रत्येक पुरुष ओौर स्त्री कौ आत्मा मे प्रविष्ट होने की शक्ति रखता 
था, सबसे पदिक स्वच्छन्द तत्वों का देवता था । वहः एकं चमत्कारपूणं उवंरता का 
अधिष्ठाता था, ओर जिस प्रकार के आह्वाद का वह्‌ सृजन करता था उसके नाना रूप 
थे । वहु स्वच्छन्दता दविक, उत्कषंकारी ओर उत्कृष्ट थी ।.परन्तु उसे (स्वेर' बनने 
से रोकने के लए कोई चीर मौजूद न थी। 

यृनानी घमं में निर्वय ही कुछ एसे तत्व है, विशेषतया आह्भाद के देवता 
डायनिशस में, जिनके कारण आजककर्‌ के अनेक सच्चरित्र ओर कोमक्चित्त वाङ रोगों 
को धक्का कगता है । उनके अनुसर इस प्रकार के सभी देवतावाद का आधार मात्र 
मिथ्या विश्वास था ¡ जो भी हौ, इतनी बाप तो ठीक है किं य॒नानी लोग मनुष्य के शरीर 
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सौन्दर्य के प्रति अतिराय सजग थे! इसकी सृजनात्मक शक्ति को वे उस महान्‌ सुजन- 
दाविति का अंश मानते ये जो हमारे जीवन पर अनुशासन रखती है । वे इसके सौन्दयं 
ओर इसकी प्रजनन-क्षमता को धरती की समृद्धि ओर सफरुता के साथ सम्बद्ध करते 
ये-बीज-वपन करना, अंकुर का फएूटना, फ़सर का तैयार होना, फस का 
काटना-इन सब कोवे एक उत्सवके रूपमे मनातेथे। एसे अवसरों पर 
उस समय जब कि धामिक उत्सवोंके रूप मे असी नाटकका विकासदहो रहा था, 
कभी-कभी एेसी निरंकुराता ओर अतिरेको के भी प्रमाण मिरते थे जिनके कारण 
इन्दं वीमत्सतापूणं काण्ड कह दिया जाता है। किन्ही-किन्दीं सम्प्रदायो मे एेसा 
हमा है कि उत्सवों का अन्त सेक्स-सम्बन्धी उच्छं.खर्ता ओौर नंगी मदोन्मत्तता 
मे हुआ । परन्तु डायोनिशियन उत्सवो मे केवल एसे अतिरेकों को ही दूंढना 
ओर उस समय की आनन्दमग्नता मे-जिसे यूनान के लोग इतनी महत्ता प्रदान 
करते थे- केवर मद्यपो की नि्ब॑न्ध उन्मत्तता ही देखना अनुचित ओर अवांछनीय 
है । प्राचीन कारु के यूनानी रोग आध्यात्मिक जीवन के नियामक तत्व के रूप में सेक्स 
(काम) को महत्वपूणं स्थान देते थे। उनके उत्सवो में एसे देवताओं को पूजाभी 
शामिर रहती थी जो उवंरता ओौर सुफरता के अधिष्ठाता थे! उनके यहाँ को लिग- 
पूजा का बहुत कुछ सम्बन्ध नाट्य-कला के उद्‌मव ओर विकास से है । इन तमाम वस्तुओं 
पर किसी ‰वी प्रेरणा की भावना छायी रहती थी । 
विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के कारण डायोनिशस को पृणंतया विकसित 
दुःखान्त एवं सूखान्त नाटक ओर व्यंग्य-नाट्य का पिता माना जाता है । हम उसे उवरता 
ओर नयी फसङ्‌ कौ समृद्धि के देवताओं का - जिनकी चर्चा आदिकारीन नृत्य एवं पूजा 
उत्सव के सम्बन्ध मे हम कर चुके है--उत्तराधिकारी मान सकते हैँ । परन्तु वह्‌ कुछ 
ओर भी है। जब उसका तादात्म्य मनुष्यों से होत है-एेसा मनुष्य जिसके हदय में 
आह्लाद के सोत उमड़ते रहते है, तो एसा रूगता है कि उसका चमत्कारिक अवतार 
देविक-लोकप्रिय कला को विकसित करने के किए ही हुआ है। उसका पुराना नाम 
वाकूुस भौर “इयाकुस' एक एसे देवता से सम्बद्ध है जिसका स्वागत कोलाहक्पूणं 
ढंग से किया जाता था, गौर जिसको लेकर उत्सवकारी टोलियां खुले कण्ठ से “इयाकुस 
इयाकरुस का नारा र्गा सकती थीं । क्या एेसा उत्सव विना किसी गति अथवा नृत्य 
के सम्भव था? वकि के वाद अन्तर में जिस आह्लाद का उद्रेक होता था उत्सव-मूलक 
जुदूस मे उसकी परिणति का होना क्या स्वाभ।विक नहीं था ? ओर एसे जुलूसं मे क्या 
रोग चुपचाप चलते रर्हेगे, गीत गार्येगे गौर हँसी ठटूठा करेगे नही ? जल्दी या कुछ 
देर वाद एसी स्थिति आ जायेगी जवे कि जो देवता है उसे देवता की ही तरह कार्यं भी 
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करना पड़ेगा । आव्यात्मिक प्ररणा की अनिवार्यं मांग थी किं पट्टे अभिनय का कार्यं 
किया जाय ओौर फिर अभिनय की कला को विकसित किया जाय 1 यह्‌ कैसे हआ ? 

नाट्य के सम्बन्व मे अरस्तु पहला महान्‌ अविकारी विद्वन हृञा है। दो 
रातान्दियों वाद इस विषय पर छिखते हुए उसने दुःखान्त ओर सूखान्त नाटकों के जन्म 
के वारे मे कटा है--दुःखान्त ओर सुखान्त दोनों नाटकं का उद्‌मव असंस्कृत ओर 
अविचारित ढंग से हआ । दुःखात्त नाटकं का जन्म यूनान के मद्य-देवता के उपासको 
का नेतृत्व करने वाङ गायको द्वारा हज । सुखान्तं ॒नाटकों का जन्म उन रोगों दारा 
हआ जो छकिग-पूजा सम्बन्ी गीतों का नेतृत्व करते थे !*“ इस वक्तव्य में नृत्य ओर गीत 
मे नेतृत्व करने वालों पर वर दिया गया है । यह वात महत्वपूर्णं है। इससे हम एक 
प्रकार के संगठन का अनुमान लगा सकते ह। इस संगठन मे जो लोग गायको ओर नतंकों 
का नेतृत्व करते थे वही पह्के अभिनेता वने। इस प्रकार विकाञ्च का एक नया क्रम 
आया जव किं टोलो-नृत्य ओौर जुलूस मे से एक व्यक्ति-विदोष अलग हो गया ओौर उसने 
अपने व्यक्तित्व को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण करना आरम्म किया । 

अनुमान पर आधारित इस प्रकार के अनेक वर्णेन प्रप्त हैँ कि समूह मे से एक 
व्यक्ति के अकगाव की यह प्रक्रिया कंसे आरम्भ हई किस प्रकार समूह-गायकों के वीच 
से एक नेता निकर आया; कंसे आकस्मिक प्रकरण मे से एक घटना का जन्म हा; 
कंसे कथोपकथन के बीच से एक कथानक का प्रादुरभावि हुआ । परन्तु हमे सन्तोष हो यदि 
उस प्रक्रिया का स्पष्ट चित्र प्राप्त हो जाय जव कि उत्सव मनाने वालों को टोलियां सिर 
पर सिरपंचे का मुकुट धारण कर, चेहरे रगा कर शराव की तलछट पीती, क्रदम बढ़ती, 
नृत्य करती, गाती, घक्का-मुक्को करती आगे वढती जाती थीं किस प्रकार वे डायो- 
निशस का उत्सव मनाते समय अंगूर की मालाओौर छ्गिकौ मूतियां लेकर शराव पीते 
ए उस आह्खवाद का निमणि करती थीं जो कि उस देवता को सवसे सच्ची पूजा थीः; 
ओौर जब नृत्य अथवा जुलूस अथवा समूह्‌-गान के चिए टोखियां संगठित हो जाती थीं तौ 
पता नहीं कैसे उन्हीं मे से एक, सम्भवतः वह्‌ कवि होता था, दूसरों से भिन्न प्रकार का 
अभिनय करने कगता था । 

इसके बहुत पहले से ही यूनानी ोग गेय-काव्य का आनन्द छेने के अभ्यस्त हो 
गये थे। बहुत दिनों से कविताओं का गायन वाद्यो को संगत के साथ होता था। कमी- 
कभी इस गायन के साथ नृत्य भी हुआ करता था। इस स्रोत से तथा महाकाव्यो के 
पुष्कल-कोड से, होमर ओर उनके साथी कवियों कौ रचनाओं से दुःखान्त नारको के 
साहित्यिक तत्व प्राप्त किथे गये थे । नृत्य-उत्सव के समय जो नक्र उतारी जाती थी 
उससे भ सहयोग केकर यूनानी दुःखान्त नाटक के विशार प्रासाद कौ नीव पड़ी । 
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अरस्तू ने डायोनिशस के उत्सव के अवसर पर उन्मत्त टोखियौ द्वारा गाये जाने 
वाठ जिस गीत के विशेष रूप का उल्लेख किया है उसमें इस देवता को कथा कही जाती 
थो ओर उसकी प्रदांसा की जाती थी। बादमें इस प्रकारके गीत का विकास हुआ ओर 
उसका एकं स्पष्ट नाट्य रूप उभर कर सामने आया । अव वह समूह्‌-गान ओर उसके 
नेता के चिए चखा जाने रगा था। वाद मे यही अजा-गीतः' के नाम से प्रसिद्ध हज 
ओर दूःखान्त नाटकों का भी यही नाम पड़ गया । ईसका नाम “अजा-गीत'' कंसे पडा, 
यह्‌ स्पष्ट नहीं । उत्सव के समय वकरी कौ वकि होती थी, इसलिए इसका यह्‌ नामं 
पड़ा, पुरस्कार-स्वरूप कवि को बकरी दी जाती थी इसचिएु यह नाम पड़, अथवा 
डायोनिशस के उपासक समूह-गान के समय वकरी के चमड़ का कपड़ा पहनते थे इसि 
इसे इस नाम से पुकारा गया--कुर स्पष्ट नहीं है । (इस प्रकार के एक दजन ओर भी 
अनुमान लगाये जा सक्ते है) । 

दुःखान्त नाटक के इस आरम्भिक रूप पर एक प्रभाव ओर है जो स्पष्ट नहीं है 
ओर जिसे नापा-तोला नहीं जा सकता। यह्‌ प्रभाव सीषे-सीधघे कविता-पाठ से आया । 
समूह-गान अथवा नृत्य-गीत से भिन्न इस प्रकार कविता-पाठ करने वाला व्यक्ति एक 
ऊचे चवूतरे पर अथवा चिपे-पुते स्थान पर खडा होकर जनता के सामने सस्वर 
काव्य-पाठ करता था। ये चारण बहुत दिनों से अपने काव्थ-पाठ के कारण लोकत्रिय 
हो चुके थे। जिस सामग्री का प्रयोग ये करते थे वह्‌ महाकाव्योंसे ही की जाती थी] 
ओर यही सामग्री दुःखान्त नाटकों का आधार बनी। इसका तो केवर अनुमानं 
रुगाया जा सकता है किं इन चारणो का अभिनय से कितना सम्बन्धः था । 

इस समय तक नाटक के विकास की रेखाएं अस्पष्ट ही नहीं, विखरी हई थीं । 
आयोनियन डोरिके, एेटिक अथवा जिस किसी भी स्रोत पर विचार किया जाय 
विकास कौ ये धाराएं सुस्पष्ट नहीं होतीं । परन्तु यदि एथेन्स मे स्थित डायोनिशस के 
रंगमंच के इतिहास का अनुरीलन किया जाय तो अभिनय का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त हो 
जाता है। समस्त इतिहास में यह एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूरण रंगमंच है । 

मान लीजिए कि हम छठ्वीं शताब्दी ईसा पूर्वं में पहुंच गये हैँ। उस युगमें 
डाथोनिशस उत्सव एेक्रोपोलिस के उत्तर में हुं करते थे। वहाँ नृत्य के लिए एक घेरा 
बना हुमा था ओर वंठने के किए ऊवड़-खावड कु्सियां भी थी । परन्तु पिसिस्टरेटस के 
शासन-कार मे अद्ध-शताब्दी के थोडे वाद यह्‌ सम्भावित रंगमंच हे<ाकर उस स्थान पर 
पहुंचा दिया गया जहां आज चौनीस सौ वर्षो के बाद भी हम “^थयेटर ओव डायोनिशसः 
के ध्वंसावशेष को देख सकते हैँ । एेक्रोपोलिस के दक्िणी-पूर्वी लाव पर डायोनिशस 
इल्यूथीरियस के पवित्र परिवेश में यह्‌ स्थान अव भी मौजूद है । देवता के मन्दिर के 
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निकट ही नृत्य के किए एक घेरा है। वहां को जमीन 
कूटकर सख्त वना दी गयी है । इन कुसियों के सामने 
पहाड़ी गफ़ा दै। ( वहां कोई रंगमंच नहीं टै) 
पिसिस्टेटस के शासन-कार मे एथीनियन उत्सव, 
महान्‌ अथवा नगर डायोनिशिथा के नाम से भ्रसिद्धटै, 
विस्तृत किया गया था! वरहा पर डायोनिरक्षकाएुक 
नया मन्दिर वना हुआ हे। वहीं पर नादट्‌य-प्रतियो- 
गिताओं' का उद्घाटन भीहुजआ है। 

इसी समय. से अभिनीत नाटक का प्रथम 
सुनिदिचत वणेन मिलता है । अभिनय के इतिहास में 
यदी स्वेप्रथम नाम है। ५३५ ई० पू०मे इकारिया 
करा थेस्पिस प्रथम व्यक्ति था जो दुःखान्तं नाटूय-- 
प्रतियोगिता मे विजयी घोषित किया गया। उसको 
अमरता प्राप्त हुई, विप कर इसलिए कि सम्भवतः 
प्रथम वार समृह-गान के नेता के अतिरिक्त उसने 
अभिनेता को रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इसके वाद 
के कार मे कथौोपक्थनमे दो व्यक्ति भागलेने रगे 
ओर अभिनेता विभिन्न पात्रों की भूमिका विभिन्न 
प्रकार के चेहरे रगाकर ओर कपड़ं पहिन कर, करने 
खगा। इस श्रकार दुःखान्त-नाट्यको दो सुस्पष्ट 
आधारशिराएं बनी-अनुटरति-मूर्क नाट्यकला 
ओर साहित्यिक नाट्य कला दोनों धुल-मिक कर एक 
हो गयीं । यह सही है कि अव मी नाटक कौ पाण्डु 
लिपि अनगढ़ थी--उसमे मुदिकल से ङछ कविताएं 
रहती थीं जिनका पाठ वारी-वारीसे समूहु-गान के 
नेता ओर अभिनेता किया करते थे। येस्पिसका 
कोई भो नाटक अव नहीं मिता, यद्यपि यथेस्पिस को 
नाटककार ओर अभिनेता फे रूप मे माना जाता दे। 
केकिन अव केवल स्वांग बनाने ओर गीतों के माध्यम 
से कुछ कह्ने-सुनने का युग समाप्त हो चका था । 

“भेस्पिस की गाडी जौ क्िन्हीं कारणो से 
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एक दुःखान्त अभिनेता की 
यूनानी रधु प्रतिमा । इसके 
चहरे ओर भडकोके सजे-बजं 
वस्त्रावरण को लक्ष्य कौजिए 1 
मगर पावो के नीचे जो पत्थर 
के दुकड़े ह, उन्हं ग्रल्तीसे 
ऊंचौ एड़यों वाला जूता 
समञ्न ल्या गया था। ये 
महज खं.2े है जिनके सहारे 
यह लधु प्रतिमा फूलदान में 
गादौ जातौ थो । (ङे धिये- 


टर ग्रीस, आकटेव नेवेरे कृत) 





च रंगमंच 


चलते-फिरते अभिनेता के किए दिदव-पतीकं बन गया था, सम्भवतः एक पुण॑तया कपोल- 
कल्पित बात है। यह बात भी केपोल-कल्पित दै ओर बार-बार दुहुराये जाने वाके इस 
वक्तव्य का आधार मी मिथ्या ही है कि जव समूह-गानके छ्िएु रोग आरकेस्टराके 
बीच से एक चवृतरे के चारो ओर खड़े ठोते थे तब थेस्पिस एक मेज्ञ पर्‌ खड़ा होकर 
उनके नेता से वार्तालाप करता था! (यह्‌ मेज रायद जिसं पर पह बकरी का 
बकिदान होता था बडुत दिनों तक रंगमंच के निर्माण में प्रथम सोपानके रूपमें 
स्वीकार की जाती थी, यद्यपि बाद की करई शताब्दियों त आरकेस्टरा के क्षेत्र मे किसी 
उठे इए चवृतरे-नुमा मंच का कोई सही प्रमाण नहीं मिक्ता) । 

थेस्पिस के उपयुक्त युगान्तरकारी काये के दस ही दषं त्राद इस्किकस फा जन्म 
हुमा 1 इस्किरुस को ही दुःखान्त नाटक के संसार-परसिद्ध रचनाकारों में से एक होना 
बदा श्न-- कू रोगः तो अब भी विवास करते हैँ कि वह्‌ सवसरे महान्‌ था । इतना ही 
नदीं बल्कि उसके भाग्य मे यह भी बदा था किं वह्‌ थेस्पिस कौ तरह ही एक युग-निमाति 
बने। उसने द्वितीय अभिनेता को मंच पर प्रस्तुत किया! सोफ़ोक्लछीज पांचवीं शताब्दी 
ईसा पूवं में हुआ । उसने तृतीय अभिनेता को प्रस्तुत किया । जिस प्रकार धीरे-धीरे 
अभिनेताओों को दुःखान्त नाटकं के विकास के इस युग मे महत्व मिला उसे देखते हुए 
एक एमे तथ्य तक पहुंचा जा सकता है जिसे अक्सर रोग भूक जाते ह--वह यह्‌. किं उस 
समय समृ ह-गान की एक बहुत वड़ी विलेषता शी, वल्कि समूह्‌-गान नाक का हदय 
ही था। येस्पिस के समय में समूह्‌ गान एक विदोष तत्व धा 1 नाटक भँ अभिनीत अंश 
विष्कम्भक के रूप मे प्रयुक्त होते थे । नृत्य के साथ जो गीत गाये जाते थे वे अवद्य मरहत्व- 
पूणं थे। सम्बन्ित घटन।[ओ का महत्व मूक कथानकं के साथ ही बड़ा 1 इस्किक्स ने 
समूह-गान के महत्व को कम किया । परन्तु सोफोक्छीज ही वह व्यक्ति था जिसने 
१¶णंतया अभिनीत नाटके को प्राथमिकता प्रदान की। 

थे स्पिस को इस वात का श्रेय दिया जाता है कि उसने मेक-अप' को इतना 

महत्व दिया कि रंग के प्रयोग ने चेरे को एकदम बदरू दिया । धाद मे उसने छदमवेश 

का भी आविष्कार किया । यहाँ उस मान्यता से विरोध होता है कि छद्म-वेदा की यह 
परम्परा आदिकारीन उत्सवनत्य का अवदोष है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि येस्पिस 
के जमाने से यूनानी रंगमच के सम्पूणं इतिहास में ये चेहरे रूप बदकने में सहायता देते 
रह्‌ है। 

वषं मे दो एसे महत्वपूणं अवसर आते थे जब कि डायोनिशस के सम्मान में 
मायोजित धामिकं उत्सव के अवसर पर नाटूयाभिनय होता था। एक अवसर था जिसे 
रीनियो' कहते थे । शरद्‌-ऋतु मे डायोनिद्यक् लीनियस के सम्मान मे जो अभिनय 


च ^ 
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होता थ" उसमें दुःखान्ते से अधिक सुखान्त तत्वों का समावेच रहता था; यद्यपि यह्‌ बात 
स्पष्ट दै कि उस अवसर पर मी दुःखान्त नाटकं में प्रतियोगिता अवदय होत्ती थी । दूसरा 
अवसर था डायोनीडिया । इस अवसर पर डायोनिरस इल्यथीरियस का उत्सव हेता 
थ? । यह्‌ उत्सव वसन्त ऋतु मे मन्दिर ओर रंगमंच के पवित्र परिवेदा मे होता था। 
इसको ही हम दुःखान्त नाटक का सौरगृह्‌ कट्‌ सकते है । ५३५ ई० पू० से जव कि येस्पिस 
को प्रथम वार पुररकृत किया गया, एस्किरुस, सोफोक्टीज्र ओर यूरीपिडीज के वहुव 
जाद तकं, जव कि नाट्‌यकखा का पतन आरम्म हञा, डायोनीशिया नगर में दुःखन्त 
नाटकं का अभिनय अनवरत रूप से होता रहा । सत्य यही द कि इसी पवित्र भूमि पर 
यूनानी नाटक मूकुचिति ओर पुष्पित्र हुआ ओौर्‌ यहीं उसका अवसान भी इञा । 

इस युगान्तकारी पांचवीं शताब्दी ईसा पूवं मे जो समारोह होते थे उनमें जुटूसो, 
पूजाचारो, वृन्द-वाद्यो, खेल-कूदो, काव्य-प्रतियोगिताओं, सामूहिक गीतों, दुःखान्त- 
सुखान्त एवं व्यंग्य नाद्यो के अभिनय की धूम मची रहती थी । पांच-छः दिन के किए 
एषेन्स के रोग अपने-अपने कार्योःओौर पेगो से छरी ठे लिया करते थे, ओर्‌ दावर्तो, 
द॑सी-मजाको, संगीत ओर नाट्याभिनय मे मस्त रहते थे । नाट्याभिनय अन्तिम तीन 
दिनो मे होते थे। इन सभी अवसरों पर पांच नाटक्‌ प्रस्तूत किये जाते थे! इनमे से 
तीन दुःखान्त, एक व्यंग्य-नाट्य ओौर एक सुखान्त नाटक होते थे 1 (एेसा गता है कि 
कभी-कभी रायद्र आरम्भक दिनों मे सुखान्तं नाटक अधिक संख्या मे अभिनीत द्रोते थे)। 
जो भी हो, दुःखान्त नाटको की प्रतियोगिता लगातार तीन दिनों तक होती थी । प्रत्येक 
नाटककार को एक दिन अपना अभिनय प्रस्तुत करने के किए दिया जाता था! उस दिन 
के कार्य-क्रम में उसे तीन पूणं दुःखान्त नाटक ओौर अन्त में एक व्यंग्य-नाटूय प्रस्तुत करना 
पड़ता था । यह सही है कि आजकल के सम्पृणं संध्या तक चलने वाङ नाटकों के मुक्रावछे 
मे यूनानी नाटक बहुत छोटे होते थे; परन्तु एक ही कायंक्रम मे चार या यांच नाटक को 
समाविष्ट करने से कार्थ-क्रम निङचय ही वहत वड़ा हो जाता होगा । हमे याद रखना 
चाहिए कि एथेन्स के लोग हर प्रकार के साहित्यिक गौर कलात्मकं काय मे अनुरक्त 
रहते थे। इन नाटकं मे आन्तरिक अभिनेता काजोभी गण रहा हौ अौर इन अवसरों 
का जो मी घामिक महत्व रहा हो, जागो की सहज अनुरक्ति.के कारण भी दुःखान्त एवं 
सुखान्त नटय प्रतियोगिताएँ अत्यन्त व्यापक स्तर पर जन-समाज का ध्यान अपनी ओर 
आङ्ृष्ट करती थीं । किसी भी खेल-कूद, संगीत-प्रतियोगिता या साहित्यिक प्रतियोगिता 
मे विजयी होने के कारण केवर विजेता को ही नही वरन्‌ उसके सम्बन्धियों तथा उसके 
नगर अथवा जिके को भी सम्मान ओर गौरव प्राप्त होता था। 

आरम्भ में हर दु'खान्त नाटक्‌ का लेक अपने तीनो नाटकं को रचना इस 
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प्रकार करता था कि उनके विषय परस्पर-सम्बद्ध हों । शायद वे तीनो नाटक एक ही 
नायकं के कार्य-कलाप का दिग्दशंन कराते थे। वाद के नाटककारों ने अपने-अपने 
नाटकं मे अ्ग-अलग नायको एवं कथनको का चित्रण किया । पांचवीं रताब्टौ ईसा 
पर्व में एथेन्स में प्रत्येक नाटक्र एक ही वार रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता क था | केवल 
इस्किरस की मृत्यु के वाद एक विशेष अधिनियम के अन्तगंत उसके नाटकोंको वादके 
वर्थ मे भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया । आजकर जव 1क नाटककार यह्‌ वाद ध्यान 
म रखकर नाटक की रचना करते हँ कि वे बहूत दिनों तक खेले जायेंगे, हमे यह्‌ याद 
रखना चाहिए कि रंगमंच एवं नाटको के उन आरस्मिक दिनम जव किंकुछ अमर 
नाटकों की रचना हो रही थी ये नाटक केवर एक ही दिन अभिनीत हौनेके छिएु किख 
जाते थे 1 कृ %ी क्षणो बाद हम इस तात कौ जाँच-पड़तार करेगे किं उन रचनाओं में 
नाटकं की दृष्टि से कौन-सी एसी विशेषतां थीं जिनके कारण इन चौवीस दाताव्दियो में 
वे जीवित रह सकीं । पह हम उन परिस्थितियों का एक सम्यक्‌ चित्रं अपने सामने रख 
ल जिनमे वे नाटक रंग्भंच पर प्रस्तृत किये जाते थे। 
यूनानी रंगङाला एक अतिशय सरक परन्तु असामान्य रूप से आकषक स्थान 
है। आरम्भ मे यहाँ कुछ वेचों के घेरे मे नृत्य के किए कृट-पीर कर एक गोला मैदान 
तेयार कर लिया जाता था, अव वरहा एक इमारत तैयार हो गयी है जिसके वीच में 
गहराई है ओर चारों ओर एक ही तरह की सुरम्य सीमा-रेखा है । परन्तु उसमें कोई 
सजावट नहीं है । आरकेस्टरा के चारों ओर ऊपर उठती हुई सीदियां हैँ जो उसे तीन ओर 
से घेरे हुए दै । यह एकरोपोकिस के ढकाव की तरह बनी हृई है ओर इनके अगल-बग्रक में 
स्थान द्ूटा हु हे! नृत्य के घेरे के उस पार रंगमंच की सीधी आगे की ओर बढ़ी 
सादी इमारत हं जिसे स्कीन कहते हँ । शायद इसमें आडीटोरियम की तरफ़ बटे हए वगर 
मे दो पक्षो के बीच एक पोटिको भी है। अभी तक कोई ऊँचा उठा हआ मंच नहीं है 
(यहां इस वात को दुहरा देना इसकिए आवदयक है कि वाद के रंगमंचों मे हम हमेशा 
ऊचा उठे हुए चवूतरे की खोज अवद्य करते हँ ) । कोई 'दुदयावरी' नहीं है, साज- 
सज्जा का सामान भी बहुत कम दै। इस वात की यादं दिलाने के चिए कि यह स्थान 
पवित्र है, पास में ही डायोनिशस का मन्दिर वनाः हुआ है । परन्तु इससे यह न समञ्चना 
चाहिए कि १५००० देको मे से एक भी व्यक्ति एेसा है जो उस अवसर पर अभिनीत 
होने वाले नाटक के, अथवा स्वयं रगमंच के धाभिक महत्वे को भूर सके । 
अभी दो ही दिन पहले तो उनके साथ हम पास के आयोडीयों मे नाटककारो, 
अभिनेतागों ओर समूह-गान करने वालों के जलूस को देखने के छ्एि गये थे जब कि यह 
सब उस धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से सजे-बजे थे । वहीं 
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हमने वोषणाएुं सुनीं, नाटककारों के नाम, नाटककारों के समर्थकों के नाम ओर नाटकं 
के नाम उस समय वताये गये थे । इन तमाम वस्तुओं की गम्भीरता, मर्यादा ओर महत्व 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । ये अभिनेता भ्रवन्वकर्ता 
ओर नाटककार एथीनियन समाज के विदिष्ट रूप से सम्मानित सद॑स्य हँ । आगामी 
चटी के दिनों में अभिनयके क्िएजो सामग्री ये प्रस्तुत करेगे वह्‌ केव मनोरंजन की 
वस्तु नहीं है जिससे बेकार वक्त को गृजारा जा सके वरन्‌ वह्‌ पवित्र वस्तु है-- यद्यपि 
उसमे आनन्द, उत्सव जौर खेल-कूद के लिए गुंजाइडा टै । इस प्रारम्भिक समारोह 
मे भी वे अपने सिर परमूकृट धारण किण्‌ हए ह, ओर हमे वताया गया है कि प्रतियो- 
गिता के उपरान्त उन नाटककारों में से एक ओर उसके संरक्षक अत्यन्त सम्मानपू्णं 
चिन्ह सिरपेंचा का मुकूट पहनेगे । 

उत्सव के आरम्भ मे भी हमने एक रोमांचकारी पूजा-विधि ओर जुटूस को देख! 
टे। एथेन्स के नागरिक अच्छी तरह से सज-धज कर डायोनिश्स की परतिमाको घर 
वापिस छाने को गये हए हं। - 

प्रातःकारुसेही वे मन्दिर के निकट एकत्र होने लगे है, ओर अव लगता दै 
सारा नगर रगमंच के पास ही स्थित डायोनिशस के मन्दिर मे जमा द्रो गया दै। आकन, 
पुरोहित, नगर पिता ओौर चुने हुए मूति-वाहक, दता, सम्मान प्रदद्येन करने वारी 
फौजी टुकड़ी, समूह-गान मे माग केने वाके रोग, कलाकार, प्रतियोगी संगीतज्ञो की 
टोका, कवि अर वे लोग जो वाद में दशंक बन जा्येगे परन्तु इस समय पूजा-समारोह 
मे निजी रूप से भाग ठे रहे है, पूरुष, स्त्री, वच्चे, अमीर, रई, आजाद हुए गुलाम 
सभी एकत्र है । 

लोग तेजी से मुख्य पुरोहित के इशारे पर मति को उसकी पाद-पीठिका से अरग 
कर रहे है । पहले से ही नियुक्त मूति-वाहक मति को ऊपर उठाकर नगर से हीते दए 
"एकेडमी के पास के उद्यान में ञे जा रहे हैँ ओर जुलूस श्वद्धापूवंक पीछे-पीछे आ रहा 
है । अव देवता की प्रतिमा ज्ञैतून के वृक्षों के नीचे एक चवूतरे पर स्थापित कर दी गयी 
है ओर यज्ञ की विधियां सम्पन्न हो रही है! वाक्त दिन खोग खेल-कद करते है; 
दावते होती है ओर हल्के-रल्के ढंग से मनोरंजन करते हैँ । रात के समय मूति के पास 
फिर भीड़ इकट्ठी होती है, नगर की ओर जूस चरता दै; ओौरः तन उत्सव करा वहे 
सब से महत्वपूणं अं आता है जब इल्यूधिरी से प्रतिमा एथेन्स राई जाती है। यह प्रथा 
नाटक के उद्‌भव के पहले से चनी आ रही है 1 आनन्दमग्न भक्तजन मरार जा कृर 
मूत्ति को ऊपर उठाये शराब के घडे ल्यि, गे मे माला डरे, सिर पर प्रतीकात्मक 
मुकुट घरण किये, नृत्य करते, नक्र करते, गाते-बजाते एेकरोपोलिसि कौ ओर चरते 
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आ रहे ह । इसी आनन्दोत्सव ओर उत्तेजनापू्णं वातावरण मं उन तत्वों ओर भावनाओं 
के अवदोष मिरूते हँ जिनमें रंगमंच के प्रादुर्माव के बीज प्राप्त होते ट! इसके वाद 
भ्रतिमा रंगाला मे स्थापित कर दी जाती है जिसे उत्सव में भाग लेने वाले रोग समुचित 
विधियो के साथ आगामी कल के संगीत एवं नाद्‌य-क्षम्बन्धी कायं-करमों के किए उत्सं 
करते रहै 1 इस आनन्दोत्सव के बाद उनमें गम्भीरता तौ आ जाती है परन्तु उनकी मस्ती 
मे कमी नहीं आती ओौर आगे आने वा नाटकं के किए उनकी मनोवृत्ति अधिक सौष्ठव- 
पर्णं पवित्रता गौर सौन्दयं से मण्डित हो जाती है। 
` सरे दिन गौर शायद तीसरे दिन भी परम्परागत सामूृद्धिक गीतों का दौर-दौरा 
रहता है; जिसमे यूनान के सभी भागों से एथेन्य अभ्ये हुए ५०० परुष ओर वच्चे 
सामूहिक गान-रतियोगिता गे पुरस्कार प्राप्त करने के किए भाग ठेते हैँ। जनता के 
सम्मृख कुरू मिलाकर दस टोचियां संगीत-प्रतियोगिता मे मागच्ती दैँ। इनको नृत्य 
मी करना पडता है । यह सामूहिक गःन-नृत्य प्राचीन युग से गाये जाने वाके उस काव्य 
के ही समान दै जो दुःखान्त नाटक का दूसरा सोत्र दै । परन्तु हम तो दूसरे दिन के प्रात्तः- 
काठ की बाट जोह्‌ रहे है। 

जिस समय हम रंगगाखा की ओर बढ़ रहे है पौ फटने के पहिले का अंधिथारा 
छाया हृ है । सुन्दर पूर्वी आका में ज्योति कौ प्रथम किरणें फूट ही रही है, केकिन 
गता है कि समस्त एथेन्स जाग उठा है, उत्तेजित हो गया है ओर डायोनिशस्च के 
मन्दिर कौ ओर भागता चला जा रहा है। 

अच्छा हुमा कि हम इतने सवेरे आ गये, क्योकि हम भीड के वक्के खा रहे हँ 
ओर यह स्पष्ट है इस छोटी सी र॑गशाला मे ये सभी टिकट चयि लखोग समान सकेगे। 
मगर इस कासा-नुमा स्थान के ऊपर ऊचाई पर वैठने के चिं स्थान अब भी रिक्तदहै। 
उस स्थान पर मद्धिम-मद्धिम गीत प्रकाश जा रहादहैजोकिनृत्यके उस घेरे से दुर. 
बहुत दुर है जहां पर अभिनय होता है । हम नीचे उत्सुकतापुवेक उस तपःपूत घंरे को देशव 
रहे ह जिसके केन्द्र मे डायोनिकास का चत्रूतया है ओर्‌ उसके आगे नीचे की ओर ^स्कीन' 
देख रहे टै । पृष्ठभूमि में बनी यह है वह इमारत जिसके निचले भाग मे खम्मे कगे ई । 
शायद यह किसी प्रसाद या मन्दिर का अग्र-माग है। इसके तीन दरवाजे हमारी ओर 
खुर रहे है, ओर उसकी दो ““विग्ज' या परस्कीनिया आगे कौ ओर इस प्रकार बढी 
इई ह मानो वे अभिनय गौर्‌ नृत्य के स्थान को अपने घेरे में समेट लेना चाहती हों, जिससे ` 
नाटक एवं अभिनय का कोई भी अंश हमारी दृष्टि से बचने न पाये! 

रोरनी, ओर अधिक रोनी वदी ओर रंगदाक्ता अव एक मद्धिम ताजगी, 
एक पीत उज्जवक्ता के वातायरण में स्नान कर उटी। दिन का यही सबसे मनोरम 
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क्षण द्‌ । आह्‌ ! यह्‌ क्षण नाटक के आरम्भ के लिए कितना उत्तम है। लगे हाथ हर 
चीज तयार है। उायोनिश्स के पुरोहित अपनी सम्मानित कृसियों, अपने आसनो पर 
आरकेस्दरा के विल्कुर किनारे विराजमान हो गये हँ ओर उनके सामने का ऊपर उठता 
हुआ मंच मधु का छत्ता जंसा हो गया है। उत्साहित, आन्दोकित दशको के कारण 
कितनी सजीवता आ गयी है। 

यह को, पुकार हुई । हां, वह सोफोक्छीज को बुरा रद्वा है। इस वषं की दुःखान्त 
नाट्‌ य-प्रतियोगिता में भाग लेने वाला वह्‌ प्रथम प्रतियोगी. है । नाटक शुरू हो गया । 
नृत्य के घेरे के चवृतरे के चारों ओर अतिरिक्त अभिनेताओं' की एक भीड़ हो 
गयी है । यह थेवन नागरिक ै--अभागे, अकिचन। उनमें से एक जरा अलग खड़ा 
है । उनके आगे एक अभिनेता शान के साथ वदृ रहा है! वह्‌ चेहरा लगाये हृए है ओर 
शाही पोदाक धारण किये हुए है । उक्ष प्रातःकालीन शान्त वातावरण मेँ उसका स्वर 
चमत्कारपूणं गमक के साथ फूट रहा है । नपे-तुके, चने हए, शान के साथ उच्चरित 
दाब्द निःसृत हो रहे है। 


मेरे बच्चो, कडमस के ब्राचोन वृक्ष से- 
जो वसन्त में निज समृद्धि से फूर रहा है-- 
उसके कारण ञ्युके-सुके तुम 

ओनये हो हम सब के ऊपर 

पुष्पमाल्य से ओर विनीत डालो 

से क्या भरे-पूरे तुम ? 

ओर गंध से युक्त नगर है 

मन्द-मन्द प्राथंना-स्वरो से वहु भारी है 
ओर वधिक को आतंकित करने वालो 
तौखौ चीत्कारं गज रही है । 
------देखो, तुम्हे पकार रहा हः 

र आया हं, अगजग में सस्मान प्राप्त 

मै ही ईडीपस । 


तो यह होगी सखराट्‌ इडिपस कौ कहानी--अत्य^त दुःखान्त, ` अत्यन्त भयानक । ये 

अभिनेता ओर पुरोहित हमे वह कहानी सूना रहे टै जिसे हम पहले से ही जानते हँ 

(हमारे मानस-पटक पर पुरानी पौराणिक कथा ल्लिच गयी है) कि किस प्रकार इडिपस 
४ 
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स्किक्स की हत्या करने के वाद थीन्ञ को आजाद करता ह, विधवा महारानी जोकास्टा 
से विवाह करता है, बारह वषं तक आनन्दपूवंक राज्य करतादै ओर तवर देखता 
है किं सम्पूर्णं नगर महारानी के कारण वरबाद हौ रहा है । हमे आगे यह्‌ भी पता चलता 
है, ओर यह्‌ बात इतनी भयानक है कि राब्द उसको व्यक्त नहीं कर सकंते, कि देवताओं 
के कारण ही वह महामारी आयी ¦ एसा इसक्एि हुआ कि अनजाने मे इडिपस ने पूवं 
राजा अपने पिता काही वघ कर डाला था ओर अपनीही मां से उक्षने विवाह करलछिया 
था । परन्तु नाटक के पात्र गर्वछि इडिपस ओर महारानी, जिसे सोफोक्टछीज़ एसी महती 
ओर इतनी करूणापूणं बना लेता है, इस वात को नहीं जानते। देवताओकीही 
भांति हम भी यह देखगं कि यह भयानक सत्य इन दो व्यक्तियों को कंसे वत्ाया 
जाता है। 
इडिपस ओर प्‌ रोहित ने हमे वता दिया है कि थीन्जञका व्यंग्य तो देखिएु कि 
सम्राट्‌ इस दुःख के कारण का पता लगानेके लिए ओर हर क्रीमत अदाकर उसे दूर करने 
के किए प्रण करता है। लेकिन अव प्रार्थी आरकेस्टा के आगे उस द्वार की ओर एकत्र 
होते है जिघर से क्रियो प्रवेश कर रहा है--क्रियों जोकास्टा का भाई है ओर ओरेकिल 
(भविष्यवक्ता) का सदेशा केकर डल्फ़ी से आ रहा है। संदेशा यह्‌ हैकिदेश मे एक 
एसा पापी पदा हआ है जिसने पहले के सम्राट्‌ लायस का बध कर दिया है ओर जव तकं 
कि उसे दण्डित नहीं किया जायगा यह्‌ महामारी दूर नहीं हो सकती । इडिपस ओर 
क्रियो का कथोपकथन सामने हो रहा है ओर हम देख रहे हैँ ओर फिर वह्‌ स्थिति आती 
हे कि सम्राट राजमहर (ओर वह साधारण पर्दा हमारे किए महक वन गया दहै) के 
दार से पौरे कायस के बधिक को दुंढ निकाठेगा । 
भ्रार्थी हट जाते हँ जौर थीव्ज के वयोवृद्ध रोग आगे अते ै। वे आघा गति, 
आवा नृत्य करते नपे-तुे क्रदमो से शान के साथ नृत्य के घेरे म आते हैँ गौर अपोखो से 
प्रार्थना करने की मृद्रा वनाते है 
“वह्‌ वाणी, वह वाणौ जो पावन मागं पर जनमती है...“ यह वही पुराना धामिक 
नृत्य-जुटूस है जो कि नवीन मानवीय नाटक में प्राचीन पूजा-मृरुक विधि का अनूकरण 
मात्र है। वे मन्त्रोच्चार करते हैँ, महामारी की कथा सुनाते है; वे देवताओं से दया की 
भीख मांगते हँ । वे अपोलो, एथेना, आकिनिस, जिथस, डायोनिशस की वन्दना करते है । 
इडिपस राजमहर के बाहर आता है; वह बोक्ता है, सोचता है ओर लास 
के अपराधी बधिक को कुरकारता है कि वह्‌ सामने आवे ओर उसे देदा-निकाला का दण्ड 
दिया जाय । वह्‌ टायरेशियस नामक ज्योतिषी को वुलाता है; हम दोनों का वार्ताकाप 
सुनते है। सम्राट्‌ सस्ती के साथ एक-एक बात की जांच करता दै जिससे अपराधी का 
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पता चर सके । वृद्ध ज्योतिषी अपनी जानकारी को छिपात्ता है, परन्तु अन्त मे उसका 
संयम टूट जाता है ओौर वह्‌ चीख उठता है-- 


तु ही अपवित्र अपराघी है" 


अव हम इस अविद्वसनीय आरोप पर इडिपस का प्रख्यकारी रोव देखते है । 
अन्त मे अव तक सब्र मे काम केने वाखा टायशियस्न पूरी वात साफ़-साफ कह देता है जिससे 
कि आगामी दुःखप्‌ण अन्त की पूवं छाया दिखायी देने क्गती है । 


तु आतंक फला कर जोर-ज्ञोर से चिल्ला कर 

उस व्यक्तिकोदूंढ रहादहै 

जिसने लेरियस को मारा है, 

तोकेमेंतुञ्रे बताता 

वह॒ यही खडा हे... 

वह अपनी लाठी से आगे को राहु टटोल-टटोल कर 
अनजाने देह कौ ओर चला जायेगा, 

ओर उसके इर्द-गिदं यही आतत्राज् गूँजती है : 
“देखो, यही वह्‌ भाई ओर पिता है अपने बच्चों का, ९ 
यही बीज है बोने बाला है, यही.जोया गया है, 
यही है जिसने अपनी मा के रक्त को ल्जाया हे 
जिसने अपने प्रभु-पुत्र को धोखा दिया है-- 
काति, कामी, व्यभिचारी ! 


इस तूफ़ानी व।(तावरण मे दशेकों को राहत देने के च्िएु एक समूट-गान होता 
है ओर एक मधुर गीत गाया जाता दै। मन्तरोच्चार होता दँ, देवतां ओर मनुष्यों 
की कार्य-प्रणालियों का विवेचन किया जाता है, ओर इडिपस मे विश्वास ओर आस्था 
प्रकट की जाती है तथा नृत्य के दुश्य-सौन्दयं को सहायता से खोगों को उत्तेजना को कम 
किया जाता है। 

उसी समय क्रियो वापस आता है। वह इडिपस के इस आरोप से अपने को 
बचाना चाहता है कि उसने सस्राट्‌ के विरद अभराव लगाने के किए लोगो को उत्तेजित 
कियादहै; ओौरज्योंही ये दोनों तलवार से एकं दूसरे पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत 
होते है कि जोकास्टा सामने आ जाती दहै। वह कहती है-- 
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तुम अपने क्रोध भरे शब्दों से 

करोगे क्या? 

अन्ध-हदय दम्भियो; 

क्या तुम्हारी आंखों मे कसणा के आंसु नहीं 
जब कि सारा नगर रक्तमेडनाहै 

कंसे तुम अब भी निजी ईरष्या-घृणा में पड़ हो ? 


ओर जोकास्टा ही सस्राद्‌ के हृदय मे भात्म-संहय के बीज वोती है। हम देखते 
है कि ीरे-घीरे उसकी आत्म-दृढ्ता कम होती जाती है ओर उसके मन में भयका संचार 
होना शुरू हो जाता है। वह्‌ बताता है कि कंसे एक वार उसने तिरमोहानी पर रथ में 
जाते एक सम््रान्त व्यवित की हत्या करदी थी! वह्‌ कोरिन्थसेभागरहाथा। किसी 
भविष्यवक्ता ने कहा था कि वह्‌ अपने पिता को मार डालेगा ओर अपनीमां से विवाह 
करेगा । यह सुनकर वह राज दरवार से भागा, रास्ते मे इस वृद्ध॒ व्यक्ति से उसकी 
. मृल्छक्रात हो गयी ओौर उसने उस व्यक्ति को तथा उसके रक्षकं को मार डाला । परन्तु 
जोकास्टा अधिक भय से आन्दोलित हो उठती है 1! उसने उस चरवाहे को वृकुवाया 
जिसने कायस का बध होते हुए देखा था ओर जो निष्कासित करके पहाडो-जंगलो में 
भेज दिया गया था । 

हम रोग, जो दोक टै, कुछ स्थिर हो जाते हैँ ओर इडिपस तथा जोकास्टा 
जव अन्दर जाते है तो हमारी उत्तेजना भी कुच कम हौ जाती है । हम समूह-गान के साथ 
होने वाठे नृत्य की मृद्रागों ओर भावो को अनमने ढंग से देखते है! हमारे मन मे संशय 
ओर संश्नम कुछ इस प्रकार समा गया हे कि गीत ओौर नृत्य हमें उससे पृणंतया मुक्त कर 
नहीं सकते । जोकास्टा फिर सामने आ गयी है ओौर कह रही है : 


कठिन तीव्र तूफान नृपति को कथा रहा है 
बाप ओौर भय जौर ग्लानिके रूप बहुत ्है...... 

जिस समय वह अपो से प्रार्थना कर रही है, एके अजनबी फाटक से भीतर 
आता है। वह समूह-गान का अभिवादन करता है ओर सम्राट से मिलनेकी इच्छा 
प्रकट करता टै । कु क्षण तक जोकारस्टा के साथ हमको भी उस व्यक्ति से यह समाचारः 
सुनकर राहत मिकती है कि इडिपस का प्रसिद्धं पिता तथा कोरिन्थ का सम्राट्‌ मर गया 
-ओौर पितृ-वव की पुरानी भविष्यवाणी असत्य प्रमाणित हुई । परन्तु एकाएक एक नवीन 
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भय उत्पन्न हो जाता दै। वह्‌ अजनवी इस रहस्य का उद्घाटन करता है कि इडिपस को 
कोरिन्थियन नहीं था, बल्कि वह्‌ थीञ्ज का एक नन्हा वच्चा था जो उस जंगी पटाड़ी 
इल्ाक्र से वचाकर खाया गया था जहाँ वह्‌ मरने के लिए छोड दिया गया था। 

ओर देखिए तो इडिपस ओर अजनी के वोच जिस स्मय इस रहस्य का 
उद्वाटनहोरहाहैतो किस प्रकार जोकास्टा एक ओर घूम गयी है ओर किंस प्रकार 
वह क्लान्त ओर विपत्ति-प्रस्त सीहोती जा रही दहै। क्या उसे कांपते-गिरते कोई देख 
नहीं रहा ह ?--अव उसका सिर उसके हाथों मे ज्ञुक गया है! वह्‌ जान गयी टै कि यह्‌ 
सम्राट्‌, उसका पति खुद उसका वच्चा है। अव चरवाहे के आने को जरत नहीं दै। 
अव वह्‌ गीध्र इस वात को कोरि करना चाहती है कि इडिपस चरवाह से किसी वात 
की तस्दीकं न करावे जर फिर वह एकदम भयग्रस्त होकर विना विदा नांगेही चरी 
जाती है । जहां तक हम दशको का सम्बन्ध है, उसका दुःखपूणं अन्त तो आ ही गया । 
अव केवर कुछ क्षणो के लिए समूह-गान होता है! सभी आंखें चरवाहे को ओर र्गी 
इ द, | 

इडिपस कितनी तीत्रता के साथ उससे सवाक पृक्ता है! इस भयानक 
जानकारी फो प्राप्त करने के अवसर पर बहू विना किसी कागं-ल्पेट के खरी सच्चाई को 
ठंढना चाहता है । उस स्थितिमे एेसादही होना अनिवायं था! एक के वाद एक 
परिस्थिति आती है। अन्त में इडिपस चमक उठता है। अव उसे अपने समस्त अपराघ 
का पता चल चुका है। वह स्वयं लायस का बेटा है; वह्‌ स्वयं अपने पिता का वंधिक 
है; वह स्वयं अपनी मां का व्यभिचारी पति है; वह स्वयं अपने बच्चों का भाई दे। 
इस समय जव वह राजभवन मे भागता हतो हमे सामूहिक गान-वाे विष्कम्भक कौ 
आवद्यकता पडती है । फिर भी हमारा मन एसे अवसर पर किसी गीतिमय विवेचन में 
ही रुगता है क्योकि हम जानते हैँ कि इसी अवसर पर मंचके परे नाटक की पाथिव 
परिणति हो रही है! हम जानते हैँ कि परम्परा के ही अनुसार एक दूत इस समय मी 
आयेगा ओर वह हमे उन अतिशय भयानक घटनाओं को वतायेगा जिनका अभिनय मंच 
के ऊपर उस निष्ठुर श्रातःकाीन सूयं के भरकाश मे देख सकना हमारे किए असम्भव 
होता । यह सन्देदावाहक आ गया । वह कह रहा है- 


अपने आवेगो मे उक्षो, आन्त बिकरती 
सिहुद्वार से गुर गयी वह्‌ 

अपने सिर पर श्वेत करो को भाज रही सी 
फल हों तेज छरे के जेते, 


निर्न 
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रंगमंच 
ओर भगी वह, बिना रुकेही भगी उधरही 
जिधर पुराना कमरा था उसके सोहाग का 
उैर खो गयी उसमे, उसके दार मुद गये! 
पर हमने सुन च्या कि भीतर 
बह रोती थी चीख-चीख कर--विगत दिनों की स्मृति उलीचती, 
बह विसूरती मरे हृए अपने ठलेय्स को. . - . * * 
उसके बाद बन गयी कंसे ग्रास काल को 
पता नहीं वह । 
क्योकि कोध से गररता ईडीपस 
हम पर तुरत फट पड़ा । 
पता नहीं फिर हमे चल सका 
वह था क्या आवेज्ञ कि जिसने 
सख्राज्ञो को ग्रास कर लिया... . -. 
ओर महल के फाटक को घक्का देकर के उसने खोला, 
ट्ट गयी अगला हार को, 
उसके वोक्षे से ही दबकर 
निकर पडा अपनी चूलो से ढार ओक का, 
ओर घुस पड़ा वह उस अंधियारे कमरे मे ! 
देखा हमने उसे वहां पर प्रथमं बार जब 
लटक रही थी वह फासौ की रस्सौ पर ही 
मरे विहग-सी 1 
उसे देखते ही पीछे को पलट गया वह ! 
फिर कराह दर्दालो उसकी सुनो . . . 
खोली उसने गठ गके मे बंधी डोर की, 
उसे लिटाया वही भूमि पर-- 
आह, उसी क्षण दिया दिखायी दुह्य भयानक ! 
सोने को पिन जो चौडी थो दीपरिखा सम 
उसके सोने से उतार लो, 
दायं, बयं उसे घुमाकर फक दिया फिर 
थर-थर करती अपनी दृष्टि परिधि के बाहूर : 
“दुर इर! अबतुन देख पायेगौ मुञ्षको 
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मेरी पीडाया पापोंको...... ।" 
क . .एक गीत सम 

उसका स्वर फिर दिया सुनायी 

ओर, ओर फिर हुए वार पर वार अनेको, 
लटक पड़ उसकी आंखों के प्टटं गोले 
लोहमय उसकी दाढ़ी पर-- ` 

वर्णा थी यह लाल रक्त को-- 

जिस वर्षा के साथ वहां ओखे बरसे थे ! 


1 जो कुछदेवायाकिसुनाथापीडाक्या है 
सभी यहां थौ ! 


ओर तव इडिपस हमारे सामने राया जाता दहै। उसको अखे फट चुको र । 
रक्तकी धारा प्रवाहित हौ रही है! उस द्य से वचने के किए समूह-गान 
के वृद्धजन वहां से हट गये हैँ । एकं वितुऽ्णा एकं क्ोमपूणं दुष्ट से हम उस क्षत-विक्षत 
सम्राट्‌, उस पतित मनष्य को देख रहे ह । वह्‌ रास्ता ट्टोलता इआ आगे वढ़ता दै, 
देवताओं को पूकारता है, गौरव के साथ कहता है कि उसने अपने क एक अंघ। गतं बन 
दिया है, एक एेसी काल-कोठरी बना किय है जो अंधेरी है, जहाँ शब्द नहीं है. . . . . . 
उसने अपने को पीड़ाओं के संसार का क्रदी वना च्या है। वह्‌ उस चरवाहे को वुरा- 
भखा कहता है जिसने चरव मे उसको रक्षा की थौ। 


मास-पिण्ड ओ ! 

माद पिण्ड के गे भीषण सय! 

त ईङ्वर के च्यि; 

उठा ञे मुस्र यहासे ओर षछकदेद्र 

जहां पर दृष्टि न पहुचे कमो किसी कौ, 

या फिर मेरी हत्या करदे, 

या सगर मे सुसरे डनोदे, 

जिससे मुञ्षको कभी न कोई देख सके पर्‌ ) 


लेकिन अव उसके मन मे एक चिन्ता ओर उठ रही दै । उसके बच्चों का, 
उसकी दौ नन्हीं बेदियों का क्या होगा ? सामने वच्चियां है । क्रियो उन्ह हमरे ओर 
इडिपस्र के सामने लारहादहै। 


५६ रंगमंच 


बस्तो, अरे कहां हौ आओ यहां बाह में 
निज भाई के, जिसके वहशी जुर्मो को 
छाई अंधियारी उस पापीको उन आंखों मे 

` जिसने बगिया यहाँ उगायी तुम लोगों कौ 
जिसकी आंखें ओर समञ्न हर गयीं, ओर 
जिसने एेसा गड्ढा खोदा है 
जिसे देखकर कांप उठगो दुनियां सारी. . . - - . 
क्रियो, तुम्हीं हो पिता आज से इन वच्चो के 
क्योकि मिट गए हम दोनों जो इनको तकते । 
ओह, अकेले कभी न इनको रहने देना ! 
कितने छोटे है ये कितने लृटे हए हे-- 
द्रन्हे बचा ले! 
नौजवान, दे हाय जरामेरे होमे, 
ओर वचन दे... ... 


एक क्षण के चिए उसमे कमजोरी पदा होती दहै । वह्‌ अपने वच्चो से चिपट 
जाता है। हम देखते है, ये बच्चे उससे छीनकर के जाये जा रहे हैँ। क्रियो कहता है 
-- अब इन पर अधिकार जताने की कोरि मत करो" उधर इडिपस मंच के 
वाहर ठे जाया जाता है.ओर इवर समूह-गान आरम्भ होता दै ! बीरे-वीरे समूह्‌-गान 
भी समाप्त होता है ओर हमको चेतावनी मिर्ती है-- 


इसलिये ओ मानव सावधान ! 

ओर उन सारी वस्तुओं कौ अन्तिम परिणति को देख, 
अन्तिम दृश्यों को देख, 

अन्तिम दिनों को देख, 

जब तक पूरो कहानौ समाप्त नही हो जाती-- 

ओर वह सोक-पोड़ाहीन तमस मे आवृत्त नहीं हो जाता-- 
किसी भौ मनुष्य का जोवनवत्त पूरा नहीं होता । 


इस अतिशय रो्माचकारी रोचक भयानकः नाटक का अन्त होते-टोते हम 
दक वीरे-वीरे आसपास की परिम्थिति के प्रति जागरूक हो उठते है । जब समूह्‌-गान 
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अन्तिम रूप से समाप्त हो जाता है तो हम कुछ छोटी-मोटी वेसूद हरकतें करत टै । हम 
खड हँ, हाथ-पावि फकातते हँ, घूप से अपने को थोड़ा वचा छेते हँ ओर फिर कांप उठते 
हं क्योकि वग में खड़ा कोई आदमी सिसक्ियां भर रहा है। हमारी ये भावनां सच 
ही ह । हम अपने आसपास खड़ी उस जनता को अक्सर नजर-अन्दाज करल है जो 
वारवार गून्य में ताकती रहती हँ । हम हिर उरते है--मगर फिर मी हमारी आत्माओ 
मे सौन्दयं की एक ज्योति जगमगा उस्ती है। हम विचारमग्न हः जाते है। हमारे 
अन्दर एकं आद्वासन-मूकक आद उत्पन्न टो जाता है। हम अभी-अभी अतिशय 
पीड़ाजनक स्थिति में थे। हम आतंक ओर विषाद के गतं में गिर गये थे। वह स्थिति 
इतनी भीषण ओर करार थी कि उसमें पड़कर्‌ जिन्दगी कौ समस्त क्षुद्रतां समाप्त हो 
गयीं । गत दै अव हम प्रक्षाछित होकर, शुद्ध होकर निकल आये हैँ । क्गता है, 
हमारी आत्मा तनकर खडी हो गयी है। वह अनावृत एव महिमामयी ज्योति को 
स्वीकार कर रही है। | 

आज दो वार फिर हमे सोफ़ोक्टीज के दुःखान्तं नाटकों को देखने की पीड़ा 
ओ खनी पड्गी । परन्तु हम उनका स्वागत करेगे। हम इन्तजार कर रे है, सतोष 
के साथ। 

वह्‌ कौन-सी वात दै जो इस करार उत्पीडन की भावना को दुःखान्त नाटक में 
स माहित कर देती है ? यूनानी नाटकों की उस महत्तां का रहस्य क्या टै जो प्रेक्षको को 
दे वताओं के समकक्ष वना देता दै, जो मनृष्य-जीवन की कमजोरियों को, कटुताओं को, 
उच्छखंकुताओं को घोकर साफ़ कर देता है; जो प्रेक्षको को परम आह्ाद ॐ †र देवतुल्य 
करुणा के रस में इवा देता है । इन नाटक की कथावस्तु वहत प्रिय नहीं थी । हमें 
व्यभिचार, आत्म-हत्या, वघ जसे वितृष्णाम्‌छुक अपरावों की कहानी से होकर गुजरना 
पड़ा है (हम यह सोच कर कांप उत्ते हैँ करं आजकल के स्वाभाविकः युगकेकरिसी 
नाटककार के हाथ मे यदि यह सामग्री पड़ती तो वहं उसका क्या वनाता) । परन्तु 
जब सोफोक्टछीज ने इस सामग्री का उपयोग कर अपनी कहानी कहीतोन हम 
कांप उठे, न हमारे मन में कोई वितृष्णा ही हुड; किसी तरह हमारी पीड़ा ओौर 
वेदना को अत्यत गौरवशाल्ी ओर उच्चस्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता दै। 
सबसे पहटी बात यह किं रंगमंच के सारे तत्वों का अतिशय स्वाभाविके समन्वय 
हुआ । महती नादूय-कथा के अनुरूप ही गौरवशाटी काव्य भी था ओर उसका 
अभिनय भी उतनाही शानदार थए। साथ ही समूहु-गान मे स्वर पाठ ओर 
लयात्मक गीत भी परिस्थिति के अनुरूप शानदार था। जो विराट रंगशाखा सामने शरी 
उसमे भी अनुपात ओर ओौचित्य का सवत्र व्यान रखा गया था । इसे ही हम स्थायी 
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रंगमंच कते दै, जिसमें केवर घटना-व्णंन करने या मात्र चित्र उपस्थित करने या 
केवल छद्य-वेडा वारण कर अनक्ति करने के चिए ही गुजाइद नरह रहती । इस्‌ 
द्ःखान्त नाटकं मे एक व्यापक ओज था, एक अट्ट आवेग था, एक रानदार मर्यादा 
थी, एकः गौरवञाटी अनिवार्यता श्री । यहं एक एेसौ कला है जो पूर्णत्व की प्राप्त 
होने पर मार नाटूय-साहित्य, अभिनय-कला, साज-सञ्जा अथवा न.त्य कौ सीमाओं 
को पार कर्‌ जाती है। 
इसके अतिरिक्त यदि हम इस नाटक कौ प्रभावोत्पादकता के रहस्य के वारे में 
अर कछ जानना चाहते हैँ तो हमे अक्ग से कला के उन तत्वों का पता रूगाना चाहिए । 
ऊपर हमने जो उद्धरण दिये हैँ उनमें मात्र काव्यात्मक मूल्यों के काफी प्रमाण मिलते है । 
अनुवाद की (यद्यपि अनुवाद में मूक कौ सक्तता नहीं रह पाती!) प्रत्येक पंक्ति में 
दुःखान्त सौन्दयं स्पष्ट प्रतिरुक्षित होता है । यहाँ जिस ज्ञान को हम देखते टँ उसकी 
मात्रा मृ यूनानी भाषा में इससे वहत अधिक रही होगी । वकंले स्थान मे जौ आधुनिक 
श्रीक चियेटर' दै उसमें मैने यूनानी काव्य पाठ के सौन्दयं से अपने को विचिच्र प्रकारसे 
आन्दोकित होते पाया दै । उसमे महानता की एक एेसी मज थी, एसी पवित्र स्थिरता 
थी, गति की एसी मन्थरता थी जिसने प्राचीन रंगमंच में प्रस्तुत आभिनयों को अवश्य 
ही वंिष्ट्य प्रदान किया होगा । ताओरमिना के प्राचीन रोमन धियेटर में हमने मीठी 
तरर इटेखियन माषा सुनी है । मने आनुनासिक फ़रैच ओर मारी भरकम जमन तथा 
अंग्रेजी भाषा भी सुनी है 1 परन्तु इनसे यनानी भाषा का कोई मुक्रावखा नहीं । हमें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक भाषा का गपना विशेष गृण होता दै । यह्‌ वात दूसरी 
है कि नादुयाभिनय में उसका उपयोग किया जाय अथवा नहीं । जहां तक यूनानी 
दःक्लान्त नाटकों की गात है, उसमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति ओर विस्तार एवं आवेग 
मे भाषागत मूल्यों का पूणं सहयोग रहा है। इस प्रकार इन नाटकों मे सम्पूणं सन्तुख्न 
रहा दै । फिर भी उन मूल्यो के न रहने पर भी यूनानी नाटको के जो अनवाद गिलबटं 
मरे न किये हँ (हमने महान्‌ यूनानी दुःखान्त नाटककारो के सारे उद्धरण इन्हीं अनुवादं 
व्यि है) उनमें हरमे हिला देने की क्षमता है। वे काव्यात्मक सौन्दर्थं से इतने भरे- 


पूरे है कि विलियम शोक्सपियर के नाटकों को छोड़कर संसार के किसी मी सश्रहाख्य में 
एसी रचनां का मिलना दृष्कर है । 


जो कोड भी रंगमंच का कलाकार या कला-मर्मज्ञ किसी यूनानी नाटक को 
रगमच पर प्रस्तुत होते देखत। है अथवा उसकी पाण्ड-लिपि का पाठ करता है वह इन 
रचनायो मे नाटक्र की निमिति एवं गठन के दिल्प को देखकर विस्मित हो जाता दै। 
यूनानियों ने दूःखान्त नाटकों के लिए जो प्रतिमान स्थिर किये, बाद के यगो मे उनसे 
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अरग कुछ नहीं किया जा सका । उन्होने एक एेसी गढन निदिचत की जो प्रेषक में रुचि 
उत्पन्न करे, भावनात्मक तीत्रता उत्पन्न करे, संगय ओर अवसाद की स्थिति निमित 
करे ओर अन्त मे उदासी से भरे हुए एक ओजस्वी संतोष की रचना करे। पांचवीं 
राताब्दी के नाटकों की महान्‌ सरता की तुलना जव हम वाद के विकासंसे करतेदटै तो 
क्रिया कौ अथवा अभिनय की ऋजुता-जिसका प्रमाण वणेनात्मक समूहु-गान के 
विकास-क्रम के उस अवसर पर मिखा जव कि वह कथोपकथन ओर अभिनय में परिणत 
हो रहा थ{- नाटक की प्रभावोत्पादकता को आदइचर्यजनक महत्ता प्रदान करती है। 
इन नाट्‌य-रचनाओं मे एक विशिष्ट विदीणेता है। इनमें एक महान्‌ अल्गाव अयवा 
पृथकता हे जिनके कारण किसी पत्वीकारी अथवा किसी मीठी भावना या अलंकारिता 
की अतिशय सजावट नहीं रहती । यह्‌ उन म्‌ तियो के समान है जो मानो किसी प्रतिमान 
का निद्चय किये विना, किसी विषय-वस्तु को स्थिर किये विना, किसी कमनीयता 
की कल्पना किये विना, सीषघे-सीवे किसी वड़े विशाल चदान से काट कर गढी गयौ है। 

परन्तु इन विदोषताओं का उद्‌मव मात्रे नाट्य-सम्बन्वौ प्रतिभा के फलस्वरूप 
हुआ । सम्पूणं कल्पना नाट्‌ूय-मूकक थो ओौर नाट्‌य-विवि का ॐन्म रगमंचौय कौल 
से हआ । (याद रखिए, ये नाटककार स्वयं अत्यन्त कुंशरु अभिनेता थे) । पिछले 
दिनों नाटूय-कला के सम्बन्व मे एक सम्पूणं साहित्य तैयार हौ गया डे ओर यूनानी 
नाट्‌य-रचना की चिन्दियां उडा दी गयी हैँ । उनको विवेचना की गयो हँ ओर उन्दँं बाद 
के नियमों ओर काननं का आघार बनाया गया है । ये विवेचनाएं निप्प्राण टै। वादके 
नाटककारों के लिए इनका कोई उपग्रोग नहीं । परन्तु अक्ग-अक्ग नाटको में मौजूद 
कलापृणं सरता ओर प्रभावपूणं अभिनय एवं माव-मंगिमा आज भी सामान्य पाठक के 
अध्ययन के छिए प्रेरक ओर लामदायी सिद्ध हो सकता है। इन नाटकं मे प्रवेगसेटी 
सुस्पष्ट प्रगति दिखती ह । बाद में क्रमिक रूप से गति, विकास, चरमोत्कषं, अवरोह 
अैर अन्त में संकटों कौ परिणति होती है! यह एक एेसा रचना-विघान है जो दको में 
अधिकाधिक सावधानी ओर भावनात्मक प्रतिक्रिया का उद्रेक करता है! इस विषय 
म हम उस समय फिर विचार करेगे जब नाटूय-रचना ओर नादूय-रेखन के सिद्धान्तं 
का विवेचन करेमे ओर जब हम अन्तगंठन तथा दूसरे नियमों कौ वात उठा्येगे, जब हम 


फ़च क्लासिक नाटकं के युग में पहु्चेगे ओर नाट्य-शास्तर में प्रयुक्त विधि-विधान कौ 


बात करेगे । इम समय तो हम केवर यूनान के महान्‌ नाटूय-िल्पियो की ह वात कर 
रहे टै। । त ई 
रंगमंच को धामिक संस्था भानने के कारण मूनानी दुःखान्त नाटकों को विषथ- 
वस्तु निरिचत रूप से सीमित हौ गयी ! नाटककार अपने नाटकों के कथाःनकों एवं 


० रग्मच 
कटानियों के लिए देवताओं एवं पौराणिक्र नायको के क्षेत्र के बाहर जा ही नहीं सकते 
ये। रोमांचकारी कृत्य, अपराध, आनृवंशिक पाप ओर इनका परिमाजंन यही उन 
नाटकों के विषय थे! देवत्ताओं ओर नाटकों या साधारण रोगों ओर मामूली देवताओं 
कगे इच्छ[ओं एवं कामनाओं के बीच संघषं का चित्रण उपर्युक्त विषयवस्तु के माध्यम 
द होता था । नाटक कै आरम्भमें ही प्रत्येक दशंक को यह पता चर जाताथा कि 
फलागम क्या है- ठीक उसी तरह जसे आज हम किसी भी ईसाई सलीवी नाटूय 
(क्रिडिचियन पशन प्ले) में प्रत्येक घटना को पहलेसे ही जान ठेते ह 1 केकिन इसके 
कारण नाटकीय उत्तंजना, संशय आदि में कोई कमी नहीं आती बल्कि उनमें स्थायित्व 
वना रहता है ओर शवित भी वनी रहती दहै । विषय-वस्तु को उत्कृष्टता-देवताओंः 
नायको, रजाओं का चित्रण, वि्किरी से भरे संघषं ओर स्वेनारकारी पतन-इन 
सव कारणों से नाटकों में एसी भावनात्मक उत्कृष्टता पदा हो जाती टै जो साघ्ारण ` 
घरेल दुःखान्त नाटकों या प्रेम-नाटको मे सम्भव नहीं । 
तथाकथित आन्तरिकं “एकता' एक परिपाटी सी बन गयी थी जिसका पाकन 
घटना-क्रिया के निर्माण में किया जाता था ओर कुछ आलोचक के अनुसार यूनान के 
गम्भीर नाटकं मे जो गरिमा ओौर पवित्रता है उसका यही कारण है । 
क्रया, समय, स्थ।न-इन तीनों की “एकताओं' मेसे पहले कौ !एकतः' को 
सावंदेदिक मान्यता मिल गयी थी । यह तो स्पष्टहीदहैकि नाटक. £ क्रिया मेप्रवाह्‌ 
की एकता होनी चादिए । सम्पूणं नाटके को एक ही अन्तगं ठित टुकड़ा होना चाहिष्‌ । 
उसके प्रत्येक अंग मे आन्तरिक गठन होना चाहिए ! यही बात किंसीभी कला 
की विञ्ञेषता के सम्बन्ध मं कही जा सकती है, चाहे वहु चित्रकला कारंगदहो, चाहे 
वह्‌ मूति की वातु हो, चाहे किसी कविता मे ध्वनि एवं विचार का प्रवाह हौ। यदि 
क्रिया मे एकता" न हुई तो अभिनीत नाटक लोगों का ध्यान अपनी ओर आक्रष्ट नही 
कर सकेगा, आवना ओौर संवेग में उद्रेक नहीं होगा, स्थिरता नहीं आयेगी । 
उस समय यह्‌ नियम बन गया था कि नाटककार को क्रया के सम्पूणं समय को 
एक ही दिन मे बटोर लेना पड़ेगा, ओर प्रयेकं दुश्य को एकं ही स्थान पर केन्द्रित कर 
देना पड़गा । आज इस प्रकार की मर्यादाएं हमे अनुाचत मालूम पडती हैँ । कु युगो 
मे इन नियमो के प्रति जो अन्धी आस्था थी उसके कारण नाटककारों के सामने अनेक 
बाघाएुं आयी ओौर रंगमंच के इतिह्‌।स मे अनेक कठोरतम संघषं हुए । यूनानी 
नाटककार जो किं वर्णनात्मक, पूजामूलक नाटकं के अम्यासी थे धीरे-धीरे उन सीमाओं 
से मूत हए जो शायद गीतात्मक समूहं-अभिनयों एवं नृत्य-रंगमंच के कारण उत्पन्न 
हती थी । साप्रान्यतः वे किसी पौराणिक गाथा से किसी एक प्रकरण को उठ 
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लेते थे। --एेसा प्रकरण जो नायक के जीवन की किसी घटना से सम्ब हों) 
उसका उपयोग भी वे इस प्रकार करते थे मानो वह्‌ घटना एक ही दिन में घटी 
है। उस समय नाटक में सेटिग' की कल्पनाही नहीं थी ( दुद्यावखीकी कमी की 
ओर तो आपका ध्यान गयादही होगा ) । इसलिए सारी क्रिया एक हौ स्थान पर 
होती थी । वाद के आलोचक ने इन स्थितियों को गौरवपूणे वना दिया ओर सभी 
गम्भीर नाटककारों को इसका सम्मान करना पड़ा । यह्‌ विद्वास किया जा सकता है 
कि इन "एकताओं' को बाद को नाटय-कला में स्वीकार करने के फलस्वरूप यूनानौ 
नाटक कौ सादगी ओौरप्रभावान्विति वदी । वाद में जव परिस्थितियां विल्कुल बदल 
गयीं तो नाटकेकारों ने इनत नियमों का पालन नहीं किया । हम इनसे इन नियमों 
के पालन को मांग उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार इस वात कीमांग नहींकर 
सकते किं केवकं देवता ओर सामाजिक नायक ही नाट्य के मुख्य पात्र या 
विष्कम्भक के समय सम्‌ह्‌-गानों द्वारा नाटच-क्रिया पर आखोचना अधवा उसको 
परिणति को जाय । अरस्तु ने अपने काव्यशास््र' में यूनारी केखकों के किए कुछ 
एसे नियम बनाये जौ उत्यधिक उपयोगी ये ओर कभी-कभी पुनरुत्थान युग ओर 
आधुनिक संसार के किए अत्यन्त चमत्कारपृणं सिद्ध हुए । परन्तु उन्होने कुछ एेसे 
नियमों को भी स्थिर किया जिनके कारण बाद के बहुत दिनो तके अनेकं कठिनाइयां 
हई । | 

एस्किल्स ने, जो महान दुःखान्त नाटककार मे प्रथम ये, अपने नाटकं 
मे सोफ़ोक्छीज ओर यूरीपिडीज से अधिक सादगी ओर प्राचीन समूह-गीतों के 
साहित्यिक आवार को बनाये रखा 1 “इडिपस, दी किग' मे जो कथानक मिक्ता है 
उससे कम उलक्षे हुए कथानकों का निमि उन्होने किया । वे दो दुष्ट्यों से 
महाकान्यात्मक थे । उनमें सच्ची महाकाव्यात्मक महत्ता ओर स्मरणीय स्फुट काव्य 
प्रणाटी दोनों का सम्मिल्न था1 उनमें इस वात कौ कोशिरानहीं की गयी थी 
कि घटनाओं मे बनावटी ढंग का पाकिदा किया हुआ हो जंसी ओर महान्‌ नाटकं में 
रही है । महाकाव्यकारों द्वारां चुने गये विषय, पौराणिक ओर वीरगाथाकाीन एवं 
एतिहासिक कदानियां, जिनमें घा्मिक मन्तव्य छिपे रहते थे, उन्हं बहुत त्रिय थीं । 
सोफोक्लीज ओौर. यूरीपिडीज् ने जिन मानवीय कथाओं को अपने हृदय कोद 
केने वाङ नाटकों में स्थान दिया उनसे इनको विद्ेष तरेम नहीं था । 

एस्किलस का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जव कि प्राचीन परिपादियों पर 
नाटककारों का आवेग बह चुका था । उन्होने उठ्ते-उमरते नाटक को ओर ख्ख 
किया केकिन डायोनिदियस की सेवा मे अपनी प्रतिभा को क्गाया, उसके अधिक पावन 


पक्न पर बक दिय, उन्होने अपने को डायोनोशियन उत्सवा को उन मानवीय अभि- 
व्यवित्तयों से विल्करर अलग रखा जिन्हें वे उच्छ खत) परणं समञ्लते थे । 

उनके जीवन के बारेमे जो कछ जानकारी दहै उससे हम बहुत कुछ सीख सकने 
है ओर अनुमान कर सक्ते है किकौनसे वेकारणयथे जिनके फलस्वरूप वह्‌ संसार 
के सर्वप्रथम महान नाटककार हुए । वह अच्छी तरह जानते थे कि वह कौन मी 
पौराणिक परस्म्पराएं टै जिनसे नाटक का उद्भव हुजा । इसका कारण यहद 
कि उनका जन्म-स्थान इल्युसिस था ओौर वह वां के अत्यन्त मनोहारी उत्सवों 
के स्वप्न देखा करते थे । उनका जन्म ५२५ ई० पू० मे एक करीन घराने में 
हओ ओर ४९९ ई० प्‌० मे उन्होने एक नाटच-प्रतियोगिता मे भाग ल्या । एक 
सैनिक की हैसियत से उन्हें मराथान ओर सक्ामिस मे वड़ी मान्यता मिरी । 

वहां अन्य एते कवि-दाौनिकों के साथ, जिन्हे युद्ध मे भाग लेना पड़ता है, इस्किलस 

को भी जीवन की गहराइयों मे उतरने का अवसर सिखा । वह्‌ एक यात्री भीथे। 
ओर तत्काकीन व्यौरों मे उनके सुदूर सिसिटी की यात्रा करने का वर्णेन मिलता 
है जहां जाकर उन्होने अपने कई नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये । चारीस वषं तक 
उनका जीवन धघनिष्ट रूप मे एथेन्स स्थित महान्‌ डग्योनिहिया ओर उायोनिदास्न की 
रगगाखा मं होने वारी प्रतियोगितां से सम्बद्ध रहा । कह्‌। जाता है कि ४९९ 
ई० प्रू० ओर ४९८ ई० प° के वीच जव कि ओरिस्टिया' को मंच पर प्रस्तुत 
किया गया, उन्ोने नव्वे नाटक लिखे । इनके दुःखान्तं नाटकों की पाण्डुलिपियों 
मे से सात त्ता सम्पृणंरूप से गज भी मिरती है। वारह्‌ वार दुःखान्त नाटक-प्रति- 
योगिताओं में वह्‌ पुरस्कृत भी हए थे । 

जो खग एस्किलस को (दुखान्त नाटकीं का पिताः कहते हैँ उनके मस्तिष्क 
मे केवर एस्किकुस की महान्‌ काव्य-प्रतिभा ही नहीं थी {ज सके कारणः उसने अपने 
परवेजो दाया स्पशं किये गये स्तर रे बहुत ऊचे स्तर पर नाटच्च-कटला को पटंचाया, 
परन्तु वे एखा इसलिए मी कहते थे कि जव मंच पर केवर एक समृहगान के नेता 
ओर केव एक अभिनेता प्रस्त॒त होते थे ओौर न्द्र एवं नाटच-रचना दोनों के क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित ये, तव एर्किलस ने दो अभिनेताओं को प्रस्तुत किया (उनमें से 
प्रत्यकं अभिनेता बार-बार चेहरा ओौर वस्त्र बदल कर अनेक भूभिकाएं अदा करता 
थ। ) । तवं उसने कथानक ओर चरित्र-चित्रण को अधिक विकसित करने का 
दार खोक दिया ओौर इस प्रकार कथानक कै माध्यम सेजो बाते हो चुकी दै, मात्र 
उनका वणन न करके तात्कालिक संघषं ओर अन्तद्र॑न्ध कों अभिव्यक्त किया । 

फिर भी उसके प्राप्त नाटकों में से सबसे प्राचीन नाटक दी सप्ठायण्ट्स' 
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(सवसे प्राचीन यूनानी नाटक जो अव भी मिलता है) पुरानी सीमाओं के वाटर 
वहुत मुटिकल से निकल पाता है । इसमें गौतात्मक काव्य कौ वहुटता है, शौर क्रिया- 
शीकुता बहुत कम दै । नाटक करा आध। अंल-समूट्‌-गीतों से भरा है । साघारण- 
तय? पात्र स्वयं करं करने कै वेजाय जो क्रिया जाता है उसके वारे में चर्चा करते 
दं । पूरे नाटक मे केवर एकं टही घटना का वर्णन दै, घटनाओं की श्छुखला तथा 
कायकारण प्रमाव की अनिवायंता नहीं है। सप्लायण्ट्स' मिल के सम्राट्‌ दानौस 
की पचास वेटियां हैँ । वे अपने पचास चचेरे भाइ्यों से जानं वचाकर अरोस में 
चखा गयी दँ । ये भाई उनसे विवाह करना चाहते थे । यही सप्लायण्ट' कृमारियां 
सम्‌ हं-गान की सदस्याएं वनती हैँ । उनका नेता दानौस उनके पटायन का वर्णेन 
करता है ओौर उनको सुरक्षा तथा मंगरूमय भविष्य के किए देवताओं से प्राथंना 
करता है । अरगोस का शासन सुरक्ना-सम्बन्धी उनकी प्राधथेना को सुनता है । वह्‌ 
अपनी जनता ओर देवताओं के उर के कारणं हिच्किचाता दै, फिर सखाह्‌ करने 
के लिए चखा जाता दै। सूचना आती दकि शरणाथियों का स्वागत करनेके लिए 
आज्ञा जारी कर दी गयी दै। तव तक उन रुडकियो का पीछा करने वाङ खोगोंका 
जहाज दिखायी देता है, ओर मिच्र का दूत उन कुमारियों को समृद्र-तट परे जाने 
के किए आता दहै, परन्तु अरगोस का गासन उन क्डक्रियों को नगर की दीवार 
के भीतर सूरक्षित रखने की व्यवस्था कर देतादै। ये क्ड़्क्ियां खुश होकर, 
सम्‌ह-गान से तितिर-वितर होकर सुरक्षित स्थान मे चलो जाती हँ । यहां थोड़ी सी 
सक्रियता दिखायी पडती है ऊेकिन वड़ी सादगी है, ओर घटनाएं वहत वीरे-धीरे 
बढ़ती हैँ । “इडिपस दि किंग को भाति अनिक्चयता का भी कहीं पता नहीं है । 
सारा सौन्दयं केवल गीतात्मक अंशो मे हे। 

एरिकिलस के बाद नाटकों मे नाटकोय विविवताएं बढती जाती है । संघषं 
की मात्रा बढ़ जाती है । नाटकीयता के गुणों मे भी वहुत अधिक वृद्धि हौ जाती 
है । श्रोभिथियस वाउण्ड' स्वोत्करष्ट दूखान्त नाटकों मेस एक है । परन्तु उसमें 
सक्रियता की कमी है 1 पहले ही दृश्य मे प्रोमिथियस एक चान से वंवा हुआ दिखाया 
जाता है। उसे इसलिए दण्डित किया गया था कि उसने मनुष्यो कोआगदेदी 
थी । नाटक के बाकी अंश मे केवल कोरस' तथा वाद मे आने वारे अन्य पात्रों के 
साथ प्रोभिधथियस की वातचीत होती है ओर अन्त मे वह्‌ अन्तंवान हो जाता दै । 
परन्तु संघषं उस परिस्थिति मे स्पष्ट होकर सामने आता है जवे कि एक छोटा 
देवता लियूस की आज्ञाओं का उल्छंघन करता टै । यह्‌ एकं एसा नाटक है जिसके 
कुछ अंगो की तुरना “जाव' से की जा सकती है, यद्यपि यह सही है यह्‌ क्रियाविहीन 





६ रंगमंच 
रूपक सम्पूणं नाटक है । पाठकों को यह यादं रखना चाहिए किं एस्किलस के समयमे 
ब्त्येक नाटक तीन सम्बद्ध नाटकों करा एक अंग होता थ। ओर उन्हं एक ही कार्यक्रम 
के अन्तर्गत मंच पर प्रस्तुत किया जाता था) | । 

परन्तु “अगामेमनान' एक एसा नाटक दै जिसमें सम्पूण घटना-विधान है 
ओौर इसकी रचना उक्ृष्ट नाटकीय गुणो से युवत है ! प्राथमिक वक्तव्यो में ह आगामी 
सर्वनादा के संकेत मिल जाते है ओर तत्काक ही सक्रियता भी शुरू हुः जाती है। 
ज्योः-ज्यो सक्रियता चरमोत्कषं पर पहंचती है त्थो-त्यों वक्तव्य बड़ टीते जाते हैँ । ओर 
अनेक वर्णनात्मक अंश भी आ जाते हँ । अव यूनानी दुःखान्त नाटक का विस्तार हौ 
चूका है, उक्षकी महिमा वढ़ गयी है, घटना-क्रम में अनिवायंता आ गयी है । उसका 
काव्यांडा भी कम ओजस्वी नहीं है! क्छीटेमनेस्टरा बो रही है । उसका राजा अगा- 
मेमनान आने वाला है । उसने इस बात का पता नहीं कगने दिया है कि वह्‌ क्ठी- 
टेमनेस्टा के पाप को जानता है 1. 


ओ नुलुर्गो, आगिवकी कोसि के जो रोग यहां उपस्थित है, 
मै आप लोगों के सामने, आपकी आंखों के साभने 
अपनी वासना का उद्घाटन करने मे संकोच न करूगी । 
नारी के जीवन मे एेसा भौ अवसर आता है जब उसका 
सारा भय तिरोहित हो जाता है सदव के ल्यि। 

मुञ्च किसो ने कुछ नहीं सिखाया, बताया, 

मु्षसे ही बढृती उख का बोञ्च संभाला न गया, 

सहा न गया, उस समय जब कि 

यह आदमी इल्यन मे रहता था । 

अगर ।केसी स्त्री को आघे खारी मकान में 

अकेठे रहना पड़ ओर आसपास एक आदमी भी नही 
तो वहु भय के मारे आधौ अंधीतोहो ही जायेगी । 

ओर. उसके कानों मे गजते ही रर्हगे 

आक्र के स्वर, कभी पाप के दूत, कभी वह्‌ भी नहीं . . . 
अरे, अनेकों बार मेरा दिल टट गया, ओर 

मौत का फदा मेरे गक मे पड़ गया , 

मगर इन्होने उस फन्दे को ढीला कर दिथा, 

इन्हीं अषवाजों ने जो मेरे इन कानों में गजा करती थँ) 
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अव इस बोञ्च के हट जाने के चयि, 

ओर अपनी आत्मा के मुक्त हो जाने के किए 

मँ अपने प्रभु को प्रगाम करती हं ! | 


अगामेमनान उन नाटकों में प्रथम है जो ओरिस्टीया-त्रय'का एक अंग है। 
ओर वहत से लोग यह मानते टँ कि यह्‌ नाट्यत्रयौ एरस्किल्सि की ही सवसे बडी 
सफलता नहीं है वरन्‌ यूनानी दुःखन्त नाटक की चरम उपरुव्वि भी है। इनकी 
वाह्य रेखाएं वड़ी व्यापक हँ। क्रियाम एक शान ड, एक एेसी शान जो वाद के 
रंगमंच के इतिहास मे कम ही मिकती टै। काव्य के आवरण मे मिल्टनीय महानता 
है, पवित्रता है, माषा का एक अद्ूता सौन्दयं है । फिर भी सोफोक्छीज अधिक 
कुर रिल्पी है ओर यूरीपिडीज मानवीय पत्रों के प्रति अविक सहानुमूति रखता 
दै । एस्किलस स्वणणे-युग मे रहता था । उस वक्त के गूनानी जीवन मे जो कोमलता 
ओर सहज शारीनता थी उसकी अभिव्यक्ति एस्किलस कौ नाट्य-रचनाओं में 
होती है । उस्र समय लोगों मे एक कोम आस्था थी जो जीवन के किसी महान्‌ 
प्रयोजन ओर आत्मा की भव्यता से सम्बद्ध थी । सोफोक्छोज वाद के अधिकं शालीन 
युगकी कला की परिष्कृत को अभिव्यक्त करता है । यूरीपिडीज में एक प्रकार की 
वेचैनी है, एक प्रकार की जिज्ञासा है, जो, रुगता है, प्रारम्भिक यूनानी जीवन के 
पतन से ही आविभूत हई थी । 

सोफ़ोक्टछीज मे कठोर नाटकीय गम्भीरता ओर कथोपकथन में अधिकाधिक 
उन्मुक्तता की ओर होने वारी प्रगति के चिह्ल दिखायी देते हैँ । उसने अधिकाधिक 
सुसम्बद्ध ओर गठीटे नाटय-विधान की ओर्‌ प्रगति को । उसमें अधिक उन्मुक्त ओर 
कोमल मृदु भाषा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति थौ । फरतः एस्किलंस के ऋजुतापूणं 
सोन्दयं का आभास सोफोक्छीज की रचनाओं मे कम ही मिक्ता है । यहं परिवतंन 
उसके अपने वैयक्तिक जीवन के अनुकूकूहीहै। हमें पता है कि वह अपने निजी जीवन 
मे ज्हृत ही संयत था । अपने अच्छे स्वमाव ओर मृदुलता के कारण वह॒ अत्यना 
लोकप्रिय हो गया । उसके जीवन मे शारीनता को मात्रा अत्यधिक है । शाखीनता 
अओौर राजसी शान उसके चरित्र के अंग थे । परन्तु उसे पेरीक्क्ियन युग कौ सम्पूणं 
सुषमा से समन्वित व्यक्ति होने का अवसर न मिकूता यदि अपनी इन विेषताओं 
के साथ वह्‌ मनुष्यों को अधिक प्यार न करके एस्किलस की भांति देवताओंकी ही 
महिमा गाया करता । 

सोफोक्छीज का ज्म ४९५ ई० प्रु° मे हमा ५ उसकी मृत्यु ४०६ ई० पु मे 

५ 
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हुई , ओर अपने जीवन-कार मे उसने सौ नाटकों कौ रचना के । उसके सात नाटक 
अब भी अपने पूर्णरूप में प्राप्त है । युवाकार में ही उसने अभिनय करना वन्द कर दिया 
क्योकि उसकी आवाज कमज्ञोर थी । केकिन निरिचत रूप से उसने अपने नाटकं को 
क्ख कर उन्हे रंगमंच पर प्रस्तुत' किया । यूनानी दुःखान्तं नाटकं मे तीसरे 
अभिनेता को उसने ही प्रविष्ट कराया । 

जहाँ तक उसके नाटूयाटेखन कौ विरोषता का सम्बन्ध है हम "इडिपक्च 
दि किंग का उदाहरण देकर ही संतोष कर सकते दँ । हमने देख। है कि आदि से 
अन्त तक इस नाटक की रचना कितनी पणं है, इसमे कितनी नाटकीय अनिङ्चयता 
है, कितनी गहराई है । हमने देखा है कि किस प्रकार कौशल के साथ एक के बाद 
एक घटनाएं अनावृत होकर सामने आती हँ ओर दशेको का ध्यान लगातार उनकी 
ओर लगा रहता है, किस प्रकार नाटक का प्रत्येक अंश मुख्य रचना-विधान से 
वंवा रहता है, किस प्रकारं प्रत्येक दुदय, प्रत्येक विचार, प्रत्येक गीत जीवित सक्रियता 
की महाधारा को अनुप्राणित करते हँ । एस्किलस के खंड-चित्र बड़े व्यापक होते थे । 
रोगों का कहना है कि नाटक की रचना करते समय वह्‌ कुं पागल हौ जाया 
करता था । व्यापक प्रभाव छोडने के लिए अपनी रचनाओं के कूल-किनारो को 
अपरिमाजित छोड देता था । परन्तु सोफोक्टीज पूणं दिल्पी थ 1 पहले वह अनुपातो 
को ठीक करता था, फिर बारीक सामंजस्य कौ ओर्‌ ध्यान देता था ओर सर्वोपरि 
अभिव्यक्ति के सन्तुल्न को निभाता था । एकता, समङूपता, घटनाओं का केन्द्रा- 
भिमूख संगम ओर सुनियंत्रित क्रमिक विकास-इन बातों के विषय मे उसकी समञ्च 
निर्दोष थी । रंगमंच के सम्पूणं इतिहास मे, जहां तक ॒नाट्‌य-दिल्प का सम्बन्व हँ 
कोई भी उसके आगे नहीं बढ़ सका । इस शिल्प के साथ उसने अपनी रचनाओं में 
महान्‌ सौन्दयं को भी सुरक्षित्र रक्खा । ( जहाँ तकं केवरू रिल्पी होने का सम्बन्ध ह 
सम्भव है किं १९वीं शताब्दी के “सुरचित नाटकों" के प्रणेता अत्यन्त पूणंनाट्य-विघन 
तयार करने मे आगे बढ़ गये ही परन्तु उस ॒नाद्य-विघान के चौखटे में उन्होने 
किरी वस्तु-विशेव की प्रतिष्ठा नहीं की । जो तथ्यवादी नाटककार हए उन्होने 
भी पूणं कौर के साथ अपने नाटकों मे रोमांच ओर भयके भावोंको भरा 
परन्तु उनमें न वह प्रसाद गण दै, न उत्कृष्ट सौन्दर्य । ) 

इडिपस दि किग' सोफ़ोक्लीज्र की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है । उधर 
हमने जो उद्धरण प्रस्तुत किये है उससे सोफ़ोक्छीज की कान्यात्मक प्रतिभा का 
भ्रमाण मिक्ता है । उसकी कौडरूपणं नाट्ूय-रचना के प्रमाण के किए उसके इस 
काव्य-कौशल के बँशिष्ट्य को ध्यान में रखना पड़ेगा । फिर भी यह घ्यान मे. रखना 
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पड़गा कि दूसरे रोग उसके एेण्टीगनी' या “इडिपस ण्ट कालोनसः' या “अजक्स 
या "ए ेक्ट्‌* को अधिक पसन्द करते हैँ । अन्त मे, उसके चाहे जिस भी नाटक को 
कोई पढ़े या देखे प्रत्येक व्यक्ति भाग्य के चगुरु में वुरी तरह फंसे हृए मनुष्य के संघर्ष- 
युक्त दद्य को देखकर आन्दोलित हो उठेगा--वह मनुष्य, जो अपने जीवन के संघर्षो 
मे वहादुरी के साथ उटा हुआ है ओर जिसके अन्दर उन देवताओं का भी कुछ अंशा 
है जो उसे अपने हाथोका खिखौना वनाये हुए हैँ । अपने मस्तिष्क की अखों से 
यूनानी रंगगाला के सौन्दयं को, गानदार अभिनय को, ख्ययुक्त समूह-गान के पद- 
संचालन को हर कोई देख सकता है 1 ओर मस्तिष्क केही कानों से काव्यात्मक 
पंक्ितियों को उच्चरित होते, संगीत-सम्मत ठग से गाए जाते ओर्‌ सस्वर्‌ पदु 
जाते सुना जा सकता है, स्योकि ये रचनाएं नाटकौय है, केवर काव्यात्मक कथाएं 
नहीं । 

कभी किसी ने कहा था--“मै एस्किलस की प्रह्सा करता हूं; मम यूरीपिडीज 
को पठता हँ" इन थोडे से शब्दों मे उस व्यक्ति दे इस वात का संकेतदे दिया है किं 
पिछले सैकड़ों नाटककारों के किस अन्तर का विवेचन वह्‌ कर रहा है । शायद एस्किकस 
को उसकी कृतियो की मव्यता के कारण ही बाद में कुछ क्षति पहुंची गौर 
यूरीपिडीज्र मे जो अपनत्व है ओर सहज मानवीयता है उसी के कारणं उसको लाभ 
हुआ । 

यूरीपिडीज़र का जन्म ४८० ई० प° मे हुआ । यानी वह्‌ सोफोक्छीज्र के ठीक 
पन्द्रह वषं वाद पैदा हुआ 1 परन्तु प्रायः अनिवार्यं रूप से उसे एक भिन्न युग का 
्रतिनिधि माना जाता है--उसे रयम आबुनिक' नाटककार भी कटा गया डैाक्रुछ ऊोगों 
का कहना है कि यूरीपिडीज काव्य एवं नादूय की दृष्टि से परम्परागत रीकसेजो 
अरग हुमा उसका कारण यह है कि वह स्वभावसे ही एक भिन्न प्रकार का विचारक 
था । वह्‌ उतना कुरीन नहीं था जितना उसके पूर्वेज ये । पह्के वह पहलवानी 
करताथा। फिर, लगता है, वह्‌ चित्रकार हौ गया । अन्त में वह एक अध्येता 
अर नाटककार के रूप मे सामने आया 1 पचीस वषं को उस्न मे उसने अपना पहला 
नाटक छिखा 1 वह्‌ सदव नागरिक ओौर सामाजिक व्यस्तताओं से दुर रहा 1 उसकी 
अपने समकालीन सामाजिक जीवन में माग केने कौ अपेक्षा चिन्तन मेद लीन रने 
की प्रवृत्ति यी । 

यदि हम उस कार के इतिहास को ध्यानपूरवंक अध्ययन करे तौ हमे उस 
आधारभूत कारण का पता चलेगा किं क्यों उसने अपने नाटकं मे मानव-प्रतीकों को नहीं, 
मानवो को चित्रित किया है; क्यों उसने देवताओं मे केवर देवी गुण ही नहीं दुरा- 
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बायता आदि भी प्रदशित किया है; ओर क्यों अक्सर उसके नाटकों के अन्तमें जीवनसे 
सम्बन्धित प्रडन-चिन्ह पाये जाते टँ । उस समय हेलास मे एक्‌ नये प्रकार कौ संशया- 
लता फर रही थी 1 उस समय की मांग यह नहीं थी कि मनुष्य विना किसी प्रकार के 
प्रतिबन्ध के माम्य के सामने हथियार डाक दे, या अन्धा होकर ॐ देवताओं कौ प्रशस्ति 
किया करे । इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि यूरीपिडीज के मन मे उन देवताओं के 
प्रति क्रिचित मात्र आस्था नहीं थी । फिर भी वह्‌ उन देवताओं क अपन नाटकों में 
सम्मिलित करने के लिए मजव्‌रथा। कारण यह हैकि उस्रयुग में नाटकोंको रंगमंच 
पर्‌ प्रस्तुत करना ओर नाटकों को देखना-- इन दोनों को वामिक प्रवृत्ति के अन्तगंत 
ही माना जाता था । अच्छा, इसीन्िए वह्‌ देवताओों को उसी प्रकार चित्रित करता था 
जैसेवे थे, ओौर मनुष्योको भी । 

एकं दूसरा अनुमान यह्‌ भी र्गाया जा सकता है कि जिस प्रकार के प्रक्षकों 
के किए वह्‌ रचना करता था वे पके के प्रेक्षको की तुलना मे कम सुसंस्कृत थे । अतः 
नाटकों मे उनकी रुचि बनाये रखने के लिए यह आवदर्यक था कि नाटककार उन 
पक्षको को अधिक्‌ निकट से ओर निजत्व के साथ स्पशं करे। अव प्रेक्षक गाये गये शब्दों 
के परम्परागत सौन्दयं मे उतनी रुचि नहीं रखते थे । प्रसंगवदा जिन गीतों को देवताओं 
के सामने घन के लिए समाविष्ट कर ल्या जाता था, उनको सुनने मे प्रक्षकों का मने 
उतना नहीं क्गता था । वे अव यह्‌ नहीं मानतेथेकि ल्य, ताक, गतिकी कलाका 
सौन्दयं नाटक का अनिवायं एवं अविभाज्य अंग दहै; अव वे नाटक देखना चाहते ये, 
सुनना चाहते थे गौर अपने ही समान प्राणियों के सुखदुःख में हिस्सा केना चाहते थे । 

इसच्ए यूरीपिडीजर ने नाटकं का मानवीयकरण किया । शायद उस्षके हृदय 
मे जो करुणा थी वही इसका कारण थी । फलतः एसे नाटकों की रचना हुई जिनमें 
मनुष्य के दुःख ओौर उसके प्रति संवेदना का स्पन्दन था। हम अभी इस विषय के 
अन्तर्गत ॒सौन्दर्यानुभूति का विदकेषण नहीं करना चाहते । हम इसका विवेचन 
नहीं करना चाहते कि पहर के दुःखान्त नाटकों भेजो एक प्रकार की पवित्रता ओौर 
उत्कृष्टत) थी वह बाद के नाटकं में उपस्थित करुणा एवं संवेदनारीकता से अधिक 
रुचिकर थी या नहीं । पवित्रतावादियों ने यूरीपिडीज की बड़ा भर्त्सना की है--फिर 
भी अधिकतर रोग जहां एस्किकुस की प्रशंसा करते हँ; पढते यरीपिडीज क ह है । 
उसकी रचनाएं हमारे हदय के अविक समीप है । 

उसने अपने नाटको मे कुछ एेसी नयौ बातों का समावेश किया जिनके ओचित्य 
पर्‌ आसानी से शंका की जा सकती है । अपने नाटकों की प्रस्तावनाओं में वह जनता के 
सामने नाटक कौ पृष्ठभूमि से सम्बन्वित तथ्यों को पेश कर देता था। उसका इस प्रकार 


दुःखान्त नाटक- महान्‌ यूनानी ६५ 


का यात्रिक तरीक्रा, जिसके सहारे वर्हे नाटक की कठिन समस्याओं को मनमाना हरक 
कर ङेता था, स्पष्ट रूप से तकंहीन है, एक प्रकार की तिकड़म है 1 ओर यहाँ न तो 
सोफोक्लीज की कला के अनुपात ओर तारतम्य के दरङंन होते है, न घटना-क्रम की 
अनिवायेता के ॥ 

फिर भी अपने जीवन के अन्तिम दिनों मे ओर उसके वाद भी यूरीपिडीज सव 
से अधिक लोकप्रिय एथीनियन नाटककार हुआ । उसी कौ सवसमे अधिक्‌ आलोचना 
इई उसी का सव से अधिक विरोव भी हुआ 1 परन्तु देवताओं के सम्वन्व में 
उसने जो शंकाएं प्रकट कं ओर दुःखियारे मनुष्यो का उसने जो चित्रण अपने नाटकों में 
किया, खोग व्यग्रतापू्वंक उसकी राह देखते थे ओर उसका स्वागत करते थे । यह्‌ 
आसानी से देषा जए सकता है कि उसने “दि टोजन वीमेन' में युद्ध कौ भयानकता का 
जो चित्रण किया ओर उससे उत्पन्न पीडा ओर कष्ट को देको के सम्मुख रक्खा उससे 
किस प्रकार यूनान की जनता करुणा-विगाल्त हो जाती थी । सहर यह है किं पिछले 
दिनों मे उसने हममे से वहतो को हिका दिया है । हिप्पोकीटस' मे उसने एक अतिशय 
अवैध प्रेम को जिस प्रकार्‌ एथीनियन प्रेक्षको के सामने रखकर उन्हें चमत्कृत कर दिया 
वैसा अन्य कोई नाटककार नहीं कर सका 1 कारण यह्‌ है कि इससे पहिरू वहां के रंगमंच 
पर कभी एसी मानवीय कथा को प्रस्तुत नही किया गया था । मीडिया" जसी बृणास्पद 
धरन्तु सशक्त महिला का जो अनृशीलन प्रस्तुत किया , उसमे जिस प्रकार उसका 
प्यार घृणा में परिवतित हुआ, जिस प्रकार अपने स्वामी से बदला लेनेके लिए 
उसने अपने ही वच्चो कौ हत्या कर डारी, यह सव एक एेसा पाव्र-चित्रण है जसा 
इसके पहटे कभी नहीं हु । 

किन्तु एथेन्स एेसे नाटककारों का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था जो 
खुरे आम युद्ध की आखोचना करते थे, जो देवताओं को संकुचित मनोवृत्ति-वाले 
ओर घृणास्पद चित्रित करते थे, जो समाज के दबे पिसि कोगों के लिए युद्धं करते थे, 
जिन्हे इस बात की चिन्ता नहीं थी कि उनके एसा करने से किसको क्षति पहुंचती है । 
उसने अपने कुर ९२ नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए । इन प्रतियोगिताओं मं निर्णयकों 
ने उसके कूर पां च नाटकों को पुरस्कृत किया ओर अन्त मे परम्परागत कटरता का 
निर्वाह न करने के अपराध मे उसे देश-निकाठे का दण्ड दे दिया गया। डायोनिडस 
की रंग्ाला में जो अस्थिर-बुद्धि की जनता एकत्र होती थी उसके सम्मुख बड़ से वड़ा 
नाटककार भी अपने को सुरक्षित नहीं अनुभव करता था । एक वार तो देको ने सोचा 
कि अपने एक नाटक मे एस्किलस ने धामिक रहस्यों का आवदइयकता से अधिक 
उद्घाटन कर दिया है । फलतः अपनी प्राण-रक्षा के किए, सरमूह-गान की परिषि के 
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ब्रीच स्थित डायोनिशस के मन्दिर मे उसे रारण छेनी पड़ी । (कहा जाता है किबादमें 
जव इस अपराघ के किए उस पर मृक्रदमा चलाया गया तो उसे इसलिए मुक्त नहीं किया 
गगरा किं वह महान्‌ नाटककार था, बल्कि इसचल्एि मुक्त किया गया कि वह बड़ा 
बहादुर सं निक शा) । उसके पहले एक दुखान्त नाटककार फिनिगस हुआ । उसने 
एक नाटक कलिखा जिसका नाम था "दि कैप्वर आव्‌ भिलिटस'। इस नाटक को 
देखने के बाद दशको के हृदयो में एसे कटु संस्मरण जागृत हौ उढठे कि नाटककार पर 
इस अपराध के लिए एक हजार डेकमा जुर्माना कर दिया गय। । साथ ही यह क्रानून 
बना दिया गया कि इसन विषय पर नाटक न क्खिं जायं । वाद मे वहु एथेन्ससे 
निकाल बाहर किया गया । परन्तु इससे उस नगर के प्रति उसकी सेवाओं का अन्त 
नहीं हो गया। इस बात के प्रमाण मिकते हैँ कि खोग सड़कों पर उसके सम्‌ह-गान के गीत 
गाया करते थे। ओर जब स्पार्टा के संनिक एथेन्स को जलाने जा रहे थे तो सहसा एक 
गीतं का स्वर उन्हं सुनायी पडा जिससे उन्दँं पता चछा कि वहु यूरीपिडीज का नगर 
है 1 तब उन्होने नगर मे आग कगाने का इरादा छोड दिथा । 

अपने प्रवास-कार मे उसने अपूणं एवं अन्तिम नाटकं की रचनाक थी । 
तथ्य के कारण नाटक मे एक विरोष प्रकार की भावना गयी है ओौर जीवन कीं 
समस्याओं-पर परिक्षित होती है । इस नाटक का नाम “दि वक्की' है। मँ यहां इसी 
नाटक से कुछ उद्धरण दंगा । आगा है, इस उद्धरण से इस बात का संकेत मिक जायगा 
कि कंसे यूरीपिडीज़ ने अपनी शानदार परम्परा का ही निर्वाह नहीं किया, बल्कि 
जहां कहीं उसने परम्परा का परित्याग किया वहां अन्य प्रकार की विशेषता प्रदरदित 
की । उसने अपनी ख्य मे समूह-गीतों को मोतियों के दाने की तरह एसा जड़ दिया है 
जैसा उसके पिके किसी भी कवि ने कभी भी नहीं किया था। 


कमारियों का समूह गान 


क्यादे फिर, फिर संभव होगे 

लम्बे-लम्बे नृत्य 

रातं भर चलने वाले, तब त जब तकं 
नंश्-सितारे धघूले-फोके हो जायेगे ? 

ओोस-कणों की शीलतला से कठ हमारा 

सिच जायेगा ‡ 

ओर वायु के कोके मेरे केदा पाश को बिखरा देगे ? 
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गोरे-गोरे पाव हमारे चमक उठेंगे 

क्या धुले विलाल प्रांगण में ? 

वह्‌ देखो, मृगावक भागा वनप्रदेड कौ हरियाी मे, 
हरी घास पर सुन्दरता के उस प्रान्तर में, 

निपट अकेला; 

उछ रहा है बह मृगल्ावक 
अव्िकारकाउसेन भयदहे 

चहु कि िकारी के जालो से ओर शिकजे की 
जकडन से बहुत इर हैः 

पर आती आवाज दूर से, 

आती है आवा, ओर आतंक, 

शिकारी कुत्तो को द्रत दौड-घूप कीः; 
नौदोग्यारहुहो जारे, ओ ते भाग मृगछोने 
सरिता के कगार से ओर तरेटी से टपेट तु... 


नेवा 


वही सुखी है, जिसने क्लांत जकधि के ऊपर 

तूफ़ानो से जान बचाकर शरण श्राप्त की । 

वही सुखी है जो कि उठा है, मुक्त हु है, 

निज यत्नो से । 

जीवन का यह चक्र खचित है 

अति विस्मयकारी तत्वों से, 

भाई भाई से बड़ कर है क्योकि स्वणं से ओर शक्तिसे 
वह मण्डित ह 1 

अगणित मानव जौीवन-सरिता कौ कहुरों पर 

तिरते रहते अगणित आशां को पाल . 

जसे गौ किण्वपिष्ट होया कईहों ' 

उनमें से कुछ सफलकाम हो भी जाते है \ 

उनमें से कुछ असफलता को ही वरतं हैः 

कुछ की आशा मर जातौ है, कुछ मृगतृष्णा में जीते है, 





॥ 
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पर किसको यह ज्ञात हो सका-- 
अनुभव के लम्बं अरते मे-- 
जिसका जीवन सुखी हो गथा, प्राप्त हो गया स्वगं उसे हौ । 


परन्तु जहाँ तक रंगमंच करं ऊपर क्रियाशीक का प्रदन दै उसका अभूतपूर्वं कौगल 
किसी प्रकार कम्‌ नहीं है। हमने 'इडिपस दि किग' मेदेखा है कि किस प्रकार हत्या, 
आत्महत्या या इसं प्रकार के अन्य दुघंषं एवं हिसात्मक कायं मंच के परोक्ष मे ही सम्पन्न 
होते है--यूनानी नाटकं मे यह एक अटूट परम्परा है--ओौर इस प्रकार एक 
सन्देशवाहक मंच पर आकर उस घटना का वणंन करता है (अक्सर उसका वणन अत्यन्त 
द्रावक एवं प्रभावोत्पादरक होता है) । “दि बक्को' मे सन्देगवाहुक वता रहा है कि किस 
प्रकार अभागे पेन्थियस ने वैकान्टिसि पर आक्रमण किया-- 


दिया सुनायी फिरसे वह स्वर! 
ओर उन्हें जब, अपने ही आराध्य देव के 
अनुशासन का पता चर गया 
ब्‌ ढ्‌ कडमस के कुटुम्ब के लोग उठ पड़े-- 
मानो जंगल के कव्‌तरों का दल यों फड़फड़ा उठा हौ- 
ओर भागते वे सब आये, 
उसको अघी मां आगावे, फिर 
उसकी बहनें पीरछ-पौरे, 
उसके पीछे उत्तेजित लोगों का दल था, 
जो उस समय अधिक पाग था, 
वे सब आये, ऊबड़-खाबड़ चदटानों को ओर 
हदते रहरो से आपूरित वादी रौद-रौद कर, 
ओर देखें हौ लिया उसे फिर देवदार के घने छाव में । 
, , . . . उसकी मां उस्र पर चढ़ ब्रेटी-- 
वह॒ ही तो थी उस रक्तारुण कमंकाण्ड की प्रथम पुरोहित । 


उसने निज कन्टोप उतारी ओर जोरसे उस फक दी! 
जिससे मां उसको पहिचाने, 
करे न उसकी हत्या ण्छिर वह । 
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गला फाड़ कर वह्‌ चिल्लाया, “मां, यह मेँतेराबेटादहु 
तेरा पन्थिस, इचियन के प्रकोष्ठ में जन्मा 

तेरी कोख जुडाई मेने, 

अरे दयाकर मेरी माता! 

मेरे दुराचरण के कारण एेसानहो कि 

तु निज सुत काही बध कर दे} 

उसके होंठ गाञ्च से विफरे, 

उसके आंखों से ज्वाला की कण्टे जसे लपक रही थीं 
उसके सन मे जो विचार यथे, एसे थे, 

जसे इस धरती पर ने कमी हो, 

वह्‌ वक्कुडं के वलोभूत थौ पुरी पुरी, 

रुकी नहीं वह, सुनी न उसकी चीख पुकारे 

अपने दोनो हाथों मे फिर उसको वाहु पकड़ कर 
ओर बगल को दबा पांव से बहुत जोर से 

वीच ही लिया... 

उसका कधा अलग हो गया... 


शायद यह्‌ उचित ही है कि यूनानी नाटककार का जो एक संक्षिप्त अध्ययन 
दमने यहां प्रस्तुत किया उसका अन्त हम यूरीपिडीज के अन्तिम नाटक को अन्तिम 
पंक्तियों से कररे। ये पक्तियां समूह-गान में गायी जाती थों ओर समह-गान यूनानी 
रंगमंच की एक विशेषता श्री। इन शब्दों मे यह भी प्रमाणित होता है कि किस 
भकार धा्मिक-भाग्यवादी आस्था सम्पूणं स्वणं एवं रजत युगो मे वनी रही। ये 
पंक्तियां उस नाटक में ह जिसकी कथावस्तु डायोनिशस सम्बन्ी पौराणिक आख्यानं 
से टी गयी है । यह वही डायोनिशस है जिसके सम्मान मे रंगमंच निमित इंजआ-- 
समूहगान 

विधि-रहस्य के रूप अनेकों हो सक्ते हैँ । 

अगणित एसी. बातों को प्रभु संभव करता 

जिनकी आशा या आका कभो नं होती । 

जिसकी आला नर करता है, कभी न होता। 

जिसकी आज्ञा कभौ न होती उसकी राह निकल आती है-- 

एसा ही कुछ यहां हो गया 





र्ट रंगमंच 
यूनानी दुःखान्त नाटकं की विरोषता से परिचित होने, एस्किलस, सोफोक्छीज 
ओर य्‌ रीपिडीज्ञ की रचनाओं का रसास्वादन करने ओर एेरिस्टोफनीज के सुखान्त 
नाटकों को देख देने के वाद यह्‌ कहा जा सक्ता ह किं हमे यूनानी नाटक के मूक 
तत्वों का जानकारी हो गयी । दूसरे अध्याय में हम सुखान्त नाटक का परिरीखन करेगे । 





एथेन्स में स्थित पांचवीं शताब्दी का "थियेटर आव डायोनिहस' के (स्कीनः 
का काल्पनिक चित्र । (जेम्स टर्न एकेन द्वारा पुनर्निमित होने पर रेलांकित । ) 


यहां अव हमें दूःखान्त नाटक के कम महत्वपुणे तत्वों का अध्ययन करना वाक्री है । अब 
हमे यह देखना है कि बाद के युग में किस प्रकार रंगराखामें ओर नाटक को रंगमंच 
पर्‌ प्रस्तुत करने ढंगों मे परिवतंन हुए ओर किस प्रकार यूनानी नाटक का पतन हुआ । 


यूनान मे उपयुक्त तीन सर्वा्कष्ट नाटककारों के अतिरखिित भी अनेक महान्‌ 
दुःखान्त-नाटककार हुए 19 





१. यूनानी रगञ्ाला के सम्बन्ध में अंग्रेजी मे कोई एसो विद एवं पठनीय पुस्तक 
नहीं है जिसमें नाटक ओौर रंगमंचीय परम्परा का एक साथ वर्णन भिर सके । राय सी° 
पिलीकिगर कत दी ग्रीक यियेटर एण्ड इट्स डामा' (चतुर्थं संस्करण, शिकागो, १९३६) 
दायद सर्वाधिक सम्पूणं ओर सर्वाधिक सही पुस्तक है,परन्तु इसमें निरालाजनक सतकंता 
बरती गयी है ओौर यह विवादास्पद भौ है । ए० उन्ल्य्‌ ० पिकाडं केम्न्रिज कृत “डिथीरेम्ब, 
दरजेडी एण्ड कामेडी' (आक्सफोडं, १९२७) इससे भौ अधिक विवादपुणं है, मगर जहाँ 
तक यूनानो रगाला के उद्भव तम्बन्ध है, यह ग्रथ .महत्वपूणं है 1 अब भी, ए ई9 
हेग कृत "दौ एेटिक यियेटर' (तृतीय संशोधित संस्करण, आक्सफोडं, १९०७) सबसे 
अधिक पठनीय ग्रंथ है; परन्तु यह कह देना जरूरी है कि इस केखक को बाद के अनुसंधान- 
कति के ज्ञान से लाभान्वित होने का अवसर नहीं {मला था, इसलिए वह यूनानौ 
रंगज्ञाला का वणेन करते हुए बताता है कि उसमे प्लेटफ़ामं-रगमंच था ओर चित्रित 
मेटिग् भी यी । जेम्स टन अलेन छत ^स्टेज एष्टीक्विटीज आव दो ग्रौक्स एष्ड रोमन्स, 
(न्युयाकं, १९२७) एक अच्छी छोटी-सी पुस्तिका है । मार्गरेट बीबर कृत दी हिस्टरी 
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इनमें से कुछ केवल इसलिए प्रसिद्ध ई कि एेसा वर्णन मिता है कि उन्होने वार्षि- 
कोत्सवों की प्रतियोगितां में भाग लिया; कुछ का नाम योही प्रसंगवद आ जाता 
है जौर कुछ के उद्धरण वाद के वैयाकरणो ने दिये है! परन्तु सामान्य पाठकों को, चाहे 





ओरोपस में स्थित रंगमंच कौ इमारत, जिसे अपनी कल्पना से ई० आर ० 
फिएख्तेर ने पुननिमित किया । ( फिएस्तेर कृत दौ बागेशिख्तकल्िखे 
एन्त्वीक्ल ग देस एन्तोकेन थियेतसं । ) 


वह्‌ नाट्य एवं रंगमंच के इतिहास का विद्यार्थी ही क्यो न हो, यदि वह्‌ नाटूय-परम्परा 
के यूनानी कारु के अध्ययन में विरोष योग्यता नहीं प्राप्त कर्‌ रहा है, तो ।उसे अपनी 


आव दी ग्रीक एण्ड रोमन धथियेटर' (श्रिन्स्टन, १९३९) एक विवेकपुणं ओर पाण्डित्ययुणं 
पुस्तक है । इसमें ५६६ चित्र हैँ । यूनानौ रंगशाला के मूलतः साहित्य पर प्रकार डालने 
वाली पुस्तकों मे, शायद सबसे उपयोगी पुस्तक है ए० ई० हंग कृत “दी दरनिक डमा आव 
दी ग्रौक्स' (आक्सफोडं, १८९६) एडिथ हैमिल्टन कृत “दी ग्रीक वे (न्यूयाक, १९३०) 
ओर फिलिप ष्टे हाहं कृत ए हैण्ड बुक आव क्लासिकल इमा" (स्टेनफ़ोडं युनिवेसिटी, 
१९४४) 1 जहाँ तक यूनानौ दुःखान्तकों के अनुवाद का भ्रस्न है" इस रेखक को, गिल- 
वर्दं मरे के ही अनुवाद सर्वश्रेष्ठ लगते है । यद्यपि कभी कभी मूल स से अनुवाद का 
कोई अंक दूर पड़ जाता है, परन्तु काव्यात्मक अंशो को कमनीयता को ज्यों का त्यो क्रायम 
रखकर इसने इस कमी को पुरा कर दिया । एक विचित्र दो भागों का नाट्य सग्रह 
है जिसमें आसानो से ये अनुबाद प्राप्त हो सकते है : दी कम्पलीट ग्रीक डमा, (न्युयाकं, 
१९३८) । इसका संपादन किया है व्हिटने जे° ओद्स ओर यूजौन ओ नीक जूनियर ने \ 
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स्मति को ओर बहुत से नामों के कारण बौक्चिल वनाने को जरूरत नहीं है । उसे सिरं 
यह जान लेना चाहिए किं प्रायः शादवत रूप से इसके ताद के युग मे महान्‌ दुःखान्त 
नाटकं की अनुकृति ही होती रदी । प्रायः पांच-छः सौ वर्षो तक प्रतियोगितां होती 
रहीं । यहाँ तक कि द्वितीय शतान्दी ईसवी मे रोमन एड़यन के राजत्व-कार तक नव- 
निमित नाटक प्रतियोगिताओं मे रंगमंच पर प्रस्तुत किये जाते रहे । पांचवीं शताब्दी 
ईसा पूवं के वाद उसके पटले की उल्छरष्ट रचनाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता 
था । तीसरी शताब्दी मे यह कायं रीत्यानुसारी वन गया । ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता 
गया ओर डायोनिशस का उत्सव दूसरे नगरों ओर उपनगरो मेदहोने र्गा त्यो-त्यों 
एथीनियन नाटक के भाण्डारसेही ल्यि हुए नाटकं का प्रयोग दहने ख्गा। इस प्रकार 
जो अधिक महत्वपूर्णं नाटक थे वे वार-वारप्रदरित कयि गये। ४७२ ई०्पूण्मेही 
एस्किलस ने सिराक्यूज मे उन नाटकों को प्रदंशित किया जिनन्हँं उसने साक भर पहले 
एथेन्स की नाट्य-प्रतियोगिता मे प्रस्तुत किया थ।। 

असिनेदाओं कौ टोलियां अधिक छोकप्रिय नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने 
के लिए प्रान्ती मे भी गयीं। यह्‌ माना जा सकता है कि यहु 'डायोनिशस के कलाकार 
ही प्रथम “अभिनेता संघ के रूप में प्रतिष्ठित हुए । जव रोम का रंगमंच अच्छी तरहं 
स्थापित्‌ हो गया तो वहां मी यूनानी नाटक मूल भाषा में अथवा अनुवाद के रूप में प्रस्तुत 
किये गये ओर अन्त मे इन महान्‌ नाटककारों की रचनां नवीन रोमन साप्राज्य के 
विभिन्न अचो मे ओर प्राचीन यूनान.वे ओौपनिवेशिक नगरोंमे मंच परप्रस्तुतकौी 
गयीं । स्वय पएभरन्स मे पांचवीं शताब्दी ईसवी तक इन नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत 
किये जाने के प्रमाण भिल्ते है। 

इस प्रकार नाटक के उद्‌मव के सौ वषं के भीतर ही एथेनी नाटककारों का एक 
एसा दल उत्पन्न हआ जो रंगमंच के अमर कलाकारों के एक छोटे से समुदाय में अपना 
स्थान रखता दै। इन तीन नाटककारों की धामिक-कलात्मकं रचनाओं मे यूनानी 
जीवन को सम्पूणं अभिव्यक्ति हुई । इनके नाटकं मे हेटेनिक सभ्यता एवं प्रतिभा का 
्ररफुटन हुआ । इसके वाद आठ-नौ शताब्दियों तक ॒यूनानी रंगमंच को उन नाटकां 
के भरोस ही जीवित रहना पड़ा जो निम्न कोटिके थे याजो इन महान्‌ रचनाकारों के 
नाटकों की ठी अनुकृति थे। 

नाटक के विघटन-काल में भी यूनानी रंगमंच का पाथिव स्वरूप विकसित होता 
रहा । ओर्‌ इसने उस यूनानी-रोमन रूप को ग्रहण किया जो कि रिनेसां रंगमंच का 
अग्रदूत था ओर जो सुनिरिचित रूप से आज वेः रंगमंच का पूर्वज माना जा सकता है। 
यूनानी नाटूय-रचना के सस्वर्णं-युग मेँ रगमच की व्यवस्था सरक ओर सीधी थी। 


दुःान्त नाटक~-महान्‌ यूनानी ७७ 
गोलाकार ऊपर कौ ओर उठती सीढियाँ, सम्‌ह्-गान एव अभिनय के किए निरभित खुरी 
चिपटी जगह ओर पादवं मे नीची ढकी हुई स्कीन', यही उस समय का रगमंच था। 
भक्ष गृह ओर स्कीन' के बीच मं आवागमन के किए चौड़ा स्थं।न था ओर सम्पूणं 
मान-चित्र मे एक एसा खुलापन था जो किं वाद की रंगशाखा के निर्माण मं दिखायी नही 
देता । वीरे-वीरे नृत्य के किए सुरक्षित स्थान, समूह्‌-गान के लिए सुरधित स्थान में 
संकोच होने र्गा । मंच अधिक विशार हौ गया, वहु अधिक निकट आ गथा, अधिक 
महत्वपुणे समञ्ञा जाने लगा ओौर अन्त में ढक हए स्थानः का ऊपरी हिस्सा रंगमंच का 
चवूतरा वन गया । अभिनय उसी स्थान पर होने लगा ओर उसके पीछे (स्कीनः की 
दूसरी मंजिल वनी-इसोके पीछे मंचकी वह्‌ दीवार थी जो यूनानी-रोमन तथा 
रोमन रंगगाटाओं कौ एक विद्येषता वन गयी । 

हेमे इस वात का कोई उदाहरण न्ह मिलता जिसके आघार पर हम यह क्‌ 
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हेलेनिक य्‌ ग कौ ईफीसस स्थित रंगाला, जंसा उसे फ़िएर्तेर ने पुननिमित किया । 

दृष्टग्य यह है कि आरकेस्टरा के लिए अब भी खलो जमीनही है, मगर मंच के 

आगे उठा हआ चबूतरा जोड़ दिया गया है । वास्तविक यूनानी ओर वास्तविक 
रोमन प्रकार के बीच का एक संक्रान्ति-कालोन उदाहरण । 


सके कि अमुक रगशाला विशिष्ट रूप से यूनानी अथवा रोमन दै । इमारत का नजा 
स्थानीय स्थितियों के अनुसार ही बनता था जौर नाटकं प्रस्तुत करने वाले की आवर्य- 
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कता का भी विशेष घ्यान रक्खा जाता था । छंकने जव रंगमंच में चवूतरे वाटा सीषं जोड़ 
दिया गयां तब र॑गशाला में वे विशेषतां आ गयीं जिन्हे बाद के युग मे रंगशालाओं के 
निर्माण मे आधारभूत तत्व माना जाने रगा । ये वे विदोषताएं थीं जिनकी अन्तसंन्तुकित 
व्यवस्था के कारण संसार में रंगराराओं का वर्गीकरण विभिन्न नामों से हुआ । प्रक्षा- 
गह (थियेद्रान) ददंकों के बैठने के किए एक स्थान था सद्धं पर नृत्य ओर अभिनय 
होता था । वाद मे यह स्थान विभवतत हौ गया ओर अन्त मे इच होकर यह्‌ पेक्षागृह 
मे समाहित हो गया । मंच शुरू मे केवर एक ऊचा उठा हज चबूतरा था जिससे किं 

ददौकं कलाकारों को देख सकं । वाद मे यह्‌ मंच-कक्ष को छत वन गया । स्कीन' आरम्भ 

मे नृत्य के घेरे के वगर मे मंच की एक इमारते थी ( (स्कीन' का अर्थं केवल ज्ञोपड़ी 

या खेमा थ), वाद में यही मंच कौ पछी दीवार वन गया । उसमे कोई अन्य विरोषता 
नहीं थी । इसमें भवन-निर्माण कला की कोई विषेता न थी 1 यह्‌ मात्र शोभा की 
वस्तु थी । (इसके वाद जब दीवार में एक खुरी जगह भी वन गयी तो वीरे-वीरे दृश्य 

का अथं उस चित्र से छया जाने रगा जो कि अभिनय के किए सुनिस्चत स्थान के चारों 

ओर रहता था)- परन्तु यह स्थिति प्राचीन युग के बहुत बाद आयी । 

समूह-गान के स्थान पर अथवा यूनानी मंच पर इतनी कम दृरयावलियां रत्री 

थं कि उसका वणेन संक्षेप मे ही करना उचित होगा । बहुत दिनों तक्‌ विद्वान्‌ लोग 
यह्‌ मान कर चकते थे कि यूनानी रोग अपने रंगमंच पर चित्रित भ्िटिग' गाते ये। 
परन्तु तत्कालीन कोई भी एसा वणेन प्राप्त नहीं है ओौर अधिकतर विद्रान्‌ इस बात से 
सहमत हैँ कि इस निराधार कल्पना ओर्‌ अस्पष्ट संदर्भो की तरुटिपूणं व्याख्या के कारण 

ही यूनानी रंगमंच की दुश्यावलियो के सम्बन्ध मे यह्‌ धारणा बनी । यदि चित्रित 
सिटिग्ब्र' थींतोभी क्गता है किं शायद ये िरिग्ज' ओर कुछ नहीं रंगमंच के 

ऊपर वनी द्मारत के अग्रमाग थे जिन्हें इस प्रकार प्रयुक्त किया जाताथा कि मोटे 
खम्भों अथवा गवाक्षो के बनाने का खचं बच जाय ओर इन “सेरिग्जः को उनके किए 

प्रयुक्त किया जाय । दूसरे शब्दो मे, मंच की पृष्ठभूमि मे कोई खास चित्रण नहीं होता 

था वरन्‌ वे परम्परागते खूप से ही बनती थीं। भसिटिग' में क्रिसी प्रकार के कल्पना- 
चित्र नहीं बनते थे। दुद्य मे जो कुछ परिवतंन होता था, उसका संकेत नाटककार के 
रन्दो से ही हो जाता था। यूनानी रंगमंच के पराभव के दिनों में जव किं दृद्यके प्रति 
ममता का रोमन प्रभाव यूनानी रंगमंच में प्रविष्ट हो गया था उस समय की बात दूसरी 
है। इसी प्रकार शभ्रभाव' उत्पन्चं करने के किए मंच पर जो व्यवस्था की जाती थी 

रोमन युग मे उसमें भी वृद्धि हुई । इस बात का प्रमाण है कि कम से कम एक यन्र-- 
देवताओं अथवा मनुष्यों के ऊपर चदृने या नीचे उतरने के किए- बहुत पह ही प्रयुक्त 
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हीने र्गा था। , इस यन्त्र को एसे ढंग से वनाया जाता था कि अभिनेता समूह-गान की 
जमीन अथवा मंच के चवूतरे पर्‌ से दुरय-भवन के ऊपरी हिस्से तक उठा दिया जा सकता 
था। यह विद्वास किया जाता है कि यूरीपिडीज में इस यन्तर का उपयोग किया गया 
या-तभी डियु एक्स मेशीना' वाक्य वना । परन्तु मूख्य प्रमाण तो एेरिस्टोफेनीज 
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आस्पेन्डस स्थित रोमन रंगदाला का एक पुननिभित रूप- इसमें वास्तविकं 
रोमन कासा-नुमा रूप स्पष्ट दिखायी देता है । सिकुड़ हए आरकेस्टरा-दीर्घा ऊपर- 
उठा हुआ मंच ओर सजो-बजो मंच कौ दीवार दृष्टव्य ह । 
(दमं कृत .बाउकुन्स्त देर रोमर से) । 


मे ही प्राप्त होता है । यह्‌ स्पष्ट है कि सुखान्त नाटककार दुःखान्त नाटक में प्रय॒क्त इस 
भ्रकार के यन्त्र के सहारे हास्यमूलक स्थिति उत्पन्न करने का अवसर ददते होगे । इसङ्ए 
इसमे कोई आरचयं नहीं है कि ्लाउडस' नाटक में हम सुकरात को वरती ओर 
आसमान के बीच रुटकती एक टोकरी में बैठकर दशेन का अध्ययन करते हुए देखते है । 

एकीवलीमा' नामकं यन्त्र के सम्बन्व में व्रहुत कम प्रमाण मिलता है, यद्यपि 
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नाटकों के अन्तस्य कौ दृष्टि से उनके सम्ब-ध मे अविकं प्रमाण मिलने चाहिए थे। 
यह माना जाता है कि यह घूमने वाका मंच था । इसे इस प्रकार बनाया गया था किं इसे 
“स्कीन' के बीच से बाहर निकारा जा सके जिसके ऊपर अभिनेता टेवला' की शाकं 
दिखाया जा सके । दुःखान्त नाटकों मे एस्किकुस-कृत “अगामेमनान' में हत्या के 
दद्य का उदाहरण आमतौर से धया जाता है । यह सही है कि हत्या मंच के ब्राहर होती 
है ओर फिर यह दिखाया जाता है कि क्लीटेम्नेस्टरा अगामेमनान ओर कंसेड्‌। की लाशों 
क्रे ऊपर खडी है। यह फिसलने या घूमने वाजे मच कौ सहायता से ही दिखाया जा सकता 
था, वयोकि अभिनेताओं का यह दरु एकाएक सामने आ जाता है। 
जिस तरह रंगमंच के खू्पो, दुर्य-दुरयावल्यों ओर यन्त्रं के सम्त्रन्ध मे 
विवाद रहा है उसी प्रकार पिछले वर्षो मे महान्‌ पांचवीं खताब्दी के अभिनय के ढंगके 
सम्बन्व में भी वहस हुई है; उसकी भत्संना कौ गयी है ओर अवाधे रूप से उसके सम्बन्ध 
मे छ्िखा भी गया है ओौर यहाँ फिर एक ही पीडी मे लोगों के विचार मौक्िक रूप से बदल 
गये 1 अब यह्‌ प्रमाणित हौ गया है किं अभिनेता जो दुःखान्त नाटकों मे वहत मोटे 
तत्के के जूते पटहिनते थे, फूठे कपड़ं पहिनते थ, नड़-वड़ चेहरे गाते थे, ये सब बातें 
बादके युग ्की वाते ह। उव यह्‌ अधिक सही माटूम होता है कि एस्किकस ओर 
यूरीपिडीञ्र के काक मे अभिनेता का करद कुछ असावारण हुआ करता था, वस्त्र बहुत 
अच्छे होते थे ओर जो चेहरे वे इस्तेमार करते थे वे उस प्रकार्‌ के वेढंगे ओर ऊचे बने 
नहीं होते थे जंसा बाद के यूनानी ओर रोमन चित्रं में प्रदर्शित किये गये हैँ । निस्सन्देह 
अभिनय मे _छरत्रिमता होती थी ओर अभिनेता वार्ताकाप मे अकृत शटी का प्रयोग करते 
थे । छऊेकिन हम अच्छी तरह अनुमान कर सकते हैँ कि उनका यह अभिनय अधिक 
रानदार ओर निबन्ध था, यद्यपि उसकी गति मे मन्थरत। थी ओर कभी-कभी उसमें 
वनावटीपन भी हाता थ। । चेहरे ( चाहे इसके अन्य कोई सूक्ष्म कारण न भी रहे हों, 
फिर भी इनकी आवश्यकता इसक्िए पड़ती थी कि अक्सर एक ही अभिनेता को एक ही 
नाटक मं लगातार कदं पात्रों का अभिनय करना पड़ता था) क प्रयोग के कारण खुले 
मह अभिनय करने वाला नाटक असम्भव हो गया। 
चेहरा एक परम्परा कि वस्तु थी । वह्‌ एक प्रतीक था 1 उससे किसी पात्र के साथ 
मूख्य रूप से सम्बद्ध मावना को अभिव्यवित्त होती थी । जिस किसी ने मी इन चेहरों का 
अध्ययन किया है वह यह्‌ स्वीकार करेगा कि चेहरों से एक खास स्तर की अभिन्यक्ति 
सम्भव है। प्रकार में चेहरे को विभिन्न स्थितियों मे रखने से अथवा चेहरे युक्त सिर को 
हिखाने-डकाने से इस प्रकार की अभिव्यक्ति सम्मव हती थी। परन्तु इस ढंग को अपनाने 
से मानवीय भावनाओं की अभिन्यक्ति सीमित हो जाती है। इसरी ओर इससे देवताओं 
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के अनुरूप भावाभिव्यक्ति अविक सुकर हो जती है। हम इस बात की कल्पना कर 
सकते हैँ कि यूनानी अभिनेता ने भाव-भंगी ओर गतिरीरुता की एक एेसी भाषा बना 
नी थी जो कि आजकर के रंगमंचों पर अभिनीत भाव-मंगियों से कहीं अधिक प्रभावपू्णं 
थी । हम अपनी कल्पना के ही कानों से उस अभिनेता को बोलते हए, पाठ करते हुए, 
गाते हए जौर सस्वरता के ही वातावरण में इस प्रकार अभिनय करते हृए सून सकते हैँ 
जिसकी क्षमता आज के अभिनेताओ में नहीं है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैकिवे 
अभिनय को एकं एसी कका समस्ते थे जिसके किए आजीवन अध्ययन एवं गन की बड़ी 
आवद्यकता थी ओौर अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों को सम्भव बनाने के किए वे कठिन 
परिश्चम करते थे 1 निदचय ही अभिव्यक्ति के ये विभिन्न स्तर स्वाभाविक नहीं थे। 
परन्तु चेहरा पहनने, संतुलित ढंग से अंग-संचालन करने ओर स्वर मे नियमित रूप से 
आरोह-अवरोह्‌ के कम का ध्यान रखकर उच्चारण करने को परिपाटी के अन्तर्गत 
भावाभिन्यक्ति के इन भ।वनामूकक ढंगों का विरोष ध्यान था । 

एस्किरुस के ही समय में अभिनय एक मान्यताप्राप्त पेशा वन चुका था ओर 
पांचवीं शताब्दी मे ही इसका महत्व बड़ गया था । जव नाट्य-रचना का पराभव काल 
आ गया तब भी अभिनय-कला एक अलग कला के रूप मे उत्कषं को प्राप्त हुई । यहां 
तकं किं वह्‌ समय भौ आया जव नाटककारों कौ प्रतियोगिता से अधिक महत्वपूर्णं 
अभिनेताओं की प्रतियोगिता हो गयी । अभिनेता का संघ एक शक्तिगाटी आधिक 
ओर सामाजिक संगठन बन गया ओर उसके सदस्यो को उतने ही विष स्वत्व प्राप्त हौ 
गये जैसे कि घामिक कार्यकर्ताओं को प्राप्त थे। 

जब नाटक का पराभव हुआ तो समूह्‌-गान का भी महत्व घंटा । समूहु-गान 
रंगमंच के उद्‌भव के पूवं के आनन्दोत्सव ओर साहित्यिक नाटक के विकास के बीच की 
कड़ी थी । नाटक के बीचमे संगीत, काव्य ओर नृत्य के विष्कम्भक यूरीपिडीज 
के समय तक अभिनय को अधिक समृद्ध बनाने के साघन थे। दुःखान्त नाटकं मे जो एक 
प्रकर का तनाव रहता था उनमें इन दिष्कम्भको के कारण कमी आ जाती थी। वे कुछ 
एसे ही ये जैसे आजकल नाटकों मे अवकाश के क्षण होते है। परन्तु र उनका 
महत्व अधिक था। समूहू-गान करने वालों की टोखी एक जुटूस बनाकर, वद्ध 
हयोकर, कवयुक्त ढंग से, तारतम्य के साथ, जव चलती थी तो उस प्राथनामूककं गान 
का साकार रूप सामने आ जात। था । ये गीत सस्वर पड़ या गाये जाते थे । एक तरह से 
इस समूह-गान से आगे ॐाने वाली क्रिया परं प्रकाग पड़ता था। इससे देवताओं को 
प्रसन्न करने का अवसर भिता था या यह अभिनय को ्छंगारयुक्त शोभा भी थौ । उस 
धरे महान्‌ यृग मे अभिनय के फलस्वरूप जो भावना जागती थी उसे इस समूह-गान से 
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दाक्ति ओर गहराई प्राप्त होती थी। इस वात को ओर अच्छे ढंग से कहना चाहे तो कह 
सकते है कि ये सम्‌ठ-गान जहां एक ओर अभिनय से उत्पन्न भावात्मक उथल-पुथल का 
शमन करते थे वहीं दूसरी ओर भावना को अधिक गहरा भी बनाते थे। हमने देखा है 
कि किस प्रकार एस्किलस के प्रथम नाटक में सम्‌ह्‌-गान ही आव समये केता है। यह्‌ 
उस युग का अवदोष था जन कि नृत्य ओर संगीत को ही मुख्यता प्राप्त थी ओौर नाटक 
का प्रयोग विष्कम्भकके रूप मे होता था। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार यूरी- 
पिडीज्र ने अपने नाटकं में सम्‌ ह-गान के चिए रचे उत्कृष्ट गीतों को पिरोया है । परन्तु 
हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि ये गीत अधिकतर सजावट के किए ही रक्खे गये ये । 
एस्किरुस ओर सोफ़ोक्ीज के नाटकों मे एसी बात नहीं थी। ओौर निरचय ही यह 
नतीजा निकाला जा सकता है कि यूरीपिडीज्र ने परम्परा ओर रूढि के कारण ही अपने 
नाटकों मे गीतों को स्थान दिया । वस्तुतः उसके उन नाटकों की गढ्न में इनका एेसा 
अनिवायं स्थान नहीं था जो मनुष्यों के भाग्यका उद्घाटन करते! उस समयसे 
समूह-गान नाटक के लिए अनावर्यक हो गया । जव से थेस्पिस ने पहिली वार समूह- 
गान के नेता के साथ-साथ एक अभिनेता को भी मंच पर प्रविष्ट किया तभी से समूह्‌- 
गान का नेता एक प्रधान अभिनेताकेरूप मे प्रतिष्ठित हुञा। परन्तु अव इस युग में 
इनसे भेंट नहीं हो सकती- यद्यपि यह सही दै किं वाद के दिनों मे जब किं नाटककी 
भूमिका बताने वारो अथवा अमिनय के बीच नृत्य करने वालों या नाटक का उपसहार 
करने वालों को हम समूह-गान के नेता जंसा ही कायं करते पाते ह| 

पिछले पृष्ठो मे हमने नाट्याभिनय को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले 
कोरेगस की चर्चा की है । एथेन्स मे एक एेसी परिपाटी वन गयी थी कि कोई धनी व्यक्ति 
किसी कलाकार के नाटक के कायं-क्रम के सम्बन्े मे होने वाले सम्पूणं व्यय उठानि के 
ल्एि बुखछाया जा सकता था। यदि नाटककार प्रतियोगिता मे विजयी होता थःतो 
कोरेगस्र कोभी मकुट पहनाया जाता था गौर्‌ नाटककारके साथही व्ह भी 
सम्मान का भागी होता था! वह्‌ घनी व्यक्ति अभिनेता ओर समूह-गान के सदस्यों 
को चुनने मे नाटककार की सहायता करता था । वह्‌ पात्रों, गीतिकारों ओर नाद्यः 
शिक्षकों को वेतन देता था। वही वस्त्राभूषणों की व्यवस्था भो करता था। उसे इस 
बात का सन्तोष था कि रंगमंच के कायकर्ताओं को सहायता करके वह्‌ भी एक वामिक 
करुत्य मे भागीदार दहो रहा दहै। 

एथेन्स मे जो दुःखान्त नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये गये उनमें व्यग्य-नादूयो 
मे महान अनुभवो के साथ-साथ हास्यास्पद स्थितियां भी आती थी । दुःखान्त नाटक की 
अतियोगिताओं के किए जो तीन दिन निदिचत होते थे उनमें से प्रत्येक कार्यक्रम मे तीन 
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दःखान्त नाटक ओर एक व्यंग्य-नाट्य होता था । इस प्रकार प्रत्येक महान्‌ नाटककार 
को एसी भोंडी ओौर अदरीर कृतियों की रचना करनी पड़ती थी 1 सुखान्तं नाटक बहुत 
पहने ही अपना अग रास्ता चुन चुके थे ओर उनका एक विदोष प्रकार का रूप बन गया 
था। शायद न दुःखान्त नाटक, न सूखान्त नाटकं ही एथीनियन लोगो की दृष्टि में एसे 
थे जो प्राचीन डायोनिरियन किग-पुजा कौ परम्पराओं को सीवे-सीषे आगे ठे चर सकते 
थे। जो भी हो सम्पूणं पांचवीं गताब्दी मे व्यंग्य-नाट्यों का अपना अग अस्तित्व वना 
रहा । व्यंग्यात्मक अभिनय करने वाङ कलाकारों का समृह-गान ही, जिसमें सींग, दुम 
आदि गाये, रोये से भरे अभिनेता अपने व्यंग्यात्मक वाक्यों एवं संकेतो से दको को 
पागल वना दिया करते थे, उनकी मख्य विशेषता थी । उस समय वीरतापुर्णं 
सम्भाषणों ओर मसखरेपन का एक विचित्र सम्मिश्रण होता था। कभी-कभी तो एेसा 
होता था कि दुःखान्त नाटकों के अन्त मे वही अभिनेता नायक ओर राजा हास्यास्यद 
भूमिका मे अवतरित होते थे भौर अइलीर ओर भह विदूषको के साथ एक होकर अभिनय 
करते थे। 





नाटकं में प्रयुक्त चेहरे (एफ० फिकोरोनियस कृत डिसटं शियो दे ऊारावस 
स्कीनोसिस से ) 


आज इन दो अतिरेको का सम्मिश्रण हमारे सामने आ ही नहीं सकता । एक 
तरफ़ तो संसार के सवसे महान्‌ दुःखान्तं नाटक ओर दूसरी ओर एसी घोर अद्कीकता, 
जिसकी तुलना आज के संसार भर के रंगमंच में नहीं हो सक्ती ! इसे समञ्लने के लिए 
हमे याद रखना होगा कि डायोनिश्चस के दो रूप थे 1 आध्यात्मिक आाह्वाद के अवसर 
पर महान पवित्र नाटकं के साथ गीत, नृत्य ओर संगीत का समावेश होता था। परन्तु 
दूसरी ओर निर्बन्व उच्छं खरता के कारण यसंयमित नृत्य गीर अर्ली नाद्यानुकृति 
देखने को मिलती थी । यह व्यंम्य-नाटूय पुराने छिगपूजा-सम्बन्धी नृत्य का ही एक रूप 
या । यह्‌ सुरा ओर समृद्धि के देवता के अनुरूप था । इसमे नाटकोयता तो थी परन्तु 


८४ रंगमंच 
उक्कृष्टता अथवा महत्ता नहीं थी 1 एथीनियन लोग डायोनिशिया के किसी भी एमे 
अंग को छोडना नहीं चाहते थे जो उनके परमप्रिय देवता को इतनी अच्छी तरह 
अभिव्यक्त करता हो । शायद देवता स्वयं ही नाराज होता यदि उससे सम्ब्रन्वित 
व्यंम्य-नाट्यों की स्पेक्षाः की जाती । 

रोम के दुःलान्त नाटकों की अलग से कोई सत्ता नहीं थी, वे सिफ़़ं यूनानी 
नाटकों के परिवर्तित रूप थे। तीस से अधिक कटिन दुःखान्त नाटककार प्रसिद्ध है। 
उनमें से केवर सेनेका ही एेसा नाटककार है जिसे हम स्मरण रख सकते हँ । केवल उसी 
के नाटक बचे हुए हैँ 1 उनको उनके आन्तरिकं गुणों के कारण संसार भर गे स्याति नहीं 
मिी 1 बलिक उनको इसकिए ख्याति मिखी है कि वाद के युगो मे एक के बाद एक आने 
वाठ "नियो-बकसिसिस्ट्स' ङेखको के लिए यह नाटक प्रतिमान के रू्पमेंरहेहै। 

सेनेका एक एसे युग म हए जब पाइचात्य संसार से सादगी अर शान्ते भव्यता 
कालोपहो चुका था। ईसा की पहली शताब्दी में कंङिगुखा, क्लाडियस ओौर 
नीरो के राज्य मे एक व्यक्ति जो राजनीतिक था, सेनेटर्‌ था, कोन्सक था, 
महारानियों का प्रेमी था, दार्शनिक थ ओर अनेक विषयों का जेखक था--उसके चिषए 
यह सम्भव ही नहीं रा कि वह एस्किलस के महान्‌ सौन्दयं अथवा यूरीपिडीज की 
मानवीय करूणा की कल्पना भी कर सके । उस युग > एक चमक-दमंक थी । वह्‌ चमक- 
दमक सेनेका मे भी थी । परन्तु यह एक सतही विदोषता थी । उसने पुरानी 'इडिपसः 
ओर “मीडिया भौर “अगामेमनान' की कहानियों को अपने नाटकों मे फिरसे 
चिखा । परन्तु इसमे यूनानी भावना की ऊचई नहीं थी । ऋजुता का रोप टौ चुका था । 
काव्य की सरता उसकी वाग्मिता मे खो गयी थी । दुःखान्तं नाटक निष्प्राणो गया 
था। पात्र नंतिक विचारों के वाहुकं बन गये थे! उनकी क्रियाद्यीकता में अनावश्यक 
वेग आ गया था । उनकी कविताएं अनावश्यक अलंकार की दृष्टि से ही रची जाती थीं । 

यह कला भत्यन्त अककृत ओर निष्प्राण थी 1 इसमे मात्र शब्दाडम्बर ओर 
रीव्यान्‌सरण था। फिर भी शताच्दियों तक इसे ही संसार के दुःखान्त नाटक-साहित्थ, 
यहां तक कि एस्किरुस, सोफ़ोक्छीज ओौर यूरीपिडीज्र के साहित्य, से भी अधिक उत्कृष्ट 
माना जाता था। हमें तो इस वात में भी सन्देह है कि ये अकंकारयुक्त दुःखान्त नाटक 
कृभी रोम के छोकेत्रिय रंगमंचों पर प्रस्तृत भौ किये गये थे अथवा नहीं । उस समय 
केः उच्छ. खरु दशक म्बे, उपदेशात्मक भषणो, बनाव-श्युंगार ओर अभिनय की 
मन्दगति शायद बर्दाद्त न करते । जो भी हो, सेनेका की ये रचनाएं अपनी जगह पर तो 
हही । वे विद्व-रंगमंच के किट कुतहर का कारण अव भी बनी हई है । उनका महत्व 
इसक्एि है कि रिनेसांकार के इटेच्यिन ओर फ़ंसीसी आखोचकों ने सम्पूर्णं पादचात्य 
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संसार से क्गभग यह स्वीकार करवा ही ख्या था किं सदैव के छिएु दुःखान्त नाटकों को 
सेनेकावादी ही रहना पड़गा । 

पांचवी शताब्दी ईसा पूवं के वाद फिर कभी दुःखान्त नाटक इतना विराट्‌, 
इतना प्रगान्त एवं दिव्य ओर मानव आत्मा को इतना पवित्र करने वाखा नहीं बन 
पाया । बहुत दिनों के बाद शेक्सपियर के युग में फिर इसकी पुनरावृत्ति हुई ओौर महान्‌ 
काव्य का सृजन हुआ; परन्तु एसे खछोग मिल जायंगे जो आपसे कर्हैमे करि यूनानी दुःखान्त 
नाटकों की ओर से मुख मोड़कर हम रंगमंच की दुःख.न्त नाटक की सर्वोत्कष्ट रचना की 
ओर से मख्य मोड छेते हैँ । 


ऋक फ्याक्स 
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प्रध्याय ई 


सुखान्त नाटक--यूनान भ्रौर रोम 


अगर हम ४२३ ई० पू के वसन्त में डायोनिरास की रंगदाला मे प्रेक्षको के साथ 
उपस्थित होते ओर सुकरात का अभिनय करने वाङ पात्र को आरकेस्टरा की भूमि के ऊपर 
ओर रंगमंच की छत के नीचे एक डोश्ची मे कुटका हुआ देखते तो हमे उस घटना में 
यूनानी सुखान्त नाटक के एक विशद तथ्य को समञ्लने की कूंजी मिरु जाती । संक्षेप मे हमे 
यह पता चर्‌ जाता कि वह एक एसा नाटक है जिसमें क्रियारीकता ओर परिस्थितियां 
है । परन्तु इसमे पात्रों का अन्तसं घषं नहीं है। यदि हमने नाटकं कौ उन पंक्तियों का सस्वर 
पाठ सुना हीता जिसमे महान्‌ सुकरात को एक नक्रली दार्शनिक ओर शरारती व्यक्ति से 
केवर थोड़ा-सा अच्छा कहा गया था तो हम उचित ही यह्‌ नतीजा निकालते कि प्राचीनं 
यूनानी सूखान्त नाटक मे जो थोडा-बहुत चरित्र-चित्रण रहता था, उसमें व्यग्यात्मक्र 
अनुकृति ओर व्यक्तित्व को रूपायित करने की ओर अधिक ध्यान था। (यदि हम उस 
कहानी पर विदइवास कर र जो कि सर्वथा प्रामाणिक नहीं है तो हम स्वयं सुकरात को भी 
व्यंग्य-अभिनेता की ही भांति मोटे तोदवाला ओौर हास्यास्पदं वनमानुष-जसे चेहरे वाला 
देखते-- वह हमारे ही बीच से उठकर सामने खड़ा हौ जाता ओर यह्‌ प्रदशित करता 
कि वह्‌ मी इस अभिनय का आनन्द ले रहा है) 1 

उसी दिन हम क्रटीनस के नाटक “दि वाहन पलैगन' का अभिनय भी देखते 
जो एरिटोफ़नीज के “दि क्लाउडस' के स्थान पर पुरस्कृत किया गया था । डायोनी- 
शियन उत्सव के किए यह नाटक सवंथा उचित था क्योकि इसमे दाराब पीने वालों ओर 
पानी पीने वाको के गुणों पर प्रका डारा गया था। हम यह कल्पना कर सकते हैँ किं 
यहां शराबदोरी से उत्पन्न हंसी-मजाक को किस प्रकार इस नाटक मे प्रयुक्त किया गया 
होगा ! दूसरे वषं लीनिया मे हेम एेरिस्टोफेनीज के “वि वास्यस्‌' को रंगमंच पर्‌ 
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स्तुत होता देखते । अन्य अवसरो परः दि बड़ंस' ओर “दि फ़ाग्स का अभिनय 
देखते । इनमें से प्रत्येक के समूह-गाने के सदस्य अच्छी तरह से सजे-बजे होते ये। ओर 
वे बरे, चिड्या ओर मेढक की नक्रल करके हास्य-विनोद की कल में पारंगत थे। इरे 
देखकर हमें यह विइवास हो जाता कि यूरीपीडिज की मृत्यु के बाद भो सुखान्त नाट्य- 
कला का विकास भह किगपूजक होकिहारो के जुलूसों के प से अधिकं नहीं हुआ था । 
इन अनेक नाटक्रों के कयोपकथन में हम अङ्ील भाव-मंगो ओर एकदम घृणित संकेतो 
को देग्वते; क्योकि हममे से कुछ कौ विषय-वस्तु भिचरी, खटमल, गोवर की ढेर ओर 
उसमे भौ गयी-गुजर गाखियां होती थीं जिसका सम्बन्व कुम्हड, मत्राराय, केठे के छिकके 
तथा सासो के जिक्रसेहोताथा ओौर प्रेम-चक्र का निरूपण शिष्टतापूरवंक्‌ नहीं बल्कि 
रेबेछा-वाङे उल्लासपूणं ढंग से होता था। 

इसी प्रकार के तत्वों से मिलकर पांचवीं शताब्दी के सुखान्त नाटकं का निर्माण 
हुआ था! षटना-क्रम मे तारतम्य नहीं था, अनिवार्यता नहीं थी, कोई गम्भीर चरित्र- 
चित्रण नहीं था! इसी से , प्रिय पाठको, आप इस निष्कषं पर पहुंच सकते हैँ किं 
एथीनियन रोगों के पास उच्चकोटि के सूखान्त नाटक नहीं ये । 

अगर हम उच्च कोटि के दूःखान्त नाटकं ओर कम उत्कृष्ट नाटकं के अन्तर्‌ को 
देखें तो हमें स्वीकार करना पडङ्गा कि यूनानी लोग सवसे अधिक उक्कृष्ट नाटककार थे । 
वे प्रक्ष क अथवा पाठक को ऊचा उठा देते है; वे कल्पना-गक्ति को जागृत कर्‌ देते हैँ; 
वे आध्यात्मिक करुणा के द्वार खोक देते ह; आत्मा को दिव्य वनाते है, दुःख की भावना 
को उदात्त बना देते है-ओर हमे निष्पाप बना देते हैँ! आरम्भ मे हमारेमनमेजो 
उत्कठा होती थी उसकी परिणति वे अनुशासनपूणं सक्रियता ओर उत्कृष्ट काव्यं के 
माध्यम से प्रोज्ज्वल संतोष मे करदेते है। क्रिसीने कहाहै करि कोई भो साघारण से 
साधारण नाटककार आत्मा को आन्दोलित कर॒ सकता है परन्तु उसे ऊचा तो कोई 
महान दुःखान्त नाटककार ही उठा सकता है--ओौर जव हम यूमानी नाटक से आधुनिक 
यथार्थवादी नाटकों को ओर बढते हैँ तो हमे इस कथन को याद रखना चाहिए । आत्मा 
को ऊंचा उठाना ही पां चवीं शताब्दी ईसा पूवं के दुःखन्त नाटकों का मूर मन्व ह । 
सचम्‌च ये दुःखान्त नाटक महान्‌ थे । प 

परन्तु जहाँ तक सुखान्त नाटक का सम्बन्ध है--जिसके सम्बन्ध में यह्‌ कटी 
गया है कि एसी सव॑श्रेष्ठ कृति का निकष यह है कि तकंपूणं चरि-चित्रण के विकास से 
ही महत्वपूणः सुखान्त नाटक विकसित होता है यूनानी रचनाएं निम्न कोटि की ही 
रहीं । इसके सम्पूणं इतिहास मे एक भी एसा नाटक नहीं हआ जिसमें मावनाजो को 
एकता हो, स्थायी व्यंग्य हो या मानव स्वभाव की कमजोरियो.पर सहानुभूतिपूणं विनोद 
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हो। बची हुई पणं अथवा अपुणं पाण्डक्पिर्यो, चित्रो आदि के परिशीकन से जहां तक 
हमे पता कग सका है यूनानी सुखान्त नाटक मे हास्य-विनोद के अधिक अरलीर, तीव्र 
एवं उच्छं खकतापूणं तत्व ही पाये जाते है । एयेन्स के महान्‌ युग मेये नाटक कुछ वैसे 
ही थे जैसे आज के युग के भो, अदटीख प्रद्ेन; आधुनिक समीचीन सूखान्त नाटक 
४ यदि हमे याद हो किं किस तरह ऋतु-सम्बन्वी उत्सवो मे डायोनिशस को पूजा 
करने के छ्िए होलिहारों की टोला गाती, नाचती, पीछे-आगे क्रदम बढ़ती, शराव 
का घडा ओर छग ल्यि विचित्र प्रकार के कपड़ं ओर चेहरे धारण किये चलती थीं 
तो हम आसानी से समज्ञ सकते हैँ कि किस तरह से उन रोगों ने अपने को कोरसकेरूप 
म संगठित कर च्या ओर किस तरह इन्हीं मे से एक अगृआ किसी कौ अनूक्ति करने 
या विदूषक का अभिनय करने के किए आगे आया ओौर किस प्रकार हास्यमूकक उत्तरः 
्रत्युत्तर की कला का जन्म हुआ । विचित्र प्रकार के कपड़े पहने हुए ये होलिहारे अनेक 
स्थानों के अनेक उत्सवो मे समान रूप से पाये जाते थे। परन्तु किसी [उत्सव में एसे 
लोगों को कोमस' की उपाधि देदी गयी। ओर जब उनके अभिनयमें नाटक का 
तत्व भी समाविष्ट हो गया तो कामेडी'--हास्यमूरक गीत-को हमेशा के लिए 
हास्य-विनोद-मूरक नादूय के रूप में स्वीकृत कर॒ ख्या गया। 
एथीनियन सुखान्त नाटकों के आरम्भ का ठीक-ठीक पता नहीं चरता । लगता 
दै कि एथेन्स में छटीं शताब्दी ई० पू० के आरम्मिक वर्षो मे इस प्रकार के हास्यमूरुक 
अभिनय प्रारम्म हुए । परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि किन गांवों अथवा जनपदों ने इस 
प्रकार के नादूयामिनय मे कौन से तत्व अथवा प्रभाव दिये। सुनिदिचत केवर इतना है 
किं इसके मूर मे लिग-सम्बन्धी जुटूस ही थे ओर परिघ।(न-सम्बन्धी जो तत्व उसमे ` 
समाविष्ट हए (जसे पक्षियों, पञयुगों का खूप धारण करने कौ परम्परा-ओौर चेहरे) 
वे हास्यमूरक समूह-गानो मे रहते थे। धीरे-धीरे पवित्र उपवनों ओर नगर की सडको 
मे चककर इन उत्सवो का प्रवेश रंगगाला मे हुआ । यहां दुःलान्त नाटकं का वाह्य ङ्प 
जसा बन गया था (कथोपकथन का वह्‌ रूप जिसमे विस्कम्भक की तरह बीच-बीच 
म॒सम्‌ह-गान, गीत ओौर नृत्य रहा करते थे ) उसने नाटक के उस ठाठं को 
प्रभावित किया जिसको हम एेरिस्टोफेनीज के नाटकों मे पाते ह। एेरिस्टोफेनीज स्वयं 
मी बहुत परिष्छृत काकार नहीं था । उसके पिके डायोनीशियन सुखान्त नाटकं मे 
वीरे-वीरे परिष्कार होता आया था। समूह-गान के दल का संगठन होता रहा । अन्तः 
मे २४ सदस्यो को इसकी संख्या सुनिदिचत कर दी गयी । मंच-प्रवेश से ठकेकर मंच से 
बाहर जाने तकं के बीच एक ढीली-डाली श्ुंखलाबद्धता आयी । बीच-बीच मे सक्रियता- 
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मूक दृश्य ओर गीत एक के वाद एक आते रहे । तब एक एसी स्थिति आयी जव उसे 
म्रतियोगित्ता या वाद-विवाद भी जोड़ दिया गया। वाद मे नाटककार की वक्तृता भी 
नाटक में जोड़ दी गयी । इसके उपरान्त नाटक मँ कथावस्तु का सन्निवेश हुआ । ज्यो 
ज्यों सामान्य जुलूसों ओर गीतों के स्थान पर सापेकष्य रूप से नाटकीय दृश्यों का महत्व 





एक कोमस के अभिनेता (लियोन डी० बारनेट कृत "दी भ्रीक डमा में एक 
फलदान पर अंकित चित्र से उद्धूत ) । 


बढता गया त्यो-त्यों हमारे नाट्यसंगीत की ही भांति रेखाचित्रं ओर आवतंनों 
का समावेश भी होता गया; ओौर जिस तरह हमारे नाटकों में प्रहसन~मूलक 
कथोपकथन जोड़ दिये गये उसी प्रकार उनमें भी प्रसहन के स्थर जोड़ दिये गये । 
यहां तक कि जब सुखान्त नाटकों की प्रतियोगिता गुरूं हुई जिसमें तीन नाटककार 
तीन-दीन नाटक प्रस्तुत करते थे तब प्राचौन सूखान्त नाटक का रूप स्थिर 
हौ गया। यह वैसा ही थ। जसा कि सम्‌ह-गान-समन्वित दुःखान्त नाटक का 
खूप था। 

एरिस्टोफ़नीज के पहटे भी क्रैटीनस ओौर यूपोलिस की रचनाओं में सुखान्त 
नाटकों को सार्थकता भ्राप्त हो चुकी धी । चाहे वह राजनैतिक व्यंग्य हो, चाहे किसी 
साहित्यिक अथवा सामाजिक व्यविति का मज़ाक उड़ाया गया हो, चाहे किसी सम्प्रदाय 
की चिल्ली उड़ायी गयी हो-ओौर इस दिशा में जिस आवेग के साथ लोगों पर आक्रमण 
किया जाता था, जितने जोरों के साय व्यक्तिगत रूप से रोगों पर आक्षेप छगाये जाते थे 
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अर उनकी भत्सना की जाती थी वह हमें संयम की सीमा के वाहर मालूम होता है । यह 
सही है कि थह मात्र प्रहसन अथवा मङ़ंती थी, जिसमे सच्चाई को उल्टे टांग दिया जाता 
था। इन प्रहसनं मे देवताओं का भी मजाक उड़या जाता था जौर हैराक्लीज जसा 
अधिदेवता भी मदिरा पीकर व्यंग्य--विनोद कर सकता था । परन्तु व्यंग्य करने ओौर 
साथंकतापू्णे ढग से खिली उड़ाने के किए लगातार जो नाट्य-विघान बनता रहा उसमें 
प्राचीन भडैती के तत्वों, बेढगे जलृसो, अदलीर नृत्यो, मौर बन्दरो जेसी उछल-कूद की 
म्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया ओौर कभी-कभी जबरदस्ती ट्‌ से गये ये असम्बद्ध तत्व 
आर व्यंग्य के टुकड़े, मन को आन्दोलित करने वाटे कान्य अथवा अतिशय कल्पनापूर्णं 
घटनाकारूप लेने खगे । 

इसी अवसर पर एेरिस्टोफ़नीज का प्रवेश होता है। आम तौर से उसकी 
रचनाओं में विचार अथवा तीत्र व्यग्य-काव्य का महत्व नहीं है । सच यह है किं वह्‌ जपने 
नाटकं मे अपने को अच्छा-खासा प्रतिक्रियावादी प्रमाणित करता है। वह्‌ अस्पष्ट पं 
मे अच्छे पुराने दिनो के लिए महिं भरता है. ओौर प्रगतिरीक रुज्ञानों को मूल्यवान्‌ 
विवासो के समेत बू रा-भखा कहता है । परन्तु वह्‌ कवि था ओर अक्सर उसके गीतों 
मे उत्कृष्ट रोचकता है, अक्सर उसकी कल्पना ने चमत्कारपुणे उड़ाने भरी है । इसके 
अतिरिक्त सर काग्य-रचना मे वह निष्णात है। इन रचनाओं मे वह्‌ चातूरपूणं 
प्रवहमान्‌ पक्तियां ओर चित्र उपस्थित करता है, परन्तु प्राचीन सुखान्त नाटकं की 
इस विराट्‌ अश्छीरता से वह्‌ बच नहीं सका है ओर उसका अतिशय रदाटीन कविताएं 
भी आसानी से घोर व्यग्य-चिव्रण ओर भडत्री के नालो मे बेह्‌ जाती हैँ । अपनी काव्यात्मक 
प्रतिभा से वह्‌ अपने युग के सभी नाटककारों का शिरोमणि वन गया, ओर बाद के युगो 
मे भी उसकी स्वनाएं एक निकष का काम करदी रहीं । उन्मुक्त प्रवहमान्‌ काव्य के 
आवरण मे छिपे चातुयं पणं ओर तेज हास्य के लिए हम आज भी *एेरिस्टोफेनिकः शब्द 
का प्रयोग करते हैं। 

यूनानौ साहित्य में कोडियो नाटककारों ने हजारों हास्यमूकक रचनाएं तैयार 
कीं परन्तु आज यूनानी साहित्य मेँ जो सम्पूणं सुखान्त नाटक हमको मिलते हैँ वे हैँ 
ए।रिस्टोफ़नीज के कुङ्‌ ग्यारह नाटक । कठा जाता है कि एेरिस्टोफ़ेनीज ने कुल पचास 
नाटकं की रचना की । उसका जीवन-काकु ४४८ मे ३८५ ईसा पूवं था । 

प्राचीन शुखान्त नाटक के गढ्न के उदाह्रण-स्वरूप हम “दि वास्यस' को 
रे सकते है । एेरिस्टोफ़नीज ने ४२२ ई० प° मेँ इसे ङीनिया में रंगमंच पर प्रस्तुत करिया 
ओर सम्भवतः इसे प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुभा। इसका विषय है एथेन्स की पंच- 
व्यवस्था । परन्तु क्छोगोन को ही असली निशाना बनाया गया है । क्लीन वह बना 
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इमा नेता हे जिससे पंच छोग राजनीतिक रूप में सम्बद्ध हैँ । फिलोक्छीओन पचो की 
समिति का पुराना सदस्य है, परन्तु ज्डलीक्ीोन फिरोक्छीओन को सनक खतम करने 
के लिए उसे अपने घरमे बन्द कर देता है। दो गुलाम उसके दरवाजे पर पहरा देते टै । 
परन्तु कमरे के अन्दर बन्द क्रंदी खिड़की से बाहर रेगकर या छत के सहारे चिमनी 





रोमन विदूषक ( फ़िकोरोनियस से) 


प्र्‌ चढ़ कर या खच्चर के पेट से लटक कर किसी बहाने निकर भागता है । समूह-गान 
के सदस्य उसी की तरह के सनकी रोग हँ जो भिडोंया ततेयों की तरह से कपडे 
पहने हृए हैँ । अभिनय के बीच मे ही नाट्‌य-प्रतियोगिता होती है जिसमें पंचायतों 
की शान ओौर उनके महत्व के सम्बन्ध मे वहस होती है । ब्डेलीक्लीओन के तर्कोंसे 
कोरस के-सदस्य सहमत हो जाते हैँ । परन्तु फरिलोक्छीओोन का हदय यह सोच कर 
विदीणं होने गता है अव कि रसे न्यायाख्य में बैठने का आनन्द न प्राप्त हो सकेगा । 
ब्डेलीक्टछीओन एेसी व्यवस्था करता है कि अव वह्‌ घर पर हौ मुक्रदमे का फ़ंसला करे । 
एक कुत्ते पर यह्‌ अभियोग लगाया गया है कि उसने पनीर कौ चोरी की है ओर एक 
तिकड़म्‌ से उसे मुक्त कर दिया जाता है! इससे फखोक्लीओोन कौ गहरा वक्का क्गता 
है । इसके वाद श्रोताओं को सम्बोधिते करके एक गीत गाया जाता है जिसमे एेरि- 
स्टोफ़नीज प्रेक्षको कौ अच्छी खवर केता है; अपने नाटककार-जीवन का सिहावकोकन 
करता है ओरः प्रस्तुत नाटक की मुख्य बातो पर प्रकाश. डाक्ता है। जो प्रकान पत्रहैवे 
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दावत खाने ओर शराव पीने चङे जाते है । एक समू ह-गान के विष्कम्भक के वाद शराव 
नँ मस्त फिलोक्छीयोन मंच पर प्रवेश करता है । उसके पीछे-पीरे दूसरे मेहमान वेरा 
करते है जो उसके ऊपर गाली वकने का आरोप रुगाते है । खासतौरसे वे घमकी 
देते है कि दावत से बांसुरी बजाने वारी लडकी को भगा लेने के प्रयास मे उसके विख्द्ध 
कारवाई की जायगी । परन्तु अब फिलोक्छीओोन अदारतो ओर पंचायतों मे विइवास 


नहीं करता । 
फिलोक्लीच्मोन 


याह ! हाह 1 सम्मन ओर तलब करना । 

कितनौ सडीगलो धारणा है ! क्या तुम्हें पता नहीं है 

कि चै तुम्हारे दावों ओर मुक्रदमों के नामसे ही 

आजिच आ गया ह ? 

फाग ! फा ! एह ' 

मै तो अपने मे मस्त हूं । 

न्याय के कटघरे से मेरा क्या काम ?... 

आग प्यारी , चलो । 

रा देखो, मँ कितनी चालाकी से तुम्हें उड़ा लाया, 

छिनाल हजारगहती, मेहमानों से चोँचङे करने वाली ! 

बिटिया, वु्हं इसके लिये मेरा कृतज्ञ होना चाहिए . . ° ° ° ° 

अब अच्छी लडकी की तरह रहना, 

एहसान-करामोशौ मत करना, 

जव भेरा बेटा मर जायेगा तो मे तुम्हे मुक्त कर दंगा, 

मै वुर्हे ईमानदार ओरत बना दंगा 

देखो, सच यह है कि अभौ सै अपने आपका मालिक नहीं हं । 

अभी मे बहुत छोटा हं मौर कड़े नियंत्रण में रखा जाता हू । 

भेरा बेटा हौ भेरा सरपरस्त है । 

कितना एूहड़-बदमिल्ाज टै वह, 

कितना चालबाज, कितना ते तरार 
ब्डेलीक्ली्भोन 

इहक लड़ा रहा है ! अच्छा, इस पकी हई लाह ते । 
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कस्म अपोलो को, इसके ल्यि तु रोयेगा 1 


फिलोक्ली्ोन 
देखो प्यारे, 


व्डेलीक्ली्मोन 
अब बात न बनाहये जनाव, आप हमारी षार्टीमेंसे 


वांसरी बजाने वाली लड़की को उड़ा ठे जाने के बाढ 
मजाक मत कीजिये 1 


फिलोक्ली्मोन 


वाहु ! क्या? बांसरी बजाने वाली क्ड़कौ ? 
आपका दिमाग फिर गया है, या फिर आप मरके 
उठे रहै, या कुछ ओौर दही गया है आप को। 


आदि आदि । उनमें से एक यह्‌ दावा करतादहै कि उनके वग्रकमे बांसुरी 
वजाने वारी लड़की है ! दूसरा यह दावा करता है कि वह ऊ्डको नहीं एक माङ है । 
फिर से निदचय करने के चल्िएिवे ज्डकी का परीक्षण करते हैँ। परीक्षण करते 
समय वे नृत्य करते हँ ओर समूहु-गान के साथ अभिनय उस्र समय समाप्त होता है 
जब कि फिलोक्छीओन के साथ दूसरे रोग भी आरकेस्दटरा के बाहर चे जाते हे । 


आओ हम हट जायं उधर को 

जगह छोड दे' लम्बी चौड़ी जिसमे वे अभ्यास कर सकः 
जिसमे वे सब नृत्य कर सक- 

ठेसा नतंन जिसका हो फिर-फिर आवतंन, 

आवर्तन का प्रत्यावतंन-- 

चलता रहे चला ही जाए यह आव्तंन, 

पेट एडियों से दू जाए, 

पाव उछलकर नभ क्रो छ छं जव तुम नृत्य करो आमे बढ़ 
मेरा दावा है कि आज तक 

कभी किसी भी अभिनेता ने नादट्‌यसमापन पर 
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समूह के गान नृत्य कौ नायकता भी 


कभी नहीं को ! 


रेरिस्टोफ़ेनीज के दूसरे नाटक भी है जिसमे उसकी कल्पनारशकित का अच्छा 
उदाहरण मिता है--विशेषतः 'चिडिया' ओर भेढक' । उसके सुखकर समूह- 
गीतों मसे कुछ पंव्तियों का उदाहरण देना अनुचित न होगा) उसकी रचना 
शान्ति" मे ग्रामीण जीवन की बड़ी अच्छी प्रशस्ति हे । 


जोती भिट्री मँ जब दाना पड़ा जाता है 

इससे बढ़ कर भली न कोई बात जगत मं, 
भेज रहा है इन्दर धरा पर प्यारी वरषा 

ओर पड़ोसी एक वहां पर मंडराता ह॑... .. . 


तव हम मिल-जुल साथ बंठ मधुपान करगे 
प्रभु हमको ता्गी ओौर आश्लीषदान कर 
हम सबके हाथो के श्रम को सफल करेगा 1 


आह ! भला कितना लगता है जेमनस का अंगूर 
किं जिसका नीलारुण छिलका रस से एका आता है, 
कितनी क्णंमधुर लगती है चिडियों की 

तब चं चं चीं चो...... 


उसके ग्यारह नाटकों मे से अनेक आनन्दप्रद स्थलों से उद्धरण दिये जा सकते 
है । कहीं गम्भीर वन्दना है, कहीं कारुणिक प्रेम-गीत, कहीं उछल-कूद वारे गाने । 
इससे हास्यम्‌रुक समृद्धि का पता चरता है ओौर यह भी पता चरता है कि इन नाटकों 
मे इस प्रकार के टकड़ यत्र-तत्र पाये जाते दह । परन्तु सम्पूणं नाटक पढ़ने पर ही उस 
विविधता ओर शोल का पता चलता है जो कि उत्सव मे उपस्थित प्रक्षकों को ठहाका 
मारकर हंसने के किए विवदा कर देती थी 1 इन नाटक मे परिव्याप्त उन्मुक्तता के कारण 
जो एक जिन्दादिङी रहती थी ओर कल्पना की जो भरपूर उड़ान रहती थी वह्‌ बाद के 
सुखान्त नाटकों में नहीं देखी गयी । आरम्भ मे इन नाटकों मे जो हल्के मज़ाक के तत्व 
रहा करते थे । उन्होने बाद में मडती का रूप छे ल्या । उधर काव्यात्मक आह्लाद 
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ओर व्यंग्यात्मक तत्वों ने सुविचारत हास्य-नाटक के शालीन क्षेत्र मँ प्रवेश किया । 
यहां हम बताना चाहते हँ कि अंग्रेजी में एेरिम्टोफनी के नाटकों के अतिशय ओजस्वी 
ओर समञ्चदारी से भरे अनवाद बेजामिन विक्छे रोजसं ने किये है । 
एरोस्टोफ़नीज के युग में अभिनय की क्या दद्या थी, इसके सम्बन्ध में बहुत 
कम प्रामाणिक सामग्री प्राप्त है । दुःखान्त नाटकं की तरह इन नाटकं मे भी केवल 





एक ष्लेटफ़्ामं मंच पर एक प्रहसनात्मक दुक्य ! (एूलदान पर बने एक चित्र के 
आधार पर) । 


पुरुष ही अभिनेता के खूप में मंच पर आते थे । इनके दस्त्राभूषणो मे वास्तविकता नहीं 
होती थी बल्कि कल्पना्ीरुता ओर अनगढपन होता था । ऊपर जो हमने चित्र दिया है 
उसमे कोरस में भाग केने वाङ पञयुओं के छद्म-वेर के उदाहरण हैँ । अभिनेताओं के 
वस्त्र काफी फूे-फूके रहते थे, विदोषतया उनके पेट तथा नीचे का हिस्सा काफ़ी लाया 
जाता था। सभी अभिनेता बनावदी छिग धारण किये रहते थे। अभिनेता ओौर समूह- 
गान में भाग केने वारे खोग चेहरे र्गाते थे । इन चेहरों मे विद्रूपता अपनी सीना पर 
पहुंच जाती थी । जव कोई अभिनेता किसी जाने पहिचाने व्यक्ति को नक्र करता था- 
जसे बादल" मे सुकरात या “भेढक' में यूरीपिडीज- तो वह एसे चेहरों को प्रयुक्त 
करता था जो पहचान में आ जाते ये । अन्य चेहरे विल्कुरु मनमाने ढंग के बनते थे । 
चेहर मे अक्सर जो बहुत चौड़ मुंह रगा दिये जाते थे वे एसे ढंग से बनाये जाते थे जिससे 
अभिनेता चीख कर अपनी आवाज रंगशाङा में उपस्थित जनता की सवसे ऊची 
पक्ति तक अच्छी तरह पहुंचा सके । इस युग की अथवा कुछ बाद को रंगशााओं में 
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रंगमंच का चवृतरा ऊंचा हुआ करता था। (एथेन्स में शायद एसा नहीं होता था, शायद 
एसा शुरू में इट लियन प्रान्तो मे हुआ करता था; ओर सम्भवतः सामान्य रंगशाराओं 
मे एेसा नहीं होता था । बल्कि एेसा तभी होता था जब कि मेखों मे या सड़कों क किनारे 
आयोजित प्रद्येनों में नाटक खेर जाते थे ) । 

हमारी यह जानकारी उन छोटी-मोटी मूतियों ओर पत्रं पर बने चिरोँंके 
आधार पर है जो अब भी प्राप्त होते टैँ। लेकिन कहीं मी सम्पूणं रंगशाला, मंच की साज- 
सज्जा अथवा सम्‌ ह्‌-नृत्य का वर्णेन नहीं मिक्ता । संगीत के सम्बन्ध मे भी--जो कि 
प्रारम्भिक सुखान्त नाटकं को अत्यन्त महत्वप्‌णं विशेषता थी-हमारी जानकारी बहुत 
कम है । 

एेरिस्टोफेनीज के बाद जो नाटक क््िखे गये उनकी सम्पूणं पाण्डकिपियां 
प्राप्त नहीं ह । अतः उनके सम्बन्ध मे भी हमारी जानकारी बर्हत कम है! कगभग 





एक प्लेटफ़ामं मंच पर प्रहसनात्मक दृशय ! ( फूक्दान पर बने 
एक चित्र के आधार पर) । 


अद्ध-शताब्दी तक्‌ संकमणकालीन रचनाएं होती रहीं । इन्हं मध्ययुगीन सुखान्त 
नाटक कहा गया है । इन नाटकों मे सम-साभयिक समस्याएं कम रहती थीं । इनमें 
उतना जाडम्बर भी नहीं होता था ओौर्‌ न उतनी अरढीलता ही । इन नाटकं मे जाने- 


ि 
#. 
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माने लोगों को आलोचना का हिकार वनाया जाता था ओर सामाजिक तया राज- 
नीतिक आन्दोक्नों का मी मजाक उड़ाया जाता था। परन्तु हास्य-विनोद की सामग्री 
तो घरे. अथवा वाजारू जीवन के चित्रणसे ही मिक्तीथी। एसे विशिष्ट पावों को 
सामने.काया जाता था जिन्हें हम रेरेसां युग में देखेगे, जसे पराश्रयी ओर तुनुकमिजाज 
वाप, चालाक नौकर, कूटनी ओर देहाती गंवार । समूह्-गान का महत्व कम हो गया। 
उसे केवट विष्कम्भक के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता था । वाद-विवाद ओर रचना- 
कारो की वक्तुताओंकेो भी नाटक के चौखटोंसे अरग कर दिया गया । इन परिव्तंनो के 
कारण असली एेरिस्टोफीनिक सुखान्त नाटकं का संगीतात्मक सौन्दयं नष्ट हो गया । 
समूह्‌-नृत्य ओर प्रहसन के तत्व भी गायव हौ गये । सुखान्त नाटको मे नाटकीय एकसूत्रता 
आगयी, घटना मे वेविघ्य जा गया ओौर्‌ वे अधिक मानवीय हौ गयीं । परन्तु पुराने 
विद्रूषात्मके चेहरों का प्रचलन वना ही रहा । 

अभिनेय सूखान्त नाटककारो मे सवंप्रमृख मेनेण्डर का जीवन काक ३४२ से 
२९१ ई० पू० भ्र । उसने नाटच-रचना को एक्‌ नया मोड़ दिया । उसने मघ्ययुगीन सूखान्त 
नाटकों के विकास के उस सोपान से अपना कायं प्रारम्भ किया जहां पर उसे उन्ताटीस 
कम-बेश अप्रसिद्ध नाटककारों ने छोड़ दिया था । उसने यूरीपिडियन दूःखान्त नाटकंसे 
मी काम उठाया । उत्तरकाटीन यूनानी रंगमंच का वह्‌ एक महान्‌ रचनाकार था । 

आपको याद होगा कि यूरीपिडीज ने दुःखान्त नाटकों को देवताओं तथा 
पौराणिक नाटकं के क्षेत्र से उतार कर उनमें मानवीय संवेगो ओर भावनां कों प्रविष्ट 
किया था, अर यहां अव सुखान्त नाटक अपने प्राचीन, निरंकुडश चमक-दमक ओर 
आडम्बर को छोडकर सुसम्बद्ध मानवीय कथा के अदा मे बंवने के लिए तयारहो रहा 
था । संनेण्डर ने एसे नाटकों-की रचना की जिनका सम्बन्व वास्तविक दैनन्दिनि जीवन 
से था। निदचय ही पात्र विशिष्ट प्रकारके थे। वे साधारण मनुष्य नहीं थे। परन्तु 
उनको विशिष्टता मी कुक एेसी श्री कि उसे कटी भी पा सकते थे । घटना-विकास अव 
एककलाकेरूप में बदर गया था। किसी अंश तक भावना ओर करुणा को भी उन 
नाटकं में प्रवेश मिलने र्गा था । संक्षेप मे, आधुनिक युग में जिसे हम पात्रमूरक 
सुखान्त नाटक कहते हैँ उसकी ओर यह एक बड़ा क्रदम था। रुगमंचकी दृष्टिसेभौ 
नाटकों के इस मानवीकरण के कारण पहके से अधिक छोटे ओर आवुनिकं रंगाक के 
निर्माणं की ओर क्रदम उठने के लक्षण मिलने लगे क्योकि जव नाटकों मे लम्बे-चौडे 
मंच की जरूरत नहीं थी । छटे से ही स्थान में अभिनय हो सकता था । समूह-गान 
समाप्तप्राय था ! अव तो उसका प्रयोग केवर अवकाश के क्षणो को गुजारने केलिए 
होता था । 
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यद्यपि इस नये सुखान्तम्‌कक नाटच-साहित्य के चौसठ रचनाकारों के नाम 
मिलते दै; केकिन इन नाटको मे से किसी की भी पाण्ड्किपि नटीं मिरुती । सभी लोग 
सहमत है कि मैनेण्डर इन सव मे उक्छरृष्ट था। प्लाट्‌स ओर हेरेस जसे रोमन नाटक- 
कारोंकी जो रचनाएं हमे मिरूती है वे मैनेण्डर के सुखान्त नाटकं कौ अनुक्रेति अथवा 
ङ्गान्तर मात्र है 1 इन रूपान्तरित सुखान्त नाटकों के कारण भी मंनेण्डर को बहुत 
अचिकि ख्याति मिटी । इन्हीं से हमे उपभूक्त ˆ नवीन सुखान्त नारको ' की अधिकतर 
जानकारी मिरी 1 विद्वान रोग अब भी यह आदा लगाये हुए दह कि मेनेण्डर की 
रचनाओं की पाड्ल्िपियां अवद्य ही कभी न कभी मिस्र के रेगिस्तानों या यूनान 
के सक्तवरों मे प्राप्त होगी । यदिएेसा हुआ तो इस बातकाभी पता चल जायगा 
कि यूनानी हास्यमूकक रंगमंच के सबसे महान्‌ रचनाकारों मे एेरिस्टोफनीज ही 
सवोत्छष्ट नहीं । 
रोमन सुखान्त नाटक, जहा तक ॒ उसके स्थायी साहित्यिक रूप ग्रहण करने का 
प्रन हे, यूनानी नाटच-रूपो की प्रतिछाया अथव अवरोष ही था। इनमें स्थानीय तत्व 
वहुत कम थे ओर यह्‌ एकं प्रन दै कि क्या कभी गम्भीर सुखान्त नाको ने रोमक 
जनता का गहरा स्नेद-प्राप्त किया ? वहां तो सचमुच रोकप्रिय नाटच-रूप तही थे जिन्हँ 
हम हल्के-रूल्के मजाक की कोटि मे रख सकते टै, जिनमे शणुखखावद्धता नहीं होती थी, 
जिनमें उदछल-कृद, मारपीट, अद्री संकेत आदि ही रहते थे । इसलिए वास्तविक 
रोमन सुखान्त नाटको का अध्ययन करने के पिके हमे लोकप्रिय हास्य-नाटयों 
के स्रोतो का अध्ययन करना आवर्यक रगता है । 
जहां तक हम जानते है रोम में घर्मं ओर नाटकमे किसी भी युग मे कोई 
सम्बन्व नहीं था । रोम नगर में पदिरी वार २६४ ई० पुमे उस समय रंगमंच पर 
अभिनेता उतरे जव किं देवतागों के क्रो के कारण रोग महामारी के शिकार हो रहे 
थे ओर उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक था । पास ही के इटृरिया में नाटक का एकं रूप 
विकसित हो गया था किसान जनता की उन पूजा-विधियों से, जिसमे फसल -काटने 
ओर फलों के पकने के समय देवताओं के सम्मान में उत्सव होते ये, या विवाह, जन्म 
आदि के अवसरों पर कोग धघूम-घाम करते ये । एथेन्स मे अव पजा-उत्सव सम्बन्धी 
जूस निकलता था तो उसमें सभी रोग गाते-नाचते आगे बढते थे। इट्रिया के रोगों 
ने इस परम्परा का अनुगमन किया। साय ही उन्होने कृ अभिनय की मी व्यवस्था की । 
अन्त में अभिनेता उत्सव मनाने वार जन-समाज से पृथक हो गये । 
इद्ररियन नाट-ख्पौ मे से प्रथम दो को "केसेनाइन वर्सेजञ' (अदलीर-व्यंग्य 
रचना) के नाम से अभिहित क्रिया जाता है । आरम्भ मे यह सस्वर पाठ के अतिरिक्त 
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ओर कुछ नडीं था । वाद में यह एक प्रकार के इन्-नाटच के रूप में विकसित हुआ । 
इस नाटक के बीच-वीच में कयोपकथन, स्वांग ओर टंसी-दित्कगी, विद्रूप व्यंग्य आदि 
काफो रहते भ्र । ग्रह॒ एक विद्रपात्मक, अद्धं-नाटकीय हास्य-विनोद का रूप था जिसका 
विकास साम्‌हिक उत्सवीं से हआ था । कुक लोगों के अनुसार "फोसेनाइन' शब्द का 
उद्‌ भव फसीनियम' से हुआ । यह्‌ नाम इदटूरिया क्षत्र के एक गांव काथा। इस गांव 
केखोगोंने ही शायद इस प्रकार के उत्सवो मे काम किया । कुछ दूसरे लोगों के अनुसार 
इसका उद्‌ भव फेसीनम' शब्द से हुआ । इस प्रकार के दुष्टिकोण को स्वीकार कर चया 
जाय तो इसकी समानता एथेन्स के नाटकों के आरम्भक रूप से बहुत अच्छी तरह हो 
जाती है । कुछ विद्वानों के मत से ये अइलीर व्यंग्य-रचना ही ¶णंतया विकसित अयिनेय 
नाटकों के मागं मे एक सोपान के रूप में (फसेनाइर वरसं्ञ) आ गयी । वे विशेष तौर से 
विवाह्-संस्कार के अवसर पर होने वाके उत्सव के रूपमे विकसित हुई । निदचयदही 
युगोँ-यृगों मे विवाह्‌-संस्कार ने सुशान्त नाटकं के च्एि अन्य किसी भी वस्तु स अविक 
सामग्री प्रदान की है--मे यह वात सुखान्त नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत होने के संदभं 
मे अत्यन्त गम्भीरता वंक कह रहा हुं । हो सकता हं कि इदटररिया में इन उत्सवो से आनन्द 
ओर आह्ाद का वातावरण बना ओर बाद मे उसका एक संगठित रूप तेयार हो गया । 
बाद मे उस अवसर पर गाये जाने वाङ गीतों को छन्दोवद्ध किया गया है; ओर आमने- 
सामने खड होकर खोगों ने इनके विभिन्न अंशो का पाठ किया है ओर इस प्रकार वास्तविक 
नाटकीय विकास की वारा मे सहायता पहूुचाई । कुछ समय वाद इस नाटच-ङ्प का 
प्रवेश रोम में हुआ ओर अन्त में यह्‌ इतना अशीर ओर गन्दा हो गया कि इसका दमन 
करने के किए नियम बनाने पड़ । 
मगर इसी बीच इटरिया उत्सव, जिन्हे ` संटुरे * कहते थे, रोम की जनता 
मे लोकत्रिय हृए । वास्तविक रोमन नाटकों का आरम्भ यहीं से होता है। सदुः का 
आघार मख्यतया "फेसेनाइन वसं (अटी व्यंग्य-रचना }) ही थे । इसका कुछ 
सम्बन्ध उस हास्य-विनोदात्मक कथा से भी था जिसका सस्वर णठ किया जाता था ? 
सटरे' ही वह्‌ प्राचीनतम नाटच-रूप हैजोकि इटखी को वरती पर विकसित हुआ। 
स्पष्ट ही उनमें कथानकं प्रायः नहीं होता था । प्रहसन दद्यां का कविता-पार के साथ 
अभिनय होता था; साथर ही नृत्य जौर संगीत का भी प्रदरान होता रहता श्रा । इसका 
रूप अब भी कगभग वैसाहीथा जसा कि सुरा उत्सव का था। सदुरे शब्द का 
सम्बन्ध 'सम्पर्णं" से है । अभिनेतायों को इस्त्नी' कहते ये । कंटिन मे इस्त्रियोन्स 
दाब्द है 1 इसी से आजकक का अंग्रेजी का लोकप्रिय शब्द “हिस्दियानिक' बना है । 
जब ३९४ ई०प्‌० मे रोमव।सियों ने इदटररिया से अभिनेताओं को एक टोली बुलायी 
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अौर उनके किए “सरकस भेदिसमसः नामक प्रथम रंगमंच निमित किया तब वह शायद 
केवर संगीत ओर नृत्ममूकक मनोरंजन के किए अथवा सद्र को अस्तुत करनेके किए 
्रय॒क्त होता था । रोम मे “लूडी रोमानी" नाम का जः नागरिको का खेर ओर्‌ उत्सव 
होत्ना था उसी के साथ सिदुरे' को भी जोड लिया गया ओर तव वास्तव मे खोकप्रिय 
रोमन सखान्त नाटक का जन्म हुआ । इटररिया के खोगों के मूल-वंश के सम्बन्व में 
मतैक्य नहीं है । इन रोगो ने तत्कारीन असंस्कृत रोमवासिवों को प्रथम नाटच-विचा 
प्रदान की । इसके पहि रोम की सभ्यता के इतिहास में नवयुग आरम्भ करने वाटी 
मेहराव बनाने कौ कला शुरू हो गयी थी ओर यूनान तथा प्राच्य के देशों से सम्बन्व भौ 
स्थापित हो गया था । रिपिव्लिकन युग के पदिक बहुत दिनों से रोमवासी यह्‌ जानते थ 
किं इटररिया के लोगों से किन-किट्‌ बातों को ग्रहण करना लामप्रद हे ! एक रताब्दी तक 
इटररसिया के रोग भी रोम के बादशाह होते थे। जव रोम इतना सशक्त हो गया कि वहू 
अपने शत्रूजों का मृकाबला कर सके तब इन बादशाहों की परम्परा माप्त ई । इस युग 
मे यद्यपि रोमवासि्ये $ प्रन मे इन कलाओं के प्रति अभरचि नही उत्पन्न हुई थी 
फिर भी उनके सम्बन्व मं उन्हें जानकारीतो हो ही गयी थी । परन्तु अवमभीवेइद्रर्या 
की समद्धि ओर संस्कृति के सम्बन्व मे संशया रहते थे । 

स्वयं रोम में जिन मनोरंजनों को स्पष्टतः सा्वंजनिक सुखान्तक कहा जा 

सकता था गौर जिन रिपन्लिकन जौर साम्राज्यदाही दोनों युगो मे यथावत वना रहना 

था ओर अन्ततोगत्वा जिन्हें पतनोन्मुख रोम को आच्छादित करने वाके अंघकार में खो 

मी जाना था, वे मिमो ओर पेन्टोमिमी ये। भिमस जिसके किए अंग्रेजी में माइम शब्द 

का प्रयोग होता है ओर शायद यह शब्द पूरे अथं का द्योतक नहीं है- एक एेसा संयोजित 

रदशन था जिसमे कथोपकथन में विदुषकत्व का पुट रहता था ओर इस कथोपकथन के 

साथ नृत्य ओर गीत तो होते ही थे, वीच-बीच मं नटो की कलावाजी ओर दूसरे सजाव- 

शगार परक अमिनय मी होते रते थे1 निम्न स्तरसे ही इस प्रदर्शन के छिए विषय 

वस्तु का चुनाव होता था (समी अधिकारी विद्वान्‌ इसी शब्द का प्रयोग करते हैँ ), एक 

सुनिश्चित कथानक होता था, ओर अवसर पा कर मुफ्तखोर ओर मूखं का अमिनय 

करने वाङ स्थायी पात्र सामने आते रहते ये। भिमस को अधिकांदरातः एक रोमन रचना 

ही माना जा सकता था । यद्यपि इसमे केव सेट्रे के ही तत्व सम्मिलित नहीं थे, वरन्‌ 

एक अन्य विदेशी नाट्य रूप अटीकाने के मौ कुछ तत्व इसमे थे । साथ-साथ यदा-कदा 

सिसिर गौर इटली के सुदूर दक्षिण प्रदे के यूनानी उपनिवेशों के अभिनयो के कछ 


अंश--ये स्थान निकट मविष्य मेही रोम साघ्नाज्य के अंग बनाने वाजे ये मी इसमें 
आ गये थे] | 








<: तानी रंगशालाएुं अपनी वतंमान्‌ स्थिति में! एयेन्स में स्थित डायोनिशस 
को रंगज्ाला । संपूणं इतिहास मे यही रंगजाला सर्वाधिक प्रसिद्ध हे । 





एपिदोरस स्थित रंगशाला 1 थियेटर आव डायोनिङस का निर्माण रोमन युग 
मे हआ था। इसकिए इसमे ऊपर उठा हुआ मंच ओर एक अद्धं गोलाकार 
वुन्द-वादन स्थान भौ है । मगर एपिदोरस को इमारत मे एक पुणं वृत्ताकार 
नृत्य स्थल है जो कि पांचवीं शताब्दी ई० पु० को एक विशेषता थी ¦ 
(अलोनारी चित्रो से) 





रोमन दरःलान्त नाटक का एक अभिनेता ! अभी अभी जो चेहरा उसने उतार 
दिया है, उसे लक्ष्य करे । (नेकनल म्युलियम, नेपुल्स, मे स्थित एक रोमन 
भित्ति-चित्र को एक अलीनारी छवि । ) 
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रोमन काल में नाटकीय रंगज्ञाला के स्थान पर नित ` ल्य © 
उत्तेजनापृणं क्रीड़ा स्थल । सर्कस मेक्सिमस मे धघडदौड का शी ० „` रसरः 
दारा दृक्ष्यांकन । 
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देहाती अटेलन प्रहसन--इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि यह कम्पानिया कै 
अटेलासेही रोम में लाया गया था, लोकप्रिय प्रहसनों की भ्रामक श्ुखला में, अकेले 
सर्वाधिक सुस्पष्ट प्रहसन है, जो इस वात के किए प्रसिद्ध हैँ कि इनमें पुनरुत्थानकारीन 
नाट्ूयरूप को एक पूवेछाया मिल जाती है । इनमें ग्राम जीवन के सीमित दायरेकीही 





प्रहसनात्मक चेहरे ( फिकोरोनियस से )। 


वाते रहती थीं । ओर, यद्यपि इनके कथानकं प्रायः एक ही निर्चित प्रकार के होते थे, 
परन्तु इनके अभिनेता अपने मन से बहुत कुछ अंश घटा-वढा लिया करते थे । नाटकं में 
स्थायी सुनिडिचत पात्र ही रहा करते थे; जसे, मूखं वाप या पति, अत्यधिक भोजन 
करने वाला पेट्‌ व्यक्तिया दुरात्मा प्राणी । यहां फिर स्पष्टतः एेसे पात्रों के पूवं 
रूप हमें मिलते हैँ जो पन्द्रहवीं ओर सोलहवीं राताब्दी के कामेदिया देल आतं मे मिर्ते 
है। ओर कामेडिया के पात्रों की ही मांति अटेलन विदूषक मी चेहरा पहिनते थे । -रोम 
मे तीसरी शताब्दी से ही यह नाट्‌यरूप लोकप्रिय हो गया, ओर कमी अपने ही रंगमंच 
पर, कमी वाद में यूनानी शी के नाटक में परिशिष्ट रूप से जोड़ गये टुक्डोंकेरूप में 
यह्‌ चरता ही रहा 1 यह्‌ उस समय तक चरता रहा जब तक इसी से अनुप्राणित, इसी 
भकार के मिमस ने इसका स्थान केकर, इसे अपदस्थ नहीं कर दिया। मगर, भिमी 
ओर पेन्टोमिमी के सम्बन्ध मे अन्तिम शब्द कह्ने के पहिके, मुञ्चे ओर मी पीछे जाकर, 
एक इससे अधिक साहित्यिक प्रहसन की बात करनी है जो यूनानी प्रति रूपो के आघार 
पर निमित तथा ओर जो लोकप्रिय प्रहसनों ओर भिमस, पेन्टोमिमस ओर चमत्कार 
नाटकों के मध्यवर्ती युग में प्रचक्ति था। बहरहाल, पाठकों को यह च्यान मं रखना 
चाहिए कि रोम मे सदव सर्वत्र असंस्कृत प्रहसन ही अधिक स्वामाविक ओर रोकप्रिय 
रहा । यह नादटूयरूप यद्यपि अपना कोई मी नाटूय-साहित्यपरक अवशेष नहीं छोड़ 


१०२ रंगमंच 
सका, फिर भी, अपने ही गुणों के वरू पर यह ॒प्लादूस ओौर टरेन्स के अवशिष्ट 
साहित्यिक नाटकों से अधिक सशक्त ओौर अधिक विशिष्ट रूप ्रहण कर सका । 
जब रोमनों ने २७२ ई० पू० मेँ ग्रीक टेरेन्टम पर विजय प्राप्त कर ख्या, तो 
उन्होने अपनी राजघानी मे सत्यमेव यूनानी नाटक के प्रवेडा का द्वार खोक दिया 1 अव 
तक रोम में नाट्यश्ाकाएं नहीं बनी थीं । लोकप्रिय प्रहसन अस्थायी रूप से बने रंगमंचों 
पर प्रस्तुत किए जाते थे। (एक शताब्दी के बाद ही रोम में सम्परणं नाट्यशाला वन 
सकी, जिसमे मंच ओर प्रक्षागृह अस्थायी प्रयोग के किए रुकड़ी के वनाएु जाते थे) । 
तब “सुसंस्कृत' प्रेक्षक नहीं होते थे। तत्काखीन रोमवासी वड़े वद-दिमागर होते थे; 
मौतिकवादी, अकल्पनाशीक योद्धा होते थे। उनमें वहादूरी, हिम्मत, सच्चाई ओौर 
` न्याय जैसी विदोषताएं तो होती थी, मगर ये विदोषताएं तमी तक थी जव तक ये देश- 
मक्त ओर विजय के आड न आवें ) । परन्तु उनमें व्यावहारिक रिक्षा के लिएजरामी 
रुचि नहीं थी, कला के चिए कोई रुचि नहीं थी, निजी संस्कारो के किए मी कोई रुचिं 
नहीं थी । मगर यूनानी प्रमावों की बाढ बहुत ही तेजी से आने र्गी ओर २४० ई० प° 
मे ही लड़ी रोमानी के उत्सव में यूनानी शेखी का एक सुखान्तक ओर एक दुःखान्तक जोड 
दिया गया । क्िवियस एन्डोनिकस ने, जो कि अपने देश टेरेन्टम रोम से आया था, 
कंटिन मे दो नाटक प्रस्तुत किए । ये नाट्य रूपान्तर यूनानी नाटकं से ही थे। टेरेन्टम 
मे डायोनीरियम उत्सवो को एथेन्स दोटी मे डाक छखिया गया था ओर्‌ अभिनेता-लेखकं 
सही एथीनियन प्रणाखी को समाविष्ट करने में सफठ हो गया था। इस समय के वाद, 
आगे नाटूयाभिनय छट्टियों के मनोरंजन के अंग बन गये ओर रोमन साहित्यिक नाटक 
ने यूनानी विद्या को अंगीकार कर चिया। 
जव बड़ से बड़ यूनानी नाटक, ओर अव तो वे सदियों पुराने हो चुके थे, अनूदित 
मथवा रूपान्तरित होकर मी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते थे, तब मी उनमें इतना ओज 
ओर इतनी दीप्ति रहती थी कि प्रारम्मिक रोमन नाटककारों की हिम्मत ही नहीं षड़ती 
थी कि वे इतना ही प्रभावराखी नवीन नाट्यरूप आविष्कृत कर सकते, यद्यपि उनको 
विषयवस्तु के चुनाव के सम्बन्व मेँ ओर प्रस्तुतिकरण की परिस्थितियों के सम्बन्ध में 
युनानियों की तुलना में अधिक्‌ आजादी थी। जो मी हो, उन्होने यूनानी प्रणारी का 
अनुगमन करना ही स्वीकार किया । हम यह तो पहिले ही देख चुके हैँ कि किस प्रकार 
रोम के दुःखान्तकों के रचयिताओं ने नाटक को शक्तिहीन बना दिया था। उन्होने 
रचाव~श्छुगार को, अककरण को ही मावप्रवणता का पर्याय समज्ञ ज्या था ओर इस 
प्रकार उन्होने यूरीपिडियन परिपाटी के नाटकों को निम्नस्तरीय बना दिया था। 
सुखान्त नाटककारों ने यूनान के नवीन सूखान्तक को अपना प्रतिमान बनाकर कुछ 
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सफक्ता अवश्य प्राप्त को; मगर उन्होने जो कुछ किया वह्‌ बहुत सतेज, आक्च्यजनक 
रूप से मौलिक अथवा आवश्यक रूप से रोमन नहीं था। रोमन नाटककार मे, जो एक 
कोड़ी प्रसिद्ध नाटककार है, सेनेका ही अकेला एेसा नाटककार है जिसे लोग दुःखान्त 
नाटक के सम्बन्व मे याद करते हैँ। ओर प्लास्टियस तथा टेरेन्स सुखान्त नाटककारों 
के रूपमे लोग याद करते हँ। उत्तर-टेरेन्स कारु में एक साहित्यिक सुखान्तक बुल 
तो गातेके नाम से प्रसिद्ध हआ, मगर मामूली ठंग से थोडे दिनों तक जीवित रह्‌ कर 
यह्‌ समाप्त हो गया । 

टेरेन्स ओर प्ठाट्‌स के रंटिन नाटकों मे एात्र इतने स्पष्ट रूप से यूनान-परक 
थे किवे लगातार यूनानी ही माने जाते थे। वे यूनानी वस्र वारण करते थे ओर दृश्य 
मी सावारणतया एथेन्स के ही होते थे। रंगशाखा से घमं को अग कर देने ओर स्वतंत्र 
रूप से जीवन का अध्ययन करने के कारण प्लाट्स लामान्वित हुआ वह्‌ अपने नाटकं 
के यूनान से उदृदृत कथोपकथनों में कुछ रोमन ओज ओौर त्वरा को प्रविष्ट कराने में 
सफलक हो सका । आदा यही की जाती थी कि प्लाटस ओर टेरेन्स अररीक हास्य ओर 
प्रहसन मे सम्बन्धित सावेजनिक मांग के सामने सिर न्युका दंगे । परन्तु रोमन समाज मे, 
सांस्कृतिक दृष्टि से ओर राजनीतिक-सामाजिक-आधथिक जीवन की दुष्टि से मी, ऊपर 
के कुछ लोगों ओर नीचे की सवं साधारण जानता के वीच एक सुस्पष्ट अन्तर आ गया 
था । साहित्यिक" नाटककार संपूणं रूप से अशिष्ट ओर असंस्कृत प्रकार के प्रहसनं 
की सार्वजनिक मांग के दबाव का प्रतिरोव करते हुए, यूनानी मौलिक नाटकों का 
अनुकरण करते रहे ओर आरम्म में सस्ते सम-सामयिक, उत्तेजना-मूकक या मह इशारे 
करने वाले प्रसंगो को उन्होंने अपनी रचना में स्थान नहीं दिया । मगर तत्कालीन जीवन 
से सम्बन्धित एेसे असंयमित वाक्य ओर खुले वणंन उनमे आ गये ्हकिवे उन्नीसवीं 
राताब्दी के सुसंकृत लोगों को अप्रीतिकर लगे 1 परन्तु भिमी ओौर पेन्टोमिमः का जो 
वर्णेन हमे मिता है, उसकी तुलना में ये प्रहसन अत्यन्त प्रोज्ज्वर ओर परिष्कृत मालूम 
पडते है । | 

टिटस माकियस प्लाटस का जन्म २५८ ई० पू० में हआ था । यह्‌ वही समय 
था जब कि प्रथम रोमन नाटककार मात्र अनुवाद ओर रूपान्तुरण का कायं छोड़कर 
लैटिन नाटकं की रचना प्रारम्म कर रहे थे (मगर अव मी वे यूनानी प्रतिमानकाही 
अनुसरण कर रहै थे) । उसे प्रथम, साथ ही साथ, एकमात्र रोमन सुखान्त नाटकं ठेखक 
होने का श्रेय प्राप्त हुआ । उसने कुरू एक सौ तीस प्रहसन किख, जिनमें से कुरू वीस 
प्रहसन अव प्राप्त ह। इनमें से एक दो नाटकों सेतो हर काञेज का वह छात्र परिचित 
है जिससे विदइवविद्याख्य के द्वितीय वषं तकं की शिक्षा प्राप्त कर की है। ओर, मेनेचमी 
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को शोक्सपियर कृत कामेडी आव एरसं का प्रतिमान होने के कारण ओौर मी अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी 1 

प्लाटस (इस नाम का अथं है चिपटे पांव वाला) मेनाण्डर ओर उसके 
साथी नाटककारो का ऋणी था। इस ऋण का ठेखा-जोखा यूनानी मूक नाटकं के 
विना नहीं हो सकता । भगर यह निर्चित है कि इस रोमन नाटककार ने एथीनियन 
प्रतिमानों के पोशाकों ओर दृश्यों तक को ज्यो-का-त्यों स्वीकार कर च्या, परन्तु 
इटाछियन पशनो, तौर-तरीक्रो ओर घटनाओं को स्थानीय रंग देकर उसने उनमें काफी 
जान डाङ दी । 

मेनेचमी का घटनास्थ एपिडेमनियम है। एक चुराया हुआ जोडा लड़का 
वचपन्‌ में ही यहां छाया जाता है, वह बड़ा होता है, वह्‌ रादी करता है ओर उत्तरा- 
धिकार मे बड़ी सम्पत्ति प्राप्त करता है। अनजाने ही उसका भाई वहां आ जाता है, 
उसका नाम बदल कर खोए हुए कड़के का नाम उसका रखा हुआ था । इस प्रकार स्थानीय 
मेनेचमस ओर उसका नोड आ माई, दोनों एक ही नगर में आवारागर्दी करते हैँ । एक 
के पास पत्नी है जिससे उसने क्ञगड़ा कर लिया है । ओर अव वह्‌ एक वारांगना के पास 
जा रहा है, जिसे देने के लिए वह्‌ अपनी स्त्री को एक पोशाक किए हुए है 1 इसी वीच 
वहां उसका जोड माई आ जाता है ।. वेद्या उसका स्वागत सरगर्मी के साथ करती 
है; वह उस स्त्री को दही पोश्चाक धारण किए हृए है। स्थानीय जोड़ए की स्थिति के 
कारण मजाक शुरू हो जाता है, क्योकि दूसरा जोड उसे, वारांगना ओौर स्त्री को 
एक साथ चक्कर मे डारू देता है। इसमें उसे एक तुतलाने वाके मुप्तखोर डाक्टर की 
सहायता मी मिर्ती है जो कि सुबुद्धि प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है, आदि । 
एक के बाद एक गुत्थी पदा होती जाती है । अन्त मे दोनों जोड़ ए माई मिरु जाते हैँ गौर 
एक-दूसरे को पहिचान कर प्रसन्न होते है । 

पढ़ने मे तो यह पांच अंकों वाला सुखान्त नाटक विल्कुर सपाट ओौर रहस्यदीन 
मालूम पड़ता है । मगर इसके वास्तविक मूल्यो को तमी आका जा सकता है जब 
दिमाग्र में अत्यन्त कुशल, विदूषक अमिनेताओं के चित्र को रखा जाय जो पात्रों ओर 
परिस्थितियों को, वाह्य रेला-चित्रों को जोरदार क्रियाशीरुता, जादूगरी ओर “कारय 
व्यापार के रगो से मर देते थे। निचय ही, इसी बात की आदा उस समय की जा 
सकती थी जव कि रंगशारीय प्क्षागृह नही होते थे ओर जब कि सड़कों के किनारे चवूतरे 
ही रंगमंच का काम करते थे ओौर दलंक सडको पर घूमने वाले आवारा लोग होते थे या 
घक्कम-घुक्का करने वाली मीड़ होती थी जो कि मेला-तमारा' देखने आती थी । 
मगर हमें फिर भी प्लास्टियस को उसका उचित श्रेय देना चाहिए । उसने एसे 
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अमिनेताओं के लिए नाटक की रूपरेखा खोज कर तंयार कर दी, साहित्यिक तरह के 
एेसे कथोपकथन तैयार कर दिये जिनसे गतिद्ीकता में किसी मी प्रकार की वावा नहीं 
पटुंचती थी । यह्‌ उसको एक स्पष्ट सफलता थी । उसको अधिक श्रेय इसक्एि भी है 
कि वह एेसे समय में रहता था जव कि ठछेटिन भाषा का निर्माणी दहो रहा था। अपने 
नाटकों के द्वारा उसने उस माषा का परिमाजन किया ओर उसे खाङ्ित्य प्रदान किया। 
परन्तु शायद हम लोगों के छिए यह वात अधिक महत्वपुणं है कि वह्‌ एक महान्‌ अभिनेता 
भीथा। ओर, शायद अपने नाटकों को जनता के समक्न प्रस्तुत मी स्वयं करता था। 
इसीसे हम यह्‌ जान सकते हैँ कि क्यों वाद के रंगमंचों पर उसी की रचनाएं अधिक प्रस्तुत 
की गयीं, उससे भी अधिक सुसंस्कृत नाटककार टेरेन्स के नाटक उससे कम प्रस्तुत किये 
गये--यद्यपि स्कूलों के पाट्य-क्रम मे प्टाट्स नाटकों को कम ही स्थान मिखा। 

रगमग २०० वपं ई० प° मे एक गुलाम पकड़ कर रोम में राया गया 1 उसका 
नाम स्टेटियस केरीखियस था । अक्सर उसे दूसरा महत्वपूणं नाटककार समञ्ञा जाता है । 
परन्तु उसके नाटकों का कोई मी अवशेष नहीं मिक्ता । प्ठाटस की मृत्यु (१८४ ई०पू०)} 
के कुछ ही पूवं पुवल्यस टेरेन्टियस आफर नाम का एक व्यक्ति कार्थेज में पैदा हुञा । 
जव कमी भी रोम के प्रहसन केखन का चर्चा आता है, तो इसी व्यक्ति का नाम प्लाटस 
के साथ छिया जाता है। उसकी रचित छः नाट्य रचनाएं अव मी मिक्त है, मगर उनमें 
से कोई भी पूर्णतया अथवा अधिकांशतः मौलिक नहीं है! उसने पीछे जाकर एटिक 
प्रहसनों का सहारा च्या ओौर मुक्त होकर उसने वह्‌ सव ग्रहण किया जिसकी उसे 
जरूरत थी, विशेषतया मेनाण्डर से। परन्तु इस अथं मे वह यूनानी ओर आधुनिक 
प्रहसन के वीच की श्णुखला है कि उसने नाट्यरूप को अधिक सुगठित बनाया ओौर शेखी 
मे एक सहजता ला दी । जहा तक शिल्प का प्रदन है मेनाण्डर को तुलना में प्लाटस 
निम्न स्तर का माना जाता है। वह्‌ कापरवाह है, आवश्यकता से अधिक जोरदार है, 
यद्यपि उसमे सजीवता काफी है । परन्तु टेरेन्स अपनी कला का परिमाजं न करता गया 
ओर अपने पात्रों का अधिक से अधिक मानवीकरण करता गया । 

टेरेन्स एक गुलाम था, परन्तु शीघ्र ही वह मुक्त कर दिया गया। आरम्ममे 
ही, अपने प्रथम नाटक आंद्रिया का पाठ उसने रोम को साहित्य मण्डली के सामने 
किया ओर यकायक उसने सब का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर॒ जिया परन्तु वाद 
का उसका संक्षिप्त कार्यकाल अनेक उलञ्लनोंसे मरा हआ था। वह्‌ उस समय की 
कृत्सा ओर अदलीकता के वीच यूनानी उक्छृष्टता जौर पूणेता से प्रमावित हो रहा 
था। उसके ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप रुगाया गया था जिससे वह चिढ्‌ गया 
था। उसने एथेन्स का आदद स्वरूप सामने रखा था मौर रोम को छोड़ कर उसे मागना 
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पड़ा था।॥ ओौर जव उसकी पाण्डुक्पियां खो गयीं तो उस दिर टूट गया जीर आकंडिया 
मे उसकी मृत्यु हो गयी । 
एक अर्थं में वह अपने समय ओौर.स्थान से परे का लेखक था । उसके प्रहसनों 
म स्थानीय रंग बिलकुल नहीं है । जन्म से वह अफ्रीका निवासी था । परिस्थितियों वश 
वह रोमन हो गया था। उसका एकमात्र उदेश्य यह था कि यूनानी जौ कुछ अतीव 
उत्कृष्ट है, उसे रटिन माषा में पुनर्जीवित किया जाय । प्राञ्जकता, परिष्कार, शली 
--यही उसके उदेश्य ये । वह्‌ प्ाटस ने यूनान के नये प्रहसनों को रोमन भीड़ की 
रुचि के अनुकूल प्रहसनों की रचना के किए तैयार चौखटे के रूप में प्रयुक्त करता था । 
ठेरेन्स ने लित साहित्यिक ठटिन रूप में मेनाण्डर के सद्गुणों को अत्यन्त श्रद्धापूवंक 
क्रायम रखा। उसने छन्दवद्ध मूर को अच्छी तरह परिमाजित किया--यह्‌ छन्दवद्धता 
ही सव से अधिक पुरानी रटिन काव्यगत उपरन्धि थी--ओौर उसे वास्तविक शंलीगत 
सौन्दयय प्रदान किया 1 तकनीकी ऊपरी दृष्टि से वह॒ एक साहित्यिक रचनाकार था, 
यद्यपि उसमे कोई आन्तरिक मौलिकता न थी । शायद उसकी सम्पुणं सफलता इस 
दृष्टि से अधिकं महत्वपूर्णं थी कि उसने परोक्ष रूप में मेनाण्डर को ज्यो का त्यों क्रायम 
रखा, उसे किसी प्रकार रूपान्तरित करके, मगर किसी विरिष्ट रोमन दुष्ट से नहीं । 
मगर फिर मी यह कौन कह सकता है कि स्पष्टतः प्रवहमान्‌ हल्की लघुमात्राओं वाला 
उसका काव्य यूनान से ही ठे छया गया था, अथवा यह रोमन रूपान्तरकार की देन है ? 
उसके छः नाटको-फ़ार्च्यून फ़्वसं दी त्रैव, भेनी मेन, मेनी माइण्डस" 'ग्ठाइल 
देयर इस छाइफ़, देयर इज होप आदि, आदि- में जो उक्तियां ओर मुहावरे है, वे 
या तो इनमे से हैँ अथवा उनम से। जो भी हो, अपने छिखित रूप मे टेरेन्स के नाटक 
रोम की जनता की रुचि के अनुकूल नहीं हो पाये । उसकी जो दुराराध्य कला थी, वह 
उस युग के किए आवश्यकता से अधिक कोम थी । 
आधुनिक मानवीय कथानक की ओर उस समय जो प्रगति हुई, उसके 
उदाहरण स्वरूप दौ युनल् का नाम च्या जा सकता है, जो टेरेन्स के सभी नाटकं में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह प्रहसन मी (यथावत्‌) सड़क के एक चौराहे पर खेर गया था, 
जिस पर दोनो ओर एक-एक मकान ये। एक मकान थायस का था जो शिष्ट श्रेणी के 
लोगों को वारगना थी । दूसरा मकान उसके प्रिय प्रेमी फेद्रिया के पिता का था। थायस, 
एकं लड़को को, जिसे उसने पाा था, बचाने की कोशिश, करती है । वह्‌ लडकी उससे 
छीन री गयी थी ओर गुखाम की तरह बेच दी गयी थी । मगर उसे थरोसो नामक एक 
व्यक्ति उपहार स्वरूप वापिस कर देता है। यह्‌ व्यक्ति एक बृढ़ा सिपाही है ओर अभ्रिय 
भ्रमी मी है। उसी समय फेद्रिया उसे एक जनता को उपहार-स्वरूप भेंट करता है । 
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मगर फेद्रिया का छोटा माई उस लडकी से प्रेम करने रगता है ओर वह॒ उस जनखे का 
स्थान स्वयं ङे केता है, उसकी देख-माक का मार अपने ऊपरजङेकेताहै ओर इसप्रकार 
उसे भगाजेने का अवसर दुंढ्‌केता है! उस समय तक सारी योजनाय नष्ट हो गयी 
दीखती है, जब तक कि थायस यह्‌ नहीं सावित कर देती कि वह्‌ क्ड़की गुकाम नहीं है, 
वरन्‌ एक स्वतत्र संतान है । तमी उसको मगाने के किए तयार व्यक्ति उससे विवाह कर 
केता है ओर उधर फेद्रिया थसोको धमका कर मगा देता है ओर थायस को अपने 
संरक्षणमेकेकेता है। इस मनोरंजक वातावरण में वूढा रोखीवाज् सिपाही हर तरह 
से हंसी -मजाक की स्थिति उत्पन्न करने के किए प्रयुक्त होता है । 
स्पष्टतः यह्‌ एक कपोक-कल्पना पर आधारित कथा है जिसमे असाधारण रूप 
से अधिक मात्रा में मानवीय सम्बन्वों का तान-वाना बुना गया है । इसमें किसी सीमा 
तक चरित्र-चित्रणमी दहो गया है, जो कि कौशरु ओर कोमलता के साथ किया गया है । 
यहां तक कि उस दृश्य मे जिसमें कि कुमारी कन्या का कौमाय मंग किया जाता है, उसमें 
मी जिस सूक्ष्मता ओर चतुराई का प्रदर्शन किया गया यह इस वात का मी प्रमाण हैकि 
प्रचक्िति असभ्यता ओर अश्लीकता से टेरेन्स कितना दुर था। मगर मुफ्तखोर, सिपाही 
ओर ह्र काम में दख देने वाखा वाप ये तीनों स्थायी प।त्र वार-वार मंच पर उपस्थित 
होते है । प्ठाटस की सक्रियता का रोरगुर ओर प्रचण्डता ओर अलीक दुश्य टेरेन्स के 
यह्‌; नहीं मिलते। यद्यपि कथानक मे स्त्री-पुरुष पात्रों के मुक्त सम्बन्धो के संकेत मिते 
है, फिर भी अव प्रहसन शारोनता' कौ ओर बढ रहा था। 
जिस युग में लैटिन माषा में प्रहसन-रचना का उत्कषं हौ रहा था ओर वह्‌ 
समृद्धि को प्राप्त कर रहा था--शायद इस शब्द का अथं आवर्यकता से अधिक व्यापक 
रूप में लिया जा रहा है-- वह मुरिकक से सौ वर्षो तक चखा, कगमग २५० ई० प° से 
१५० ई० प° तक ! प्लाटस ओर टेरेन्स के नाटक (देरेन्स बहुत कम उस्र में टी, १५९ 
ई० घू० मे मर गया) आगस्टस के युग तक अक्सर मंच पर प्रस्तुत किए जाते रहे; वाद 
के सम्राटों के युग मे मी यदा-कदा इनका प्रदशेन हो जाता था। परन्तु एेसा प्रहसन जो 
कि विचारों ओौर मूल्यो मे गम्भीर था ओर छिखित रूप मे क्रायम मी रहा, बाद मे अपने 
जन्म अथवा प्रवेश के सौ वर्षो के बाद ही, सस्ते मनोरंजक अभिनयो ओौर स्वांग-तमाशों 
दवारा मंच से निष्कासित कर दिया गया । 
अब रोमन-ग्रीक सुखान्त नाटकों से समवेत-गान को परिपाटी का ध हो गया 
था। इसलिए यह निदिचत था कि अव रंगशाका प्राचीन यूनानी उस रूप में निमित 
नहीं हो सकती थी जिसमें नृत्य-्रकोष्ठ के किए भरयुक्त वृन्द-वादन स्थान का महत्व 
अनिवायं मौर आवश्यकता रूप मे था। बाद की रोमन रंगशाखाओं के ठीक-टीक 
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स्वरूप की जो कुछ मी जानकारी हमें प्राप्त होती है, वह उन अधं विनष्ट जवरोषो से 
प्राप्त होती है जो आज भी क्रायम हैँ। मगर टेरेन्स ओौर प्लाटस के जमानेमेरोममें 
स्थायी रगचालाएं नहीं थीं । टेरेन्स की मृत्यु के पांच वषे बाद ही, प्रथम प्रस्तर निमित 
रंगङाला का निर्माण कार्यं आरम्म हुआ । जब यह्‌ आघा वन कर तंयार हौ गयातो 
सेनेट के आदेदा से इसे गिरा दिया गया, क्योकि इसे उस सख्त आत्मानुशासन ओौर 
कठोर चरित्र निर्माण के विरुद्ध एक विभीषिका के रूप में देखा गया जिसे सरकार रोम 
के नागरिको के किए चाहती थी। विधि द्वारा इसके पहिले ही यह आदेश जारी कर 
दिया गया था किं रोम में दको के स्थायी वैठने के स्थानों का निर्माण नहीं हो सकेगा, 
क्योकि एसी सीटों के कारण प्रक्षक आवद्यकता से अधिक आराम के साथ अभिनय देख 
सकेगे । इस तरह की अनेक बातो के वावजूद, हर यूनानी वस्तु के विरुद्ध, केटो के कठोर 
संघे के बावजूद, आत्म-निरति की गंघ देने वारी किसी मी बात, किसी मौप्रकारकी 
नवीनता अथवा कल्पनारीरता के विरुद्ध संघषं के वावजूद रोम के नागरिक वासना के 
अइलीकतम रूप की ओर, प्रददोन की रुचि के विकास को ओर, कोमरू प्रदरोनकारी 
कला को ओर खिसकते-वदृते चले जा रहे थे। 

चाहे जो मी दहो, उस युग की रोमन रगशाका अनिवायं रूप से एक मंच ओौर 
्रक्षागृह मात्र ही थी, जव कि यूनानी रंगदाला नृत्य के किए निरिचित स्थान के चारों 
ओर बनती थी । इट रीय नतंकों ओर अभमिनेताओं के पास मंच होते थे ओर अटेला के 
प्रहसन ऊचे उठे चबूतरों पर प्रदशित किए जाते थे। हो सकता है कि इटालियन प्रभाव 
के अन्तर्गत ही, बाद के यूनानी नाटकं के प्रद्ंन के लिए रंगशालाओं मेँ ऊंचे उठे रंगमंच 
तयार किये गये । निर्चित रूप से चवूतरानुमा रंगमंच के च्ए ही टेरेन्स ओर प्लाटस 
अपने नाटकं की रचना की । 

मगर प्लाटस के युग के रंगमंच, प्रस्तुतिकरण ओौर जनता के सम्बन्ध मे अपूर्णं 
साक्ष्य के आघार पर विवरणं को एकत्र करने के बजाय हम सास्राज्यवादी युग की 
रगालाओो को ओर अब ध्यान दे । प्रत्येक अथं में यह रंगदाका रोमन विदोषताओं से 
मण्डित है । यूरीपिडीज ओौर मेनाण्डर के अवरोष अव भी इस युग के नाटकों में दिखायी 
देते थे, मगर अव एसे नाटककार पैदा होने रुगे ये जो रोम की स्वांग-तमाशा मे रुचि 
केने वारी व जनता को ध्यान मे रखकर ही नाटकों की रचना करतें ये। एक महान्‌ 
प विद्व कौ राजवानी के अनुरूप ही मन्दिरों ओर महलों वाटी रंगदाराओं 
का निर्माण हुआ । ओर जहां तक प्रेक्षको का प्रदन है-आइए हम संपूण विवरणपूणं 
चित्र को यहां विस्तार से देखें 


अव रोम की जनता पिके जैसी सरूत-मिजाज, संयमी, नागरिक-सैनिको की 
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व्यवहार कुश जाति मात्र न थी, जिसे सवसे पिके हिम्मत, व्यक्तिगत ईमानदारी, 
राज्य प्रेम की शिक्षा दी गयी थी ओर जिन्ोने टाइवर नदी के किनारे के एक नगर को 
विङइ्व-विजय की ओर परिचालित किया था। अव प्राचीन अधिकार-सत्ता समाप्त हो 
चुको थी, चरित्र कमजोर हो चुका था, आराम ओर विलास के विरुद्ध जो वांव वावी 
गयी थी, उसमें पहिक़ सुरग र्गा दिया गया ओर फिर वह वहा दी गयी 1 विजयो के 
किए जिस कठोरता की आवर्यकता थी वह्‌ अव अत्याचार का रूप ङे चुकी थी- यह्‌ 
वात सरकार मे, मनोरंजनों में, प्रत्येक व्यक्ति के आपसी न्द्र संघषं मे प्रतिकक्षित 
होने रुगी थी । रासकं में व्याप्त अ्रष्टाचार ओर खोम की तुलना सवं-सामान्य जनता 
मे व्याप्त वेईमानी, ओर चाटुकारिता से ही हो सक्ती थी। 

पुराने जमींदार धरानों का जो एक छोटा-सा दक रह गया था, वह सदियों 
के सतत भयानक युद्धो के फलस्वरूप प्रायः नष्ट हो गया था । इन सव युद्धो में सर्वाधिक 
विनष्टकण्री वे गृहयुद्धथेजो रोमदहीमे क्डेगये थे! निम्न वर्गोसे उठा कर नये 
जमीदार वना दिए गये थे। कुछ समय पहिले जो गाम थे वे मी मुक्त करके उच्च 
श्रेणी मे सम्मिकित कर किए गये । रोम के अन्तगंत जो अनेक नगर थे वहां से साहसी 
घुमक्कड मी बड़ी संख्या मे रोम मे आ गये थे। वह्‌ पुराना वगं जिसके पास कमी सारे 
विदोषाधिकार केन्द्रीमूत थे, समी घन्य-घान्य एकत्र थे ओर जो पुराने गुणो, अनुशासन 
को मी वनाएु हुए था, अव समाप्त हो गया था। अधिकतर एसे लोग ऊपर आ गये ये 
जो अ्रष्टाचारी थे, जो सस्ते दिमागर के थे, जो सनसनी को पसन्द करते ये। समी वगों 
मे पुराने दुर्गण मौजूद थे ओर सर्वत्र नवीन दर्गुणो का स्वागत हौ रहा था। बमं मिथ्या- 
विवासो का ढोग मात्र रह्‌ गया था, छट्टी मनाने के बहाने के रूप मे ही रोग उसे याद 
रखते ये, या उसकी याद तब आती थी जव कोई दुस्स्वप्न दिखायी दे जाय अथवा कहीं 
विजली-बादल कडक उटें। जब किं पहिले दिनों मे, विवाह सम्बन्धी किसी सुनिरिचित 
नियम के न रहते हुए मी रोमवासियों ने पूर्णतया सुनियोजित जीवन के अंग केखरूप में 
एकपत्नी ब्रत घारण किया था ओर इन्द्रिय संयम से काम ख्या था, ओर इसे वे सच्चे 
आनन्द का राजमार्गं समञ्जते ये, वहीं अब व्यभिचार को शायद ही कोई बुरी निगाह्‌ 
से देखता हो 1 इस अतिरायता की स्थिति में रंगजाखा में पति-पत्नी मे अवि्वास ही 
कथानकों का प्रियं तत्व रहा करता था ओर ये रंगशाराएं खुरुकर निखंज्जतापूर्वक 
इ न्दरिय लोलुपता का प्रदर्शन करने में सहायता पहुंचाती थीं । 

कुक समय के किए सीजर आगस्टस ने अराजकता, लूट-मारः ओर निर्वा 
ज्रष्टाचार का खौत्मा कर दिया था। उसने व्यवस्था, विधि ओौर एक तरह से न्याय को 
फिर से स्थापना की । उसने अपने को ही राज्य घोषित करके गणतंत्रवाद को समाप्त 
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कर दिया । उसने रोम मे एेसी शानदार इमारतें बनवायीं जो एक विइव-सास्राज्य की 
राजघानी की शान के अनुकूक थीं। उसने अगणित मन्दिरो, विशार राजमहलों ओौर 
नाना भकार की सार्वजनिक इमारतों का या तो निर्माण करवाया या उनकी मरम्मत 
कृरवायी । इसके पहि इतनी बड़ी ओर विरा इमारतें नहीं वनी थीं । ये इमारतें 
रोम की इन्जीनियरिग सम्बन्धी प्रतिमा का प्रमाण बनकर आसमानं से बातें करती थीं । 
परन्तु उनका भंगार तो यूनान से ही लिया गया था। ओर उसे अधिक तड़क-मड़क 
वाला, अधिक विराट्‌ ओर अधिक परिष्कृत बना दिया गया था। समी देशों से रंगीन 
संगमरमर मंगाये गये थे। हल्के पीतवणं के स्फटिक ओर रगीन संगमरमर का चूना 
भंगाया गया था। कासि की मूतियां, चटख पच्चीकारी, मुकम्मेदार नक्क्राशी सभी कुछ 
था। आगस्टस की यह्‌ गर्वोक्ति थी कि उसने भव्य पाम्पेयी धियेटर को फिर से निमित 
कराया ओौर अपने पालित पत्र मासंखुस१ के सम्मान मे एक पत्थर को रगराला 
बनवायी 1 उसने वा्वस को एक रगशाखा बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया ओर 





१. सौभाग्य से यह मासंलस, जिसके नाम॑से रोम कौ एक्‌ अत्यन्त महत्वयुणे 
रग्ाला प्रसिद्ध है, इसी नाम का वह योद्धा नहीं है जिसने सिरेक्ज का 
घेरा डाला ओर उसको रंगश्ालाओं को नष्ट कर दिया। नाटकीय व्यंग्य 
शायद इतना आगे नहीं बढ़ जाता । मगर भै अपनौ सिसिली-प्र्दाश्ञिका पुस्तक 
को एक अवसरानुकूक टिप्पणी का उल्लेख यहां अवद्य करना भादा र । 
“रोमवासियो ने नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया 1 बहु नगर आकं 
ढारा अत्यन्त सशक्त बना दिया गया था। ओर अन्त में, दो ववं तक 
लगातार घनघोर विपत्तियो का सामना करने के बाद २१२ ई० में यह नगर 
मासंल्स के हाथो मे चला गया। रोम के सिपाहियों ने नगर को लृटा ओर 
नागरिको को क्रत्ल किया । आकौमिडील, जो फि गणित के अध्ययन में 
चुपचाप लगा हुआ था, मार गाला गया । मन्दिरों ओर रंगज्ालाओं को नष्ट 
कर दिया गया । जौर अत्यन्त मूल्यवान्‌ कलापुणं सामग्री लूट के माल के रूप 
मे रोम पटुचा दी गयी । वहां के अधिकतर निवासी मार डाले गए, जो बचे 
वे समुद्र पार भाग गये । नगर के मुख्य भाग (जहां रंगालाएं ओर वृत्ताकार 
कीड़ागार बने हए थे) उजड़ गये। ओर तुरन्त वह वंभवशाली सिरेक्ज जो 
अब तक यूनान सास्राज्य पर शासन कर रहा था, एक विराट्‌ वौरानौ में 
परिणत हो गया 1“ मैने यह उद्धरण यहां इसलिए जोड़ दयां कि इसमें 
मासलस का चिक्र आया है । इससे उस पुष्ठ भूमि पर प्रकाश पडता है जिस 
पर रोमन रंगबाला का विकास हमा : {हिसा ओर जौवन कौ अरक्षा, रंगशाला 
को इमारतों का बार-बार ध्वस्त किया जाना ओर वह॒ तरीक्रा जिससे रोम ने 
कला को अजित" किया । सिरेकूज मे यह युग आकमेडीज ओर थियोकरीटस 
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इनके साथ ही रथ दौड़ाने के मार्ग, गोकार्वं नृत्यशाला, कौतुकागार ओर समुद्री युद्ध के 
थर मी वनाये। 
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एसपेन्डस स्थित रोमन थियेटर को अलंकृत मंच-दीवार ! ( लन्कोरोन्स्की कृत 
“स्ताते पस्फोलियेन्स अण्ड पिसिदियेन्स' मे नीमान दारा अंकित रेखाचित्र 1) 


आगस्टस ने प्रयास किया कि रोमन रोगों का पुराना चरित्र ओौर पुराने गण 
फिर वापिस आ जायं । उसके कवि होरेस ने इस बात पर दुःख प्रगट किया कि सीषघे-सादे 





कायुगथा। इसके कूल दो सौ वषं पिरे अत्यन्त टेवयंश्ञालो सच्राद्‌ 
डायोनीक्षियस प्रथम ने जासन किया था । वह स्वयं दुःखान्तं नाटकों का ऊेखक 
था। वह कवि भी था। उसने महान्‌ भवनों का निर्माण कराया था ! उसने 
सभी कलाओं को प्रोत्साहन दिया था। जिस रंगशाला को मासंलस ने नष्ट 
किया था लायद वह यूनानौ बली का था! मगर इस युग के बाद एक गौरवशाल्ी 
रोमन रंगंशाला का निर्माण इसी स्थान = 1 । हम जितनी भी रंगज्ञालाओं 
से परिचित है शायद उनमें सब से बड़ी यही थो 1 वहां आज भी प्रक्षागृह का 
एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है । साथ ही मंच के कुछ अंश, मंच के नीचे 
के रास्ते गौर दुसरे भाग भी देखे जा सकते ह । 
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देहाती मनोरंजनों ओर आनन्दोत्सवों का अन्त हो गया। आगस्टस ने जव देखा कि 
उसकी वेटी जिया का इतना पतन हो गया है कि वह्‌ क्गमग सडक पर आवारा फिरने 
वाङी ओौरत जैसा आचरण करने कुगी है तो उसने उसे स्थायी रूप से देशा निकाला दे 
दिया 1 मगर वहु दूसरी वेदयाओं--वारांगनाओं, अपव्यय करने वाले कोगों ओ ९ 
अनाचारी पतितो पर कद्ध होने के अतिरिक्त ओर कुछ न कर सका । स्वयं उसको ही 
कामवासनाओं के सम्बन्ध मे मी अक्सर सन्देह किया जाता था । यकायक प्राप्त संपत्ति, 
{जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति ओर राष्ट की सर्वाधिक कठिन परीक्षा हो जाती है, बाढ 
की तरह आयी गौर उसने रोम में स्थित अनेक उच्च पदस्थ रोगों के" प्रतिरोधी बाधां 
को तोड़ दिया । सपत्ति ओर उसके द्वारा क्रीत मधुर आनन्द के साघन ओर उनके साथ 
ही कोम पापाचार का मी प्रवेरा-इनसे संयम का वाघतो टृूटेगा ही। ओौर निम्न 
स्तर पर, निरादा-अवसाद से ग्रस्त पीडति जनसमाजः, जो घमं की ओर से विमुख हो 
चुका था, जो किन्ही दवाव के अन्दर ही धामिक कृत्य करता था, जो उद्योग करने के 
बजाय अपने समय का दुरुपयोग कममंहीनता जौर आक्स्य मेही करता था। जो वेचारे 
सत्यमेव गुकाम थे उन्हं कठोर परिश्रम करना पड़ता था । वे धन वमव के सुख से बहुत 
दूर थे। वे केवङ्‌ इस वात को आला रुगाए रहते थे कि जो रोग -संपन्न हैँ वे रगद्ाखा, 
अखाडा अथवा कौतुक स्थलों मे मनोरंजक कायें क्रमों की व्यवस्था करेगे जिनमें वे दोक 
के रूप मे उपस्थित हो सकगे । सरकार को ओर से गल्ला वंटता था--अव यही साघन 
था जिसके सहारे सरकार क्रायम रह सकती थी। सरकार ही खेकु-कूद ओौर 
नाटूयामिनयों की व्यवस्था करती थी 1 वह सावंजनिक निधिसे ही ठीकेदारों को खचं 
देती थी ओर वे ठीकेदार जनता के किए प्रदशेनों का प्रबन्ध करतेथे। ( हमे पताहैकि 
यहां से दूर एथेन्स मे नाटक एक वार्मिक कृत्य था ओौरजो रोग उसमे भागचङ्ेतेवे 
सम्मानित ओर श्रेष्ठ वगे के माने जाते थे! )। 

या, फिर नगर्‌ के कुछ रोग प्रदशेन का पूरा खच खुद उठा ऊेते थे ओर जनता 
मुफ्त ही उन्हें देख ठेती थी । इस प्रकार वे अपनी संपन्नता ओर वैमव का प्रदर्शन करते 
थे। वे किसी विजय का उत्सव मनाने के किए अथवा किसी जनाजे के उठने के सम्बन्ध 
भे मी एसे उत्सव रचाया करते थे। अक्सर उम्मीदवार खोग भी अपने खचँ पर एक दिन 
का उत्सव करा दिया करते थे । इतना निङ्चय है कि एेसे ही अभिनयो को प्रस्तुत किया 
जाता था जिन्हे जनता चाहती थी ।*--यह एक एसा वाक्य था जिसका अर्थं 
सम्भावित प्रेक्षको के निकृष्टतम तत्वों को ध्यान में ही रख कर ्यवस्थापकः रोग 
ख्गाया करते थे । जब गणतंत्र समाप्त हो गया ओर.उसका स्थान सास्नाज्य ने के छिया, 
उस समय साक में छिहत्तर दृ्टियां हआ करती थीं । इनमे से पचपन दृद्धियां केव 
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नाट्य-प्रदशेनों को ही देखने में व्यतीत को जाती थीं । वाद में इन द्ुद्ियों की संख्या बढ्‌ 
गयी जौर वषं मं प्रायः छः महीने तक अवकाग ही रहा करता था। इनमें से एक सौ एक 
दिन नाटकों मे, दस दिन असि-क्रीड़ाओं में, ओर चौसठ दिन रथ दौड़ाने की प्रतियोगिता 
मे व्यतीत किए जाते थे। 

इन छुटियो में से एक दिन जव कि नाटूयामिनय कौ घोषणा हो चुकी है-मान 
खीजिएु कि यह वह दृश्य है जव कि नजारथ के जीसस सुदूर फिलस्तीन में उपदेश दे रहे 
है, यह एक एेसा देश है जो रोमन शासन के अन्तर्गत है--आौर हम हजारों अन्य रोम- 
वासियों के साथ पाम्पेयी धियेटर में स्थान प्राप्त करचछ्ेते ह! हमने किसी विशिष्ट 
व्यक्ति के माध्यम से टिकट" प्राप्त कर च्एिर्है--कछोटे-छोटे हङ्की के दुकड़ों के टिकट 
जिन पर सीट ओर संभाग की संख्या पड़ी हुई है । विशाल फोरम से होकर हम नीचे की 
ओर जा रहे है, छज्जेदार मन्दिरों, विदा अद्भाकिकाओं, फौव्वारों, मेहरावों के 
संगमरमर, कासा ओौर पच्चीकारी पर सूरज चमक रहा है-ओौर हमें गवं हो रहा है 
कि हम विराट वमव ओौरप्रददोनकेएक गर्ह, हमें इस बात का गवं है कि हमारा रोम 
अव अत्यन्त स्पष्ट रूप से संसार का सवसे अधिक कलापुणं नगर है। हमारी भेँट जलूसों 
से होती ठै, कलाकार-अभिनेता रंगदाला कौ ओर जल्दी ही चले जा रहै है, उनके 
साथ उनके रथ हैँ ओर घोड़ हँ ओर साज-सज्जा के सामान" हैँ । उनके साय वहत 
से सहायक्र हैँ । पुरोहितो का एक दरूहीचलाजा रहाहं। ये लोग देव मन्दिरों मे 
धार्मिक कृत्य करने ओर बत्रलि चटढाने के च्िए चले जा रहे है । उनके पवित्र ओौजारों को 
उनके सहायक च्ए जा रहे है; एक समवेतगान पार्टी, जिसमें ऊचे खानदान की 
लडकियां-कुडके ह वे अपने काम कौ सफकरता से सम्बन्धित मक्ति परक गीत 
गाते चके जा रहे है। घोड़ो, रथों ओर रथवाहों का जटूस चला जा रहा है। 
सरकस भैक्सिमस की ओर, कर यहीं तो उनकी दौड होगी। हर जगह रोग 
बहुत तेजी से चरु रदे है। दृष्टयो कौ पोशाक मे सजे-वजे, विना _उर्दी पहने 
सैनिकों से, हजारों पुलिसि वालों से, रोबीले ओपनिवेशिक' अप्रसरो से हिके-मिङे 
वे आगे बडे चछेजा रहे है! ये सम्भ्रान्त कुरु के जमींदार ह जिन्हें गुलाम लोग 
पालकियोंमेढोरहे है। लोगों के निजी रथ निहायत तेजी ओौर लापरवाही के 
साथ दौड़ रहे हँ जिनसे जान वचाने के चिए अक्सर कूद कर अक्ग खड़ा हौ जाना 
पड़गा ॥ सिम 

डायद आज एक साथ तीन र मे अभिनय हो रहा है, अक्सर एेसा 
ही होता था, केकिन हम तो पाम्पेयी थियेटर में जा रहे है । हम यहं अच्छी तरह जानते 
है कि केवर एक या दो पीढ़ी पहिङे पाम्पेयी को एसा चातुर्यपूणं बहाना दृढना पड़ा था, 
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जिसके फलस्वरूप यह रंगशाला किसी प्रकार वन सकी । इसका निर्माण नियम विरोधी 
कायं था। मगर उसके प्रक्षागृह के सिरे पर रतिदेवी का छोटा-सा मन्दिर वना दिया 
गया ओर दर्शकों की घुमावदार पंक्तियों वाली सीटें मन्दिर तक पहुंचने को सीढियां बन 
गयीं ओर संपू्णं इमारत को मन्दिर के लिए प्रदत्त मान च्या गया। मगर वहां 
नाटकों के देखने वालों के किए सीटें है, यह बात पाम्पेयी के निमंत्रण पत्रों मे जोड़ दी 
गयी 1. .. . ( 
कितनी शानदार रंगदाला है ! अपनी सीट पर वठ कर हम देख रहे हं कि जो 
सामने मन्दिर वना हृ है वह गोलाधं में बने कटोरानुमा स्थान के चारों ओर निमित 
शाही स्तम्म समूह के बीच एक छोटे से गवाज्ञ के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इसके 
नीचे कगातार चौड़ होते हृए गोकाधं में सीद्यों को पंक्तियों पर पंक्तियां वनी हुई हैः 
इतनी पंक्तियां है कि हम पन्द्रह हजार देक आज यहाँ वेठकर प्रदशन देख सकंगे । नीचे 
केन्द्र मे, समतल प्राचीन यूनानी “आरकेस्टरा' के अर्घाग को तरह एक स्थान ह। वह्‌ 
सम्मानित व्यक्तियों के किए कुसिथां रखी हुई हँ 1 अव इन कूसियों पर पुरोहित नहीं 
सेनेटर विराजमान होगे । निङ्चय ही इससे प्रदशेन की शोमा वढृगी; आप जानते 
है ये सेनेटर क्या है--अपनी शक्ति ओौर संपत्ति के मद में फू अपने गुलामों ओर अपनी 
आवश्यकता से अधिक से सजी-वजी पत्नियो के साथ वे आएंगे ओर सारे समाज 
पर उनका दरवार क्रायम हो जाएगा । 
सकस मेक्सिमस' कभी जो रंगमंच छोटा-सा ककड़यों का ठाठ मात्र था वही 
बढ़ कृर अव तीन सो फ़ीट रम्बा पत्थर का चवूतरा बन गया है । इसके पीछे ओर दोनों 
वरल में दीवारे उतनी ही ऊची हैँ जितने ऊचे प्रक्षागृह के पंव्तिबद्ध स्तम्म है। यह 
दीवार उतनी सजी-वजी ओर अकृत है जितनी मन्दिर अथवा राजमहरू की दीवार 
होती है। मंजिक-दर-मंजिर पंक्तिबद्ध स्तम्म, सामने के सहन ओर गवाक्ष, रंगीन 
संगमरमर, मूतियां,. कामदार किनारे; ओर इस सव के ऊपर अच्छी तरह अलक्त मंच 
को छत । प्रक्षागह॒ अव भमी खुला है, उसके ऊपर छत नहीं है; मगर अव यूनानी 
परिपाटी का “सीन ओर काविया' का अन्तर समाप्त हो चुका है! अब रंगशाला 
अधिक ठोस, अधिक विराट ओर अधिक सुगठित हो गयी है। मगर सवसे बड़ी बात यह 
हे कि अव यह अधिक अककृत, अधिक प्रदरोनात्मक हो गयी है; उसमें अव एक एेसी 
तडक-मड़क आ गयी ह जो अब नाटक में एक अधिक समुचित योग के रूप मे मानी जाती 
है। निस्सन्देह हमे इस बात की मी याद दिका दी जाती है कि यह पत्थर की रंगराला 
ही सबसे अधिक सजी-बजी गौर मडकीरी रंगशाखा नहीं है । यह्‌ कि उसके बहुत दिन 
बाद नहीं, वरन्‌ उस समय जब कि रकड़ी की अस्थायी रंगाकाएं हीः अभिनय के प्रत्येक 
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अवसर पर निमित की जाती थी, एम० एमिल्ियस स्कारसने एक एसी रंगलाला 
वनवायी जिसमें रंगमंच के पीछे कम से कम तीन सौ साठ स्तम्म पंक्तिबद्ध प्रदशित किये 
गए थं ओर शीर के ऊर्घ्व¶कित फलकं वाटी तीन हजार मृतियां मी सजायी गयी थीं 
ओर केवर मगवान्‌ ही जान सकता है कि पूरवी देशों की लट से प्राप्त ओर कौन- 
कौोन-सी चीजे वहां की सजावट मे इस्तेमार होती थीं19 जशायद प्लिनीने ही 
तो यह्‌ वात कहीथीकिं रोम में जितने नागरिक रहै, उतनी ही मूतियां मी है। 
मगर जोभी हो, पाम्पेयी का यह कटोरानुमा स्थान, इतना सजा-वजा, इतना 
रगीन, जो कि अमी-अमी उत्तेजित ओर मखी-मांति सजे-वजे रोगों से मर गया है, 
ही रोमन सम्राट्दाही नाटक के सम्बन्व मे हमारी अभिरुचि के सर्वथा अनुकूल 
सेटिग है । 

एक सन्नाटा छा जाता है, घोषणाएं पढ़ी जा रही हैँ जिनमें यह्‌ बताया जा रहा 
हे कौन-सा नाटक अभिनीत अथवा प्रस्तुत किया जायगा; थोडा बहुत उस व्यक्ति का 
प्रचार मी किया जा रहा है जिसने अपनी विपुर संपत्ति को सम्मानित जनता के अवकाड 
के क्षणो मे मनोरंजन प्रदान करने के चिए खचं किया था। उद्घोषक जनता से यह मी 
मांग करता है कि वह्‌ शांत होकर आदरपूर्वकं अभिनय की ओर व्यान दे। प्रक्षक एक 
दूसरे को उत्कण्ठित होकर देखते ै-हाय मगवान्‌ ! इतनी मीड ! ये खोग अखाड़े 
मे इन्र ओर भिडन्त देखने क्यों नहीं चले गये ? 

किन खेरों का एलान हुआ है ? हमे यहां थोड़ी-सी कल्पना से काम ठेना पड़गा, 
क्योकि वाद के इतिहासकारों को इन कायंक्रमों का पता नहीं चरू सका । सुविवा के 
लिए हम यह स्वीकार कर छ प्रातः काटीन कायेक्रम में प्राचीन यूनानी परिपाटी के एक 
या दो नाटक खेके जायेगे। मगर उन्हं विकृत बना कर ही प्रस्तुत किया जाएगा जिससे 





१. अनेक आकड़ों ओर वर्णनों के लिए में दुर्ना अलेन कृत स्टेज एन्टिक्वीटीच् आव 
दी ग्रीक्स एण्ड देयर इन्फ्ल्येन्स' (न्यूयाकं, १९२७) का ओर रोमन जीवन की 
पष्ठभमि के लिए ग्रान्ट श्ावरमेन कृत “इटनंर रोम ( न्यू हेवेन, १९२४) का 
कृतज्ञ हुं । सर्वाधिक मानक ओर नवीनतम तथ्यों से पूणं ग्रंथ है डन्ल्यू वेयर 
कृत दी रोमन स्टेज : ए शाट हिस्टरी आव ऊंटिन ङ़ामा इन दी टाइम आव 
दौ रिपल्लिक" (केम्त्रिज, मास, १९५१) । यूनानी रंगह्ञाला पर लिखित 
अनेक ग्रंथों मे रोमन रंगद्याकापओं से सम्बन्धित अध्याय भौ रहै, विशेषतः 
देखिए मागरेट बौबर कृत “दी हिस्टरी जाव दी प्रीक एण्ड रोम चियेटर' 
( प्रिन्सटन, १९३९) । 
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दक उन्हे देखने के चिए रके रदँ ओर अपरान्ह में दूसरे लोकनाट्य; सिमी ओौर 
पेन्टोमिमी प्रस्तुत किए जाएंगे । 

यह्‌ सामने प्रारम्भिक जलूस कंसा है ? रंगमंच के आर-पार यह कंसा प्रदशेन 
है जिसमे शानदार तमाशा गौर लीला है, चहल-पहर है, रंगीनी है, मीड़-माड है ! 
क्या यही नाटक है ? नहीं, अमी नहीं । ओर अभिनेता ? हां-उनके चेहरों से ओौर 
उनकी फूली-मडकीली पोशाकों से हम उनमें से प्रमुख अभिनेताओं को पहिचान सकते 
है, (यह प्रेक्षागृह इतना विशार है कि कोई एक आदमी उस पर हावी नहीं हो सकता) । 
मगर ये दूसरे लोग तो अभिनय बिल्कुर नहीं कर रहे हये तो किसी तरह पीरे-पीे 
चिसटते जा रहे है! एेसा ही है, निस्सन्देह ! ये अमुक व्यक्तिके पूरव की विजय के 
समय बन्दी बनाए गए रोग है; सैकड़ों की 'संख्यामे । ये लो, अव घोड़े मी आ गये। 
दायद ऊंट भी आ्येगे ओर हाथी भी । हो सकता है जंजीरो मे जकड़ा कोई राजा भी 
सामने छाया जाय । करई बार एसा हो चुका है। कितना नाटकीय है यह्‌ सव? एसी 
रिप्पणी किसी न किसी को करनी ही चाहिये! 

इस प्रकार के तमार नाटक के वीच-बीच दिखाए ही जाते है! कमी-कमी तो 
इनका कोई मी सम्बन्ध नाटक से नहीं होता। यह तड़क-भड़कदार ओर सनसनीपूणं 
होता दै। कमी-कभी एेसा प्रदेन होता मी है जो कि नाटककार की इच्छा के अनुकूल 
होता है! क्या रोम की प्रक्षकं मीड्‌के किए कुछ चुने हुए कलाकारों को छोटी-सी भीड़ 
मंच पर काफी दिखती है ? नही, उनकी संख्या संकड़ों ओर हजारो को हो तमी काम 
चलेगा । यदि नायक्‌ किसी सेना के आगे-आगे चर रहा हो तो क्या कुलबी घोड़ो से काम 
चल जाएगा ? अगर इस समय पांच सौ घोडे सी मंच पर दिखा दिए जायं तो रोगों को 
संतोष हो जाय। ओर लीजिए, यहाँ परएेसादही हो रहा है। नाटक के बीच ही घोड़ों 
का यह्‌ प्रददान हो रहा है ओर रोग ताखिथां पीट कर अपना उल्छास प्रकट कर रहे है! 
यह नाटक अस्पष्ट रूप से किसी महान्‌ यूनानी नाटक के आधार पर रचा हुआ मालूम 
पड़ता है। वास्तविकतापरक युद्धो, वाढ, बाहर से लाए पञ्ुओं के जलृसों से नाटक 
के स्वामाविक प्रवाह में वाघा उपस्थित होती है। 

कमी-कमी यह विस्मय होने ख्गता है कि क्या सचमुच रोमन नाटककार ने 

गम्मीरतापू्वक दुःखान्त होने के लिए इस नाटक की रचना की ? क्या वह्‌ प्रहुसनमूकूक 
भावना के अनुकूर कोई महान्‌ कथानक नहीं चन सकता था ? फिर मी जोरदार भाव- 
मगिमा ओर ओजस्वी वक्तृताओं के जरिए यहां महान्‌ माषण दिए जा रहे है । यहां पूणं 
आवेगपरणं याचना को जा रही है, हिसामूलकर हत्या की जा रही है, ओर अकृकृत ढंग से 
प्रतिहिसा की वातत को जा रही है। ये अभिनेता गुलाम, स्वतंत्रं किए हृए लोग, 
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विदेशी कोग--जो कि अपने वास्तविक जीवन में शायद समाज से बहिष्कृत ओर 
चोर ही रहे हो-यह मी-मांति जानते ह कि प्रेक्षकों की भावना को कंसे उमाडा जाय । 
उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति है, जिसकी आवाज़ गम्मीर ओर सरक्त है, नाटक के 
अत्यन्त सर-गमं मौक्रं पर आपेरा एकान्तिक अभिनेता वन जाता है ओर उसके साथ- 
साथ संगीत भी चलता रहता है । एसे अवसर पर पुराने समवेत गायन याद आ जाते 
हं । इसके कारण मध्यान्तर विना कष्ट के बीत जाता है। 

वाद के सुखान्त नाटकं मे यूनानी अवरोष उसी मात्रा मेँ है जिस मात्रा में वह॒ 
दुःखान्त नाटकं मे है1 अव परिवतंन स्वांग-तमाा की दिशा में आगे नहीं बढता । 
वल्कि वह्‌ सस्ते घुड़सवारी के खेलों ओर खुले फूड मजाक की ओर बढता है । बाद 
के इन प्रकरणों से पता चरता है कि इनमें स्थानीय मडती करने वालों से अधिक उधार 
च्या गया है। इनके चेहरे मी अव अधिक अवास्तविक, अनगढ़ ओर स्पष्ट होने गे । 
पुराने लोकप्रिय पात्र ही स्थायी पात्र बन गयेदहै, जो हर नाटक मे बार-वार आते रहते 
है। हम मी अपने प्रिय परिचित पात्रों को दूंढते है-अनिवायं रूप से बोखा खाया हा 
पिता, वारांगना, मुप्तखोर, वेद्याओं का दकार, उत्तराधिकारिणी राजकुमारी । 
यहां वे एक के वाद एक गुत्थियो मे फंसे विखरे पड़े ्है। हम हंसते है। यह वह 
सुविचारित हंसी" नहीं है जो वास्तविक सुखान्त नाटक से उत्पन्न होती है। यह्‌ 
शायद स्वस्थ पारशविक हंसी मी नहीं है। इस हंसी मे कुछ असम्मानजनक, कुछ अइरीर 
मी दहै। ये प्रहसनकार हर सीमा का अतिक्रमण कर गये। 

फिर मोजन करके लौटने के बाद जव हम रंगशाला में मिनी ओर पेन्टोमिमी 
के अभिनय देखने जाते हैँ तो हमे लगने क्गता है कि सबेरे हमने जिन प्रहसनकारों गौर 
अभिनेताओं से परिचय प्राप्त किया था उन्होने सीमा का अतिक्रमण विल्करुर नहीं किया 
था। यदि हम भिमस के निकृष्ट जीवन पर कथानक को स्वीकार कर छे, मनगद्न्त 
कविता गठन की छूट को मी मंजूर कर ल ओर इस स्थान पर एकत्र जनता की कुरूचि 
मे मी स्वीकार कर ङे तब तो सब ठीक ही है। इन दशको के लिए कोई मी मजाक गन्दा 
नहीं है, कोई भी स्थिति मर्यादाहीन नहीं है, कोई मी संकेत घृणित नहीं है। अभिनेता 
चेहरे नहीं रगाते। शायद इसके कारण इनको अर्लीक्ता ओर मी नंगी हो जाती हे 
समवेत गायन होता है, जिसमें समुचित गीत गाये जाते है, ओर नृत्य होते हँ जिनमें 
समुचित इंगित ओर संकेत होते हैँ । यह सम्पूणं मनोरंजन, कथौपकथन, रखा-चिव्‌, 
नृत्य, गीत, प्रहसन का मिश्रण होता है । प्रथम बार स्त्रां अमिनेत्रियों ओर नतंकिय 
के रूप में रंगमंच पर आयी है । ओौर उनका प्रदद्ंन लज्जास्पद अमिनय ओर कामौ- 
तेजक निमंत्रण से कम नहीं है। इन तमाम चीजें के साथ जिन्ठं हम सामूहिक मनोरंजन 
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मे आज पतनमूकक मानते है, ेसा बहुत कुछ ओर मी है जौ मात्र विनोदपू्णे जौर 
हास्यमूकक मी है, एसे पात्र ओौर नक्रङ्ची हँ जो सद्यः हास्य उत्पन्न कर देते हैः 
जादूगरी के एसे पुराने खेर हैँ जिनके कारण लोग अपनी सीटें छोड़ कर उठ-उठ जाते 
है। हम फिर हंसते है । मगर हम यह मरी-मांति जानते ह कि जंसे-जंसे रोमन जीवन 
व्यभिचारी ओर पतनदीक होता गया है, वैसे ही वसे प्रहसन का भी पतन होता गया 
हे । 
अब एक शेन्टोमाइम' का प्रददोने हो रहा है--यह उन चमत्कारो में से एक 
है जो रंगमंच पर इतना अधिक प्रदरित होता है। दशेकों के सामने एक अकेला 
अमिनेता चेहरा बदर कर आता है। उसके पीके समवेत गायन ओौर वृन्द वादन 
का कार्यक्रम चर रहा है 1 अभिनेता अकेले ही एक छोटे पौराणिक नाटक का अभिनय 
अपनी मंगिमाओं, संकेतो ओर नत्यों द्वारा करता है। नाटक का मूलपाठ समवेत- 
गायक्र पाश्वं से करते जाते है । वह पांव में बंधे घुंघरू के सहारे छन्द के आरोह-अजवरोह्‌ 
के साथ संगीत की ख्य का सामञ्जस्य बैठाने में सहायता करता है । वह्‌ एक आश्चर्य 
जनक नाटकीय गहनता उत्पन्न करता है । वह एक एसे मनोभाव की सृष्टि करता है जो 
इस सपूणं असंस्कृत समाज को जादू के असर मे डारू देता है, मुग्ध कर देता है । शायद 
उसने विभिन्न पात्रों की मूमिका अदा करते समय अपने चेहरों ओर पोशाकों को मी 
बदल दियादहै। जोभी हो, कुछक्षणों के लिए वास्तविक नाटक काप्रमाव, एकही 
अर्भिनेता के प्रदशोेन के माध्यम से, फिर क्रायम हो गया । केवर थोडी-सी कला दक्षता 
के फलस्वरूप एक संपूण प्रेक्षक समाज दत्तचित्त ओर ध्यानावस्थित हो गया, मनोवेगो 
से आलोडित हो गया, गम्मीरतापूवंक संतुष्ट हो गया । 
निस्सन्देह यह एक संपूण दुःखान्त नाटक है, जो कि सिमट कर, गहन होकर 
अनेक अ्भिनेताओं के स्थान पर एक ही अभिनेता के अभिनय मे समाहित हो गया है। 
कहते है किं बहुत पटिङे छिवियस आन्द्रोनिकस ने, यह सोचकर कि अनेक अभिनयो में 
माग छेन के कारण उसका गला खराब हो गया है, गीत गाने का काम एक कडके को दे 
दिया; ओौर तब उसने मूकं-अभिनय के सहारे ही अत्यधिक भावपू्णं ओर प्रमावपुणं 
प्रदशेन किया । इस रड्के की भूमिका ने ही आगे चल कर समवेत गान का स्वरूप ग्रहण 
कर्‌ छिया ओर अमिनेता का अंग-संचालन ओर उसकी भाव-मंगिमा ही अधिक परि- 
माजित होकर आगे पूर्णतया नाटकीय वस्तु बन गयी । रोमन वेन्टोमाइम ने स्वरूप 
ग्रहण कर लिया । 
परन्तु यदि इस दो सौ वषं प्राचीन नाटक >े पाम्पेयी थियेटर में इस विरिष्टं 
दिन एकत्र जनसमाज क भ्रमावित किया, तो इसे मी सन्देह नहीं कि इसी अभिनेता 
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के दुसरे अभिनय ने, जिसमें पेन्टोमिमस मावनात्मक दुष्टि से भिमस के अधिक निकट 
आ गया था, दशेकों को ओर मौ अविक प्रमावित किया। इस एक विजय के बाद वह्‌ 
रुक क्यो नहीं गया ? इससे अधिक गम्मीर पेन्टोमाइम मे दुश्याङेखन ने पौराणिक कथा 
के कुछ प्रमुख प्रमावशाली अंशो को ही अपनाया था, एसे अशो को जो अधिक प्रचण्ड 
ओर श्ुगारिक थे । मगर अव, इस दुसरे नाटक मे, जव कि उसकी सजीवता 
सिमस के अधिक मदे ओर अरुरीर ढंगों को ओर अभिमुख हो गयी थी, ओर 
एकान्तिकं अभिनेता होने के कारण आंगिक प्रदशेनों के चिएउसे ओर मी अधिक 
अवसर मिक गया था, एक नये प्रकार के, अधिक उत्तेजनापुणें प्रदडोन का प्रारम्म 
हो गया-हां, इतना अश्कीर प्रददयोन कि जिसका वर्णन शब्दोंमे नहीं हो 
सकता. . . 

यदि हम सत्यमेव अपने रोम को प्यार करते हैँ तो हम फोरम से वापिस खौटते 
समय अपने हृदय में कुछ उदासी ओर नंराश्य को ही ठेकर वापिस आते है। आराम 
मे हमने रगशाला मे कुछ प्राचीन चाकचिक्य का अनुमव किया था, वाक्‌-विमूढ्‌ 
उत्कष्टित प्रक्षागृह का अनुमव किया था। परन्तु अपरान्ह होते-होते यह भावना वद 
गयी ओौर हमारे मन मे एक चछिन्न-भिन्न, नीरसतापूणे, अप्रीतिकर मावना उत्पन्न हो 
गयी । क्या हमारी कल्पनादीरता ही हमे इन मन्दरो, मूतियो ओर फोरम के विराट 
मेहरावो के बीच ठे आयी है-पच्चीकारी वारो सजावट, मुकम्मो, मूतियों ओर रग- 
बिरंगी संगमरमरी दीवारों, स्तम्मों को देखने ओर इस महान्‌ मव्यता के मीतर चिप 
असत्यशीकता, ढोग, कुरुचिपूणं ओर अलीक प्रदशेनात्मकता का स्पष्ट आमास पाने 
के छिए ? रोम पर विजय प्राप्त करने के लिए यह कितनी समुचित कला है । क्या यह 
सत्यमेव महान्‌, उत्कृष्ट, आत्मा को आन्दोलित करने वारी, मावनाओं को उत्तेजित 
आह्वाठकारी कला है--वैसी ही जंसी कि प्राचीन यूनानी कला थी ? अथवा, क्या 
यह दिखावटी, उत्तेजनात्मक, उवा देने वारी कला है ? 

इससे अच्छी रगराखा, जिसमे कामुकता की इतनी अधिक मिकावट नहीं है, 
एक छोटे स्तर मे सास्राज्यशाही रोम में चरू रही है, यद्यपि दशेकों को छोटी-सी संख्या 
काअर्थही है कार्यक्रम की रघुता। अव भी पुरानी शैरी के नाटक लिखि जाते 
है 1 मगर उनम मौलिकता बहुत कम है, स्थायी मूल्यों को न्यूनता मी है। कुछ 
पडे-ख्खि रोमवासियों के किए रोम के यूनानी निवासियों के लिए तथा वहां के कुछ 
विशिष्ट दलों के किए मौलिक यूनानी नाटक, यूनानी माषा में ही, प्रदशित किये 
जाते हैँ । 

जहां तक अभिनय को कला प्रन है, एकान्तिक्‌ व्यक्ति के अभिनय क दृष्टि 





१२० रगमंच 


से, रोमवासियो ने अपने गुरुओ से मी अधिक प्रगति कर ली । महान्‌ कलाकारों ने कला 
की सूक्ष्मता की रिक्षा मी छात्रों को दी । बाद मे, रिपन्छिकन दिनो मे, विचन्टस रोशियसं 
मंच पर उपस्थित हुआ, ओर उसने प्रमावारी अभिनय कौ स्थायी परम्पर 
निमित कर दी। कहा जाता है किं एक वषं मे उसने एक सौ पच्चीस बार अभिनय 
किया । वह सिसरो का मित्र हो गया। सुलखा द्वारा वह सम्मानित किया गया ओर 
अभिनय के पेशे पर जो लांछन ल्ग गया था, उसे मी उसने धो डाला। इतिहास 
के इस विशेष अवसर पर ही यह कला लांछ्ति क्यों हो गयी, यह माइम ओर 
पेन्टोमाइम के हमारे अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है ओर हमारी इस जानकारी से भी 
स्पष्ट हो जाता है किं अधिकतर अभिनेता गुराम थे। अभिनेता को नागरिकता 
के अधिकार नहीं प्राप्त थे। विधि की दुष्टिमें वह इनफ़ेमिस था, समाज से 
वह बहिष्कृत था। इस बात पर विश्वास करने के कारण रहँ कि कमसे कम वादके 
सम्राटों के पहिले वह्‌ वेद्याओं के दलालों ओर चोरों कीही श्रेणी मे परिगणित होता 
था। 
रोम में ही पहिली वार नैश प्रदशनों की परंपरा आरम्भ हृई। मसालों की 
रोशनी मे नाटक अभिनीत किये जाते ये। हारांकिं हम यह मान सकते हैँ कि यह्‌ मात्र 
नवीनता के चमत्कार के ठिए ही किया जोता था, वह आधुनिक मंचीय प्रकाश की 
कृत्रिम व्यवस्था को ओर बढा हुमा क्रदम कदापि न था।रोमवासियों ने ही कीत प्ररंसकों 
की परपरा को स्थायी रूप दे दिया जो किं बाद के युगो मे एक अभिशाप बन गयी । जब 
अर्मिनयों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी रंगकालीय टीकेदारो' की भी जरूरत 
पड्ने छ्गी। वे हर अभिनय के किए ठीका छे ज्या करते थे ओर ठीका ञे केने परवे 
जनता के सामने नाट्याभिनय भ्रस्तुत किया करते थे। कमी-कमी तो ठीकेदार कोई 
साहसी तरुण ककाकार ही होता था, जो मुख्य भूमिका स्वयं करता था, ओौर अप्रधान 
मूमिकामों के चिए दूसरे कोगो को किराए पर लेता था या उन्हँ खरीद केता था। यदि 
उसका रदेन सफर गौर प्रशंसित होता था तो उसे घन की प्राप्ति होती थी। अक्सर 
तो उस्र सम्मावित सफठता के आधार पर ही घन मिरु जाता था। इसकिए क्रीत प्रदांसकों 
की टोचियां संगव्ति की गयीं । जोश को उमारना ही नका काम था, ओर यदि संमव 
इभा तो जनता को उकसा कर प्रदर्शन भी करवा देना इनका पेशा था। विरोधी 
कायो की मी सूननाएं हमे मिलती है । इनके अनुसार विरोधी अभिनेता-- 
व्यवस्थापक अपने प्रतिद्रनद्धी के अभिनयो की निन्दा भी करते थे। इस सम्बन्ध में दंगे 
य इए । इतना तो निर्चय ही है कि पतनशीर, कृत्रिम कला के समर्थन ही क्रीत 
भरससकों कौ आवद्यकता पड़ सकती है । अधःपतित रोमन रंगालाओं की कुछ 
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समानता आज की श्रेण्ड' नाद्य-नृत्य शाकाए कर सकती हैँ जहां के क्रीत प्रदांसक 
अधिकतर बिल्कुल निलज्ज होते है गौर वे हर कलापं वातावरण को नष्ट कर 
देते है । 

पर नाटूय-प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र मे, वादकी रोमन रगशाकाओं मे, जो 
परिवतंन हए, वे अधिक स्वांग-तमाा के विकास के रूप सें प्रकट हए 1 अव मंच को 
अधिक रम्बा चौड़ा वना दिया गया । प्रमावकारी तत्व ज्योंके-त्यो वने रहे, मगर 
ज्राद्‌गरी, चमत्कार, विस्मय आदि तत्वों के प्रति विरोष मोह प्रदशित किया जाने लगा । 
सदियों से रोम मे रस्सी पर चलने, जाद्‌ के खेर दिखाने, ओर इसी प्रकार का मनोरंजन 
करने वाङ कलाकारों की प्रशंसा होती चरी आयी थी | इसके अनेकं प्रमाण भित्ति. 
चित्रो ओर मिश्रित पच्चीकारी के चिवों मे मिक्ते है । यूनानी रंगमंच में विशिष्ट प्रकार 
के स्थायी प्रभावों को उत्पन्न करने मे, उदाहरणार्थं किसी देवता के आगमनसूचक 
विजली के कडकड़ाने का प्रमाव दिखाने मेँ यंत्रं का उपयोगं होता था। एसे ही नाटक 
को समाप्त करते समय भी किया जाता था। रोमन मंच पर इस व्यवस्था को स्वीकार 
कर छया गया था। अव इसे ओर मी विकसित करके कक्ष निर्मित करने, जारी- 
दरवाजो, मे गायब हौ जाने, उडते इए पात्रों को दिखाने, विजरी-बादल के कड़कने- 
गरजने आदि की मी व्यवस्था कर री गयी थी । विद्‌ वियस ने समकालीन रंगमंचीय 
व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रमाण छोड है ओर द्वितीय शताब्दी में लिखते हुए पोकक्स 
ने भी चमत्कारपुणे दृश्य तैयार करने के किए अनेक यात्रिक सामग्रियों कौ चर्चा 
की है) 

चित्रित रंगमंच के कोई भी पूणं उल्लेख नहीं प्राप्त होते, परन्तु कुछ एेसे विवरण 
प्राप्त होते हैँ जिनसे पता चरता है कि इस दिदा में कुछ प्रयास अवद्य किये गये थे । 
सामान्यतया पाठक को यह्‌ वात अपने दिमाग से निकार देनी चाहिए कि प्राचीन कार 
मे मंचीय तत्व के रूप में कोई स्थानिक पृष्ठभूमि रहा ही करती थी। सही बात यह्‌ है 
कि अमी तकं इसकी परिकल्पना ही नहीं हई थी । मंच तो केवर मंच था, वह्‌ किसी 
स्थान विद्येष का द्योतक अथवा प्रतीक न था। नाटककार कथोपकथन में ही बता देता 
था कि अभिनेता कहां पर स्थित है, अथवा सामने उपस्थित अभिनेताओं के आपसी 
सम्बन्धो से ही यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती थी । ओर यह उस प्रक्षक समाज क किए पर्याप्त 
था, जो "वास्तविक" पृष्ठभूमि के कए प्रशिक्षित नहीं था। विद्रूवियस के समय के 
पहिले ही, दृश्य की चित्रात्मक ढंग से परिवतित करने का उपाय निकार किया गया 
था । ण्डे के ऊपर्‌ तीन तरफ वाले.बोडं गा दिए जाते थे । ओर तीनो तरफ़ दुःखान्तक; 
सुखान्तक इमारती दुष्य ओर ग्रामीण दश्यों से सम्बन्धित चित्र बना दिये जते थे। 


` शवङ्क 
व) 


९२२९ रगसमच 


बोड चमा कर दिखाये जा सकते थे। इस बात का प्रमाण बहुत कम मिलता है कि किस 
सीमा तक इस व्यवस्था को लोकप्रियता प्राप्त थी । मगर अपनी प्रसिद्ध टेन वुक्स आन 
ञआकीरिक्चर मे विट वियस ने उनके बारे मेँ इस प्रकार छ्खा है : “जब भी नाटक 
के दृश्य को बदलना हो अथवा बादल-बिजली की कड्क के साथ देवता का प्रवेश हो तो 
इस बोडं को घूमा देना चाहिए जिससे अन्य चित्रित दुर्य सामने आ जाय ।'' बाद मेँ 


| 


1 
|| 


1 
| 
1 


| 1/1 
11 


( 
/] 


॥ 


१. ~01 
| | पयर १ 
~~ छा) 


| 
॥ 


11 - 
| ‰। 1 1 त्वय्य 
-------- --- ^ 1 


(11/11, 
1 
(11111 


11 
[1 [- 
०४ 
+} ¢ 1 
नी 
0 


॥ छ या | 


। "1 
छ ट प 


१4 1 ~ 0 1 
॥ 


ण 


ए 
= २ 


र 
भर १ 
[) च्‌] ५ र 
^ = ५ ह 





आरेन्न स्थित रोमन थियेटर का मंच, जसा क्रि उसकोभिके सेन्ट 
सायेन्स ने निमित किया । अभिनेताओं कौ तुलना 
मे इमारत को विराटता ओर ऊंचाई 
तथा उसकी सजावट द्रष्टव्य है। 


ह्म विद्रूवियस ओर दुश्यों से सम्बन्धित उसके वरण॑नों को फिर सूनँगे, उस समय जब 
कि पुनरत्थानकालीन कलाकार उसके निदेशो को लागू करके पूरे मंच से सगि को तैयार 
करेगे । परन्तु यह्‌ सारा विषय अत्यन्त उलक्ञा हभ है । आचार्यो मे आपस मेँ गहरा 
मतमेद है । जिसके फलस्वरूप रोमन युग में परिवर्तनशीर चित्रित सेटिग के बारे सदी 
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जानकारी प्राप्त करना कठिन है । 9 

यह तो सिफ़ं कल्पना ही की जा सकतीं है रोमन लोग स्वांग-तमायों कौ अन्य 
तत्वों से मिन एक पृथक संपूणं मंचीय कला के रूप मे विकसित करने में कितना अ 
बढ़ थे। अनेक सम-सामयिक सामग्री म एक ओर यह मिक्ता है कि यह्‌ तो भ्रष्ट 
साहित्यिक नाटक ही था, दूसरी ओर यह वर्णन भी मिक्ता है कि विजयो के उपरांत 
जदन मनाने के अवसर पर अथवा मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यो के अवसर पर इसका प्रद्न 
होता था। नाटकं के बीच इन सर्वथा असम्बद्ध स्वांग-तमागों के प्रवेद के विरद विरोध 
के स्वर अक्सर सुनायी पड़ते है, ओौर कमी-कमी तो ये स्वर कठोर भी हो जाते थे। 
सिसरो चीखकर कहता है, “किल टे भिन्स्टा' मे छः सौ ऊंटो को देखने में क्या आनन्द 
मिक्ता है ? अथवा दरोजन हासं मे तीन हजार गेदो को प्रदशित केरने का क्या प्रयोजन 
है अथवा पदर या घोडसवार सेना का चमकीले रंग वाङ हथियारों को लेकर लडते हुए 
दिखाने का क्या अथं है ? “ओर यह वह उस अवसर पर कहता है जव कि ५५ ई० 
पू० में पाम्पेयी थियेटर का उद्घाटन हृ था। अपने जमाने के प्रेक्षको की अत्यन्त 





१. इस विषय में मँ अनेक अन्य विद्वानों से असहमत हं ! मेरा निवेदन यह्‌ 
है किमे कि चित्रित मंचौय दृक्य का जो चर्चा बार-बार आता है, वह केवल 
इस बात का संकेत है कि सामान्यतया मंच के पीछे जो इभारती पृष्ठभूमि 
रहतौ थी उसे चित्रित कर दिया जाता था। उसमें उभरे हृए चित्र खचित नही 
किए जाते थे। इटली के अनेक पुराने चर्चो मे एसे प्रकोष्ठ देखने के मिल 
सकते हँ जिसमें विस्तृत पत्थर कौ कारीगरी है ओर उसके घेरे में ही रंगीन 
चित्रण भी है! ऊपर गोलाधं मे मूति भो बनी हई है । ब्रग्रल वाठ प्रकोष्ठ 
मे धामिक चित्र भी हो सक्ते है । मगर उसके चारों स्तम्भो, अवरोघों ओर 
मूतियों का केवल चित्रण मात्र है। यहां पत्थर को काट कर सजावट की 
सामग्री उपलब्ध नहीं कौ गयी है । मुञ्ञे एेसा पूणंतया सम्भव मालूम पडता 
है कि रोमन ओर बाद कौ यनानी रंगालाओं मे जो चित्रित दृदयावलियों 
का चर्चा आता है, वे लगभग पूरे-पुरे या अधिकतर इसी प्रकार के थे। 
अर्थात्‌ पीछे एक सपाट दीवार रहती थी जिस पर यथाविधि इमारती 
मूतिकला-परक चित्र बने रहते थे जिनका को सम्बन्ध नाटक के किसी 
स्थल से नहीं रहता था । बाद में हम जिस अथं में चित्रित दृदय को स्वीकार 

करते हँ, उस अथं मे दृह्य-चित्रण नाटक कौ सेटिग का चित्रण नहीं होता 


था 
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कठोर आलोचना होरेस ने की थी क्योकि वे कान्यात्मकं अथवा साहित्यिक नाटकों के 
स्थान पर चमत्कारपूणं ओर उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तियों को अधिक पसन्द करते थे। 
उसने एपिसिल्स मे लिखा है, "चार घण्टे या उससे मी अधिक समय तक पर्दागिरा 
रहता है ओौर घुडसवारों तथा पैदल सैनिकों की टुकडियां चती दिखायी जाती हैँ ] 
कभी सामने किसी अभागे राजा को पीछे कीओर मुरक वंघे धिसटते हुए दिखाया 
जाता ओर नाना प्रकार के साही रथ दौड़ते दिखाए जाते ।' 

“पर्दा गिरा रहने" का जो चर्चा यहां आया है, वह्‌ इस वात का प्रमाणदहै कि 
रोमन रंगमंचों पर सामने पर्दा हआ करता था । यह्‌ पर्दा मंच के दोनो किनारों पर रगे 
खटके के सहारे ऊपर उठाया जाता था । अभिनय शुरु होने पर ये खटके नीचे गिरा दिये 
जाते थे ओर अभिनय समाप्त होने पर ऊपर उठा दिये जाते थे पाम्पेयी के विदा 
थियेटर मे ओर आरछेस के धियेटर में अव मी पर्दा चिपटने वारी गड़ारी मेये खटके 
दिखायी देते ह । हर नाटकं प्रस्तुत करने वाखा व्यक्ति यह जानता है कि जव कमी 
प्रमाव जमाने का प्रन आता है, यकायक बहुत से अभिनेताओं को मंच पर प्रस्तुत कर 
देने से विस्मय कीसुष्टिहो जाती है; यह तेजी के साथ छिड़ युद्ध को दिखाना 
अधिक प्रमावोत्पादक होता है, बरिस्वत इसके कि अभिनेताओं को प्रवेश करते 
अथवा युद्ध को शुर होते दिखाया जाय । इस प्रकार .यह॒ माना जा सकता है किं पर्दा 
वाला रंगमंच उत्तेजनात्मक गम्मीर घटना के प्रति रोमन रोगों के मोह्‌ के फलस्वरूप 
ही विकसित हआ । 

जो मी हो, शोभा यात्रा प्रदशन, जिसमे बीच-बीच में उत्तेजनात्मक रोमाचकारी 
स्वाग-तमाशो का मी सन्निवेदा रहता था, रोम में अत्यन्त लोकप्रिय हौ गया था। हम 
जानते है कि एसा प्रदशंन, बाद के इतिहास मे फिर केवर एक वार पेरिस में बोकेवादं 
ड्‌ क्राइम के नाटकों मे ही, खोकप्रियता प्राप्त कर सका था; साथ ही लन्दन के उन्नीसवीं 
दतान्दी के रगमंचों पर इससे भिरते-जुखते स्वांग-तमाशों की धूम भी कुछ दिनों तक 
रही थी । रक्त पिपासु युग कै रक्षको के किए रोमवासियों को एक सुविधा मी थी । वे 
भपने रगमंचों पर एेसी र्डाइयों, हत्याओं, अपहरण को भी .प्रदशित कर सक्ते थे जो 
वास्तविकतापरक थे परन्तु जिन्हें बाद की सभ्यता ने निषिद्ध कर दिया । विजेता जव 
स्वदेश वापिस खौटता था तब वह्‌ जनता के किए मनोरंजक-प्रदर्शन आयोजित करने का 
आदेदा देता था । उस समय वह्‌ सत्यमेव हजारों वास्तविक सैनिकों, घोड़ों, रथों, विचित्र 
वेशमूषा वे हजारों गुलामो को विजय कलरों ओर पदको, सच्चा सोना, मूतियों ओौर 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ पदार्थो को लिए, मंच पर प्रदर्शित करने के चिए दे सकता था। इस 
पष्ठमूमि में यदि मंच व्प्रवस्थापक वास्तविकतापरक युद्ध को प्रदर्शन करते ओर उनमें 
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कुछ खोग मर मी जातेतो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता था। या 
यदिवे गुखाम लड़कियों को अपने शरीरके अंगोंका विभिन्न रूपों मे अश्लीलता 
प्रदशेन करने के लिए नियोजित करते तो यह मी कोई एतराज की वातन थी। 
( इन प्रदशेनों में क्या-क्या नहीं दिखाया जाता था, क्या-क्या नहीं प्रदर्शित किया 
जाता था।) 

अव स्वांग-तमाशो ओर चमत्कारी प्रददनों को रंग्ारीय कला के किए एक 
समीचीन विघाके रूप में स्वीकार किया जा सकता था। हमे यह्‌ जानना चाहिए कि 
रगदाका--रंगमंच की अनेक विधाएं होती हैँ ओर यह्‌ कि उनमें से प्रत्येक अपने-अपने 
स्थान पर उचित ओर समीचीन है। मगर हमे गता है कि रोमन दिव दिमाग्र 
आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी ओर आवइ्यकता से अधिक रोमांच-उत्तेजनापरक 
था, ओर रंगदाकाएं भी आवदयकता से अधिक विराट ओर विदा थीं, इतनी विराट 
ओर विशार किं उसमें सूक्ष्म चमत्कारपरक स्वांग-तमागों के च्िएि मी गुजायदा न थी । 
उस हिसा, विजय, ओर पतनी जीवन के किए, उत्तेजनापूणं घटना, कठोर व्यक्तिगत 
युद्ध आक्चयेजनक, विस्मयकारी वमव ओर एेइवरये-प्रददोन ही उचित था। रंगशाला 
ने अपने को भी उसी हिसा, दुराचारिता ओर वासना के अनृरूप ढाल च्या जो कि रोम 
का वास्तविक था! आराम में नाट्य प्रस्तुतकर्ताओों ने यथाविघ नाटकं को स्वीकार 
किया ओौर अनावश्यक स्वांग-तमाापरक घटनाओं को मी उनमें यहां -वहां गामिक 
कर लिया । उसके वाद उन्होने इन नाटकं मे वास्तविक युद्धो, यथा्थपाक संकटों को 
भी सन्निविष्ट कर लिया। अन्तिमिरूप से नाटक के खतरे इतने अविक वास्तविक 
हो गए कि रोमनों ने यूनानी रंगशाकाओों का निर्माण करते समय वृन्द-वादन क्षेत्र ओौर 
रक्षागृह के बीच दीवार खड़ी कर दी जिससे किं किसी गररती के फलस्वरूप प्रेक्षक घायल 
नहो जांय, मरन जायं। 

जो रगडाकाएं आरम्भ में नाट्यामिनय के किए निमित हुई थी, वाद में उनका 
प्रयोग मल्क युद्ध, असि युद्धो आदि के क्यि होने र्गा। इस वात के परमाण वाद के रोमन 
लेखकों के साहित्य मे मिलते हैँ । इसके चिन्ह अव मी अवशिष्ट रंगम॑चो मे देखे जा सकते 
है । जो रक्तरंजित अभिनय उस समय होते थे, उनके च्ए ये अखाड़ं काफ़ो न थे, 
इसलिए इन रंगडालाओं का उपयोग अनिवायं हो गया था। यह्‌ विद्वास करचेनेका 
मी कारण दहै कि एथेन्स मे स्थित थियेटर आव डायोनिसस का ( जो किसी प्राचीन 
रंगशालाओं नें सर्वाधिक गौरवशारी रंगशाका थी) निचला हिस्सा एक रोमन सच्राट 
के आधिपत्य मे इस तरह फिर से निमित किया गया था किं वहं जला प्रवेदा हो गया था। 
ठेसा इसकिए किया गया था कि वहां करत्रिम जलयृद् प्रदशित करियाजा सके। रोममें 
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रेसी अर्धवृत्ताकार मंचीय रंगदाकाएं पिले ही से बनी हई थीं जिनमे इस प्रकार के 
सामुद्रिक जलयुद्ध हुआ करते थे । 

इन नीमाचियों मे--ये वास्तविक रूप से कटोरेनुमा प्रेक्षागृह थे जिनके बीच में 
तालाब बने होते थे, समान "वजन" के दो तीन डाडोवाछे युद्धपोत एक दूसरे सामने 
युद्ध के लिए खड़े कर दिए जाते थे । युद्ध आरम्म होने के पके युद्धपोतों का एक मेत्रीपूणं 
प्रद्दन हआ करता था जिसमें इन पोतो को सत्यमेव अच्छी तरह सुसज्जित किया जाता 
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नक्रखी समद्र यद्ध के चयि निमित एक नौमाचिया अथवा रगाला ! 
( ई० एम० लामान कृत ला मेशिनरी आ धियेटर ! ) 


था। इस बात का उल्केख मिक्ता है कि युद्ध मेँ माग ऊेने वालों को यह हिदायतं दे दी 
जाती थी कि वे विजय प्राप्त करने के च्िए युद्ध करते समय इस बात का ध्यान रखे कि 
युद्धपोतो ओर सैनिकों को कम से कम हानि पहुचे । मगर एेसे एक देश मे जहां गुलाम 
गौर युद्धबन्दी रगातार तव तक ॒लडते रहने के जिए विवश किए जाते थे जब तक कि वे 
एक दूसरे की हत्या न करदे, या वे जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिए जाते थे किं 
जिससे वृत्ताकार रंगशाला मेँ उपस्थित दहौकों को उनके युद्ध का आनन्द प्राप्त हो सके, 
रह समुद्री युद्ध मी निदिचित रूप से पर्याप्त मात्रा मेँ रक्तरंजित ही होता । एक आरोचक 
ने इस विषय पर प्रकार डारूते हुए यह मी कहा है कि जव युद्ध के बाद तालाब खारी 
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किया जाता था, उसका पानी निकाका जाताथा तो पोत युद्धम माग ेने वाके 
अभिनेताओं की ला मी, विना किसी समारोह अथवा कृत्य के, खींच कर जानवरों 
को मादो में डा दी जाती थीं। मनोरंजन का जो यह्‌ स्वरूप है उसे गम्मीरतापूवैक 
नाटक को एकं विद्या या रूप नहीं मान लेना चाहिए । परन्तु इन छत्रिम युद्धो के किए जो 
इमारतें निर्मित की गयीं उनकी वास्तविक प्रदांसा के लिए हमें यहां क्षण मर रुक कर 
सोचना चाहिए । जुलियस सीजर ने इस प्रकार की जो नौमाचिया वनवायी वह्‌ दो 
हजार कम्बौ ओर दो सौ फीट चौड़ी थी । उसके वीच में एक एेसा ताराव मी था जिसमें 
तीन डांडों वाके पचास युद्धपोत युद्ध का प्रदर्दन कर सकते थे । दूसरे पृष्ठ पर नौमाचिया 
काजो चित्र दिया गया है, वह्‌ एेसे काट कर निकाला गया है कि जिससे सारे विवरण 
स्पष्ट होकर उमर आवें । वैसे, अनेक रूपों मे वह्‌ शायद कल्पना-मूरक अधिक दै 1 
मगर इस विशिष्ट कायं के लिए यह्‌ कितनी मनोमोहक ओर तकं संगत रंगशाखा थी । 
रोम के कलोसियम मे एेसी वांवों पर वनी पुच्यां जिन्हे पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार 
-- समुद्री युद्धोके किए ताखाव को जक सेमरनेके काम मे प्रयुक्त किया जाता था। 
ओर पोज्जुओली के वृत्ताकारं प्रक्षागृह मे आज मी एसे अवशेष मिते हँ जिनसे ठीक 
पता चरता है कि किस प्रकार तालाव मे पानी भरा जाता था, वह्‌ कितना वड़ा था, 
जौर युद्ध के वाद उसे कंसे खारी किया जाता । 

करोसियम ओर सकंस मेक्सिम के जो चित्र पृष्ठ के सामने दिये गये ह उनमें 
मनुष्य ओौर पु के वीच होने वाङ युद्ध ओर रथ दौड़ाने की प्रतियोगिता वाले दुख्य से 
सम्बन्धित हैँ । यदीं हम सुविवापूर्वंक रोमन चमत्कारी नाटूय परपरा का चर्चा वन्द कर 
सकते है । मंचीय दुःखान्त नाटक की परिणति यहां साफ़-साफ नर हत्या मे हुई सही 
यह है कि ‹रोमवासियों के अवकाश के दिन को मनोरंजक बनाने के किए स्वयं उसकी 
हत्या कर दी गयी ॥' 

जैसा कि हमने देखा, यहाँ सूखान्त नाटक इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा । 
अक्सर वह अरलीर परिहास ओौर कुघड़ नृत्य में परिवतित हो गया 1 जहाँ तकं सत्यमेव 
वैमवशाली रोमन रंगदालकाओं का सम्बन्व है, वाद के स्राटों के राजत्व काल मे उनके 
मंचों का उपयोग केवर स्वांग-तमाशो, महे उछल-कूद ओर चुहलो, गन्दे इदारों के ङ्णए 
ही होता था। जिन-जिन देशों को रोम के सम्राटों ने अपने अधीन किया, वहां वहां 
वैभवदारी रगशालाएं बनायी गयीं । इस प्रकार रोम ने इटरी, सिसली, यूनान, 
एशिया माइनर ओर सिरिया, उत्तरी अफ्रीका, फ़ंस ओर स्पेन में रगशाराएं निमित 
करायीं । आज ओरेन्न मे जाकर वहां कौ अधेध्वस्त रंगशाला को देखकर सम्पण 
रंगाला का मानस चित्र खीचा जा सकता है, ओर यह अनुमान च्गाया जा सक्ताः 
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है कि कितने प्ेक्षक आकर वहाँ वेठते थे ओर मंच पर प्रस्तुत नाटकों का रंग-रूप कंसा 
रहा होगा । रोम मे जो सर्वाधिक सजी-बजी, वैमव-गरिमा, रोभा-श्छंगार-संपन्न 
रंगशाकाएं थीं उन्ही की अनुकृति करके यहां के प्रक्षागृहं ओर दुश्यावलियों कौ रचना 
इई थी 1 परन्तु इसके उद्घाटन को तिथि द्वितीय शताब्दी ईसवी में पड़ती है । तव तक 
रोमन रुचि का पतन हो चुका था ओर चमत्कार नाटक, स्वांग-तमाशा ओर भटे प्रहसनं 
का ही प्रचार रोम में रह गया था। तो क्या इन राजसी ओौपनिवेशिक नाट्य-गृहों को 
कुछ ओौर देखने का अवसर नहीं मिला? आदादहै, किसी न किसी दिन एेसे प्रमाण 
मिरू जाएंगे जिनके आघार पर यह कहा जा सकेगा कि एेसा नहीं था । उन्हं कुछ 
ओर भी देखने का मौक्रा मिका था। एेसे नगरों को, जो पहिले यूनानी ओर 
बाद में रोमन हो गये थे, जैसे सिसली मे ताोरमिना ओर सिरेकुज, यूनानी नाटक 
के उत्कषं का संपूरणं सजीव चित्र, परिवतंनशीक यूनानी रोमन नाटक, ओर अन्त में 
पतित रोमन नाट्या-अभिनय--स्वमावतः इन सव को देखने का अवसर मिला 
होगा । 

रोमन नाटक के अन्तिम दिनो मे, उसको परि-समाप्ति पर फिर एकं वार इस 
परपरा के पोषण का प्रमाण मिता है । ईस वात का उल्लेख मिक्ता है किं साम ओर 
पेन्टोमाइम मे निरन्तर वढती अदलीकुता पर सरकारी तौर पर, अक्सर निषेधाज्ञा कागू्‌ 
की गयी । मगर निषेवाज्ञाअधिकारियो मे न तो नेतिकता थी; न आस्था ओर विद्वासं 
की शक्ति थी । इसके वाद क्रिदिचयन चचं का आविर्माव हआ । इसमें आस्था थी, 
नैतिक साहस था, पाप ओौर व्यक्तिगत दुराचार के विरुद्ध जुज्ञार विरोव की प्रवृत्ति थी) 
जव रोम के ऊपर पतन को अंधेरी छाया फली तो चचं-पिताओं के सात्विक क्रोध के सामने 
नाटक मागता हुआ नजर आया । अभिनेता खाखैरे आवारों की तरह मारे-मारे फिरने 
रुगे । यह सही है कि उनका समुदाय गौर उनकी कका, हमेशा के किए बिल्कुर समाप्त 
नहीं हो गयी । यूनानी ओर रोमन रंगाकाओं का पतन हो जाता है 1 उनको तोड़-फोड़ 
कर किलो का रूप दे दिया जाता है, उनमें ज्ञोपडियां बन जाती है, उनके पत्थरों को 
टुकड़-टुकड कर दिया जाता है, ओर इनमें कीमती सामग्री निकार कर दूसरी भव्य 
इमारतें तयार कर दी जाती है । फिर उन्नीसवीं, बीसवीं शताब्दियों मेँ आकर उनमें से 
कुछ को सफाई को जाती है, उनको फिर से प्रयुक्त किया जाता है, उन्हे यूनानी दुःखान्त 
भौर सुखान्त नाटकं के नाम अथवा आधुनिक नाटक ओर नृत्य-नाटूय के फिर से उत्सगं 
किया जाता है1 यूनानियों के नाटकों के पाठ, प्लाटस्र ओर टेरेन्स के नाटकों के पाठ, 
मुखा दिये जाते है; उनको केवर साघु-व्याकरण शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में भरयुक्त 
किया । इसके वाद वह अवसर प्रया जव कि दसवीं शताब्दी मे सेक्सनी की एक साधुनी 


सुखान्त नाटक--यूनान ओर रोम १२९ 


ने उन्हीं की रोटी में घामिक नाटकं की रचना कौ । निङ्चय ही, चच ने ही नाटक को 
वाह्य अंधकार में ठढकेरु दिया, उसको अच्छी तरह भर्त्सना की, उसका तिरस्कार 
किया। रोम की कहानी खत्म होने के पहिले यह सव हो गया ओर चचं ने ही सदियों 
तक प्रायङ्चित कर केने के वाद नाटक को पुण्य के प्रचारक ओौर पूजा-वेदी के सहायक 
के रूपमे फिर से प्रयुक्त किया, उसका आवाहन किया। 
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जीवन मे एसे आनन्द होते है जिन्हँं हम विषयपरक ओर एनिद्रक कहते है । 
इन्द्रियानन्द पारविक संतुष्टि से पृणंतया भिन्न पायः सौन्दर्यपरक ओर आनन्दजनक दै । 
आनन्द के इस क्षत्र को हम आनन्द के उन गहन रूपों मे सरता पूवंक अलग नहीं कर 
सकते जिन्हे हम आध्यात्मिक ओर बौद्धिक कहते हैँ । विशुद्धिवादियों ने उचित मनोरंजन 
की सीमा वांच दी थी--जिसके अनुसार एन्द्रिक आनन्द एवं पाशविक इन्द्रियानन्द अपराघ 
माने जाते थे । गाढ़ा रंग, नृत्य, कल्पना से चित्त विचछित कर देने वाल्टी उत्तेजना, सुन्दर 
आेखन-कला ओर आह्वाद-जनक संगीत आदि आनन्द के इरा वर्गं में है । पिछली 
निकट रतान्दियों में, विशोषतया हमारी कठोर एंग्लो-सेक्सन-प्रोटेस्टेण्ट सभ्यता ने 
एन्दरिक क्रिया-कलापों को निषिद्ध करने का प्रयत्न किया है । फलतः वह्‌ बेरग ओर नीरस 
युग आ गया जिसकी परिणति १९दीं शताब्दी के पतनोन्मुख जीवन मे हुई । 

यह स्पष्ट है किं यह सभ्यता निङृष्ट इन्द्रिथानन्द का वास्तविक शमन ओर 
निषेव नहीं कर सकी । जमन, अग्ेजजी ओौर अमरीकी जीवन की अशालीनता तथा, 
यथाथं ओौर भौतिकवाद में इसके पर्याप्त चिल्ल मिरे द, इसने बहुत बड़ी सीमा तक कला 
गौर जीवन कै प्रशंसनीय एेन्द्रिक आनन्द की हत्या कर दी है । जव से ्रोटेस्टेण्टिक्म' 
की अतिशय कृठोरता, नैतिक ढोंग की बुराइयों, नीतिवादी छत्रिमता, छिछी भावुकता 
एवं अतिय उपदेशपरक कला की क्रलई उतरी है, तब से हम रोगों ने रंग, चमक, 
स्पृश्य मूल्यो, लयश्‌ गति, कल्पना-शनित्र एवं संगीत को पून अपनाने का प्रयत्न किया 
दै। यूरोप ओर ममेरिका वालों ने उन तत्वों के गम्भीर अध्ययन का प्रयत्न किया है 
जिन तत्वों ने प्राच्य कला को एेन्द्रिक गोज गौर पू्ण॑ता दी है। यह अध्थयन उन्होने तब 
किया है जव वे उस वस्तु से बचने का प्रयत्न कर रहे थे- जो उन्हें प्राच्य जीवन की 
इन्द्रियानन्दमूलक सुद्चि की भांति ऊगती थी । हम लोग स्पष्टतया अपने सहज पथ से 
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उस तमसाच्छन्न पथ को ओर चङे गये थे जिसने इन्द्रियो की पृ्ण॑ख्पेण अवमानना की 
थी । इसीक्ियि हमारी कला इतनी कठोर यथाथवादिनी गौर म्कान हो गयी थी । 

मै व्यितिगत्त रूप से मानता हं कि रंग, प्रकाश, स्वप्निक संगीत, कल्पना ओर 
रूपाह्वाद को ओर प्रवृत्तियों के उन्मुख होने से हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है । 
हमारी नाटूयशाका उन अवमानित एन्द्रिक तत्वों के फिर से स्वीकार कर खेने से बहुत 
कुछ लाभान्वित हो सकती है। ओर मेरा तो विवास है कि वह लाभान्वित दहो रही 
हे । 

वास्तव मे पट्चात्य कला ओर भी अन्वकारपृणं तथा क्षीण होती यदि उस पर 
भ्राच्य-कला का रंगीन प्रभाव न पड़ा होता । इतिहास के एक लम्बे समय तक इन विनाश- 
कारी -आक्रमणों' का एक तांता वंवा हुआ था। उसी के साथ यह प्रभाव भी आया था। 
मै अनुभव करता हूं कि यातायात की सुगमता के कारण आज हमे मात्र सौन्दयं-बोव को 
पुन्जागृत करने, कल्पना ओर रंग भरने तथा समृद्ध नाट्याभिनयो हारा आत्मामिब्यकविति 
करने के कायें मे सहायता मिक सकती दै । परन्तु अपनी कला में पूवं की कका के तत्वों 
को शामिरू करके नहीं (भगवान्‌ न करे, हम एसा करे ! ) नाटकों की अपनी इस 
प[र्चात्य विचारधारा मे एसे परिवतंन में मै कोई असंगति नहीं देखता 1 वह कोई एेसा 
कायं नहीं है जिसका सम्बन्व हमारे आध्यात्मिके संकट से हो अथवा भावावेगों के 
रेचन से हो । सुन्दरतम युरोपीय नाटकों की सम्पूणं गहराई, मनोवेग, उत्कृष्ट सौन्दय 
एवं काव्य-संव कुछ अपने स्थान पर वने रहं फिर भी यह हो सकता दहै कि क्रियात्मक 
ताने-बाने में सररु ओर सहज तत्व भी बून दिये जायं । म सचमू च कल्पना करता हूं कि 
एस्किलस ओर यूरीपिडीज़ के नाटकों का एथेन्स मे डायोनेशियन परम्परा के अनुसार 
जिस प्रकार अभिनय होता था-उसकी विशेषता थी समृद्धशारीं जीवन ओौर रगीनी 1 
किन्तु इसकी संगति १९बीं गताब्दौ की उस बेरंग किन्तु उत्छृष्ट साहित्य सम्बन्वी वारणा 
से नहीं वैठती जिसमे सृक्ष्म संगीत, नपी-तुकी गति, र्य ओर सचेष्ट रूप से घ्वनियों 
के आरोहु-अवरोह का ही प्राधान्य था । एकिजव्रेथकाकोन रंगमंचों पर प्रस्तुतं नाटक 
अधिक सुसम्पन्न, संपूणं ओर ओजपृणं थे--यह बात १ १वीं गताब्दौ के विद्वान्‌ नाटककारों 
की समञ्ञ के परे थी । 

निदचय हु प्राच्य नाट्यशाला ओर नाटक मे एसे तत्व हैँ जिन्हें पाद्चात्य 
दर्शक कभी पृणंतया नहीं समज्ञ पार्येगे । चीन के बारह घंटे के नाटक अथवा जापान के 
छोटे "नो" के दर्चकों की प्रतिक्रिया को समञ्च पाना कठिन है । यह जानना आसान नहीं है 
किं उनके मनोरंजन के छोटे-बड़ कारण क्या हैँ ? हमारे सवसे अधिक कुशल दाटककग्र 
अपने सुगठित, चढ़ान-उतार की क्रिया-योजना से सम्पन्न नाटकों मे करुण एवं दुःखपूग 
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भावनाओं का जैसा विस्तार करते है, प्राच्य नाटककार उससे अपने को विलकुल अद्टूता 
रखते है । वे अपने नाटकं मे केनदरीमूत प्रभावशीकता का एसा स्थल दढ रते हँ जिसे 
हम नहीं जानते ! एक ओर इन्दरियहषक साज-सज्जा-सम्पन्न सूपानुक्रण का 
प्राधान्य है तो दूसरी ओर बंघी-सधी बौद्धिक कला है जिसमे परम्परागत नाप-तोक 
के कारण ही प्रभावयीरुता है, जिसमें बहु-्रचक्ित प्रतीको का प्रयोग है, जिसमें अत्य- 
धिक द्राराध्यता है । यह कौशल्पूवंक सुचिचारित ओौर अकृत कला काभेत्र दहै, 
जिसमे सहज भावाभिव्यक्ति नहीं होती । हमारे सामने ये दोनों खूप मौजूद दैँ। दोनोमें 
उत्कृष्ट कौन है, इसमे सन्देह नहीं हो सकता । 

म्राच्य नाटकों ओर रंगमंच का अध्ययन हम इस समञ्च के साथ आरम्भ केर 
सकते हैँ कि उसमें कू एेसी गहराइयां है, जहाँ तक हमारे मस्तिष्क की पेठ नहीं हो 
सकती 1 हमे यह भी समज्ञ ठेना चाहिये कि यदि हम उसकी विशेषता को परख अपनी 
अनिवायं रूप से विल्कुक भावनापृणं नादटुयगाका के मापदण्डसेकरे तो हम इवर-उधर 
भटकर रहं जायगे । हमे यह मी समज्ञना चाहिये कि प्राच्य नाटकों में कुछ एसी एेन््रिक 
विदेषताएं है जिनसे परिचय प्राप्त करके हमारी अपनी सम्यता काभान्वित हो सकती है । 
यूरोपीय नाट्यशाला आज जिसभीरूपमें है ठीक उसके रुढिगत दृष्टिकोण से ओर 
विना किसी प्रकार को सहानुमूति के अद्धभ्राच्य हिन्दू-रंगमंच ओर नाट्य साहित्य का 
अध्ययन किया गया है, किखरा पड़ा गया है। पर अब यह्‌ आवद्यक हो गया है कि हम 
सजग हो भौर अपने मस्तिष्क के र उन्मुक्त्‌ रखे । 

भारत मे नाट्यशाला के उद्गम का इतिहास पौराणिका के धुन्व ओर 
अनुमान तथा कल्पना मे खोया हुआ है । यदि हम नाटकं के जन्म-सम्बन्धो अल्लीकिक 
कथायं को छोड़ दे यदि हम इस आग्रह को मी छोडदे कि नृत्य-संगीत्तसें नाट्यकला 
का प्रादुर्भाव हुजा, तो हमे पता चलेगा कि हम सुनिश्चित रूप से इस सम्बन्ध मे हितीय 
अथव प्रथम शताब्दी ईसा पूवं से पीछे नहीं जा सकते 1 भास ओर कालिदास के न।[टकों 
से ही इस क्रम का आरम्भ होता है, ओौर तभी से हमे नाटय सम्बन्धी क्रिया-कलापों का 
कुःछ विवरण प्राप्त होता है । दूसरे शब्दो मे हम-नाट्यकला की उत्पत्ति ओर्‌ उसके . 
विकास के सम्बन्ध मे विवरण-सहित जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते । इस अन्तराल 
से परिचय प्राप्त किये बिना ही हम संस्छृत-नाद्‌य-रचना के स्वणंकाकू में पहुंच जाते है । 
निदचयपूवंक यह्‌ घोषित करना सम्भव नहीं है कि काजिदास का प्रादुर्भाव किस दताब्दी 
के आसपास हुआ मौर कब उन्होने सादहित्य-सुजन किया । हिन्दू रोग ठेसे विवरणों का 
उल्कंख कृरने मे सतकं नहीं रहे है । पूवं की यह विरोषता रही टै कि वह्‌ उन तथ्यों 
को, जिन्हे पाञ्चात्य मस्तिष्क इतना महत्व देता है, कोई महत्व नहीं देता । इसके स्थान पर 
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वहां के लोग रचना कौ आत्मा को, उसके आनन्द को, अधिक महत्व देते है । फिर भी 
मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि भारतीय नाटकों का विकास चतुथं शताब्दी 
ईसवी (सम्भवतः कालिदास का यही युग था) से दसवीं शताब्दी ईसवी तक होता 
रहा । ईसा के जन्म के पूवं कई ङतान्दियों से ओर उनके जन्म के कई रात।त्दियों के 
बाद तकं यूनान, फारस तथा अन्य देङों के साथ भारतवषे का व्यापार-वाणिज्य का 
सम्बन्ध रहा, ओर इस बातके स्पष्ट प्रमाण सिक्ते है कि भारतवषं की अनेक 
कलाओं मेसे कछ पर यूनानी प्रभाव है। परन्तु भारतीय नाटकों पर किसी भी अन्य 
देश का प्रभाव नदीं पड़ा । भारतीय नाटकों कौ सबसे बड़ी विरोषता है उनका महान्‌ 
कान्यात्मक प्रकृतिपरकं सौन्दयं । उनमें प्रवानतया पूरुषो ओौर्‌ स्त्रियों के प्रेम-सम्बन्व 
का वणेन रहता है, अथवा उसनमे वीरतापू्णं त्यों की चर्चा रहती है । वे सुखान्त 
होते है । उन नाटकं मे अद्री अथवा हिसात्मक मनोवेगो या धवटनाओं का वणेन 
नही होता । साथ ही उनमें समय ओौर स्थान से सामञ्जस्य का भी अभाव होता है । 
यूनानी नाटको मे घटनाक्रम की जो अनिवार्यता ओर नाटकीय प्रवाह होता है वह्‌ इन 
नाटकों मे नहीं रोता ॥ 

अव हम नाटकों के अपौरुषेय ओर चमत्कारपूर्णं उद्भव की कथा पर विचार 
कर रे। वैसे तो दुःख प्रत्येक नाटकीय कथानक का अविभाज्य अंग होता है, परन्तु, 
स्वणं युगमेंन दुःख था, न पीड़ा थी। इसक्िए उस युग में नाटक की आवद्यकता हौ 
ही नहीं सकती थी । पर बाद मँ रजत युग मे देवतां ने ब्रह्मा से एेसी कला को उत्पत्ति 
के सम्बन्य में निवेदन किया जिससे नेत्र ओर कणं द्रोनों को समान रूप से आनन्द प्राप्त 
हो सके। तब ब्रह्मा ने चार त्रेदों से पाठ, गान, अभिनय ओर रस केकर पंचम वेद 
अर्थात्‌ नाटक का निर्माण करिया ।› 

दूसरे देवताओं ने भी नाटूय-कला के विकास में योग दिया । रिव ने, जिन्हें 
कभी-कभी भारतीय डायोनिरस के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, नृत्य दिया ओर 
ब्रह्मा ने विर्वकर्मा द्वारा उस नाट्‌यशाला का निर्माण करवाया जिसमे भरतमुनि ने 
अपने नवीन नाटकं का अभिनय किया। बाद में “मरतः का अथं हौ (अभिनयकर्ताः 


हो गया । 
यदि हम इस वणन को वेदवाक्य न भी समर्घ- वेद वाक्य अपने अर्थो मे-- 





१. जग्राह पाद्यं ऋग्वेबात्‌सामस्ो गीतमेव ज । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथंगादपि ५ 
-- (भरत नाद्यज्ास्वर ) 
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तो भौ हम इसे हिन्दु-नाट्‌य-कला के घामिक उद्भव का एक चिह्न तौ मान ही सक्ते है । 
वेदो मे नाटकीय तत्व वतमान हैँ ओर हम यह्‌ अनुम।न कर सकते हैँ किं नृत्य (देवताओं कौ 
कल्पना भी तो नृत्य कौ मुद्रामें की गयी है ! ) तथा संवादं सूक्त का सम्बन्व नादूयक्ला 
के उद्मव से अवद्य है । परन्तु, यूनान की माति शायद भारत मे मी महाकान्यों के गायक 
कुरीरूवों के संस्वर पाठ सो ही नवीन कला का विकास हुआ 1 मुख्य नाटकं के आरम्भं 
के पटहे मंगलाचरण या स्वस्ति पाठ की एक विशिष्ट वार्भिक परम्परा रही दहै अर 
अच्ौकिक नाटकों का कोई न कोई रूपं सर्दियों तक चरता रहा ओर हमारे युगमेभी 
चक्ता आ रहा है। जो भी हो, नाटकं का उद्‌भव नृत्य, गीत, यज्ञ-याग, कान्य गायन 
ओर महाकाव्यो के पाठसे ही हुया दै। ओर,.यदि इत्ते आप भारतीय नाट्यशाला के जन्म 
की सच्ची कहानी के रूप में स्वीकार करके तो, आप यह्‌ देख लगे कि किंस प्रकार 
भारतीयों कौ वह प्रवृत्ति जिक्षके अनुसार प्रत्येक वस्तु कौ रचना किसी अपौरुपेय 
ल्ष्टा द्वारा होती है, अभिनेता के किए प्रयुकत राब्द को भी एक दन्तकथा के प्रारम्भ 
करूप मे स्वीकार करती है। तदनूरूप भरत नाम के एक मुनि कीः भौ कल्पना 
को गयी जिन्होने नाटूयशाला को स्वगं-रोक मे प्राप्त किया! यही भरत मुनि 
हिन्द्र नाट्ूय-कला के अधिष्ठाताके रूग मे प्रतिष्ठित हुए । सच यह है कि भरत 
के नाम से सम्बद्ध जो नाट्यशास्त्र है, वह वाद मे आने वाले सभी संस्कृत 
नाटककारों के किए वेद' बन गया । इस शास्त्र के सिद्धान्तो करा अनुसरण 
मारतीय नाटककारों ने जिस कटरुरता के साथ किया--उस्न कटडरताके साग्र किसी 
नाद्‌ यशास्त्रीय सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया । आरम्भिके कारु मे जिन 
नाटकों को रचना हई थौ सम्भवतः उनकी भाषा प्राकृत थी 1 यह भाषा सस्छृत से. अधिक 
छेक-प्रचछित थी 1 इस समय संस्कृत का प्रथोग रोग अपने पाण्डित्यपुणं ग्रन्थों के लए 
ही करते थे। यह स्पष्ट नही. है कि संस्कत कब साहित्य की भाषा बनी; यद्यपि हम यह 
जानते हँ कि सस्त माषा का प्रयोग नाटकों के लिए होने के वाद ही उनके माषानुवाद 
मी हो लगे । बहुत दिनो तक एक ही नाटक में संस्कृत यौर्‌ प्राकृत दोन भाषाएं मिले- 
जुरे रूप में प्रयुक्त होती थीं--उच्च वग के पात्र जैमे देवता, राजा-सामन्त, ब्राह्मण 
संस्कृत बोलते थे, ओौर निम्नवर्गय पात्र जैसे, स्त्रियां, चोर, पुस, कर्मचारी आदि 
भ्राङ्ृत कौलते थे । वाद में भी यह परम्परा चरती रही ओर नाटकों मे पात्र अपनी 
सामाजिक स्थिति के अनुसार माषाओं का प्रयोग करते रहे । इसके वाद उन नारको 
का युग जाया, जिन्दं हम पूर्णतः सादित्यिक्‌ नाटक कह सकते है । इनमे संस्कृत का 
भरयोग बहुतायत से हुजा है । इन नाटकं में साघारणतया गद्य-दौली का प्रयोग हुआ, 
परन्तु बीच-बीच मे एक बड़ी संख्या में पद्यात्मक टुकडे भी जोड़ दिये गये । एक ही नाटक 
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मे भिन्नभित्र प्रकारके छन्दों का प्रयोग हुआ । 

संस्क्रत नाटककारों मे स्वेप्रथम ओर सवसे वडा नाम भास का आता है। 
कुछ ही समय पहिके तेरह नाटक प्राप्त हुए हैँ जौ भास के कटे जाते हैँ । अभी तक यह 
विवाद चल दही रहा है इसक्िए हम उनके सम्बन्व में कुछ न करेगे । इसके बाद के दों 
नाटक भारतीय रंगमंच के स्वोत्किष्ट नाटक माने जाते हैँ: काछिदास रचित 
शकुन्तला" ओर, शूद्रक रचित भमृच्छकटिकः' । हम इन दो नाटकों पर यहां विचार 
करेगे । भारतीय विद्रानों के अनुसार काकिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूवं के सम्राट 
विक्रमादित्य क दरवार के नवरत्नों में स्वेश्रेष्ठ थे। परन्तु, अंग्रेज ओर जमन विद्वानों 
ने इस रोचक दन्तकथा का खण्डन कर दिग्रा है। इन पण्डितो ने काकिदास का समय 
चौथी-पांचवीं या छटी शताब्दी माना टहै। जो सवसे नवीन अमाण मिले है, उनके 
अनुसार साधारण पाठक यह स्वाकार कर सकते हैँ कि कुगभग चौथी शताब्दी ई०्मेही 
कालिद्रास हुए थे। काकिदार्‌ का प्रथम नाटक मार्विकाग्निमित्र है । माङ्विकाग्निमित्र' 
को 'मारुविका ओर अग्निमित्रः सन्वि-विच्छेद करके पड़ा जाता दै। इस नाटक में 
काक्िदास के पूरवेवर्ती भास, सौमिल्क एवं कविपुत्र जसे महान्‌ नाटककारो का वर्णन 
आया है ।१ इससे यह्‌ पता चरता है कि कालिदास के पिके अनेक उच्तकोटिके 
नाटकथेजो बादमे दृप्तो गये। इस नाटक की प्रस्तावना में निम्नांकित दो पक्तिणं 
है जो बहुत प्रचङ्िति हैँ ओर प्रायः उद्धृत की जाती हैँ: 


पुराणमित्येव न साघु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्तरद्‌ भजन्ते म्‌ टः परप्रत्ययनेय दिः ॥ 


(पुराने होनेसेहीन तो सब अच्छेहो जातेः ननये होनेसेवृरेहो जाते है। 
समञ्चदार-कोग तो दोनों को परकर उनमें से जो अच्छा होता है उसे अपना ठेते है ओर 
जिनमे अपनो समन्न होती ही नही, उन्हें तो जसा दूसरे समञ्च देते टै उसे ही वे ठीक मान 
बेठते है । 

4 वि का दूसरा नाटक “विक्रमोवंशीय' है। अग्रेजी में इस नाटक को 
दौ हीरो एण्ड दी निम्फः ओर दी टेर आव उवंशी वन बाई वेर केनाम्‌ से 
अनूदित किया गया है। जिन लोगों ने इस मूर नाटक को पढ़ा है उनका कथन है कि 


१. “प्रयितयरतां भाससौमिल्लक्कवियुत्रादीनां भ्रबन्धानतिक्म्य व 
वतंमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः --पारिपादइवकः । 
{मालयकाग्निमित्र- प्रथम अंक) 
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इसके वश्य में अद्वितीय भ्रकृति-सौन्दयं संकित हुञा है । परन्तु, गता है कि कालिदास 
ने एक महान्‌ दुःखान्त पौराणिक कथा को एक सुखान्त श्छंगारमूकक नाटक में परिणत 
कृर दिया है। 

कालिदास के समस्त नाटकों मे ही नहीं वरन्‌ उन समस्त प्राच्य नाटकोमेभी, 
जिनका अनुवाद यूरोपीन भाषाओं मेहो चुका है, शकुन्तका" नाटक स्वश्रेष्ठ है । 
इसमें हिन्दू नाटकों की विरोषताएं उभर कर सामने आई हँ । उदाह रणाथं--इसके 
सुम्दर कवितां से युक्त लम्बे गद्य-खण्डों मे, इसकी प्राकृतिक दृश्यों से भरी-पूरी 
पृष्ठभूमि मे, इसक्री आनन्दवरद्धिनी चित्रात्मकता मे, इसकी प्रेम, रम ओर वियोग की 
कट्ण कथा मे, इसके आदि से अन्त तकं शान्तिमिय वातावरण बनाये रखने को अनुपम 
कला मे ओर इसके सुखपुणं अन्त मे इतनी स्पष्टता के साथ नाद्‌य-कला निखरी है कि 
इसकी अन्तिम पंकिितयों के बाद प्रत्येक व्यवित आनन्द से पुरुकित हो उरुता ह । 

इसकी सूक्ष्म कथा एक तपोवन के दुद्य से प्रारम्भ होती है । राजा दुष्यन्त ओर 
उनका सारथी एक कृष्णसार मृग का पीछा करते हुए एक सुन्दर कुंज में आते हँ । ठीक, 
जैसे ही राजा दुष्यन्त अपने वाण से मृग को मारना चाहते हैँ वसे ही उस मृग की हत्या 
न करने के किए नेपथ्य से एक आवाज आती है-यह मृग आश्रम का है, इसे न मारिये।*१ 
दुष्यन्त आश्रम. मे विश्राम करते ्है। वहीं परम सुन्दरी शकुन्तला से उनका प्रेमहो 
जाता है। शकुन्तका उस पवित्र आन्नम के महर्षि कण्व की पालिता पुत्री थी । दुष्यन्त 
कुन्तला को अपना सही परिचय नहीं देते। वह्‌ शकुन्तला का साल्लिव्य प्राप्त करने 
का अवसर दढ कते है ओर शकुन्तला की श्रेष्ठता का बखान करते हँ । उनके अन्दर 
यह भावना उत्पन्न होती है कि “यद्यपि वह मुञ्जसे बातचीत नीं करती फिर भी जबर 
बोलने रुगता हं तब कान क्गाकर मेरी वातं सुनने कगती है ओर यद्यपि मेरे सामने 
बह अपना मुंह करके नहीं बं ठती फिर मी उसकी आंखे मु पर ही क्गी रहती है ।*२ 

द्वितीय अकं में दुष्यन्त के पास उसके दरवार मे बुलाहट का संदेशा आता है । 
दुष्यन्त स्वयं वापस न जाकर अपने विदूषक को गापस भेज देता है, क्योकि वह्‌ आश्रम 


१. “मो मो राजन्‌! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः 1" 


नेपथ्य से 
२. वाच न मिशयति यद्यपि मद्वचोभिः ¢ 


फणं दवात्यवहिता मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसन्मुखोयं 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु वुष्टिरस्याः ॥ (प्रथम अंक) 
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मेही, शकुन्तला के समीपही, वने रहने का निर्चय कर लेता है। अंक के गेष्रअंजमें 
कुन्तला से भेट ओौर उसकी प्रशंसा का वर्णन है। तीसरे अंक में दुष्यन्त तपोवन में 
जातः है भौर वह शकुन्तला तथा उसकी सहेखी के वीच हई गुप-चुप वातो को सुनता दै । 
इसके वाद वह॒ अपने प्रेम को प्रकट कर देता है, ओर अन्त मेँ यह दुर्य मघुर काव्यमय 
ओर शछंगारपूणें वातावरण में समाप्त होता दहै। वाद वलेअंकमें पता चरताहैकि 
राकुन्तखा ने दुष्यन्त से गन्धवं-विवाह्‌ कर च्या है ओर द्यन्त राजवानी को चला 
गया है । यहीं यह आशंका उत्पन्न होती है कि क्या दुष्यन्त जन-समाज के सामने भी 
रकुन्तखा को सुमूचित मान देने के अपने वचन को पूरा करेगा? अनेकं रीतियों एवं 
कोकाचारों के वाद शकुन्तला अपनी सहेखियों के साथ दूरस्थ राजधानी की ओर 
प्रस्थान करती है, जहां वह्‌ पत्नौ ओर रानी के अपने अधिकार की मांग करेगी । 

परन्तु राजा की स्मरण शक्ति समाप्त हो गयी है । वह राकुन्तला का परित्याग 
करता है। अपनी पहिचान के लिए शकुन्तला भी कोई प्रमाण नहीं दे पाती, क्योकि 
स्नान करते समय राजा दुष्यन्त द्वारा प्रदत्त अंगूठी वह्‌ एक पवित्र सरिता में ही खो आई 
थी। जसे ही वह्‌ अतिशय परिताप के साथ दरवार छोड़कर चलती है, पता चरता 
है कि चमत्कारपणं हंग से कोई उसे स्वग-रोक की ओर उड़ा के गया। राजा की 
आत्मा उद्िग्न ओर अशान्त हो गयी । 

अगले अंक मे राज-प्रासाद मे एक मच्ज आता है। उसे शकुन्तला कौ खोई 
हई अंगूठी मिक गयी थी अंगूठी के मिक्ते ही दुष्यन्त की स्मृति फिर ताजा 
हो गयी । अब दुष्यन्त का समय पादचात्ताप मे, खोये हए प्रेम को पीड़ा में तथा रक्रुन्तका 
के रूप ओर गृणों के बखान मे व्यतीत होने क्गए1 राजा कौ यह दशा एक अप्सरा 
देखती है नो कि यह पता लगाने के लिए भेजी गयी थौ कि दुष्यन्त ने सत्यमेव प्रायररिचत 
किया कि नहीं । दुष्यन्त का पद्चात्ता५ वास्तव में हदयद्रावक था । इसके वाद स्वगं - 
खोक से एक रथ उनको लेने के चिए आता दै 1 सन्तिम अंक में दुष्यन्त देवराज इन्द्र को 
राजधानी मे पहूंचता है ओर ब्रह पर देवताओं द्रारा उसका स्वागत हाता है। 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त हृदय द्रावक वातावरण मे दुष्यन्त अपने उस बेटे से मिक्ता है जो कि 
अभी शिशु होते हृए भ परम ओजस्वी है। 

इसके वाद दृष्यन्त अपनी क्षमाशीला पत्नी शकुन्तला से मिक्ता दै । तमी यह्‌ 
पता चरता है कि अंगूढौ का खोना, शकुन्तका का परित्याग तथा उसके साथ दुष्यन्त का 
करर व्यवहार-यह सव दुर्वासा के अभिशाप के फलस्वरूप हुजा था । इस अभद्र व्यवहार 
मे दष्यन्त का कोई दोष नहीं था। अन्त में दुष्यन्त ओर शकुन्तखा अपने पत्र के साथ 
देवराज इन्द्र का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने राज्य मे वापस चले आते हँ । 
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यह्‌ एक एसी कहानी है जो कि बच्चों को परियो वाकी कहानी को पुस्तक का 
एक अंश हो सकती है, परन्तु, मावो की जो सुकोमल्ता कथा के वर्णेन में व्यक्त हुई है 
जिस काव्यात्मक ढंग से इसका अरकरण हुआ है ओर जिस खूब के साथ इसके पात्रों 
का चरित्र-चित्रण हुआ है उसमें हिन्दु रंगमंच के अनेक विशिष्ट गुणं एवं रंगमंचीय 
प्रयोग स्पष्ट रूप से सामने आये है। 

आरम्म में ही, मृख्य नाटक शुरू होने से पहि, मंगङाचरण ओर शिवस्तुति 
है । तत्का ही दशक एक मनोरम क्षेत्र में पहुंच जाता है, (इसका णेन कविं के दाब्दं 
दारा होता है, कोई चित्रकार उस दृश्य को अंकित नहीं करता) जो पात्र इन पवित्रं 
कुजो ओर वाटिकाओं मे चलते फिरते हं अथवा जिनका सम्बन्वे राज-दरवबारमे है, 
उनका सौन्दयं अलौकिक है। राजा अतिशय सुन्दर व्यित है, नेक ओर शारीन है! 
वह्‌ एक एेदवयशारी शासक है, किन्तु निरीह्‌ से निरीह प्रजा की वह्‌ रक्षा करता है। 
शकुन्तका मे सम्पूणं नारीसुम कमनीयता है। उसमे कुसुम-सदुश कुंआरी संकोच- 
सीलता है, साथ ही नारी-सुरुम दढता ओौर शाटीनता भी है। नन्दं से ननद दृश्य भे जो 
एक बच्चे का भी चित्र सामने आया है वह उक्कृष्ट है। साथ ही राजा का विदवासपाव्र 
चिरःपरिचित विदूषक भी दै जो कि उतना ढीठ-हुंसोड़ तो नहीं है परन्तु वह असमंजस 
पैदा कर गौर फिर रास्ता निकालने का साधन अवश्य बनता है ओौर, इस प्रकार वहू 
नाटकीय घटनाक्रम को गति प्रदान करता है । यह्‌ राजा का मह॒ र्गा भृत्यं एवं सहयोगी 
कहता है-- महाराज ! जल्दी कीजिए, बैठ जाइए क्योकि जब तक आप नहीं बैठते 
तव तक मै भी नहीं वैठ सकता “१ यह्‌ विदूषकं व्याज से राजः की महानता का ओर 
अपनी मावनाओं का वणेन भी वरिनोदपू्णं हंग से करता ठै । 

साधारणतया संस्कृत के जन्य नाटकं की माति उसमे भी “स्वगत के छ्िए 
पर्याप्त अवसर है; एक ही रंगमंच पर दो अपरिचित्र पात्र अलग-अलग खड होकर 
अपनी-अपनी बात कहते ह । प्रायः प्रारम्भ में ही दुष्यन्त वृक्षो कौ ओट में छिपकर 
दकरन्तका भौर उसके सहेच्यों के किोरी-सुरम हास-परिहास को देखता दै। 
दुष्यन्त को इस प्रकार इस आश्रम-निवासिनी कन्था को देख ते-जानने ओर उसकी 
कमनीयता एवं शाकीनता के सम्बन्ध मे जनता को परिचित कराने का अवसर मिरुता 
दै । फिर वाटिका वषे दृश्य मे दुष्यन्त छप जाता है, ओर दशच॑कों को अपने मय ओरं 
संशय के सम्बन्व मे वताता दै। वह यह भी बताता है कि वहां पर वटी हई 
लडकियां क्या कर रही है । अन्त मेवं उस समय अपने आनन्द को भी प्रकट करता है 





१. भसणे णिसोढदर भवं जाव अहं †व सुहासीणो होमि. . . (द्वितीय अंक) 


एन्िक ओर बौद्धिक नाटयन्ञाला : प्राच्य १३९ 


जव कि राकृन्तला अपर्न" सखियों से यह्‌ स्वीकार करती है किं वह्‌ दष्यन्त से प्रेम करने 
लगी है। मूक नाटक का यह्‌ अंडा, यह काल्यात्मक पुनकरंयन, नाटकं की सक्रियता को 
संगीत्मक सौन्दयं से सजाने का अत्यन्त विशिष्ट ओर अनृठा ढंग है । पदिक अंकमे भी 
न्यवित्िगत अभिनय के लिए अनेक छोटे-मोटे मनमोहक अवसरं प्रदान किये गये हैँ । जिस 
समय रदाकुन्तला को भारा वार-वार तंग करता है अर उसे अत्यन्त सौष्ठवपुणं 
अभिनय ओर पद-संचाकन का अवसर मिरता है उस समय दृष्यन्त भी गीतात्मक शब्दों 
म उस पर टिप्पणी करता चरता है ! उसरी प्रकार एक अत्यन्त विनोदपुणं द्‌श्य उस समय 
भाता है जव कि राजा का दयार ओर दो नगर-रक्षक एक मद्ये को मारते-पीटते ठे 
अते है इन रोगों मे उस समय मित्रता भी हो जाती दहै जब कि खोई हुई अंगूठी के 
मिखने पर दण्ड के स्थान पर राजा उसे पारितोषिक देता है। 

इस नाटक कौ सव्रस्े महत्वपुणं विशेषता दै-इसकी काग्यगत उत्कृष्टता, 
जिसका संक्षिप्त परिचय देना बहुत कठिन है, कारण आद्योपान्त परिव्याण्त भावनाएु 
ही इस नाटकं को चमत्कार ओर मोहकता प्रदान करती दैँ। ओर, कवि ने अनवरत 
रूप से प्रकृति की सुन्दरता का वणन करके, उमे चित्रात्मकता प्रदान करके ओर 
साहित्यिक तथा संगीतात्मक उक्ृष्टता से सजाकर नाटक मे एक नयी शक्ति भर दी है । 
दाकुन्तलखा राजा के प्रेम के स्थायित्व कौ परीका करने के कए वहाँ से चके जानेका 
बहाना करती है--वह्‌ एक रता-कुंज के पीछे छप जाती टै, ओर्‌, वहीं से राजा के 
क्रिया-कलाप देखेती है। जिस मृणाल-वल्य को शकृन्तला ने जान-वृक्च कर गिरा दिया 
था, उसे दष्यन्त स्नेह ओर वद्धा के साथ उठा केता हैः 


राजा--मणि बन्ाद्‌गलितमिदं संक्रातोज्ञीरपरिमल तस्याः। 
हदयस्य निगशडसिव मे मृणालवलयं स्थित पुरतः ॥ 


राजा--उरीर परिमल मे सुवासितं उक मणि-बन्व से गिरा यहु सामने पड़ा 
मृणाल-वलय मेरे हृदय के बन्धन को भांति हे । 


शकु न्तला- (हस्तं विलोक्य) अस्मो दौबल्यक्षिथिलतया परिग्रष्टमेतन्मृणाल- 
वलयं त मया परिज्ञातम्‌ । 
शकुन्तला-- (हाथ देखक्रर ) अरे, यह्‌ मुणाल-वल्य गिर पड़ा, दुतरेता ओर 
शिथिरूतावक मै जान भी न पायी। 
राजा--(मृणावल्यमुरसि निक्षिप्य) अहो स्पशः । 


0 रंगमंच 


अनेन कीलाभरणेन ते भ्रिये विहाय कान्तं भुजमच्र तिष्ठता । 
जनः समादवासित एव दुःखभागचेतनेनापि सता न ठु त्वया ॥ 
राजा-- (मृणा वरय कः हृदय पर रखकर) तुम्हारी सुन्दर भजो को छोडकर 
यहाँ पड़ हए इस ॒चंचरू आभूषण ने अचेतन होने हए भी इस दुली को धयं दिया 
ही, किन्तु तुमने नहीं 1 | 
शकुन्तला--अतःपरं न समर्थास्मि विलम्बितुम । भवतु एतेन वापदेश्ञे नात्मन 
दक्ञयिष्याभि (इत्युपदपंति ) । 
राकुन्तरा--अब देर नहीं कर सकती । अच्छः इसी बहाने अपने को दिखाज्गी । 
[ इस प्रकार वह लौट पडती है] । 
ओर इस तरह वह॒ उसके पास छौटत्ी है टेकिन, वह्‌ वल्य कौटाने के पटले 
रतं रखता दै ` 
शकुन्तला-- ( स्पञ्ञं रूपांयत्वा ) त्वरतां त्वरतानार्यपुत्रः ! 
रकुन्तला- (स्पशं का अभिनय करके ) शीघ्रता करिये, आयेपुत्र ! शीघ्रता करिये । 
राजा-- (सहषंमात्मगतम्‌) इदानीमस्मि विहवसितः। भत र!भाषणपदभेतत्‌ । 
(प्रकाशम्‌) सुन्दरिः, नातिदिलष्टः सन्धिरस्य मृणालवलयस्य । यदि तेऽभिमतं तदन्यथा 
चटयिष्यामि। 
राजा-- (हषं के साथ अपने से ही) अब मृन्ञे संतोष हो गया। वह वसेही 
बो रही है जसे एकं पत्नी अपने पति से बोलती है। (जोर से) सुन्दरी, इस मृणाल 
वल्य की गांठ मजबूती से नहीं बंवी है । कहो तो मै इसे दूसरी तरह बां दूँ ? 
शकुन्तला-- (स्मित कृत्वा) यथाते रोत्तते। 
शकुन्तका--(मुस्कराते हए) जेसी आपकी इच्छा ! 
राजा-- (सव्याजं विलम्ब्‌य प्रतिमोच्य ) सुन्दरि दह्यताम्‌ 1 
अयं स ते इयामल्तामनोह्रं विज्ञेष शोभार्थं मिवोज्करिताम्बरः। 
मृणाकलद्पंण नदो निशाकरः करं समेत्योभयकोटिमाधितः ॥ 


राजा-- (बहाने से देर लगाकर) सुन्दरि, देखो ! 


विदेष शोभाकेक्िएु ही आकादा क छोडकर यहं मृणाल के रूप पे दूज का चाद 
तुम्हारी श्याम रता जसी मनोहर बाहु से कगकर अपनी दोनों शिरां से भिल गया है । 
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अकबर का मनोरंजन करती हुई मालवा को नतकियां, १५६० ई० में: 
कलाकार किस्‌ शौर धरमदास दवारा अंकित चित्र । हिन्द ओर फारसी 
रगकालाओं के अधिकतर चित्र शाही प्रेक्षक के सिंहासन पर ही केन्द्रित 
होते थे, रंगमंच अथवा प्रक्षागृह पर नहीं; इससे हम यह नतीजा निकाल 
सकते हैँ कि ओसत रंगलाला-रंगमंच, राज्य सहासन, भर सख्नाट से कम 
महत्व णं प्रक्षको के वेठने के किए स्थान की अनौपचारिक व्यवस्था ही 

यौ जिसकी रचना शाही दरबार या विज्ञा भवन में ठोती थो-- 
पाडवात्य देशों कौ रंगश्ालाओं को तरह 1 मंच के सामने बने 
कासा-नुमा प्रक्षागृह कौ तरह नही 1 ( _विक्टोरिय। ओर अलबरटं 
म्युलियम, लन्दन, के एक चित्र से; निरेज्ञकों के सोनन्य से प्राप्त। ) 
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साज-सज्जा के साथ जापानी अभिनेता । नीचे बार हाथ 


नही, सज्जा-कक्ष का एक दुक्य है । सारे अभिनेता पुरुष 


मच न 


हेवीलण्ड कलेक्डान केटालाग से! ) 
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दो “नो रंगमंच । ( ऊपर का चित्र मारी सौ० स्टोप्स कृत श्लेज आव 

ओल्ड जापान : दौनो'से ल्या गया है। नौचे वाला चित्र दो हिस्सो 

मे बटे एक पदे से ज्या गया है 1 यह चित्र धाल्सं हेवीलंण्ड. कठेक्डान 
केटालागमेहै )। 
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काठुको रगशाकाएं । ऊपर सातवों शताब्दी की एक रंगह्माला निसमें 
मन्दिरों को तरह मंच पर छत बनी हुई है । इसमें जो साज-सामान हवे सभी 
यथार्थपरक है । नीचे १७९८ ई० की एक रंगशाला है । अब छत एक 
प्रतीक मात्र रह गयी थौ । इसमे प्रेक्षको के प्रकोष्ठ स्पष्ट दिखायी देते है । 
(यह नीचे वाला चित्र उतागावा तोयोकर नकत है ओर खो किनकेड कृत 
काबुको : दो पपुलर स्टेज आव जापान" में दिया गया है 1 ) 


एेन््रिक जौर बौद्धिक नाट्यशाला : प्राच्य १४१ 


शकुन्तत्ला--न तावदेनं प्रक्षे, पवनकभ्पित्कर्णोत्पलरेणुना कलुषोकृता मे दष्टः) 


रकुन्तला--उन्हं देख नदीं पारही हू, वायु से कम्पित कर्णोत्पिरू की घूकि से 
मेरी दृष्टि धूमिक हो उठती है। 


राजा--यद्युन्मन्यसे तदहमेनां वदनमाठ्तेन विदां करवाणि । 
राजा--यदि अनुमति दह, तोम इसे फूककर साफ़ कर दु। 
( शकुन्तला {क चिद्‌दुष्ट्वा ब्रीडावनतमुखो तिष्ठदि \) 
(शकुन्तला एक दृष्टि डा्क्र लज्जा से मूख लुका लेती है।) 


राजा--(अंगुलिस्थां मुखमुन्नमया आत्मगतम्‌ ) -- 
चारुणा स्फुरितेनायम्परक्षतकोमलः । 
पिपासतो मसरानुज्ञां ददातीव भियाधरः॥ 


राजा--(अंगुख्यिः से मुख ऊपर कर-स्वगत ) यह अच्ूता, कोम त्रिया 
का अधर चार्‌ कम्पन कं द्वारा मुञ्ज प्यासे को उसका पान करने की अनुमतिदे 
रहा है ।) १ 


इस प्रकार यह्‌ संगीतात्मक तरकत। पूणं नाटक यर एक गुरावौ आभा विखेर 
देती है । यदयपि साधारणतया ककुन्तला गद्य का ही प्रयोग करती है, परन्तु कहीं करटी 
उसके गद्य पर कान्यात्पक्‌ रूप एवं अथं का प्रभाव आ गया है। जिस समय इन प्रेमियों 
के प्रणय व्यापार मे बाधा उपस्थित हो जाती है ओर रकुन्तङा कौ अभिभाविका गौतमी 
उसे के जाने क्गती है, उस समग्र शकुन्तला उस कज की ओर देखकर, जिसमें दुष्यत 
चिपा हआ है, कहती जाती दै--““लतावल्य, सन्तापहारक, आमंत्रये त्वां भूयोऽपिं 





१. विद्वान्‌ केखक ने यहां अभिह्धान कुन्तखम्‌" के जत अंह का उल्लेख किया 
है बह बंगाल संस्करण मे ही प्राप्त होता है । इस अंश को प्रायः सारे भारत क विद्रानों 
ने प्रक्षिप्त ही माना है 1 अनेकं बंगाली विद्वान्‌ भौ इसे प्रक्षिप्त मानते है.। शेल्डान चेनी 
ने राइडर के अंग्रेजी अनुवाड को ही अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है । हमने मूक पाठ को 
यहाँ देकर उसका हिन्दी अनुवाद पाठकों कौ सुविधा के लिए दे दिखा है !-- अनुवादक 


¶ ह 1॥ [1 ग 
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परिभोगाय “१ (हे संतापहारी रूताक्ंज, अ॑विह्ार के किए तुम्हें फिर निमंत्रण दिय 
जाती हूं 1) ठ ठ 

काक्दास-कारीन उन नाट्यलाकाओं के सम्बन्ध में, जिनमें इस प्रकार के 
नाटक खे जाते थे, केवल अनुमान ही रुगाया जा सकता दै; वह्‌ भी पूरा नहीं । जहां 
तक हमें ज्ञात है १९बीं शतान्दी ईसवी कै पूवं भारतवषं मे नाट्यशाराए नही था । परन्तु 
अरेक एेसे राज प्रासाद थे जिनमें चुने हृए देको के सामने अभिनीत होने वाले नाटकों 
के किए पूरी सुविधा थी । भारतवषं में अभिजात वगं के किष, शिक्षित समुदाय के लिए 
ही नाटकं का विकास हुआ था । साधारभतया इसके लिए एकर विकार कमरा अथवा 
केन्द्रीय सहन को चून च्या जाता था। राजा अथवा युवराज, उसके दरवारी ओर 
अतिथि एक ओर बैठते ये। सम्भवतः यहाँ राजा के चिए एक सहासन होता था जिसके 
चारों ओर ये छोग विराजमान होते थे । इसी तरह अभिनेताओं, नतंकों ओर संगीतज्ञों 
के बैठने केः लिए भौ सूनिरितित स्थान होता था। 

कोई विशिष्ट पादवं भूमि नहीं निमित होती थी, केवर एक पर्दा होता था जिसके 
पीछे “नेपथ्य होता था जहाँ से कोलाहक, स्वर आदि आते थे । इसके अतिरिक्त कोई 
अन्य व्यवस्था नहीं होती थी। हाँ, इमारत मनोरम, आनन्ददायक हीती थी, ओर 
उसकी सजावट भी राज-प्रसादों जेसी होती थी 1 वह एेन्द्रिक-भावनाम्‌कक गीतात्मकं 
नाटकों के योग्य ओर्‌ अनुरूप होती थी 1 निरदिचय ही विभिन्न अवसरों पर, 
विभिन्न स्थानों पर, व्यवस्था में नाना प्रकार के परिवतंन हौ जाते थे, परन्तु लगता है 
कि रंगमंच सदव सादा गौर्‌ खुरा होता था । शायद वह्‌ फ़शं से ऊँचा भी नहीं होता था । 
नादूयशास्व में मुख्य अभिनेता अथवा निदेशक के किए जो शब्द प्रयुक्त हुए उनका अर्थं 
निर्माता अथवा बढ़ई होता था, जिससे अनुमान होता है कि रंगमंच निमित होतेये 
परन्तु एसे अस्थायी रंगमंच स्वभावतः सादा होते थे । 

यही नदीं कि रोगों को चमत्कृत कर देने वाले दुश्यों के आलेखन की ओर प्रयास 
नहीं किया गया, प्रत्यत यह मी कि नाटको का पाठ एेसा होता था किं जिन स्थानो पर 
रगमचीय सज्जा साधारणतया की ही जाती है वहाँ भी संटिगि' के किए कोई स्थान न 
था। शकुन्तला नाटक राजा ओर उसके सारथी के जंगल में प्रवेश के दुर्य से प्रारम्भ 


१. लदावल्ज, सन्दावहारञ, आमन्तेमि तुमं भुओवि परिभोस्स । 

२. विद्धान्‌ लेखक ने यहां जेः वातं कही है वे सर्वथा उचित नहीं मष्लम पडती । 
भरत नादूय श्ञास्त् मे रंगज्ञालाओं के सम्बन्ध में जो वर्णन आया है उससे अनेक तथ्यों पर 
धुरा रकाद पड़ता है । 
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होत्ता है, नवे ही स्थिर रहते है, न उनका परिवेक ही । 

"राजा एक हिरन का पीदा कर रहा दै। वह अपने सारथी से कहता दहै- 
“तदेष कथमनुयतत एव मे ग्रयत् प्रेक्षणीयः संवृत्तः ॥” 

अरे, हम ठीक इसके पीछे-पीछे ही चलेजा रहे है, फिर हरिण आंख से 
ओङ्क क्यो हो गया? 

सारथी उत्तर देता टै-- 


'उ्रयुष्मान्‌, उद्‌ घातिनी भूमिरात मया रष्िमिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः। 
. . -संप्रति समदेडवतिनस्ते न दुरासदो भवष्यति 1" 


आयुष्मान्‌, ऊची-नीची भूमि होने के कारण मैने रास खींचकर रथकावेगकम 
कर दियाथा।.. .आगे की भूमि समतरू है, अव उसे हाथ मे आया ही समञ्षिये। 
कुछ क्षण वाद ही वह्‌ फिर कहता दै- 


“मुक्तेषु रदिरूषु निरायतपुवंकप्या निष्कम्पचामरशिखा निभूतोधंकर्याः । 
आत्मोद्धते रपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथया: । 


(रास छोड़ते ही अपने आगे का शरीर फला कर ओर माथे की री सीधी 
खड़ी करके ये घोड़े इतने वेग से दौड रहे हँ कि इनको टापो से उठी हई धूर भी उन्हें नहीं 
छपारहीदहैः मानोयेदहिरणसरे होड ङे रहे हं!) 

स्पष्ट दही वे मृग के पास पहुंच जाते हँ । उसी समय एक आवाज आती है- 
“राजन्‌ ! यह आश्म का मृग हे । इसे न मारिये, इसे न मारिये।*? रथ रुक जाता है । 
राजा ओर एक वैखानस से बातचीत होती है। रथ फिर आगे वदता है ओौर तव तक 
बढता जाता है जब तक कि उसे वह पवित्र आश्रम नहीं भिर जाता, जहाँ से कि नाटक के 
मुख्य अंशा का प्रारम्भ होता है। 

मेरा यह निणंय है कि यहाँ पूरे सेटिग' के साथ रथ भी मात्र काल्पनिक हे । 
मै यह मी समन्ता हं कि यहां यात्रा का आभास देने के लिए बहत थोड़ी-सी सक्रियता 
अथवा अंग संचालन की आवश्यकता पड़गी ! परन्तु इस सम्बन्व में अनेक अनुमान र्गाये 
गये है ।* यदि अभिनय पर ही सारे वणन ओौर चित्रण का मार हो तो अंग-सचालन ओौर 


१. (नेपथ्य )--भो भो राजन्‌ आभममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः | 
२. ६५ पी० हारविद्‌ज (लन्दन, १९१२) को पुस्तक दी इन्डियन्‌ यियेटर' में 
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शब्दाभिन्यक्ति भी अत्यन्त कौरख्पुणं होनी चार्हिए । ओौर हम यह्‌ जानते है कि कला 
की इन शाखाओं का अध्ययन उस समय परिभ्रम के साथ किया जाता था । कलाओं ओर 
दर्हन-सम्बन्ली अन्य विषयों की भांति अभिनय-कला का भी विद्टेषण किया जाता था, 
इसकी विञ्ेषताओ अर बुराइयों की विवेचना अच्छी तरह की जाती थी ओर इस कला 
का अस्यास करने वालो के पथ-प्रदर्न के किए नियम भी बनाये जाते थे। अभिनेता 
चेहरे नहीं लगाते थे! गौर स्वयां, नारी-पात्र की मूपिकाओं मे उतरती थीं । एक 
एसा भी समय था जब किं यूनान की ही भांति यहां मी साहित्यिक रंगमंच के अभिनेता 
समाज मे सम्मानितः समुदाय के खूप में प्रतिष्ठित थे! कालान्तर मे साधारण गलियों 
भे ओ एेसी नाट्यगाकाएे बनीं जिनमें अभिनय करने वाके कराकारों ओर जादूगरी करने 
वाङ रोगों का एकः एसा दल तैयार हौ गया जो कि आवारों ओर चोरों से किसी प्रकार 
अच्छे न थे। 

शूद्रके केवर एक पौराणिक राजा था अथवा वास्तविक, उसने मृच्छकटिक 
की रचना स्वयं की अथवा किसी दरबारी कवि से उसे किखवाया, अथवा यह्‌ पुवेवर्ती 
नाटक्रकार भास के किसी नाटक का वदा हुआ संस्करण दहै, ये कुछ एमे प्रदनर्हैक्ि 


शकुन्तला के प्रयम अभिनय का शणंन आया है। इसमे यह नाटक नृत्य-नाटचच की 
सेटिग मे खेला गथा था। परन्तु सम्पुणं प्र॑थ हौ मुक्षे अघंकल्पनामूलक खगता है । ए० 
बेरेडील कोथ को पुस्तक "दी संस्कृत ड़ामा इन इट्स ओरोजन, डेवदेपमेन्ट, थ्योरी 
एण्ड प्रेक्टिसः (आक्सफ़ोडं १९२४) मुके अधिक विहवसनीय मालूम पड़ती है । अत्यन्त 
कठिन क्षेत्र में किया गया यह अध्ययन-अनुञ्लोलन मुञ्षे सत्य के अधिक निकट तथा तकंपुणं 
लगता है । ररन्तु यह्‌ पुस्तक अधिकः सुपाट्‌य नहीं है । इसमे विवादास्पद अंश बहुत हैँ 
ओर इसमें विवरणो को इतनी भरमार है {कि उनका मूल्य संस्कृत के विद्वान्‌ ही आंक सकते 
है! इधर दो भारतीय विद्वानों के प्रय प्रकादित हुए है जो रोचक है ओर इस अध्ययन 
पर प्रकाश डालते है । एक है “दी इन्डियन यियेटर' (लन्दन, १९३३ ) । इसके ऊेखक 
भी आर० के° याज्ञिक है । इसरा है, “दौ इष्डियन थियेटर' (न्यूयाकं, १९५१) 1 इसके 
लेखक डावटर्‌ मुल्कराज आनन्द ह । इसरी पुस्तक छोटी है, परन्तु इसमें ज्ञातव्य वाते 
काफ़रो है! आयर उ्ल्यू रादइडर कृत “काल्िदास--टान्सलेदान आव हाकुन्तला एण्ड 
अदर धक्सं' (लन्दन ओर न्य्‌याकं, एवरोमेन्स लाइब्रेरी ) सबसे अधिक सुपाठ्य ग्रन्थ 
दै । शकुन्तला का शायद यही सबसे अच्छा अनुवाद भी है । आव “दी लिरिल वकलेकार्ट 
--ए हिन्द्र डमा एदिव्यूटेड टु श्र्रक' भवक्य पद्ये । राइडर ने ही यह अनुवाद 
क्या है। मेने सारे उद्धरण राइडर के अनुवाद दे हौ छि है। 
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इन पर विचार करना ओर नि्णेव करना संस्कृत पण्डितो का ही काम है । हमे तो इस 
नाटक का आनन्द उसके विशेषतां के फलस्वरूप ही ठेना हैँ । यह नाटक “अभिज्ञान 
राकुन्तखा' से कुछ कम लाक्षणिक है। इस नाटक मे राजां ओर उच्चवंशीय 
मह्िकागो से अधिक महत्व उनसे कम कूकीन, विपन्न सामन्त अथवा व्यापारी को दिया 
गया दै। इसके दरवारी प्रायः वैसे ही हैँ। किसी अन्य अति प्रतिष्ठित नाटक से भिन्न 
इस नाटक में प्रायः हिसा कौ स्थिति आ जाती हँ! (किन्तु हत्या असफल होती है) । 
उसमें प्रेममूरूक कथानक ओर राजनीतिक ॒परिवतंन में सामञ्जस्य दहै । यह्‌ नाटकं 
प्राकृतिक दृश्यों से उतना सम्पन्न नहीं है, व॑त्किं इसमे धरे वातावरण का पुट है। 
इसमें शाब्दिक सजावट ओर तित्रात्मकता का रयोग कम हुआ है । परन्तु इन्हीं नार्तो के 
कारण इस नाटक्र मे ओर शिथिलता नहीं आ पायी है। पाडचात्य पाठक या दर्ञक इसी 
रिथिकता के कारण प्रायः उदास हो जाते हैँ! यह नाटक अधिकं प्राणवन्त है, अधिक 
वे विध्यपूणं ओर गक्तिराली है । इसके पात्र भी अविक मानवीय है; वे असाधारण 
रूप से अधिक विनोदी भी हैँ। 

राजनतंको वसन्तसेना वंचक ओौर कपटी राजा पार्क के सारे सस्थानक की 
कदुष्टिमे बचने के छ्िएु एक शीलवान्‌ ब्राह्मण व्यापारी नारुदत्त के यहाँ आश्रय के लिए 
जाने को विवर होती है ? रात के समय वसन्तसेना अपने सारे आभूषणो को चारुदत्त 
कही सुरक्षा मे छोडं देती है 1 उसके सभी आभूषण चोरी चठ जाते हैँ । चारुदत्त उन 
आभूषणो के स्थान पर अपनी घमंपत्नी का हार सम्मान क साथ वसन्तसेना को दे देता 
दै । परन्तु वसन्तसेना क अपने चोरी गये हुए आभूषण अपनी दासी द्वारा प्राप्त हो जाते 
है । उस दासी ने आभूषणों क; अपने चोर प्रेमी से प्राप्त किया था । उषर्‌ एकं निर्दोष 
वसन्त-नदयुवक चरवाहा, जिसे दृष्ट राजा ने बन्दी बना छया था, डन्दीगृह से निकक 
भागता है । सेना चारुदत्त के घर जाती है । तहं चादत्त के लड़के को कुछ सणियां सोने की 
नयी गाडी खरीदने क लिए द देती है, क्योकि, उस वच्चे को अपनी मिट कौ गाड़ी पसन्द 
नहीं है । घर से निकरुकर वसन्तसेना ्रमवश दृष्ट संस्थानक की गाड़ी को चाख्दत्त कौ 
गाडी समञ्चकर उसमे बैठ जाती दै" उधर भगोड़ा चरवाहा चाख्दत्त की गाड़ी मं बैठ जाता 
है । सस्थानक वसन्तसेना से अशिष्ट ढंग से प्रेम-निवेदन करता दै । वसन्तसेना शाखीनता- 
पूवंक सस्थानक के प्रेम को टकरा देती है 1 संस्थानक वसन्तसेना कौ हत्या कर देता है । 
चासदत्त को वसन्त सेना की हत्या के किए दोषी ठहराता है 1 बाद मे, राजा चाख्दत्त 
को प्राण दण्ड देता है 1 दण्डपाशिक अभाग चारुदत्त की हत्या करने ही जा रहे ये कि 
पुनर्जीवित वसन्तसेना सामने आ जाती है! इस प्रकार चाख्दत्त निरपराघ सिद्ध हो 
जाता है । उसी समय समाचार मिक्ता है कि चरबाहेने राजःको हत्याकरदी है 
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ओर अपने को राज्याधिकारी सिद्ध कर दिया है। उस चरवाहा राजा ने चारुदत्त को 
एकं प्रदेश भी प्रदान किया । इस प्रकार नियमतः वसन्तसेना नतंकी के पद से ऊपर 
उठ जाती है ओर वह चारुदत्त मे विवाह करन के लिए स्वतंत्र हो जती दै । 
दस अंको के नाटक के कथानक का यह एकं राघारण ढांचा दै । इसमे क्या नहीं है-- 

छोटे-छोटे से षडयंत्र, हास्य कं दृश्य ओौर सुविस्तृत सामाजिके घटनाएं सभी तो हैँ इस 
नाटक में । इस नाटकं मे एक अत्यन्त रोचक दुश्य वह है जिसमे---यद्यपि इससे मुख्य 
कथानक में थोड़ा सा व्याधात पहुंचता है--7क चोर संव लगाते हुए, चोरी के सिद्धान्तो 
को ललित-कला के रूप में प्रतिष्ठित करता है ओर चोरी के ओचित्य के सम्बन्ध मे त्रमं 
ग्रन्थों से विवरण-सहित उद्धरण भ देता है। यच्पि यहं कहा जाता दैकि हम रोग, 
जो संस्कृत भाषा के मूल रूप को नहीं जानते, भाषा के अगणित समृद्ध मेदौ व भेदों के 
अनुवाद की कठिनाइयों को नहीं समञ्च सकते, इसकिए हम मूर नाटक के गीतात्मक सौन्दयं 
का अनुमान नहीं रगा सकते, फिर भी हम समञ्जते हैँ कि “अभिज्ञान शाकुन्तन्' के ही 
समान इस नाटक ते भी प्रायः उतने ही मीठे गीतो को उद्धृत करना सम्भव हे । 

किन्तु, स्पष्ट है कि इस नाटक के अनुवाद मे भी, जिसमे इस प्रकारका 
व विच्यप्रणं ओर. परिचित कथानक है, कालिदास कौ कल्पनाशीर कोमर्ता ओर व्या :क 
आनन्दानुभूति नहीं मिल सकती । (मृच्छकटिकं वास्तव में एक पृथक प्रकार की भरकिया 
है । वह एक एसी विशिष्ट प्रकार की नाटच-रचना है जो अपने सम-सामयिक परिवेश, 
स्थान ओर समय से मे नहीं खाती । 

भारतीय सिद्धान्तशास्व्ियो ने अपनी उत्कृष्ट बौद्धिक परम्परा को क्रायम रखते 
दए न।टक के सम्पूणं क्षेत्र को विभिन्न वर्गो मं विभक्त किया है। इस विभाजन का आचार 
हे रचना के विभिन्न संगत तत्वों का प्रयोग, चरित्र -नायकों की कुलीनता, अलौकिक 
तत्व, पौराणिक तथा यथाथं जीवन की घटनाएं, श्ंगारमूकक भावनाओं की गहराई 
आदि आदि 1 आरम्भ मे रूपक के दस भद तथा उपरूपक के अठारह मेद थे, किन्तु नाटकं 
के विभिन्न वर्गों के नाम तक उलक्ञे हुए हैँ । हमार छिएु उनका इतना महत्व है किं 
इम उनकेद्वारा नाट द्यो के स्थिरोकरण का कुछ प्रमाण पा सकते ह । हरमे एक 
कसौटी मिक सकती है जिससे हम विभिन्न वर्गो के नाटकं की परख कर सकते है । इसमें 
कों सन्देह नहीं किं यद्यपि इन नाटक में गीतात्मक सौन्दयं है फिर भी इन्हीं संद्वान्तिक 
नियमो के कारण हिन्द नाटकं का क्षेत्र सीमित हो गया । 

परवर्ती नाटककारों मे हम भवभूति के अतिरिक्त किसी अन्य नाटककार पर 
विचार करने की मावश्यकता न्ह समञ्लते । आठवी शताब्दी के इस नाटककार ने तीन 
नाटकों की रचना की है जो हमे प्राप्त है । पूरववर्ती नाटकों भे जो मघुर तारतम्य ओर 
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प्राजल सकिक्रयता रहती थी वह भवभूति के इन नाटकं की विशेषता नहीं है 1 इन 
नारको मे सक्रियता को अपने मे समाविष्ट कर लेने वाला काव्य उद्रीपक क्षणो मे ओर 
भी अधिक निखर उठता है । इनके मनोवेगात्मक दुर्यो मे अधिक सप्राणता है । इनमें 
प्रकृति वणेन अधिक समृद्ध है । काछिदास की अपेक्षा भवभूति जीवन की वास्तविक- 
ताओं के अविक निकट हैँ । उनकी अन्तदु ष्टि अधिक गहरी है ओौर कल्पना अधिक 
गक्तिशाचिनी है । भवभूति ने हिसा के सम्बन्व मे परम्परागत निषेधों से भी अपरे 
के चाया है । परन्तु इनमें न पहठे वारी सुन्दर कल्पना शक्ति है, न सूक्ष्म शिल्प- 
कारिता है, न गीति-माधूर्यंही है। भाषा की वह्‌ सर्ता भी समाप्त हो गयी है । अवतो 
वणंनात्मक वाक्यों का इतना विरद ओर अतिरयोक्तिपूणं प्रयोग होने ल्गा- 
कि उनसे हिन्दरू-नाटक के उस पतन का पूर्वाभास मिलने लगा जिसका चिह्व आडम्बर- 
पूणं अर्‌ कृत्रिम शैली थी । भारतीय टीकाकारो ने कालिदास को (कानव्य-गौरव, काव्य 
विलासः ओर भवभूति को “उदारता च वचसाम्‌" कहा हैँ । 
नवीं गदाब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक का समय वास्तव मे पतन का 
समय रहा है ओर चौदहवीं रताब्दी के वाद भारत ने विइव नाटच-माहित्य ओर रंगमंच 
के इतिहास को कोई भी अव दान नहीं किया। नाट कलाः का संदिरुष्ट अभिप्राय 
सामाजिक होता है ; उसका प्रभाव सोवा पडता है! वह भावना-परक अधिक ओर 
वृद्धि-प्रक कम होता है । माषा-परिवतंन को उलज्ञन, सामाजिक जीवन में वणं-परथा की 
कठोरता, कलाकार के लिए अभ्यास राम्बन्यी नियमों का निरमाण-ये परिस्थितियां 
नाटचयकला के विकास के विरुद्ध पड़ती हं। इसक्िए इस युग मे भारतीय नाटय साहित्य, 
परिमाजंन ओर शब्दाकंकारों मे दृप्त हो गया । यह चमत्कारपूणं अरुकारास्त्र ओर 
साहित्यिक वाजीगरी के एक अपरिचित प्रदेश मे भटक गया । 
भारतीय नाटचशाल्ा एक वगं संस्था है; यही इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ओर मवसे 
वड़ी बुराई रही है। नाटक का सूत्रवार प्रश्न करता है-- दे कौन सी विशेषताएं है जिनकी 
आला गुणज्ञ, बुद्धिमान, पूज्य, पण्डित ओौर्‌ ब्राह्मण नाटक मे करते है ? “उत्तर मिक्ता 
दै--““रसो का सम्पूण उद्रेक, पारस्परिक प्रेम का आनन्ददायक विनिमय, चरि की 
महानता, भावनाओं की कोम अभिव्यक्ति, चमत्कारःपूणं कथानक ओर रुकित माषा 1“ 
इस वर्णन से संस्कृत नाटकों के छिछलेपन के साथ ही उन महान्‌ नाटककारों 
की कोमलता, खालित्य ओौर क्ययुक्त तारतम्यका भी पत्रा चक्ता है 1 ज्योही 
नाटककार इस निदेश को स्वीकार करकेताहैकि उसे एग नाटक की रचना करनी है 
जिसका आनन्द केवर महान्‌ विद्वान्‌ ओर छिद्रान्वेषी दृष्टि वाके पण्डित ही ठे सके, वह्‌ 
अपने को उन विशेषदाओं से मुक्त ओर असंपृक्त कर टेता टै जौ' हमारे मन की गहरा- 
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इयो तक को आन्ोक्िति कर देती है, हमारी आत्मा को आन्दोलित कर देती हैँ ओर, 
हमारी अन्तरात्मा को पवित्र कर देती हैँ । यही वे वि्ेषतायें हँ जिन्हें पाइचात्य 
संसार के हम रोग मूरतः नाटकीय गुण मानते हैँ । ये विहोषतायें हमें प्रसादपूण, स्वप्न 
मावनाम्‌रक ओर एेन्द्रिक आनन्द प्रदान करती हँ । गीति-काव्य ओर अलंकृत चित्र 
कला के बीच जो अन्तर है वर्ह अन्तर नाटक के क्षेत्र मे इन महान्‌ काकार मेदे), 
इसका सर्दश्रेष्ठ उदाहरण हमे भारतीय ओौर फारस की चित्रकला में मिरु सकता है 
-- वही बा-सुलभ कल्पनाशीरता, वही पारदर्शो रंगीनी, वही आनन्दप्रद ताज्गी, 
वही नीहार-रंजित माधुरी ! परन्तु इस सूक्ष्म ओर अत्यन्त प्रभावशाली गीतात्मक 
सौन्दयं का अनुभव करलेने के बाद हमे कभी-कभी अपने माइकेलं एंजिलो ओर 
एलग्रेसो, अपने एस्किलस, ओर यू रीपिडीज्र ओौर शेक्सपियर कौ ओर भीजानेकीं 
इच्छा हो सकती है, क्योकि भारतीय नाटच कोमक मौर मोहक है, शानदार कभो नहीं । 

जो लोग हिन्दू नाटकों के नि्वन्व प्ररंसकं है, उनका कथन है. कि इन नाटकं 
मे हमे प्राच्य सुलभ शान्ति प्राप्त होती है, परिचम की अशान्ति ओर हन्द नहीं । हम 
लोग जो इस वात से सहमत नहीं है, इस शान्ति मे आनन्द तो प्राप्त कर सकते है, 
परन्तु उसकी गहराई म हमें सन्देह द । हम अपने नाटकं एव रंगमंच को तभी उत्कृष्ट 
मानते है जब उनमें कठिन संघषं के ब।द हौ शान्ति की प्रभाव-रेखा दिखाथी देती है । तूफ़ान 
के बाद की ज्योतिष्मती निमंक शान्ति ही हमे अधिक इलाध्य मालूम पडती है । स्यात्‌ 
जातिगत अन्तर ही हमें इस सम्बन्व मे हिन्दुओं से सहमत होने मे सदैव वाघा पहुंचाता 
रहेगा । 

चीनी र॑ममंच तो पादचात्य विद्वानों के छखिये ओर भी अधिक कठिनाइयां उपस्थित 
कृरता है । चीनी नाटक का कोई भी साहित्यिक मूल्य हमारे श्ियि नहीं है । रंगमंच पर 
नाटकों को उपस्थित करने को चीनी परम्परा हमारी परम्परा से इतनी भिन्न है कि उसे 
समञ्चन मे दृकंध्य बाघाएं खड़ी हौ जाती है । परिचम में जिन चीनी नाटकों कोः सफलता 
मिरी द उनका वतमानः चीनी नाटक से बहुत धवला सा सम्बन्ध दवै । उनमें कुछ रोचक 
अंग-ओौर्‌ कुछ विरोघ-पूणं स्थल हैँ जिनका कुछ सम्बन्धे चीनी नाटकं से स्थापित किया 
जा सक्रता है : पारचात्य विद्धान्‌ चीनी रंगमंच का अध्ययन करने में दी एलो जैकेट" 
क स्मृतिवों सेः लम उठा सकते है । निद्चय ही न तो कथानक्‌, न नाटकीयर गहराई, न 
गेय कान्य, ह पाङ्चात्य लोगो के चिएु उतने ठचिकर्‌ होते हैँ, जितने कि बचकाने 
परियो के क्रिस्सो कीः ताजगी, ऊपरी चभक-दमक, नाटकीय काव्य के टुकड़े ओौर विनोद 
त्या हास्यके क्षण 1 ् 

जव हमं संसारं के महत्वपूणं रगमंचो का सक्षिप्त पर्यवेक्षणः करना चाहते ह तो 
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नाटकों से अतिक रगमंचीय परम्पराओं के अध्ययनके किए ही हम क्षण भर रुक सकते 
ह । कसी चीनी नाटयद्ाला मे छः सात घंटे लगातार बैठकर नाटक देखते समय आइचयं 
ओर्‌ आनन्द की वडियों के बीच कभी-कभी हमारा मन बहुत बुरी तरह ऊक भी सकता 
दै । परन्तु, अन्त मे हमेशा हमको यह बात याद रहेगी कि किस प्रकार काव्यात्मक 
अंश हमारे सामने उपस्थित किया गयाथा। साथ ही हेम रंगमंच की चमक-दमक 
ओर शोभाको भो नहीं भूर सकते । चीनी नाटचरालाः स्वयं एक विरोष प्रकार के 
अभिनय के किए रंगमंच है ओौर दर्शकों के वंठने के किए एक मख्य स्थान है । चीनी रंगमंच 
खला हु होता है, उस पर्‌ पर्दा नहीं होता । प्रदशेन के पूरे समय रंगमंच प्रकाशित 
रहता है, उसमे किसी प्रकार क्रा विम्ब, दुश्य ओर यंत्र नहं होता । अभिनय के लिए 
खुला स्थन होता दै । इसकी बनावट बड़ी सुन्दर्‌ होती दै। पौछेकीदीवारमेंदोद्वार 
होते हैँ । एक द्वार से अभिनेता रंगमंच पर आते है, दूसरे से वे सज्जाकक्ष मे (अभिनेताओं 
का सामान्य कमरा) वापस जाते हैँ । बड़ नगरों मे ओर बड़ी नाटच-शाराएं है, किन्तु, 
अस्थायी ओौर उल नाटचयरगालाओ की संख्या अधिक है । ये चरु नाटचगााययें सडक 
अथवा मंदान में बनायी जा सक्ती है, तो मी, पीछे को दीवार में दो दरवाजों वाला, कुछ 
आगे बढ़ा हुआ, सीवा सादा रंगमंच ही टकसाद्धी माना जाता है । चाहे उसमें दर्हाकों 
के बैठने का स्थान बना हो अथवा दद्ेक गी मे ही खड़े होकर नाटक देखें, अन्दर आने 
ओर बाहर जाने के द्वारो के अतिरिक्त इस रंगमंच के ऊपर एक छत सी होती है, जो 
साधारण मन्दिर की छत की भांति ही अक्कृत होती दहै 1 

वास्तव में प्राच्यनाटच-गाखामं का उद्भव मन्दिरोसे ही दहोत्तादहै, 1 चीनी 
जनता हमेशा से छोकाचार ओर उत्सव कौ प्रेमी रही है । बा्मिक उत्सवो मे नृत्य ओर 
गीत का प्रयोग एतिहासिक काल के पूवं पौराणिक कथाओं में भी मिक्ता है 1 यूरोप के 
थेस्पिस ओर एस्किलस क समय के वहूत पह यहा मन्दिरों ओर राजप्रासादो में नाटचय- 
नृत्यों का प्रयोग होता था । यहं याद रखने की वात हे कि तेईसं ओर चौबीस इतान्दी 
ईसा पूवं ही चीन का स्वणं युग माना जाता है। आठ्वीं इातान्दी के सन्राट मिग 
हुआंग ने एक एसे देश की यात्रा की जहाँ उन्होंने कुशल अभिनेताओों को देखा । अपने देग 
मे खौटकर उन्होने एक नाटक मडली कौ स्थापना को ओर अपनी नासपाती को बगियां 
मे एक रंगमंच निर्मित कराया । तब से अनेक अभिनेता अपने को नासपाती की बगिया 
के रिक्षण केन्द्र का सदस्यं अथवा “नासपाती-बगिया के युवकः कहते हैँ । यह बात 
एेतिहासिक सत्य के अधिक समीप जान पडती दै । 

एेसा खगता दै कि एेसे नाटक , जिन्हं हम सत्यमेव साहित्यिक केह सकते ह, 
मध्य युग के अन्तिम चरण मे लिखे मये ये1 १२८० -ई० से १३६८ ई० तक युजान" 


१५० रगमच 


के राजत्वकारु मे एक बड़ी संख्या मजो नाटक लिखे गये उनमें उनके पहले जसे 
नाटकों की कमजोरियां गौर कमियां नहीं थीं भौर न उनके रूप के सम्बन्ध में पहर जैसा 
अस्थायित्व ही था, बत्कि अब उनका रूप निखर अया था, ओर स्थायी हो.गयाथा। उस 
समय जो नाटक लिखे गये ये, आज भी चीन के रंगमंच पर वंसेही नाटकों की प्रभुता 
है । यह ठीक उस समय हुआ था जव कि एकं विजेता शासक ने सभी पुराने दरवारी 
साहित्यिकों ओर अभिनेताओं को निकार बाहर किया । अव व रंगमंच, जिसे काव्य 
ओर्‌ अन्य बौद्धिक कलाओं से निम्न स्तरका माना जाता था, एकाएक समुत्रत होनें 
लगा था । ग्रह॒ कहना अधिक अच्छा होगा कि रंगमंचने ऊपर उऽकर्‌ साहित्य कौ 
ऊंचाई तक पहुंचने की कोलिश्च की ओौर उच्च साहित्य ( जिसकी रचना उस्र सभय 
शास्त्रीय भाषा ते होती थी) भी थोड़ा नीचे युक कर साधारण रंगमंच कौ आवदग्र- 
कताओं को पूरा करने कौ ओर अभिमुख ख हुआ । 

सच यह दै कि परिचम मं सोफ़ोक्लीज' अथवा गेक्सपिथर ने जो महत्व 
नाट-साहित्य को प्रदान करिया बह महत्व चीन में उसको कभी नहीं मिला । स्वयं 
चीनी छोग भी इसका दावा नहीं करते । अनुव्रादः मे जो भाषागत सौन्दर्यं ओर मूल्य 
नष्ट हो जाते ह उनको छोडकर यदि पृछा जाय तो पाइचात्य पाठक भी वह॒ स्वीकार 
कर कगे किं चनी नाटक अत्तिगय सनरानीपृण, छिछके ओर जल्दी में छिखे गये नाटकं 
अथवा विशार गीति-नाटको की पाण्डक्पियो से कुछ ही अधिक महत्व के होते है । नाटकं 
मे जो स्थितियां आती ह वे प्रायः बंवी-सवी होती है; जो पात्रे अतेर्हवे भी परिचित 
ओर्‌ जैसे-तसे होते है, श्रभाव' न तो गम्भीर्‌ रूप से नाटकीय होता है, न कुल मिलाकर 
भावना-मृकक ही । दुःखान्त नाटक मे युरोपीय ्क्षक कसा हुआ नाटकीय ठाठ, असमंजस 
एवं अनिदचयता, मनोवज्ञःनिक सत्य आदि देखना चाहति है । परन्तु चीनी नाटकों में 
या तो इनकी ओर से उदासीनता बरती जाती है, या इन्हें जैसे-तंसे टाक दिया जाता है। 
चीनी नाट्यशाला मे रगातार कोटाहरु मचा रहता टै, दशक लगातार बाहर जाते रहते 
है चाय की चुस्कियां चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, खाने-पीने का दौर 
चलता रहता है, यदा तक कि जिस समय कलाकार नाटक के किसी महत्वहीन अंग का 
अभिनय करते रहते है उस समय मी खेर होते रहते है । इन सब का कारण यह्‌ है कि 
नाटक का कथानक गम्भीर नहीं होता, सुविचारित नहीं होता, मनोभाव मे तारतम्य नहीं 
होता, न तनाव ही उत्पन्न करने की कोटिश की जाती है । अभिनय शाम को आरम्भ 
होता है ओौर आधी रात से भी आगे तक चता रहता है । परन्तु, काय॑क्रम मे अनेक 
नाटक सम्मिलति होते है । जव एक नाटक के कलाकार द्वार से वाहर निकल्ते हैँ तो 
दुसरे नाटकं के कलाकार दूसरे ढार से अन्दर आते है। इस प्रकार नाटक की सक्रियता में 
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कोई व्याघात नही पहुंचता, । इसी प्रकार वहाँ जो संगीत होता है वह्‌ परिचम के दर्शकों 
के कानों को ककंश मालूम पड़ता है, मुर नहीं ) (वहाँ के जो अतिशय ऊम्बे नाटक होते 
है, उनमे से किसी-किसी में ३२ से ४८ तक अंक होते हैँ । हमें बताया गया दहै किएेते 
नाटक रगर्मच पर प्रस्तुत नहीं किये जाते, वे तो पठने के लिए ही होते हैँ) । कभी-कभी 
चीनी नाटचशाला में उपस्थित दशंकों को देखने से एेसा लगता है कि प्रायः चीनी दक, 
नाट्य के उन मूल्यों का आनन्द छेते हँ जिनका विदेशी द्ंक विल्कूृर आनन्द नहीं 
क़ पाते । ये मूल्य दो प्रकार के होते है--एक दै अभिनय । चीनी नाटचगाला का रंगमंच 
खुला हुआ होता है ओर उसके ऊपर अभिनय होता है। अभिनयकोएककलाके रूप 
मे वहुत अविक महत्व दिया जाता है । दूसरे--वहां सत्यमेव नाटकीय गुणों के साय 
सगीताट्मक प्रभात ओौर प्रभावशाखो उच्चारण को समन्वित कर दिया जाता दै। 
इसके साथ ही कमनीय वस्वाभूषण ओर साज-खज्जा के सामान तथा काल्पनिक परिवेश 
भी है, जिनका अपना महव पूणं स्थान है । जो रोग युरोपियन वाद्यो मे सुपरिचित नहीं 
है, उन्हें जनी वाद्य-मंवों की ध्वनि अच्छो लगेगी, परन्तु जो रोग युरोपीय वाद्ययत्र के 
पर्दा, ताल-क्य आदि का आनन्द छेन के अभ्यस्त हैँ उन्हं यह्‌ नीरस, कणं कटु ओर ककण 
लगेगा ! संगीतज मंच पर पीछे कौ ओर रहते हैँ । दक उन्हँं हमेशा देख सकते हँ । 
वार्ताकाप सीषे-सादे ढंग से वहुत कम होता है । प्रायः सस्वर पाठ ही होता है । उच्चारण 
बनावट होता है । अंग-संचालन, संकेत, मुद्रा तथा भावाभिव्यक्ति के कृत्रिम रूपों के 
पीछे रूढ्ियों को एक परम्परा होती है । 
जहाँ तक इन नाटकों की विषयवस्तु क। सम्बन्व है, यूरोप कौ तरह इनका क्षेत्र भी 
बहुत व्यापक है । दुःखान्त ओर्‌ सुखान्त नाटकों के बोच कोई बनावटी सीमा-रेखा नहीं 
है। यद्यपि इन नाटकों मे करुण स्थितियां ओर सिसकने के दुश्य होते है, फिरभी 
हम जिसे गम्भीर दुःखान्त नाटक कहते हँ उसकी यहां कमी है । परन्तु गम्भीर नाटकों 
मे वीरतापूणं कार्य, जिनका सम्बन्व सुकोमल स्नेहजनित भावनाओं अथवा एतिहासिक 
सैनिक कार्यो से होता है, ही साघारणरूप से पाये जाते है। इसी प्रकार हर तरह के हास्य 
विनोद के स्थर भी होते हैँ जिनमें कोमक भावो मे थप्पड़ भार देने तक का प्रयोग होता 
है। खुर हुए मजाक (भह मजाक) तो चलते ही रहते हँ । पर यद सभी जानते हैँ कि 
एसे नाटककार जो अपने शंक को खुश रहने के चिएु अ्लीलता का सहारा ठेते है, 
अपने नाटकों के अन्त तक कदयं भावनाओं से सत्रस्त रहते ह । 
प्रायः चीनी नाटकों को एतिहासिक तथा “सामाजिकः दो वर्गों मे विभाजित 
किया जाता है, । इसके अतिरिक्त हास्य नाटक होते है, परन्तु उनका उतना महत्व 
नहीं है । सैनिक ओर देशभक्तिपूणं नाटक तथा साहसिक कार्यो से मरे पौराणिक नाटक 
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रेविहासिक वगं मे आते दै । सामाजिक नाटकं में अधिकतर पारिवारिक जीवन सेः 
सम्बन्ित कथा होती है जिसमे सद्गुणो की विजय होती है। अपराव विषयक 
नाटकं की भी सख्या बहुत बड़ी है । प्रायः एसे भी नाटक देखने को मिरते हैँ जो व्यग्य- 
मूखक होते है। इन नाटको मे धर्माचार्यो भौर रूढ्गित विश्वासो पर ही आक्रमण किया 
जाता है चीनौ नाटकं के साहित्यिक पक्ष पर यहं सब कुछ कट्‌ लेने के बाद, इतना 
कहना तो रह ही. जाता है कि वहाँ महान्‌ काव्य के साथ महान्‌ क्रियात्मकता से 
समन्वय स्थापित करने वारी भावनाओं को सार्थक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने के किए 
गम्भीर प्रयास नीं होता । अभिनेता ही स्वेच्छा-पर्वक नाटकों के मूल-पाठ में संरोधन 
ओर काट-छांट कर देता दहै। 
पात्र तो प्रायः परिचित ओर टकसाली होते है । सग्राट ओर सेनापति ओर 
नायक ही प्रायः एतिहासिक नाटक मे दृष्टिगत होते हैँ । साथ ही इनमें राक्षसो ओर 
भूत-त्रेतो की भी चर्चा रहती है । सामाजिक नाटकों मे सती, चरित्ररीला स्वो, इर्षालु 
पति, उच्छं खरु नारी ओर खलनायक हीते हैँ । एक दीन विद्यार्थी, जो अपनी समस्त 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर अन्ततोगत्वा एक बड़ा पद प्राप्त कर केता है, सामाजिक 
नाटकों मे प्रिय नायक बनता है। एतिहासिक न।टकों मे साहसपूणं कायं करनेवाला 
संनिक नायक होता है, । नाटय साहित्य मे जो पात्र आते ह उनके लिए प्रसाधन ओौर 
साज-सज्जा चिरपरिचित होती है । यहं सब इटली के कमेदिया- दिला आत" की हौ 
भांति होता है, किन्तु उतना हास्यात्मक नहीं । इसी प्रकार चेहरे को रंगनेमेमी 
परम्परा का ही पाटन किया जाता है । मुंह की सजावट ओर र॑गाई इस प्रकार की जाती 
है कि वह कुगाये हए चेहरे की तरह मालूम पड़ने लगता है, । सफद पुता हआ चेहरा 
कदमाल व्यक्ति का चिह्ध है, लाल चेहरा ईमानदार आदमी का,-सुनहरा चेहरा द॑वी 
पुरुष का ओर विभिन्न रगो को रेखाओं से रजित चेहरा चोर का माना जाता है 19 





१ यहां मेने ए० ६० जकर कृत दौ चायनौज्ञ १थयेटर' ( बोस्टन, १९२५)के 
वर्णेन को ही स्वीकार किया है । दूसरे विद्वान्‌ दूसरे प्रकार के नियमों का वर्णन करते 
है । केट बस कृत “स्टडीज इन रौ चाइनोज इमा" (बोस्टन, १९२२) ससिकता 
एस० एल ० चंग कृत सीक्रेटूस आव दी चाइनीज डमा" ( शाघार्ई, १९३७ ) ओरं 
हरबटं ए० गाइल्स कृत -ए हिस्ट्री आव चाइनीज लिटरेचर" ( लन्दन, १९०१). मं 
नाटक से सम्बन्धित अध्याय देखिये । जापानी नाटकं के किए प्रक अलन्सन म्बरं 
कृत एन गाउट छाइन हिस्टरी आव द जापानी डमा (लन्दन १९२८) ओर आसा- 
तारो भ्रियामोरी कृत दौ मास्टर पोरे आव चिकामत्सु" (लन्दन आर न्थूयाकं, 


ेच्रिक ओौर बौद्धिक नाटचश्चाला : प्राच्य १५३ 


विवाहिता वघू लाल बुर्का ओदती है । मरे हुए पुरखे काला नक्ाब पहनते है । 
या अपने दाहिने कान पर्‌ कागज के ट्‌ कड़े कटका छेते हैँ । बीमार आदमी अपारदर्शी 
पीला नक्राव पहनते हैँ । श्रष्टाचारी अधिक(री गोके दैट क्गाते है ॥ 

पात्रों को पहचानने के च्एि ये कुछ मौलिक चिह्व ईँ, परन्तु युरौप से अधिक 
यहां के ददंकों को पात्रों से परिचित होने के लिए अपनी कल्पना से काम केना पडता 
है 1 यूरोपीय रंगमंच पर जवते यथाथ का प्रवेश हुआ तवसे दृश्यों के विवरण की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने रगा है ओौर जीवन की सच्चाइयों को ही चित्रित करनेकां 
भ्रयास किया गय। है । इसके पहले युरोप के दको को अपनी कल्पना से ही अधिक काम 
खेना पड़ता था । परन्तु, चीनी पात्रों के सम्बन्व मे इससे भी अधिक कल्पना से काम 
चेना पड़ता है । चीनी रंगमंच पर कु पदं टंगे होते है, नीचे मोटी दरी विद्धी होती है, 
आधा दजंन साज-सज्जा के समान होते है, । परन्तु इतनी वस्तुओं की सहायता से ही 
चीनी अभिनेता ओौर सज्जाकार मंच के ऊपर एकाएक एक विदी हुई खिली बाटिका 
या एक मनोरम ज्ञोल, जिसमे नावं पड़ी होती हैँ या स्वगं का दुर्य एेन्द्रजालिक ढग से 
उपस्थित कर देता है ओर इन दृश्यों को आप प्रायः सत्य मानने लगे हैँ । कुशल से कुराल 
चित्रकार द्ारारंगे हए सेटिग्स', जिनमे आपकी कल्पना के रूप ओर रंग वाले 
स्थ चित्रित रहते हँ, उतने सत्यपरक नह होते जितने कि ये दुर्य । सज्जाकार्‌ जब 
कुछ कागज के दुकड़ो को मंच के ऊपर फक देता है ओर वे टुकडे घीरे-वीरे उडते हुए 
मंच पर गिरते है तो तुषारपात का दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार जब एक 
बार आपको. मालूम हो जाता है कि सेनापति के पोछे चलने वाला क्लंडा उसके पीछे 
चलने वारी सेना के हजारों सैनिकों का प्रतीक दै, तो अवचेतन मन मे ही ्ञंडो की गणना 
करके आप यह. मान ठेते है कि युद्ध मे कितने हजार सैनिक उस सेनापति के पोरे-पीछे 
च रहे हैँ । जब कोई नाविक पात्र हवा में ही नाव की डांड चलाने का अभिनय करने 
रगता है तो हमारी आंखों के सामने प्रशान्त जल ओौर उसमे नाव चाने का सजीढ 
दद्य खिच जाता है । कभी-कभी रंगमंच पर दुर्य उपस्थित करने के साघन अत्यन्त 
स्थूक होते है । सज्जाघीक्षक दौ खम्मे इव र-उघर गाड देता है दोनो खम्मो के बच एक 


१८२६) पद्ये \ जो किनकेड कृत “काबुक-दी पापुलर स्टेज आव जापान' (लन्दन, 
१९२५) में जापान के ोकप्रिय रंगमंच का अच्छा अध्ययन स्तुत किया गया है ! 
भेरी सौ° स्टोष्स कृत शले आव ओल्ड जापान--दी नो' ( लन्दन, १९२७) में मी 
भ्नो' का वर्णन मिलता है । आर्थर वेलङ्ृत दौ नो प्ले जाव जापान (लन्दन ओर 
न्य॒याकं १९२२ ) तथा एनेस्ट फनोलोसा एवं एज्रा पाउण्ड कृत॒ नोह, आर 
एकाम्प्लिदामेन्ट (न्यूयाकं, १९१६) भी पठनोय है । 
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छड़ लगाकर एक रेरामी पर्दा लटका देता है, ओर यह छो ! मंच राज-सिहासन का एक 
कृमरा बन गया ! अथवा वह मच के पीछे एक छोटी सी दीवार का दृश्य दिखा देता हैः 
ओर सेनानायक एेसा अभिनय करता है मानो वह किसी नगर पर सचम्‌च अधिकार 
कर रहा है। 

यह सज्जाधीक्षक वास्तव मेँ चीनी रंगमंच की सुरुचिपूणं छत्रिमता का प्रतीक 
होता है । वह काटी अथवा नीरी वेशभूषा मे होता है । इसकिएु यह्‌ मान ल्या जाता 
है कि ददाक उसे नहीं देख रहे ह । वह दमेशा रंगमं च पर ही रहता है, प्रायः उसके सहयोगी 
मी उसके साथ रहते है, परन्तु दक उमे नाटक का ही एक पात्र कभी नहीं मानते । 
बह एक एसा जादूगर है जो लाल कपड़े का गद छढृकाकर्‌ यह बता देता है कि पात्र का 
सिर काट लिया गया । जब किसी सेनापति को कोई एेसा काम करना पड़ता है जिससे 
उसके गरीर में मिद्धो रुग जाने का भय होता है तो वह्‌ "उस सेनापति का बहुमूल्य कोट 
उतार छेने मे सहायता देता है 1 यह्‌ बताने किए किं परलोक से कोई प्रेतात्मा आ 
रही दै वह मच पर फूलङ्ञडियां छोडता है । मच पर वह्‌ एक कुर्मी रख देता है जिस पर 
पात्र इतनी मेहनत से चता है मानो किसी पवंत पर चढ़ रहा है । परन्तु यह्‌ सव 
करते हुए भी वह मच पर निमित दृष्यों मे किसी प्रकार से बाधक नहीं सिद्ध होता । 

जहां एक ओर संकेत ओर कुछ परम्परागत नियमों के पालन से ही अंकित 
दर्यो से कहीं अधिक चमत्कार नाटकीय रंगमंच पर उपस्थित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर 
अभिनेता भी समुचित वातावरण उपस्थित करने ओर नादुक को सत्य के अनुरूप वना 
देने मे पूणं सफरता प्राप्त करता दै । मच पर जव मारपीट का दृश्य उपस्थित किया 
जाता है तेः उसमें केवरू एक डंडा मार देने का दुश्य नहीं दिखाया जाता, वरन्‌ मारपीट 
के सारे क्रिया-ककापों का तथा उससे सम्बन्धित उत्तेजना का सम्पूणं विवरण दिखाया 
जाता है, ओौर्‌ जब दारा हुआ व्यक्ति भाग जाता है भौर जीता हुआ व्यक्ति उसके 
पीछे दौड़ता है तो यह संदेह नरह रह्‌ जाता क्रि विजयी कौन है । अभिनेता केवल एश 
पर अपन पराव उठाकर इस प्रकार चरता है मानो वह सीढ्ियों के ऊपर चढ़ रहाहौ या 
वहु सपाट फशं पर इवर से उधर चक्कर छ्गा कर यह बता देगा कि वहु पेकिगसे 
चक्कर तिब्बत तक पहूंच गया है । कभी-कभी तो वह बीच-बीच मे उन स्थानों का नाम 
घोषित कर देता है जहाँ वह अप्नः इस यात्रा में पहं च जाता है; कभी वह्‌ एक ऊचे मंच 
से इस प्रकार नीचे कृद जाता है मानो कुए में कूकर आत्महत्या कर रहा हो । कभी 
वह घोड़ पर चढ़ने ओर उतरने का दृह्य उपस्थित कर देता है; कभी ब्रह घोड़ की पीठ 
पर ही कूढने खगा है; कमी वह काल्पनिक जलाशय में हाथ वोता है; कभी किसी 
बसि के सहारे खड़ा हो जाता है, ओौर अपना सिर पीछे इस प्रकार लटका केता है मानो 
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उसे फासीदेदी गयौ हो । मगर, रात्रिकी सूचना नगाड़ा वजाने वाठाद्ीदेता दु । 
जिस समय सभी वाद्-यंत्र मौन रहते है, उस समय वह्‌ नगाड़ सं घंटे वजाता द । चनी 
नाटकों में पात्र जो वस्वराभूषण पहनते हैँ वे अत्यन्त मूल्यवान्‌ ओर उक्कृष्ट वे र । 





एक विशिष्ट तड़क-भडक वाके पटिनावे मे एक चनी अभिनेता 
(सेन्चुरी मेगे्लीन में केन्यान कोक्त कृत रेखा चित्र 1 ) 


पारचात्य देदों मे जिस प्रकार की साज-सज्जा ओर वस्त्राभूषण का प्रयोग होता इ 
उससे अधिक क्रीमती चीन के अभिनेताओों के वस्त्र।भूषण ओर साज-सज्जा के सामान 
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होते हे । साधारण से साघारण पात्र भी बहुत अच्छी पोशाक प्धिनते ह, यहां तक कि 
भिखमंगे भी रेशमी वस्त्र पहनते दै; मुख्य पात्र तो बहुमूल्य चमकीले-मड़कीङे वस्त्र धारण 
करतेही है। इस प्रकार कम से कम एक अंश मे तो प्राच्य रुगमच के कल्पनाशीर वैभव 
ओर ज्ञान का आधार भौतिक है ही । परन्तु यह सत्य है कि प्राच्य नाटकों की समृद्धि 
ओर उनकी अत्यधिक काव्य।त्मक सफलता देको कौ कल्पना पर ही निभर होती 
है । एसी नाटक-शाला में कङ्ाकारों को एक लम्बी अवधि तक पूरी सजगता के साथ 
पररिक्षण प्राप्त करना होता है । नये अभिनेता वर्षो तक अपना समय विशेष प्रकार की 
शिक्षा प्राप्त करने भरे छगाते हे । मह स्पष्ट है कि यूरोप में कलाकारों का शिक्षण जिस 
प्रकार होता है उससे कुछ अधिक ही चीन के कलाकारों को सीखना पडता है क्योकि 
चीनी अभिनेता को मंच के ऊपर ज्ञान के साथ मरने काही दुक्य उपस्थित नहीं करना 
पडत।, प्रत्यत उसे उठकर मंच के बाहर टीकं उसी भ्रकार चलना पडता है जसे उसके 
शव को चार आदमी ख्यिजारहेटैँ। यहभी ध्यान में रखनेकी बातदहै कि अनेक 
तरूण कलाकारों को नारी-युरुम अ।कंषंण प्राप्त करने की कला मी सीखनी पड़ती 
है । कसं हृए जूतों को पटिनकर एक विशेष आकषक ढंग से चना भी सीखना पडता है 
वेयोकि अभी कुछ दिनो.पहरे तक नारी पात्रों का अभिनय पुरुषों को ही करना पडता था । 
अठारहवीं शताब्दी मे एक सख्राट ने एक असिनेत्रीःसे विवाह कर छ्याथा। तवसे 
यह राजकीय आज्ञा हो गयी थी वि, स्त्रियां रंगमंच पर नहीं आ सक्रतीं ( अभी तक यह 
बात स्पष्ट नहीं दुई किं इस प्रकार की आजा क्यो दी गयी - इसलिए कि अभिनेत्रियों 
को इतना उच्च स्थान प्राप्त था कि रंगमंच उनके योग्य नहीं था, या इसकिए कि 
उपर्युक्त घटना की भांति अन्यः कोर्ट अर घटना न घट जाय ! ) आज चीन मे 
सवसे प्रसिद्ध अभिनेता मी लान-फांग' है । उनकी प्रसिद्धि नारी पात्र का अभिनय करने 
के किए ही है । सम्भवतः वे ही ससार के सबभे. बड़ जीवित नाटच-अभिनेता है 19 

सत्य यह ह कि चीनी नाटक स्यात्‌ इतने अधिक अयथार्थवादी ओर कत्पना- 
मूलक नहीं है जित्तना मैने यहां कह दिया है । भुरोपीय रंगमंचों से जव हम 





१. इन पंद्तियो के लिलने के बाद भो छान-फांग की मृत्यु हो गयौ । रूस, जर्मनी 
मौर अमेरिका के कलाकारों मौर आल्लोचकों ने उनकी न स 
जौर हृदय के गहनतम्‌ भावो कः मभिन्यक्त करने की क्षमता की भूरि-भूरि प्रवंसा की है । 
यह ध्यान देने को बात है कि १९५०-५१ मे चीनी मजदररो कौ नाटघशनालाएं सामने 
भार्यो । ये नाटघश्ालाएे रूस के भ्रवारवादी रंगसंचों के ही अनुरूप धं । जिनमे 
एनिटग्रोप त्रिगेडो, न्त्‌ हाउसेज् इत्यादि के किए स्यान रहता था। 
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चीनी रंगमंच की तुलना करते हैँ तौ यह. र्गता है कि चीन वाकं जिन सावनो का 
उपयोग करते हवे प्रायः सदव कल्पनामूरक ओर रूढििवादी हौतं है । परन्तु 
कभी-कभी वहाँ के नाटकं में कुघड़ यथाथंवादी घटनाओं को भी समादिष्ट कर द्विया 
जाता है 1 पाइचात्य दको की दुष्टि मे ये घटनाएं अत्यन्त अरुचिकर्‌ होती 
परन्तु स्यात्‌ यह "खचि" का प्ररन है । हेमारे यहां कौ करुण कथाओं की नायिकां जो 
कि अतिशय प्रेम से संत्रस्त रहती है, यद्यपि हमारे मनोभावो को आन्दोलित करती है, 
कन्तु चीनियों को वे हास्यास्पद नहीं तो अरूचिकर अवव्य कर्गेगी । प्राच्य देशो के 
नाटकं मे अव काफी पादचान्य प्रभाव काप्रवेराहो गया है। इसक्िए रंगमंच कौ परिपाटी 
मे वहत परिवतंन हो गय! है । अव मंच पर स्त्रियां आने ल्गीर्ह! वहां एेसी नाट्य 
मंडचियों की स्थापना हौ गयी है जो अभिनय मे अधिक से अविक यथार्थं को के 
आने का प्रयास्न करती हँ! एसे छोटे-खीटे रंगमंचों के दरू भी वन गये ्हैजो 
पार्चात्य आदर्शो को स्वीकार करते दँ ! परन्तु चःन एक बहुत वड़ा दे है ओर वहां 
देः लोग इतने तेज नहीं है कि वे विदेशी कला को एकही घृंटमेपौजांय। थह सम्मव 
है कि चीन का प्राचीन रंगमंच, जिसपर बचकाने परियों के क्िस्से-कहानी वाके नाटक 
खेके जाते है, ओौर मात्र चमक-दमक, अभिनय कला, मंच ओर साज-सज्जा के उप- 
करणः केः सहारं काव्यात्मक घटनायों को उपस्थित करने ओर कल्पना-मूखक सौन्दयं 
का निर्माण करने का जो कौल है, उससे दरुरस्थ पदिचम क रगारं परिचित न हों, 
गायद वे वर्ह के मूतः नाटकौीय गुणो से परिचित न हौ । 

जापान में कुरीनता ओर अकूुकीनता कै आवार पर विशिष्ट नाटयरालार्गों 
ओर साधारण नाटचगाराओं मे ब्रहुत बड़ा अन्तर रहा है । उच्चवर्गय विशिष्ट 
जनों ओर सामन्तो आदि के लिए वहां बौद्धिक-नाटय-साहित्य की रचना हई, जो 
अतिशय रीत्यानूसारी था 1 परन्तु जन-साधारण के च्ए जिस नाटचय-साहित्य की 
रचना हुई उसमे पयप्ति स्वतंत्रता से काम च्या गया था। पर इन दोनो प्रकार के नाटकं 
मे एेन्द्रिक समृद्धि थी ओर थी सुनियोजित सजावट । य्ह जापानी रंगमंच की आत्मा 
भी है। प्राचीन काल के रूढ्वादी नाटकों का संसार मे सबसे महत्वपृणं अवशेष विशिष्ट 
व्ग-का नाटक नो है 1 यह उन दिनों का अवदोष है जब कि नाटकों मे ओपवारिक 
सौन्दयं को मूटः कथानकं अथवा भावनात्मक विषय-तत्व से अधिक मूल्य दिया 
जाता था। एक अथं ने नो' नाटक बिलकुल इामा' जंसाही हैः। नो' नाटक को मन्दिरों 
के घामिक त्यों से उत्तराधिकार मे एक तपदचर्यामूलक पावनता प्राप्त हई । 
इसमे एक ओौपचारिक लालित्य है तथा सौन्दयं -बोव की अभिव्यक्ति के साथ एक रंगीरी 
समृद्धि भी है । तलगत सत्यामास, स्वरानूकरण तथा मानवीय भावावेगो की अभि- 
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व्यविति के सम्पूणं सन्दर्भ को ध्यान मेँ रखने पर पता चरता है कि नौ नाटक में जिस 
प्रकार सम्पूणं रूप से ययार्थंवाद का वहिष्कार किया गया है, वैसा अन्यत्र नहीं हुआ हे । 
ज्योही इसने परम्परागत नृत्य से विकसित होकर संगीत, नृत्य, घटना आर शब्दो से 
समन्वित नवीन रूप धारण किया,-नो' ने कठोर रूढ्िवादी परम्पराओो को स्वीकार 
कर लिग्रा। 

“नो नाटक छोटा होता है । बह साधारण युरोपीय एकांकी नाटकोंसेभी छोटा 
होला है। पठने में वह इतना हल्का-फुरुका होता है कि मानो कोई छोटा-सा संस्मरण 
हो 1 उसमे गीतात्मक मनोमोहकता तो बहुत होती है , परन्तु वह॒ अनाटकीय, 
यहां तक कि एकरस भी होता है। इसका रहस्य यह है कि मू नाटक एक चौखटा 
सरीखा होता है जिसमे काव्यात्मक संकेत ओर मीठे शब्द जड़ होते है। जिसे हम 
नाटकीय तत्व कहते है-- तनाव ओौर संघषं- वह या तो इन “नो' नाटको मे होताही 
नहीं (इस बात के अनेक उदाहरण प्राप्त हैँ) या वह किसी परिस्थिति अथवा कायं 
विदोष से उत्पन्न परम्परागत जातीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नो नाटक में 
शिक्षित जापानी जिन मूल्यो की अपेक्षा रखता है वे उन मूल्यो से सर्वथा भिन्न होते है, 
जिनको हम अपनी नाट्यदाराों मे उच्चतम स्थान देते हँ । नो नाटकों के मूल्य ओौर 
मान, दशेकों के तत्सम्बन्धी पूणं ज्ञान पर ओर आचारिक खूबियों को पसन्द करने पर 
दी निर्भर करते है। 

एकं ही कायंक्रम मे अनेक नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये जाते है । विरोष बात 
यह्‌ है कि नाटकों के क्रम को अधिकं महत्व दिया जाता है, उनकी विषयवस्तु को नहीं । 
कार्यक्रम धामिकं कत्य को ही भांति सुनियोजित ओर संतुकित होता है1 वहु सत्यमेव 
एकं धर्माचार को भांति रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में, विभिन्न अंशो 
को इस प्रकार चुना ओौर सजाया जाता है कि उनमें सम्पूणं तारतम्य स्थापित हो सके, 
कुल मिलाकर उनका एक सुन्दर रूप बन सके ओर भावनाओं का भी पूणं सामञ्जस्य 
स्थापित हो सके। जिस प्रकार मिले-जुले संगीत के काय॑क्रम मे अंग-चाखन की प्रक्रिया 
को सम्‌ चित ढंग से स्थान दिया जाता है उसी प्रकार इन उपर्युक्त तत्वों को भी । जिस 
प्रकार युरोपीय नाटकों में भी भूमिका, उत्कषं, चरम विन्दु ओर फिर अवरोह या उतार 
की व्यवस्था होती है, प्रायः एसी ही व्यवस्या नो' नाटकों मे होती है। परन्त॒, 
भावना-मूरक स्थितियों पर यहां उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है जितना ध्यान 
` कल्पना-मूकक, सज्जापरक विवरणों के सामञ्जस्य को दिया जाता 

| 

इन बातों पर बरहा कितना ध्यान दिया जाता है जौर उनके मनोरंजन की वृत्ति 
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कितनी कोमल है, ईसका संकेत इस वात से मि जाता है कि जापान में पुष्प-प्रसावन 
एक वहत ही विकसित कला है; ओौर यह भी कि वहाँ के सामन्त “सुगन्वित श्रवणः 
नाम की एक उत्सव क्रीड़ा करते थे जिसमे मिरी-जुखी गन्ध को अक्ग-अलग पहचानना 
पड़ता था, ओर प्रत्येक गन्व से उत्पन्न काव्यात्मक विचार को रशीषंक प्रदान करना 
पड़ता था । 

नोः नाटक के मूलपाठ "उताई' की विरदोषता की व्याख्या करते समय यह 
कहा जा सकता है कि इसका प्रयोजन रंगमंच पर छाया उपस्थित करना होता है, क्रिया 
अथवा गति नहीं । जो खोग आधुनिक विम्बवादी (इमेजिस्ट) कवियों के मूक प्रयोजन 
को समञ्न गये हवे नो' नाटककार के रचना-म्‌लकं अभिप्राय को अविक अच्छी तरह 
समञ्ञ सकते है। ये नाटक एसे अल्पसंख्यक लोगों, विवेकडीर कला-प्रमियों ओर 
विशिष्ट दरंकों के लिए लिखे जाते थे जो परम्परागत रूप से उसकी सूक्ष्म विदोषताओं 
ओर रीतियों को अच्छी तरह समज्ञ सकते थे। 

यह्‌ कथा है कि जिस नृत्य से नो नाटकं का उद्‌मव हुआ था, उसका आविष्कार 
देवताओं ने किया था। एक बार स्वगं की देवियों मे सवसे महत्वपुणे सूयं देवी स्वगं की 
एक पहाड़ी गुफ़ा मे बहुत दिनो तक छिपी रहीं । फक्त: चारों ओर अँधेरा छा गया । 
उस समय अन्य देवताओं ने एक नृत्य का आविष्कार किया ओर उनमें से एक ने एक उलटे 
नदि पर नृत्य -किया था । सूर्यं देवी ने बाहर आकर यह्‌ देखना चाहा कि नर्तकी के पवां 
से कंसी गंजती हई ध्वनि आ रही है । (आज भी काठ के फो पर नतंकी के पावो की 
धमक नो' नाटकों की वड़ी विशेषता है) । बाद मे उस नृत्य मे अनेक दूसरे तत्व 
भी जोड़ दिये गये, ओर, यह सम्भव है कि बौद्ध पुजारी ही सवसे पह नाटककार 
हों। चौदहवीं शताब्दी में ‹ क्वान-आमी कियोत्सुगु " ने नो' नाटक का रूप 
स्थिर किया, ओौर, इसी नाटककार के कारण राज्य का संरक्षण से प्राप्त हुआ। 
इसके बाद विशिष्ट सम्मानित कवियों ओर कलाकारों की टोलियों ने नो नाटकं 
ओर तज्जनित नियमों का एक बड़ा भारी कोड तयार कर दिया। तब से कगभग पांच 
सौ वर्षो तक सम्भ्रान्त कलाकारों के लिए ये नो नाटक एकं बहुत बड़ खजाने के रूप 
मे रहे। सदैव ही ये नाटक सम्भ्रान्त वं को कुलीनता ओौर देवतां, पुरोहितो, 
सम्राटों ओर सामन्तो कीसीमामेही बंधे रहे रै। 

कहा जाता है किं ^नो' नाटक के प्रत्येक शन्द काजो अथं होता है उससे 
अधिक उसका भावार्थं होता है। सदियों से कवियों ने इन शब्दों का प्रयोग जिस रूप में 
एक बार किया है, उससे उनके परम्परागत संस्कार बन गये हँ। कमी जो कहा जाता 
है अथं उससे अधिक व्यापक होता है; कमी एक के स्थान पर दो अथं हो जाते है; कभी 
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उनसे स्पष्ट संकेत भी मिकते है । गीतात्मक ढंग से जव उन शब्दों अथवा वाक्यो का 
पाठ किया जाता है तो उनका मूल्य ओर भी अधिक बढ़ जाता है । परन्तु कलाकारों ओर 
नतंकियों का अंगचालन प्रतीक मे, गृढार्थं-प्रकाशन मे, संकेत मे कम रोचक ओर 
समृद्ध नहीं होता । संगीत (संगीतकार यहाँ मी मंच पर ही बेठते हं) सारे अभिनय 
को एक सूत्र मे बांघ देता है! साधारणतया एक बाँसुरी ओौर तीन प्रकार के ढोों का 
प्रयोग होता है। न 

न तो रंगमंच मे ही कोई अन्तर होता है, न राब्दों अथवा वाक्यो के बोलने में। 
रंगमंच आयताकार होता है ओर छत मन्दरो की छत कौ भांति होती है । पीछे देवदारु 
वक्ष का एक परम्परागत प्रतीकं बना रहता है । एक पुलिया वगर से होकर सज्जागृह 
की ओर निकर जाती है। बाहर निकले हुए मंच के तीन ओर दशेको के वेठने का स्थान 
होता है । काठ का रंगमंच विष रूप से एेसा बना होता है जिससे नतंकियों के पावकी 
गज उठ सके । सम्पूणं मंच सजा हुआ रहता है, परन्तु उस पर कोई एेसी व्यवस्था 
अथवा साचन नहीं होता जिससे कोई दद्य उपस्थित किया जा सके। साज-सज्जा के 
बहुत कम सामानों का प्रयोग होता है 1 पंली एक स्वंस्वीकृत प्रतीक मान च्या गया है । 
यह अनेक बातो का संकेत दे सकता है 1 दशक नतंकी की अभिनय-गति के सहारे ही पंखी 
के विभिन्न संकेतो को समक्न केता है 1 ठीक इसी प्रकार वह्‌ कवि के शब्दों के सहारे अपनी 
भाव-भूमि को तयार कर केता है। 

छः अथवा उससे अधिक व्यक्ति जो नो' नाटक के प्रद्ंन के पूरे समय मंच 
पर ही बंठे रहते हैँ वीच-बीच में गीत गाकर कलाकारों कौ सहायता करते है। नोः 
नाटक की रूपरेखा में समवेत गीत का वही स्थान है जो यूनानी नाटकों मे था। यूनानी 
नाटकं म इसका प्रयोग किसी बात पर फिर से बर देने, रिप्पणी करने अथवा द्ल॑कों 
करो सूचना देने के किए होता था। मुख्य पात्र, जो कि सभी पुरूष होते है, संख्या में 
दो-तीन या चार होते है, ओौपचारिक ढंग से धीरे-वीरे वे मंच पर आते हँ । प्रत्येक भाव 
अथवा विचार के किए भंगिमा या संकेत सुनिरदिचत होता है। युवक पात्रों को छोड़ कर 
अन्य सभी छोग चेहरे र्गते है । इस प्रकार मुख पर चेहरे धारणं कर लेने के कारण 
अभिनय में व्यक्तिगत छाप नहीं रह जाती। ये चेहरे सुन्दर, रगे ओर नक्कारीदार 
होते है। ये परी तौर से परम्परानुरूप' होते है। अयथार्थवादी होते हए भमी ये बड़े 
भावपूणं होते है। पात्रों की भंगिमा, संकेत, आदि, अयथार्थवादी, प्रतीकात्मक 
मौर पहिले से जाने-समह् हृए नियमो के अनुसार ही होते है। अंग-संचालन में जो नृत्य 
का अंश होता है वह्‌ युरोप के पणंतया मुक्त नृत्य से (चाहे आप इसे यूनानी कह ठे) 
विलकरुक भिन्न होता है। फिर भी यह युरोपियन वैरे के एक गोलाई में घूमने वादे 


एेन्दिक ओर बौद्धिक नादयश्लाला : प्राच्य १६१ 


वनावटी नृत्य से भी विलकुक भिन्न होता है । फिर, यह बात ध्यान में रखने की हैकि 
इसमे रूढ्वादी समारोहात्मक तत्वों का ही प्रभाव अविक होता है। पात्रों के वस्त्र 
अत्यन्त भडकोठे ओर मूल्यवान्‌ होते हैँ । साधारण रंगमंच, जो कि बड़े सोफियाना 
ढंग से सणाये जाते हैँ ओर जिनकी पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट होती है, सुन्दर वस्त्राभूषण 
धारण किये पात्रोंकी चमक-दमकके कारण ओौर भी अधिक शोभावान्‌ हो जाते 
है । यहां यह बता देना ठीक होगा कि प्राचीन कामें इन नाटकोंको देखने वाके 
ददोक भी खूव सज-वज कर आते थे। उस समय एेसा लगता था मानो नोः नाटक 
अव भी मन्दिर कानृत्यहीदैँ ओौरवे उसेही देखने किसी पवित्र अवसर पर आये 
ह । 

एसे नृत्य-समन्वित कका, अभिनय, को नाटक मान जेना युरोपीयं लोगो के 
किए कठिन है। हम लोग, जो कि पदिचम के है, चाहते हैँ कि अभिनीत नाटकं में 
भावनाओं को पूरी तरह खु खेकने का अवसर मिङे। तभी हमें वहु नाटक अच्छा 
रगेगा । परन्तु पूवं में बुद्धि को भावना से अधिक महत्व दिया गया है । बुद्धि मावनाओं 
पर अंकुश र्गाये रहती है । परन्तु अन्ततोगत्वा नाटक का मात्र अथं है कु किया गयाः । 
सक्रियता नाटक का अनिवायं अंग है। निङ्चय ही कोई यह नहीं कहता कि रुढिवादी, 
सघी-वंधी क्रियाशीलता अनुकरणात्मक, भावनात्मक क्रियाशीकुता से कम महान्‌ है। 
श्रेयस्कर यह होगा कि हम यह स्वीकार कर ठे कि पूवं में हमारी नाट्य-का से भिन्न एकः 
नाट्य-कला प्रतिष्ठित है । उसकी सज-वज प्रत्येकं व्यक्ति कौ आंखों को भाती है। जो 
दक इसके अभ्यस्त नहीं है, उन्हे मी एक भिन्न प्रकार के सौन्दर्यं ॑की बुद्धिपरक, 
कल्पनारील, सूक्ष्म काव्यात्मक सौन्दयं को ज्ञांकियां इन नाटकं मे मिक जाती हैँ । एकः 
ओर रंग, संगीत, अंग-चाकन का एेन्द्रिकं सामजस्य देक को मोहग्रस्त कर देता है, 
दूसरी ओर उत्कृष्ट भावार्थ, रोचक वणेन, उत्त्क्षाओं एवं दानिक विचारों की अनवरत 
क्रीड़ा सी चलती रहती है। हम इसे लम्बे अभ्यास के वाद अच्छी तरह समज्ञ सकते रै । 
यह तब ओर भी स्पष्ट हो जाता है जब यह साधारण मानवीय भावनाओं से ऊपर उठ 
कृर निर्वेयक्तिक क्षेत्र में पहुंच जाता है। । 

"नो" नाटक पिके छः सौ या इससे अधिक वर्षो से संन्नान्त वगं की विशिष्ट, 
उत्कृष्ट कला के रूप में चरता चला आया है । कियोत्सुगू ककाकारो के वंशज ही आज 
इस नाटक को रंगमंच पर उपस्थित करते हँ 1 परन्तु पिरे पचास सालो मे जापान के 
सामालजिक जीवन मे जो अव्यवस्थित स्थिति रही है, उसके कारण वीच की सीमा 
रेखाएं प्रायः मिट गयी है ओर कोई कट्‌ नहीं सकता कि भविष्य में दस विशिष्ट प्रकार 
कौ कला का क्या होगा} चायद भावनां की; बृद्धि की, एक लीनता वाक्री रह 
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जायेगी जो इस कला को जीवित रखेगी । ` इस नीच युरोप के कुल कलाकारों ने इसके 
कुछ तत्वों का, इसकी परम सूक्ष्मता का, इसकी ्छंगारपुणं परन्तु सुनियंत्रित समृद्धि 
का, इसके दौरीकरण का, इसकी काव्यात्मक गहराई का अच्छी तरह अनुशीलन कर 
च्या है। इन कलाकारों का कथन है किं यथाथ की विजय ही रंगमंच के सम्पूणं संघषं 
की अन्तिम परिणति नहीं है । 

एक अथं मे नो' नाटक अतीत के संग्रहालय की एक वस्तु जसा रूगता है । 
सोलहवीं शताब्दी के बाद इसके वंशगत संरक्षकं ने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने 
दिया 1 पुराने तरीक्र, पुराने विषय, पुराने वस्त्राभूषण ओर चेहरे, अब भी क्रायम 
है। इसचकिए जव कोई दशंक नो' नाटक देखतादहै तो उसे लगता है कि वह्‌ किसी 
मध्यकालीन कला का अवरोष ही देख रहा है । ऊेकिन हम युरोप वाले यह्‌ तो नहीं कह 
सकते कि "चारट्रेस कंथेड्ल' या संते चपले" सुन्दर नहीं है क्योकि उनका आधुनिकी- 
करण नहीं हुआ । 

जो भी हो, जापान मे एक लोकप्रिय रंगमंच अवद्य है जो समय के साथ बदरुता 
रहा है । पिरी शताब्दियों में उच्च वं के रोग तथा बुद्धिजीवी "काबुकी' को नीची 
निगाह से देखते रहे ह । यह अधिक अस्य रंगमंच, जिस पर वौदधिकता का प्रभाव 
कम॒था, जो उच्चवर्गीय नियमों ओौर परम्परागत व्यवस्थाओं से कम बंधा 
हुञा था, खोकाभिरुचि से, सनसनीवाद से, यथाथ से समन्ञौता करने मे सफर हुआ । 
फिर भी इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय जो ओौपचारिकता बरती जाती है उसके 
कारण इसमें मौर युरोपीय नाटकों मे जमीन-आसमान का फ़कं आ गया है । परन्तु 
इन नाटकों मे कोई विरोष विभिन्नता नहीं होती, इसीकिए युरोपीय दको को वे उतने 
रुचिकर नहीं कुगते 

यह माना जाता है कि कावुकी' रंगमंच का जन्म १६०० ई० के आसपास 
नतंकी ओ-करुनी के नृत्य से हमा । सम्भवतः आरम्भ मँ उसका नृत्य घाभिक हृआः करता 
था। फिर उसके नृत्य मे नो नाटकं के अनेक तत्व जोड़ दिये गये। कुछ तत्व उन 
काकार की कला से मी ञे च्यि.गये जो साघारण ढंग से जनता का मनोरंजन किया 
करते थे। कहा जाता है किं “ओ-कुनी सुन्दरी थी, वह्‌ सुेख लिखत थी, उसका 
स्वभाव अत्यन्त संवेदनशील था, वह फूलों को प्यार करती थी, उसे चन्द्रमा से स्नेह 
था ओर बर्फानी संध्या तया शरद्‌ ऋतु के ज्ुरमुटो के दुर्य उसे कविता छिखने के लिए 
भरित करते थे ।'' इस वर्णेन से यह भान होता है कि अपने विकास के साथ-साथ 
पदिचम के यथाथवाद की गोर काबुकी' रंगमंच से बहुत-कुछ ज्यो का त्यों के छिया गया । 
नाटूयगृह में परिवतंन बहत कम हमा । अभिनय की परिपाटी मेँ कुछ डिलाई कर दी 
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गयी 1 एक ओर समारोहात्मक सौन्दयं पर विशेष वरू दिया गया, तो दूसरी ओर 
संगीत (कावुकी' नाटक को संगीत-नाट्य का रूप देता रहा। उघर कथानकं का 
सम्बन्ध साधारण जन-जीवन से स्थापित होने र्गा । साथ ही पौराणिक गाथाओंकोभी 
इसमे स्थान मिलने लगा। ओ-कुनी के समय के ठीक वाद, नारी पात्रों की प्रभुता 
रही 1 परन्तु उनकी चिन्ताजनक लोकप्रियता तथा उनमें से कुछ की चारित्रिक दुवेकुता 
के कारण सरकार को आदेश जारी करना पड़ा कि रंगमंच पर केवर पुरुष ही उतर 
सकेंगे । सत्रहनीं शताब्दी के मघ्य तक पुरुषों की टोकियां अच्छी तरह जम गयीं । 
ओर, तव सेः कावुकी' जन साधारण के स्वं-स्वीकृत मनोरंजन का सानं वन 
गया । 
नो रगभंच के आधार पर कावुकी रंगमंच मे जो थोड़े से परिवर्तन इए, 
उनसे अभिनय के सम्बन्ध मे परिवतंन की दिशा का पता चरता है। चीनी रगमंचका 
भी पर्याप्त प्रभाव इस रंगमंच पर पड़ा था। रंगमंच अव भी एक आयताकार चवूतरा 
था जिसके तीन ओर देक वेठते थे । बहुत दिनों तक तो मात्र शोभाके लिए निर्मित 
छत सचमुच स्थायी रूप से बनी रही। बाद में प्रतीकात्मक स्पसे इस छत को 
अंकित करके मंच पर सजाया जाने लगा। पहिले सज्जाक्क्ष से आने वारी जो 
पुलिया बनायी जाती थी उसके अतिरिक्त अब मंचसे आगे बढ़ा कर दरशंकों के वीच 
से होकर एक दो ओर पुखियाएँ बनने लगीं जिनसे पात्र प्रवेश कर सके । इसके साथ 
पुष्प-सज्जा की परिपाटी को भी अपनाया गया । इघर जव से युरोपीय तथा अमेरिकी 
रंगमंचों ने पुष्प-प्रसाघन की इस परिपाटी को अपनाया है, इस सम्बन्ध में व्यापक स्तर 
पर वाद-विवाद हुआ है 1 इस प्रकार शोभा, सज्जा तथा प्रभावोत्पादक चमत्कारों के 
किए मी सुविधा हो गयी। खुद से खुलने वंद होने वाले दरवाजे मंच को फए़शे मे र्गा 
दिये गये जिससे बाजीगरी ओर विस्मय-जनक करतव दिखाने के मी अवसर मिरु गये । 
प्राचीन कार सें शाही ढंग से जो अभिनय किये जाते थे ओर रंगमंच पर नपे-तुङे क्रदमों 
को रखकर अभिनय की सघी-वधी प्रणाी अपनायी जाती थी, उसमें कुछ वाह्य- 
तत्व मी जोड़ दिये गये जिनसे पाइचात्य देशों के भेलो-डामा' ओर गीतिनादट्य के दक 
परिचित है। दशक के बैठने का स्थान कंसा होता था, इसे चित्रो (प्ठेट ११) में 
पूरी तरह दिखा दिया गया है । इसमे इतना जोड़ देना वाक्रो है किं जो वहत से कभ 
वने हृए है उनमें दशक जमीन पर बैठते है । बैठने के लिए कुसियों आदि की कोई व्यवस्था 
नहीं । विद्धी हु दरी पर मसनद लगाकर बैठने से आराम मिक्ता है। कुक अधिक 
सौमाग्यद्ाली ददक कभी-कभी छोटे स्टोव मी पास में रखते हैँ । अभिनय प्रातःकाल 
आरम्म होता है (पहरे उषाकाल से आरम्म होता था) गौर संघ्या को काफी देर में 
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समाप्त होता है । फकतः अनिवायं रूप से दरक अन्दर-बाहर आते-जाते रहते है । खाने- 
पीने का व्यापार तो चरता ही रहता है । 

एसे मंच के लिए स्वमावतः साज-सज्जा का सामान बहुत अधिक बढ़ गया । 
शसेटिग' अब केवर सकेतिक ही नहीं रह गया, बल्कि उससे यथाथं का पर्याप्त आमास 
मिलने क्गा। सत्य का श्रम उत्पन्न करने वाके सेटिग कौ ओर रोगो काध्यान 
अधिकाधिक आकृष्ट होने र्गा । ओर जापानियों ने पृष्ठ-मूमि को तत्कारू परिवतेन 
करने के लिए घूमने वाके रंगमंच का आविष्कार कर ज्या । पहिले इस 
भ्रकार के मंच गुडियों के खेल के कए बनते थे। युरोपीय नाट्यशाकाओं के 
घूमने वाके रंगमंच के निर्माण का विचार बहुत बाद मेँ आया। यद्यपि नाटकं 
के निर्देशक चीनी परम्परा के “अदृश्य सज्जाघीक्षकः को अव मी मंच पर 
रखते थे, परन्तु कावुकीय रंगमंच पर नवीनता काने ओर स्वाभाविक प्रभाव 
उत्पन्न करने के प्रयास चरते रहे! सज्जाधोढक तो आज मी मंच पर प्रवेदा करता है 
ओर चरखा जाता है। युरोपीय नाट्यालाओं के छिए सज्जाधीक्षक की यह्‌ 
क्रिया प्रायः अनावद्यक दै। कावुकौ' के अर्भिनेता के सामने एक ओरतो नोः 
नाटक के अमिनेताओं की कठोर रूढिवादिता का उदाहरण था, दूसरी -ओरः उनकी 
अपनी नाट्यश्ालाएं थीं जिनमें मौलिकता ओर नवीनता तथा सनसनी के लिए पर्याप्त 
स्थान थे। इस प्रकार काबृकी' नाटक का अमिनेता अपने को एक दिवा मे पाता था। 
एक ओर अमिनय मे असह्य रूढिवादिता थी, दूसरी ओर स्वाभाविकता । इसलिए यह्‌ 
कोई आइचर्य की वात नहीं है किदो प्रकार की विचार-धारा के वर्गं विकसित होने 
खगे । एक वं एक आदे को स्वीकार करता था, दूसरा वग दूसरे आदद को । फिर 
मी सम्पूणं जापानी अभमिनय-कला को (बीसवीं शताब्दी मे युरोपीय अभिनय कला के 
अनूकरण का प्रयोग करने तक) अयथार्थंवादी, कभी-कभी रूढिवादी मी, मानना 
पड्गा। एक अभिनेता मृत्यु के अभिनय को इतनी देर तक खींच सकता है कि जो रोग 
एसा दुय देखने को आदी नहीं है वे एसे दुर्य से संत्रस्त हो उठेगे 1 हो सकता है कि 
इधर-उधर फले हुए या जमे हुए खून के बीच वह मृत्यु का अभिनय करता रहे परन्तु, इस 
अभिनय की स्वामाविकता उस प्रकार की नहीं है जैसा कि आज के पाइचात्य अभिनेता 
प्रदित करते है। नो रंगमंच पर होने वाके अभिनय के दौलीकरण से दूर "कावृकीः 
रंगमंच ने जो प्रगति की है उसका भ्रमाव यह है कि अभिनेताओं ने चेहरों का प्रयोग करना 
बन्द कर दिया हे ओौर अव वे रीत्यानुसार अपने मुख को रंग ठेते है। परम्परागत पात्रों 
के मुखं को पुरानी परिपाटी के अनुसार दही रंगा या चित्रित क्रिया जाता है!" शनो 
काकार की भांति काबुकी काकार का मी नृत्य कला में दक्ष होना आवद्यक है। 


(ध च) 
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हालांकि उसकी मूद्राओं पर शास्त्रीय नियमों का उतना कठोर अनृहासन नहीं है, जितना 
कि नो कलाकारों पर है। 

नो नाटक काव्यकी दृष्टिसे महान्‌ नहीं है। वेतो सिफ़ं एक-साघन 
मात्र समङ्ञ जाते हैँ । फिर मी जापान में विरोष रूप से एक लोकप्रिय नाटककार 
अवश्य हुआ है जिसके नाटक कावुकी' रंगमंच पर बहुत अधिक खेले जाते है। इस 
नाटककार का नाम है चिकामत्सु ( १६६० ई०-१७२४ ई० तक )। इधर के विवेचकों 
ने चिकामत्सु को जापान का शेक्सपियर कटा है। इस उपाधि का समर्थन करने 
के पहिले हमे उन नाटकों के जो अनुवाद आज प्राप्त हँ उनसे अधिक अच्छे अनुवादों 
की आवश्यकता पड़गी । इन नाटकं का क्षेत्र वीरता-पूणं दुःखान्त नाटकों से केकर 
मेलो-ङामा तक ओौर व्यंग्य से केकर हास्य तक है। जापान मे नो नाटकोंके 
कार्यक्रम मे गम्मीर से गम्भीर स्थितियों के बीच हास्य के प्रसंग आ जाते है । कावुकी 
नाटकं मेँ सव से प्रसिद्ध नाटक वह दै जिस सैतालिसि रोनिन की कथा कटी 
गयी है। 

सम्भवतः एक विवरण को वात यहां दे देने से हमारे दिमागर मे यह बात अच्छी 
वेठ सकती है कि किस तरह कावृकी' नाटक में रुढिवादी काल्पनिकता का स्थान 
यथा्थवाद के रहा है। कावुकी' र्गमंचों पर सधारणतया मखमटी घोड़ा प्रदशित 
होता है। आपको याद होगा कि किस प्रकार चीनी अभिनेता काल्पनिक घोडे की सवारी 
करता है ओर उछलता-कूदता रंगमच के बाहर चला जाता है। परन्तु जापानी 
दशको के चिए इतना काफी नहीं था; इसच्ए काबुकी मंचों के चल्िए घोड़ा तैयार 
किया गया जो दो साधारण कलाकारों के चार पांव के सहारे खडा होकर मंच पर चरता 
फिरता है। इन ककाकारों के शरीर ओौर सिर एकदम सत्य ओर सजीव मालूम पड़ने 
वारे जानवर के शरीर में छिपा छियि जाते हैँ । यह जानवर दुलत्ती मारने, कूदने मौर 
दुलकी चरने की समस्त कला को जानता है । एेसे ककाकार हैँ जो घोड़ं को टांग बनने 
मे दक्षता प्राप्त कर चुके हैँ । मखमर से ढंका यह्‌ जानवर समस्त कावुकी रंमममंचों पर 
पाया जाता है । यह इन रंगमंचों की यथार्थवादिता का प्रमाव है 1 जापान के काबुकीः 
रंगमंच का स्थान काल्पनिक रंगमंच ओर परिचिम के चित्रमूककः रंगमंच के ठीक बीचो- 
बीच है। 

जापान में एक तीसरी महत्वपूणं नाट्य-शाला मी है । परन्तु यह इतनी- विशिष्ट 
है कि इसके सम्बन्ध मे यहां मँ एक वाक्य से अधिक नहीं कहना चाहता । गुडिया धर 
अथवा कखठ्पुतली नाट्यशाला इस देश में सदियों से प्रचक्ति रही है । चिकामत्सु तथा 
अन्य महत्वपूर्णं नाटककारों ने इन गुडियों के लिए जितने नाटक लिखि उतने (कावुकी' 
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कम्पनियों के लिए नहीं; यद्यपि बाद में इनके कटठ्पुतरी नाटक काबुकी नाट्यमंडलियों 
दवारा अपना छियि गये । कट्पुतली रंगमंच ओौर कावुकी कलाकारों मे इस प्रकार का 
आदानःप्रदान सदव होता रहा । कहा जाता है किं एतिहासिक दृष्टि से 
कठपुतच्ियों का नाच पहिले प्रारम्म हुआ ओौर काबुकी' नाटक बाद मेँ. । परन्तु 
संगीत, कठ्पुतकियां ओर गीत-कथा एक साथ ही मनोरंजन के कार्य-क्रम में रख 
“ल्य गये । यह्‌ बात सोलहवीं शताब्दी मे हई ओर तव से कठ्पुतकियां लोकप्रिय हो 
गयीं । जापान में कठपुतचयों के अभिनय को मनोमोहक ओर सुन्दर बनाने के किए 
तथा तत्सम्बन्धी कविताओं को मनोहारी बनाने के लिए जितना प्रयास किया गया उतना 

युरोप मे कमी नहीं किया गया । हमे जापान की कट्पुतलियों के अभिनय की तुलना 

पच जुडी के अभिनयो से या पुराने इटैलियन कठ्पुतल्यों कौ (जोमूलरूपमं 
यूनानी ओर रोमन थीं) हीन अनुवर्ती कठपूतलियो. से नहीं करनी चाहिये । फिर भी 

निर्चित रूप से हम यह कह सकते हैँ कि जापान में कठपुतल्यों की रंगशाला जितनी 

विषद ओर पूणं बनी भौर उसने दशेकों के सौन्दर्यमूखक विचारों के साथ जितनी अच्छी 

तरह सामजञ्जस्य स्थापित किया, वेसा युरोप में कमी नहीं हुआ । परम्परागत उक्कृष्ट 

कोडल, सजावट सम्बन्धी सामञ्जस्य की पूणता, अमूतं कला के प्रति स्नेह, छोटी से 

छोटी वस्तु को मी सुन्दर बना देने की कला से प्राप्त आनन्द--इन सब तत्वों ने मिककर 

जापान को कठपुतली नाट्यशाला को संसार मे सवसे अधिक्‌ निपुण ओर स्व॑ -समादृत 

बना दिया है। परन्तु आज भावनाओं की गहनता से भरे .जिस नाटक ओर मानव 

कराकार के बीच घनिष्टता का सम्बन्ध स्थापित हो चुका है, उससे इस विशिष्ट रंग- 

मंच का बहुत दुर का सम्बन्ध है । 

जावा में नाटूय-आन्दोलन अव भी है। परन्तु वह्‌ प्रायः पुरी तरह कटपूतलियों 

के आविष्कार से ही प्रमावित है। इसके साथ ही छाया-चितरों का भी एक रंगमंच 
जावा में है। यह्‌ रंगमंच अति प्राचीन, प्रायः प्रागैतिहासिक, है। इसमें कठपुतियां 
ही अमिनय करती है, परन्तु मंच पर उनका छाया-चित्र अभिनय करता प्रतीतः होता 
है। यहां नृत्य-ककाकारों का मी एक रंगमंच है। इनका अंग-संचालन कठपुतखियों 

के अंग-संचालन जसा दी है-विल्कुर वैसा ही सधा-बंघा, यांत्रिक। इस प्रकार 
कमसे कम एक देश एसा मिरता है जिसने अपनी अनुकरणात्मक अभिनय 
कला का, प्रकृति की अनुकृति करने वाके मानवो अथवा आत्म-त्रेरणा से उत्पन्न 
नृत्य से नहीं सीली, वरन्‌ उसने उस पुतली से इस कला को सीखा जिसका निर्माण 
आरम्भ में मनुष्य की प्रतिकृति से हुमा था। प्राच्य रंगमंच के सम्बन्ध में हमारे विचार 
की गन्तम छुखक्ता यहीं समाप्त होती है। यह एक एेसा रंगमंच है जिसका विकास 


एेद्िक ओर बौद्धिक नाट्यशाला : प्राच्य १६७ 


एके विचित्र प्रकार से हा दहै। यह विकास-करम सीघा नहीं, घुमावदार है, 
रीत्यातुसारी दै। इसका अध्ययन अत्यधिक स्मरणीय है । प्राच्य रंगमंच प्रयोजन-पूणं 
अयथाथं तथा रीत्यानुसारी नाटकीय सौन्दयं का अदुमुत्‌ प्रमाव हमारे मस्तिष्क 
पर छोडता है । 





जावा कौ कट्पुतक्ियां (ओटो होवर कृत जावानिशे स्खातेनस्पीले । ) 
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प्रध्याय ६ 
चच श्रोर रगशाला 


“श्रघानतः रंगमंच रतिदेवी का पवित्र मन्दिर होता है । वास्तव में इस प्रकार 
के नाटकों का इसी रूप मे संसार मे अभ्युदय हुआ । बहुत प्रारम्भ में मानव नंतिकता 
को दुष्टिगत रखते हृए जो प्रतिबन्ध या निषेध रूगाये गये उन्होने अन्य वस्तुओं 
की अपेक्षा रगशाला के विनाश मे अधिक कायं किया क्योकि पथश्रष्टता के कारण उनके 
सम्मुख वे पहिले से ही बहुत बड़ खतरे थे । प्रत्येक बुराई के गढ़ का निर्माण करके पाम्पे 
महान्‌ ने, जो अपने रंगमंच से ही केवर कम था, इस डर के कारण किं गुण-दोष 
निरीक्षक एक दिन उसके विचारों पर दृष्टिपात करेगे, रंगमंच के ऊपर रतिदेवी का 
मन्दिर बना दिया भौर कहा, “उसके नीचे हम रोगों ने प्रदरन के किए कुसियों की 
पक्तियां बना दी है ।' इस तरह उसने मंदिर के नाम पर इस घृणित कार्यं को ढक दिया 
ओौर अंघविदवासःद्वारा नियम से बच निकला । दुराचार ओर अंग-थिरकन से सम्बन्धित 
जो भी चीज रंगमंच के ङिए विशिष्ट ओर आवश्यक थी उसको वे पवित्र करने के किए 
रतिदेवी र बाकुस के कोमल स्वभाव को अपित कर देते हँ । इनमें से रतिदेवी अपनी 
वासना क कारण दराचारिणी ओर दूसरा अपनी लम्पटता के कारण दुराचारी है । .जिस 
समय ये चीज वंशी, संगीत ओर तंतुनिमित वाद्योंसेकी जाती है उस समय सूर्य, 
विद्या देवी, सरस्वती तथा बुद्ध इनके संरक्षक होते है। ईसादइयो ! तुम्हं उन चीजों 
से अवश्य घृणा करनी चाहिए जिनके आविष्कारकों को घणा के अतिरिक्त तुम कुछ 
मी नहीं कर सकते... ` 

इसी तरह हम रोगों को चसित्रहीनता को भी प्यार न करने का जदा है। इस 
ढ्ग से हम लोग उस रंगमंच से वंचित कर दिये गये है जो चरित्रहीनता का घर होता हैँ 
ओर जहां उस चीज्र के अतिरिक्त जो कहीं भी स्वीकृत नहीं होती, कुछ भी स्वीकृत नहीं 
करिया जाता. . । मनुष्यो की.वासना की शिकार वेदयाएं रंगमंच पर लायी जाती है। उन 
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नारियों के वीच, जिनसे अलग रहने कौ वे अभ्यस्त होती है उन्हं बहुत दीन-हीन होना 
पड़ता था । सीनेट तथा सभी लोगों के लिए यह लज्जित होने की वात है। इस 
तरह को ओरतों को, जो अपनी चारित्रिक म्यदिा को नष्ट करती है, अपने कार्यो के 
कारण जनता के सामने लज्जा से कांप जाना चाहिये। कमसे कम वषं में एक वार 
तो उन्हें इस प्रकार छज्जित होना ही चाहिये 
केवर यही, अपितु प्रत्येक प्रददान मे पुरुषों भौर नारियो-द्वारा बहुत अधिक 
सज-वज कर, वस्त्राभूषण धारण करके, उपस्थित होने से बढ़ कर कोई भी दूसरा 
अपराध नहीं है । भावनाओं की एकरूपता तथा आपसी सहमति एवं असहमति, 
विचार-विनिमय, के कारण उनमें जो समागम ओर मेल-मिकाप होता है उससे उनकी 
काम-वासना प्रज्ज्वछित हो जाती । अन्तिम रूप में प्रत्येक व्यक्ति, जव वह्‌ प्रक्षागृह 
मे प्रविष्ट होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचता कि वह लोगों को देखे 
ओर रोग उसको देखे । यह कंसी वात है कि रोग प्रभु के गिरजाघरको छोड़ कर 
दोतान के घर चके जायं, स्वगे से (जंसा कि बड़ वुजर्गोँ ने कहा) सुअर-बाड़ा मे चले जायं ? 
“इस तरह के व्यवित, जो इसमें जाते है, क्यों इस.वात से भयभीत नहीं होते कि 
कहीं उनमें रतान का प्रवेदा न हो जाय ? क्योकि इस तरह की घटना घट चुकी है । प्रभु 
इस बात का साक्षी है कि एक महिला रंगचाला में गयी ओर उसे शतान का रिकार होना 
पडा 1 जव उस अपवित्र आत्मा को अपसरण-विधि के अन्तगतं इसलिए बहुत दवाया 
गया किं उसने ईसाई घमं मे विर्वास करने वाटी महिला पर आक्रमण करने का 
साहस किया था, तो उसने साहसपूवंक कहा-मुञ्चे यह कायं करने का अधिकार था 
क्योकि मने उसको अपने स्थान में पाया 1' यह भी पूरी तरह विदित हँ कि एक दूसरी 
ओरत ने भी उस रात को जब उसने एक दुःखान्त नाटकं के नायक को देखा था, सोते 
समय स्वप्न देखा कि कोई कपड़ा हिलाकर उसे उस नायक के साथ अनुचित सम्बन्व 
रखने के कारण फटकार रहा है। ओर यहं कि वह ओरत पांच दिन बाद इस संसार में 
न रही 
“इसु अपवित्रता के गढ़ मे फंस जाने पर तुम क्या करोगे ? सोचो, तुम्हारे 
साथ स्वगं मेक्या बरताव होगा ? तुम यह विश्वास नहीं करते कि इस संकट की घड़ी 
मे, जब शैतान चच के विरुद्ध तूफान उठा रहा है, सभी छरिदते स्वग से नीचे देख रहे 
है। वे इस बात पर नेजर रखते हैँ किं किसने पापयुक्त वातं कही है किसने सुनी है 
जौर किसने अपनी जबान ओर कानों से ईवर के विरुद्ध रतान को सहायता की है ? 
क्या तुम ईसा के इन शत्रुओं की करीड़ास्थली से नहीं भाग खड़ं होगे महामारी की जगह 
सि क्कः 
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यह उद्धरण टरटुखियन्‌ कृत 'डी स्पेक्टाकुलिसि' से ल्या गया हे। इसके 
अनुवादक रेवेण्ड सी ० डाजसन ने इसे “पब्लिक शो' कहा है । यहं पवित्र चीज लेखक 
के ईसाई धमं मे परिवतित होने के ठीक बाद १९८ ई० के करीब किखी गयी थी । उस 
समय वास्तव मे रोमन रंगदालाओों में बहुत ही बुराइयां थीं, जिन पर क्रो 
उत्पन्न हो सकता था। इस प्रथ के व्णेनात्मक अंशा तत्कालीन क्लासिक रंगमंच के पतन 
की तरज् सरलता से हमारा व्यान आकृष्ट करते हैँ । साथ ही उनका इस वात के लिए 
भी महत्व है कि वे ईसाई पादरियों की मानसिक स्थिति ओर रंगशाला के संदर्भ मे चैतान 
के डर तथा भगवान्‌ के भेजे फरिदता-गुप्तचरों की स्थिति पर प्रकार डालते हँ । यहं 
सही है कि यह उद्धरण इस तरह की छोटी पुस्तक के किए बहुत बड़ा मालूम होता है । 
पर हमें यह समञ्च केना चाहिए कि इन थोड़ से अंशो में युरोपीय रंगमंच का रतान्दियों 
का इतिहास, एक हजार वषं का इतिहास, निहित है । 

वास्तव में “टरटुखियन' ने रोमन रंगमंच की बुरादयो को ही नहीं वाणत 
किया है अपितु उन सभी साधनों पर भी प्रकाश.डाला है जिनके द्वारा चच रंगमंचीय 
कृला का गा घोंटता रहा तथा आने वाके ८०० वर्षों तक उसको फिर से पनपने नहीं 
दिया । मनुष्य की आत्मा के प्रति प्यार एवं सहनरीलता से उत्पन्न ओौचित्यपूणं उत्साह 
तथा ईसाइयों की शेतान के कार्यो के प्रति घणा की वात ध्यान देने योग्य चीजे हैँ 1 जीवन 
के आनन्द को शंका की दुष्टि से देखने की बात ओर ऊपर से भोजे दिखायी पड़ने वाके 
तथा सामाजिक रूप से एकत्र होने वाले व्यक्ति भी ध्यान देने योग्य हैँ। परन्तु 
भ्रघानतः व्यान देने योग्य वह्‌ तरीक्रा है जिसके द्वारा पाठक को रंगश्ाला मे हतान देखने 
के कारण मरने वाटी या दौतान द्वारा पकड़ ली जाने वारी ओरत के वारे में चेतावनी 
दी जाती है। वाद के युग मे भय चच का सवसे बड़ा हथियार रहा है। वह्‌ एक एेसा 
हथियार रहा है जिसके द्वारा नाटक की हत्या की गयी है । इसके अनुसार जो पुजारियों 
की अवहेरना करता है उसके किए मृत्यु के पर्चात्‌ शतान ओौर नरक का डर 
५ ५ है। यही वहु चीज है जो नाटक ओर कला के प्रति प्यार को समाप्त कर 

ती है। 

किसी नवीन रंगञाखा के अभ्युदय के पहिले प्राचीन रंगशाला की चिरकालीन 
अनुपस्थिति के वास्तव में दूसरे कारण भी है। ये कारण सामाजिक परिस्थिति तथा 
अत्याचारी उत्तरी जातियों के बारम्बार आक्रमण-जन्य रोमन साम्राज्य के पतन में 
निहित हँ (वे इतने अत्याचारी नहीं थे जितने रोम निवासी, बहुत सी चीजों मे थे । 
परन्तु वे छोग कका ओर नाटक के क्षेत्र मे अप्रशिक्षित ये!) इस सवके बावजूद यहं 
ईसाई धमं ही था जो इस कका का सवसे अधिक विरोधी था तथा जो इससे सतत संघषं 
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करता था। इसी.ने कला को, जो “डायनिशस' के पुजारियों के किए पवित्र वस्तु 
थी, उखाड़ फेकने का प्रयत्न किया । 

यदि आप टरटुखियन की पुस्तक अन्त तक पदं तो पुस्तकं की समाप्ति पर आप 
ईसाई जगत्‌ को तमाशे के रूप में पा सकते है, या उसमें एक भविष्यवाणी देखने को 
व कि मनुष्य मे अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर रंगलाखाओं काक्यारूप 
होगा ? 


क्या आप मुञ्ञे इनके लक्ष्य ओर रंग्ालाओं के छलिए एक आह भर छेने देगे ? 
. . . देखिए, उस अपवित्रता को देखिए जो चारित्रिक पवित्रता-ढारा उठा कर फक दी 
ययी है । उस अविहवास को देखिए जो विर्वास वारा मार डाला गया है, उस निर्दंयता 
को देखिए जो दया द्वारा कुचल दी गयी है तथा उस ऊम्पटता को देखिए जो विनच्रता 
दारा दबा दौ गयी हैँ. . . परन्तु बह कौन-सा नाटक है जो होने वालाहं? वहै, प्रभु 
का आगमन, जो आत्मस्वीकृत है, गौरवशाली तथा विजयौ हं । देवताओं को वह्‌ 
भसन्नता क्या है ? उदीयमान साधुञओं का प्रताप क्या है ? अभी इसरे नाटक भौ है : वह॒ 
न्याय का अंतिम, शारवत दिनः . . -प्रभु के नामकाभी विरोध करने वालों कास 
भयानक, अतिशय अपमानजनक अग्नि मे जलना.. -यह उस अग्निसे अधिक ते है 
जिसे उन्होने ईसाइयों के विरुद्ध जलाया था. . . वे प्रबुद्ध दानिक अपने हौ शिष्यो 
के सामने काल हो रहे है, उन्हीं के साथ जल रहे है...“ 


यह्‌ एक सच्ची भविष्यवाणी है । संसार के दूसरे बड़ नाटक का एकं त्रिय दुङ्य, 
जो कि यथा्थतापरक होगा; जिसमें अपराधी व्यक्ति नरकं में ठकेरु दिया जा सकेगा । 
इसी के साथ प्रभु के आगमन तथा ऋषियों के तेज प्रताप का गौरवगान होगा गौर इसके 
बाद नंतिकतापूणं नाटक होगा जिसमे पापी का वघ, आस्था तथा विवास द्वारा पाप 
का अन्त करना ही नाटक की परिणति ओर अभिप्राय होगा। टरटुख्ियिन ने 
मुहाविरे के रूप में इस ईसाई चमत्कार को प्रस्तुत किया है, परन्तु एक हजार वषं वादं 
चचं के पुजारी उसी चीज को, जिसका उसने अपने शब्दों मे वणन किया है, रंगमंच 
पर प्रस्तुत करने रगेगे । 

रोमन रंगमंच की अन्तिम यादगार के रूप मे यह वात ध्यान देने योग्य है कि 
चौथी दाताब्दी के एक प्रसिद्ध पादरी ने जिसका नाम “आरियस' था मूतिपूजको के दक 
के कामुक कोगों से र्डने के लिए ईसाई रंगडाका की एक योजना बनायी । परन्तु 
इसका कोई भी स्पष्ट फल नहीं हुआ-शायद इसच्िए कि ˆआरियस' अपने घर्म- 
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विरोधी संद्धांतिक विचारों के कारण घर्मं से बहिष्कृत कर दिया गया । रोडमेन रंगदाला 
(जो उस समय न केवल प्राचीन राजधानियों जौर उपनिवेशों के छिए अपितु कस्तुन- 
निया ओर पूर्वी साज्राज्य के लिये भी आनन्द की वस्तु थी ) ईसा के जन्म के पञ्चात्‌ पचिवीं 
ओर छटीं शताब्दी तक जीवित रही, ओर उसके वाद बढते हुए शक्तिशाली चचं के 
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एक आदश रंगमंच के रूप में मध्ययुगीन चचं की पजा वेदी । सोकिगनक, 
लिमोसिन, मे लगभग ११०० ई० में निमित रोमनेस्क चचं । 


साथ संघषं होने के कारण समाप्त हो गयी । वाद के कुर पादरियों ने तो इन पतित रंग- 
दाला के प्रभाव को ही रोम निवासियों ने पतन का कारण बताया। रोमन रंगमंच से 
सम्बन्धित एक संकेत समकालीन एकं पत्र में मिक्ता है, जो ५३३ का है। 
इसके बाद हमारे सामने वे भ्रमणकारी अभिनेता आते है जो राजदरबारों, 
. व्यक्तिगत आमोदप्रमोद की जगहों ओर कभी-कभी चौराहों तथा सड़कों आदि पर 
अपने पुराने अनगढ्‌ नाटकों को प्रस्तुत करते थे ओौर फिर आगे बढ़ जाते ये, परन्तु वे बहुत 
म्बे सुखान्त नाटक क्खिने वके नहीं थे । वे पूरे नाटकं को उन रूपों में प्रस्तुत करते 
थे जिनमे वाजीगरी, चाकू फकना, रस्से पर चलना आदि होता था--; वे सिखाये 
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इए. भाद्‌ को आकृति-प्रदशंन के लिए लाते थे। कोई भी यह्‌ ठीक तरह नहीं कह सकता 
किं अभिनय किस सीमा तक पतनोन्मुख हुआ तथा किस तरह संकुचित रूप वाला नाटक 
अपनी अन्तिम गति तकं पटंचा । इसके पहिले कि प्राचीन रीति-रिवाज पूर्णरूपेण समाप्त 
हौ जाते, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र मे एक नये तत्व का अभ्युदय हुजा; यह तत्व था 
कवितामयी कहानियों का सुनाना । यह न केवर दक्षिण अपितु उत्तर ओौर टच्युटोनिक 
जातियों में भी प्रचलित था। सही अथं में विना नाटकीय हुए ही-प्रदशित कहानी का 
रूप धारण किये विना ही तथा अभिनेताओं के शरीरघारी न होते हृए भी इसने नाटकीय 
घटनाओं का व्यक्तिगत रूप मे वणेन करने की प्रक्रिया को जीवित रखा । अपनी अच्छी 
स्थिति मे यह एक स्वीकृत कला वन गयी । यह्‌ गंघवं प्रवृत्ति थी । इसने प्रतिफल स्वरूप 
एसे साहित्य को जन्म दिया जो प्रारम्भिक मध्यकालीन युग का एक प्रसिद्ध अवशेष था । 
इसके अन्दर “च॑नसन डी गेस्ट", "दी रोमंस' तथा "कांटेस' आदि का जन्म हु; अपने 
वुरे समय में इसने दयनीय वाजीगरों तथा वहुरूपियों को एक पतनशीक तत्व के रूप में 
जन्म दिया, जिन्होंने आदि समय तकं अनूक्ति ओौर राहित्य के अस्पष्ट सम्बन्व को वनाये 
रखा । 

छठी से वारहवीं शताब्दी के अन्दर तक सच्चे रूप में भ्रमण करने वाले 
अभिनेताओं का इतिहास समाप्त हौ गया । परन्तु इसके पटिठे कि चचं रंगमंच आर 
अभिनेताओं के सहित रंगशाला को कुचल्ने मे सफर होता संगीत तथा गाना सुनाने 
वालो का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ जमन स्काप' का भी उल्लेख 
मिक्ता है । उस अभिनेता ने अपने को सामुदायिक लोकगीत से अलग करके प्रतिष्ठित 
दरवारी गायक के रूप में बदल छया 1 फ़ांस, इंगकृण्ड ओर जमनी मे प्रसिद्ध गायक ओर 
ओर गाना सुनाने वालों के का्यं-कलाप देखने को भिरूते हरसे कार्यकलाप जो चचं 
द्वारा, अव भी अच्छे ओर वरे विदूषक में मेद न करने के कारण निषिद्ध-घोषित राज- 
दरवारों तथा सामन्ती महलों के इतिहासो में मिरूते है । 

नाटक, दरवारी गायको ओर गंघर्वोँ के महत्व को 'टावोडचोरस' भौर 
'जोक्यलेटरेस" के गानों मे सरलता से देखा जा सकता है! हा, उन्हँं आवद्यकता से 
अधिक नाटकीय महत्व देना अनुचित है । परन्तु ये विदूषक एक कंडी स्वरूप तथा इससे 
भी आगे की कुछ चीज हैँ । यह सुनिदिचत है किं घटनौ के समय एक शांत गायक सच्चे 
नाटकीय ढंग से एक चरित्र की भूमिका प्रस्तुत करता था। उन कल्पित कथाओं मे एसे 
भी गद्यांश हैँ जिनका रूप ठीक संवादो जंसा है । परन्तु ये नियम के अपवाद-स्वरूप हैँ । 
इस अंधकार युग मे हम राजदरबार के गायको-चारणों को ही रंग्ाला का मोहक 
भरतिरूप समज्ञा सकते है । ये उन चीजों को गाते या अकापते थे जो किसी दूसरे कारू में 
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नाटक की सामग्री रहे! ये चीजे वीरता के कार्यो, पौराणिक वीरता तथा मनृष्यो ओर 
नारियों के प्यार से सम्बन्ध रखने वारी थीं । करसर मु डी चौदहवीं शताब्दी की एक 
कविता है। इस कविता में उनकी ये बातें पुजीभूत हैँ : 


लोग हंसौ मजाक ` की बात सुनना पसन्द करते हँ 

ओर विभिन्न शेच्यों में रोमांस कौ गाथाएं पठते हे . . . 
कि कंसे सन्राट शारंमेन ओर रोलेण्ड ने 

सारसियनों से युद्ध किया ओर अपनी रक्षा की, 

वे निस्त्रेम ओर प्रिय एजीउल्ट कौ कथा पठते हैँ 

कि कंसे उनका प्रथम प्रेम भिलना हृ । 

स्राट जान ओर इसोम्ब्रास के सम्बन्ध में 

नाना प्रकार की कथाएं कहते रहै, 

नाना रागों के गीत गते है- 

अंग्रेजी, प्रच ओर छिन में। 


जब नाचघर रूपी रंगमंच नहीं बन पाये थे तब हम खोग यह देखते हैकि 
बाजीगर ओर उसका वीनवादक विना किसी सूचना के महर के सामने गाते तथा 
तमाला दिखाते हुए आते; इसके बाद अन्दर बुलाये जाते। खाने के बाद हाक के 
एक कोने भे, जब राजा ओर राजकुमार (जो पढ़ नहीं सकते या यदि पठ्‌ सकते ये तो 
कठिनाई से) तथा उनकी स्त्रियां ओर अतिथि गाने या कल्पित कथा को, °रोमेन 
डी छा रोज" को सुनने के किए बंठ जाते। तव वह्‌ अपना कायं प्रारंभ करता था । उस 
समय का यह्‌ विशिष्ट प्रदरेन होता था तथा श्रोतागण भी विशिष्ट ही होते ये। 

ग्यारहवीं, वारहवीं ओर तेरहवीं रताब्दियो मे चारणो की गायन-कला का-चरम 
उत्कषं हुआ । इस समय तक वास्तविक रंगमंच चचं की सेवा से अपने को अक्गन 
कर सका था। 

यूरोपीय रंगशाङाओओं के अंधकार युग कौ एक वात ध्यान देने योग्य है-- यह 
इसचिए कि हम रोग कालक्रम का निर्देयतापूरवेक हनन न कर सके । यह एक एेसा काठ 
था जिसमे ईसाई लोक-प्रथागों गौर लोक-नाटकों के रंगमंचीय स्वरूप का किसी न किसी 
रूप में अभ्युदय हो गया था । जव क्रिडिचियनों ने अक्रिरिचयन राष्ट पर विजय प्राप्त 
कर छी तव भी चच उन मनुष्यों की, विनोदशीरू मनोरंजनपरक भावना को नहीं मार 


सका जिसको उसने घर्म-परिवतेन तथा विजय द्वारा वश्ञीमूत कर क्या था।. 


क्रीतक 1 
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वुद्धिमानी-वश चचं ने समञ्नौता करके अपने अन्दर न्यूनतम नास्तिक विचारों तथा 
रीति-रिवाजों का समावेश कर लिया । परन्तु- प्राचीन जातियों के नृत्यों, आनन्ददायक 
प्रदशेनों तथा मूतिपूजकों के अंव विवासो के विरुद उसने असफल संघषं किया, इसलिए 
किं नयी मदिरा मे उफ़ान लायाजा सकेया नये खेत को उपजाऊ बनाया जा सके। 
ईसाई धमं की स्थापना से केकर, जो सभ्य युरोप का स्वीकृत धर्मं था, पुनरुत्थान काल 
ह! राताब्दी तक खोक नाटकों को उखाड़ फंकने कौ भावना के उनल्छेख अव भी मौजूद 
सातवीं, नवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी के नाटकीय तत्वों के वारे में विचार- 

विमदो करने के लिए इनका वणेन पर्याप्त नहीं है । परन्तु ये उदाहरण अकेले नहीं है । इस 

वात के कम प्रमाण हैँ कि बहुत सी जगहों पर प्रायः मनुष्य लगातार उन नृत्यं तथा चास्वर- 
विधियो की तरफ़ आकपित हो रहे थे जिनको चच ने जंगी कह कर ॒प्रतिवंचित कर 

दिया था। प्रचक्िति मेरो मे सवसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यहटहैकिवे ऋतु 
परिवतंन के समय तथा फ़सलों के पकने के महीनों मे स्वाभाविक रूप से सक्रिय होते थे 
जसा कि प्राचीन समय में होता था नृत्य इस समय भी रोक-~प्रददीन की आत्मा-स्वरूप 
रहा है! नयी मदिरा आस्वादन के लिए कोई रात या दिन निर्घारित करना आवदयक 
था। दो तरह कै नुत्यों का प्रचलन अत्यधिकं था। उनमें से एक था अग्नि के आसपास 
का समूह्‌-नुत्य या भेपोल' जो डायोनिशस कौ वेदी के पास खड़े होकर प्रस्तुत किया 
जाता था तथा दूसरा था सुसज्जित होकर गांव की सङ्क याःखेतो मे प्रस्तुत किया इञ 
खोक-नृत्य । इसमें नृत्य करने वाले. अभ्यस्त होते तथ्रा चेहरा रगा कर विनोद पदा 
करते थे, कुछ स्थितियों मे गायन भी करते थे। उस समय नेता ओौर मंडरी वालों के 
वीच उत्तर-प्रत्युत्तर देने की व्यवस्था रहती थी 1 वास्तव मे यहं उस समय के अनुप 
जब पेपसिस ने दारीर-रहित अभिनेता को प्रस्तुत किया ओर जिसके शीघ्र वाद दही 
एशीकसं ओौर सोफीक्छीज ने मी यही किया । हम लोग १ २रवीं ओर १३बीं शताब्दी 
के लोक विचारों से यह अनुमान कर सकते है कि यदि उस समय नाटकों ने जन्म 

न ख्या होता तो शीघ्र ही एक पूणंरूपेण धम्मनिरपेक्ष नाटक का स्वतंत्र रूप से जन्म हग 

होता आधुनिक सुखान्त नाटकं की शछंगारग्रिय ध्वनि का नाटकीय नृत्यो मे समावेदा 
हो रहा था- से नाटक जहां लोकोत्सव तथा गंघवंकृति एक साय होते थे । यह्‌ 
मी कहा जा सकता है कि बड़ दिन के नाटको मे, जिनका जन्म चचं में हुम, वे गुण र 

है जिन पर समकालीन घटनाओं का प्रभाव है। वे एसे गण ०५ मूतिप्रूजा-संव 

रीति-रिवाजों का पूरणं रूपेण अमाव नहीं है। परन्तु हम रोगो को वा्मिक नाटकों के 

आरम्भ पर भी विचार कर केना चाहिए 1 दसवीं या नवीं खतान्दी में कंयोकिक पादरियों 
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ते जनता के बीच एसे गानों को लाने पर विचार किया जो दो या उससे भी अधिक गायको 
द्वारा गाये जाते थे। अनपढ़ रोगो के धामिक विरवास को सुदृढ बनाया जाय, इस वृढ 
चामिक लक्षय को केकर उन्होंने किसी स्थिर गायक द्वारा घटना कंटिन में के जाने की 
जगह, जिसको कि हजारों मे एक भी नहीं समञ्च सकता, जीवित अभिनेतायों के 
माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत करने की योजना बनायी । 

रीति-रिवाज प्रचक्िति रहे। युगो तक समज्ञ ओर सुबुद्धि की दिशा में चच 
द्वारा कोई भी सहायता नहीं पहुंचायी गयी । विस्तृत अथं में स्वयं अंतिम भोज' ही 
नाटकीय रूप सामने आया। पढने, गाने तथा अभिनय करने वालों के तीन वर्गो में 
सम्पूणं पूजार्चन विभक्त कर दिया गया । विशेष अवसर पर पूणं अभिनीत उपकथा भी 
प्रस्तुत की जाती थी । 

प्रारम्भ मे दुद्य बहुत साधारण होता था। अधिकारःप्राप्त एकं पाष्सो 
समाधि क पास बैठता ओर तीन दूसरे इस तरह आगे बढते थे जंसे किसी वस्तु की उन्हें 
ताश्च हो 1 य 

“इस समाधि में किसे ढृंढते ओ ईसा के भक्त ?'” एक कहता । 

“जो सूली पर चढ़ा, नजारथ के ईसा को।'' तीनों कहते । 

““ वह्‌ तो यहां नहीं है, अपनी भविष्यवाणी के अनुसार, चला गया वह्‌ स्वं 
लोकं को। 

जाओ, जाकर घोषित कर दो, मृतकों के बीच से उठकर चला गया वह्‌ 1 

प्रार्थी “ओहो दहो, प्रमु तो उठ गये" कहते हुए गाने वारो की मंडी की तरह 
बढते; समाधि का संरक्षक कहता--आओ ओर उस स्थान को देखो ओर पर्दा 
उठा कर दिखाता कि गुम्बद खाली है। वहां गीत गाया जाता-्रभ समाधि से उठ 
कृर चङे गये" ओर फिर मंत्र पाठ होता था--्रमु हम तेरायश गाति है ' ओर इस 
अवसर पर सभी घंटे एकं साथ बज उठते थे । 

इस तरह धामिक परिषद्‌ ईसा की समाधि पर तीन परियों ओर फरिक्तों की 
घटना को देख पाती थी । इस विशिष्ट रूपकं के कई विभिन्न स्वरूप हँ जो दसवीं 
शताब्दी से प्रारम्म होते है। जसा कि दर्शाया जा चुका है विनसे पेस्टर गिरजाधरों 
के रूपक अककारों मेसे एक का पणे “रगमंचीय प्रस्तुतीकरण” प्राप्त हो चुका 


दै। 

सही अथं में देखं तो अनन्त कार से चरी आने वारी चच की सेवाओं के अन्तर्गत 
बहुत से एसे तत्व है जिन्होंने जचारयुक्त नाटकं को जन्म दिया है। ये नाटक उत्सव 
की वस्तु, रगो से युक्त, संगीतमय ओर संवादमय होते तथा इनमें बारी-बारी गाये हए 
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[क 


गाने तथा दौ गायको के वीच उत्तर-प्र्यत्तर स्वरूप गाये हुए गाने भी होते ये 1 परन्तु 
पादरियों हारा अभिनीत किये गये चरित्रो के वीच संवादो का यह प्रारम्भ सही अर्थं मेँ 
चच कं अन्दर रंगदाखा के जन्म पर प्रकाश डारुता है विद्वान लोग जनता के वीच 
प्रस्तुत घटनाओं को क्मेकाण्डी नाटक 
कहते दैँ। ये घामिक विवियाक्रियाके 
अंग दहै; ये रहस्यमय नाटकोंया वा्मिक 
विषय-संवंघौ नाटकोंको दिशा मे प्रथम 
चरण दहैँ। 

दसवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी व) | 
तक की वहत एेसी पुस्तकें है जो अभिनय- ह | (| ॥ 
सम्बन्धी शब्दों ओर निदो से भरी हई हैँ । द 4 ४ 
भाषा रटिन से बदल कर ऊटिन ओर देदी (3 [व ५ 6 
भाषा कौ खिचडी हो गयी तथा अंत में उसने एर, 6? 8 § ्‌ 
फ़रच, जमन या दूसरी प्रचलित भाषाओं 
का स्थान भी ग्रहण कर छलिया। गानेया 
अलापने की जगह भाषण होता था। एकही 
घटना, कई घटनाओं मे विभक्त हो जाती 
थी1 अव ईस्टर ग्रूप' इन अभिनेत्रिओं 
मे रागात्मकता के लिए पूरी सामग्री एकत्र 
करता थां, क्रिसमस ग्रूप हारा ईसा मास का एक उडकट, जिसमें नाटकौीय 
मसीह के अवतार तथा उस वातावरण की दृश्य उत्कोणं हे । १४९९ ईसवौ 
तथा 'एसेंसन ग्रूप' द्वारा उनके पुनर्जीवित को एक पुस्तक में यह 
होने की घटनाएं प्रस्तुत की जाती रहीं । ये रेखा चित्र हैः। 
कहानियाँ जहां तक सम्भव हो सकता था 
सीषे 'वाडपीता' से री गयी हये कुछ समय तक वाद को अष्ट कहानियों के प्रचलित 
होने के पूवं भ रहीं । प्रथम आभिनीत घटना की सफक्ता के बाद स्वाभाविक प्रगति 
काक्रम यदह रहा कि खाली गुम्बद से सम्बद्ध चित्रण के बाद उस दुर्य को प्रस्तुत किया 
जाता था जिसमें तीन मेरियां ईसा के पुनर्जीवन को प्रदशित करने के लिए शव के कपड़े 
को फक देती थीं । यह्‌ तब तक चरता रहता था जब तक किं पूरी कहानी प्रदशित नहीं 
कैर दी जाती थी। इतिहास मे ईसा के जीवन से अधिक महत्व की करुणाजनक 
नाटकीय पौराणिक कथा दूसरी नहीं है । 

९१२ 
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कोई भी इस बात को कहने का साहस नहीं कर सकता कि कव ओौर कंसे 
व्यवस्थित घार्मिक नाटक स्वतंत्र धामिक नाटकहोगये! जोभी हो, प्रथम ऋछगार 
मूलक तथा रहस्यात्मक नाटक के अभिनय के पहिले पादरियों द्वारा साहित्यिक नाटक 
चकिखने का प्रयास होता रहा । दसवीं शताब्दी मे "वासिविथः' नामक एक ईसाई 
तपस्विनी ने, जो कि सैन्सोनी के गेडरसीम मठ की थी, टेरेन्सः के आघारपर छः 
सुखान्त नाटक लिखे । ये नाटक घामिक विषयो पर आधारित भौर चारित्रिक पवित्रता 
से पूर्णं थे तथा ईसाई शौयं की छाप को पाठकों के हदय पर छोडने की आला से लिखे गये 
थे । 

टेरेन्स, उसका मूल्यांकन करेने मे थोड़ी सी कठिनाई अवद्य होती है, ईसाई 
विद्वानों तथा केखकों की प्रिय लेखिका रही है 1 हो सकता है कि उस तपस्विनी ने चाहा 
हो किं मौलिक रूप से भ्रष्ट नाटकों को नंतिक प्रवृत्ति वाके नाटकों द्वारा पछाड़ दिया 
जाय 1 परन्तु उसकी रचना-दे़्ी सपाट थी, उसका नाटकं सम्बन्धी अनुभव त्रुटिपूरणं 
था! यह प्ररन भी किया जाता है किं क्या उसके सुखान्तं नाटक उसके क्षेत्र के गैर- 
पेरोवर अभिनेता द्वारा रगमच पर प्रस्तुत भी किये गये? उसी के वराबर 
कम प्रभावशाली पेडन आफ़ क्राइस्ट' नाटके भी था जो उसी समय क्िखा गया था। 
उसका महत्व मुख्य रूप से इसक्िएु है कि उसके अन्दर यूरीपिङ्स' के नाटकों की सैकड़ों 
पक्तियों का समावेडा है, पंक्तियां जो कहीं गौर नहीं प्राप्त होतीं। ये विखरी हुई जीवित 
पक्तियां मठनिवासियो की उस सक्रियता का पता देती है जो कि शास्त्रीय नाटकोंकी 
अनुकृति करने में दिखायी पडती थीं । परन्तु यह करीव-करीव एक साहित्यिक क्रिया थी 
ओर उन नाटकों से पूणंरूपेण भिन्न थी जो रूपक अककारों से निकले है। वास्तव में 
रंगराला के इतिहास मे मध्यकारीन नाटकों की दास्त्रीय नाटकों के प्रभावसे पणं मुक्ति 
के अतिरिक्त कछ थोडं से ही एसे तत्व ह जो आकषक हैँ । यह प्रक्रिया उस समय 
इई जब कि बहुत बड़ी नाटकीय परम्परा चरु रही थी। तथा जव कि अद्धं-विनष्ट 
रास्त्रीय रंगशाराएं युरोपीय संसार मं जहां-तहां मौजूद थीं । 

वास्तव में रहस्य नाटकों को गिरिजाघरों मे उचित तथा यथार्थं मे सौदय॑मय 
स्वरूप प्रदान किया जाता था । वहां पर हिरोड' के किए सिंहासन तथा मिस्र तक की 
सडक का रूप प्रस्तुत-किया जाता था। इन साघारण व्यवस्थाओं के अन्दर वेदी होती 
थी तथा पूरी घटनां से सम्बन्धित गाने के किए स्थान होता था। ईसा का 
जन्म, गङड़रिए को भक्ति, तीन बुद्धिमान मनुष्य, हैरोड तथा नादान लोगों कौ हृत्याएं 
एवं मिल में लडाई का स्वरूप भी प्रदर्शित किया जाता था। तेरहवीं दताब्दी की 
ओरिखियन पाण्ड्क्पि मे छः रहस्य नाटक साधारण रूप में मिलते है। ये उन चारके 


चचं ओर रंगल्ाला १७९ 


अतिरिक्त है जो ठीक ही चमत्कारिक कहे जाते हैँ । वाइविर की कहानियों की नाटकीय 
उपकथाओं के स्थान पर ये ऋषियों से सम्बन्वित रचनायें हैँ । वहुत ही संक्षिप्त रूप में 
कविता ओर. गद्य मे ये स्चनाएं छिखी गयी हैँ । इनमे स्पष्ट विचार यह है कि मघ्यान्तर 
मे मंत्र गाये जायं । पादरी इसके अभिनेता होते थे। उदाह्रणतः नादान रोगों की 
हत्या जैसे रूपकों मे यथा अवसर समवेतगान वाके रोग भी सम्मिलित हो जाते थे। 

वह्‌ जानने का प्रयत्न करना व्यथं है कि किस अंश तकं अभिनय वास्तविकं या 
धामिक था। धामिक नाटकों का प्रथम व्येय था कि उन्हं अक्षित व्यक्तियों के लिए 
प्रदशित किया जाय । हम यहां अनुमान रगा सकते हँ कि यथाथेता की दिशा मे पदार्पण 
बहुत पहिकेही हो गयाथा। दीघ्रही नाटक, घममनिरपेक्न संस्थाओं के हाथ मे आ गये। 
उस समय हम सरक्ता ओर यथाथ के प्रभाव का विचित्र सम्मिश्रण उनमें देखते है। इस 
समय, जसा किं शायद अनिवायं था, यथार्थं के प्रस्तुतीकरण को भावना का आभास 
इसरू्पमेंपा सकते ह कि चमं की वेदी पर एक मनःकल्पित तथा नियमानुसारी रंगमंच 
भी होता था जिसको सजाने की कोई आवइयकता नहीं अनुमव की जाती थी । परन्तु 
यह्‌ मंच सिहासन रखने, नांद बढाने अथवा बड़ी समाधि के चिएु उपयुक्त होता था तया 
थोडा-वहुत परिवतंन के वाद इसे महरू ओर स्वगं भी वनाया जा सकता था। यह्‌ 
“साम्‌हिक रहस्य" का रंगमंच था, जो गिरिजाघरो में होता था। ( हम यहां भौतिक 
रंगमंचों तथा चचं के रंगमंचों मे सादुर्य दिखाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर 
रहे है परन्तु यह्‌ जान ऊेना चाहिए कि अवसर पर क्रियास्थान गिरिजाघरों के मध्य में 
वनाये जाते थे! ओर वहीं अभिनय भी होते थे।) 

दूसरा कदम था चचं के बाहर साधारण रगमंचों का बनाना या चचं के वरामदे 
मे अभिनयस्थक का निर्माण करना। यह्‌ नाटक के लिए आदे अभिनय-भूमि थी 
जिसमे च्च॑-संगोत के चिए व्यवस्था थी तथा प्रवेश करने ओर निकलने के छोटे-छोटे 
दरवाजों की भी व्यवस्था थी। पादरी ही यहां पर भी अभिनेता होते थे। 

संक्रमण काठ के नाटकों के उदाहरण-स्वरूप, जव कि नाटक न तो पुणंतया 
घामिक ही होते तथा न सामाजिक, वल्कि दोनों के बीच के होते थे, फ़रंसीसी भाषा 
के सबसे पुराने नाटक (आदम' का अध्ययन किया जा सकता है। विद्धान मानते हैँ 
कि यह इंगकरड मे छिखा गया था जहां फ़्रच भी छेटिन ओर अंग्रेजी के साथही बोरी जाती 
थी। (प्रसंगतः यह वता देँ किं अंग्रेजी का पहिला नाटक वेकफील्ड ग्रन्थावरी का 
“जैकोब एेण्ड इसाड' माना जाता है। जहां प्रारंभिक वामिक नाटक बाइविर के 
गद्यांशों से अधिक नहीं थे (जो करि कटिन मे थे। ) "आदम में एक अपूर्णं विस्तृतं 
कहानी पायी जाती है। इसमे पात्र भी बड़ी संख्या में होते थे । ये नाटक किसी सीमा 
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तक रंगमंचीय कल्पना से युक्त होते थे। यद्यपि उनमें महान्‌ साहित्यिक गुण नहीं पाये 
जाते थे! इसमें एक स्थान पर निर्देश है किं ईदवर चच के बाहर-भीतर आते-जाते हैँ । 
इससे स्पष्ट है कि यह चचं में प्रदशित करने के लिए लिखा गया है गौर किसी विस्तृत 
दृश्यावरी की अनुपस्थिति में प्रस्तुतीकरण के किए अच्छी चीज हे। 





एक चचं के उस क्षेत्र का दृश्य जहा सामूहिक गायन-वादन होता था । 
(हेन्स होलबीन दारा उत्कीणं चित्र का एक अंश।) 


आदमः के रंगमंच पर प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित निवेदन से यह्‌ बात स्पष्ट है 
कि किस सीमा तक नाटक चित्रित घटनाओं से आगे बढ़ चुका ओौर व्यावसायिक पूर्णता 
तथा दक्षता तक पहुच चुका है। आज भी कंथोलिक चच के उत्सव के समय जो सुन्दर 
रंगी हई रुकड़यों अथवा मोम की वनी चौकियों होती हैँ उनका प्रतिरूप इसी निर्देश सें 
मिकुता है। 


म ई० के° चंवसं के अनुवाद से निम्नछिखित अंश प्रस्तुत करता हूं जो एक दूसरे 
से संबंधित ह : 


स्वगं उठो हुई जगह के चारों तरफ़ रेशमौ कपड़ों एवं परदों से घेर कर बनाया 
जाता है मौर इस ऊचाई तक होता है कि स्वगं का आदमी भुजाओं से ऊपर तक देखा जां 
सकता है । सुगंधित ल ओर पत्तियां चारों तरफ़ लगायी जातौ है! ओर गढ़ हृए पेड 
लटकते हए फलो के साथ वहां रल दिये जाते ह ताकि स्थान को सुकोमल बनाया जा 
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वनरेखांकित चित्र दिया गया है । 


तैयार किया था ओर जिसमें एक साथ कड दुर्य 
उसका पुनरेंखांकन कुछ समय पहिले ई० प्रातेद ने 


तया 


वेश्ञन ष्ठे, १५४७ ई० का अभिनय । कल्यो ने जो समसाम- 


वेेन्दीन्स 
चिक रेखाचित्र 
किया । ऊपर बही 


चर प्रदर्शित ये, 
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“अघे युगो में प्राचीन रंगजालाओं कौ यही स्थिति थौ : दो रोमन 

रंगशालाएं अपनी व्तमान्‌ अवस्था में 1 ऊपर, आस्पेन्डस कौ रंगशाला का 

चित्राकन--यहौ अब तक बचौ हई रगञ्ालाओं का स्श्रेष्ठ उदाहरण है । 

( लंक्ोरोन्स्कोकृत स्ताते पेभ्फोलियिन्स अण्ड पिसीदियेन्ल के एक 

रेखांकन से) । नीचे, एेफसस स्थित एक रोमन र॑गजाला । बाइविल में 
केवर इसौ रंगशाला का चर्चा है । 
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ओर सामने का पर्दा, 
प्रांगण” की फां से दिखायी देते है। 


रगमच 


फारनी ययेटर का 


रगाल 


(1; 


१६१९ में निर्मित इस रंगश्ाला को प्रथम आधुनिक 


कि वह सामने के 
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ऊपर, पारमा स्थित 
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जसा 
माना जाता है। कारण यह है कि इसमे चौखट में लगा पर्दा है ओर मंच 


के पीछे भौ पर्दा लगा है--यद्यपि प्रेक्षागृह अब भो नृत्यशाला को हौ भाति 
किया। (उफी गैलरी, फलोरेन्स में स्थित मूल चित्र को ज्नोगी छवि । ) 


नोचे, रेनासां इमारती दृश्य, जसा 
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सके । इसके बाद चितकवरे रंग में रक्षक का प्रवेक होता है । आदम ओर हौवा उसके 
सामने काये जाते हैँ ! आदम जाल कपड़ों ओर हौवा उवेत वस्त्रों में होतौ है! वे दोनों 
मूति के सामने खड़े होते हँ! आदम मूति के निकट शांत गम्भीर खड़ा रहता है; हौवा 
उससे अधिक ऊज्जावती शील्वतौ दिखायी पडतो है ! कब उत्तर दें ओौर कब नहीं, 
इसके लिए आदम प्रशिक्षित होता है । न वह्‌ बहुत जल्दी-जल्दी बोल सकता है, न बहुत 
धीरे-धीरे । न केवल वही अपितु सभी व्यक्ति व्यवस्थित रूप मे बोलने के लिए प्रशिक्षित 
रहते हँ । उनको अपनी वाणी ओर भावभंगी में सामंजस्य रखना होता है! न तो उन्हें 
एक ससमें बोलनाहोता दहै, न बात को छांटकर ही कहना होता है, बल्कि जो कुछ 
उनके लिए होता है उसे दृढता से बोलना पडता है! उसकी पुनरावृत्ति भी ठीक 
तरह कसी होती है! जो स्वगं का नाम केता है उसको उधर देखकर इंगित भी करना 
पडता हे । 

संगीत-मंडली के गानेके बाद संवाद प्रारम्भ होता है। मृति आदम ओर 
होवा को कत्तव्य करने के लिए आदेज् देतौ है तथा उनका स्वगं से परिचय कराती 


हे । 

मृ ति हट कर चचं मे ची जाती ह ओर आदम तथा हौवा प्रसन्नता के साय स्वगं 
के चारों तरफ़ घूमते हँ । इसी बीच रंगमंच के चारों तरफ राक्षस यथोचित हावभाव 
के साथ स्वगं के निषिद्ध फल कौ तरफ़ हौवा का ध्यान आकर्षित करते हुए दौडते ह, 
मानो वे उसको खाने के लिए फूसला रहे हो । फिर शतान उपस्थित होता है तथा आदम 
से कुछ कहता हे । 

तव शुके हुए चेहरे के साथ नरक को लौट जाता है तथा अन्य राक्षसो से बातचीत 

करता है । उसके बाद वह्‌ ोगों के बीच विप्लव खडा करता है ओर हौवा की तरफ 
स्वगं में प्रसन्न मुख ओर उकसाने वालो मुद्रा के साथ बढ़ता हे । 

तब आखिरी दृश्य आता है । शतान आता है तथा उसके साय तीन या चार राक्षस 
रोहे की बेड़ी केकर आते हँ भौर आदम तथा हौवा के गजे मे पहना देते हैँ । कुछ ढकेलते 
है, कुछ नरक की तरफ़ खीचते है ओर कठिनाई से वे नरक तक पहुचे कि दूसरे डेतान 
उनसे मिलने को तेयार रहते है । बहुत तेज से उनके गिरने पर ये शेतान पूरी ताकत के 
साथ उनको फंसाते है; कुछ इसरे राक्षस, जब वे आते है, उनको बाहर का रास्ता 
दिखलाते है, ओर नोच-खसोचकर नरक भें छे जाते है । वहां वे बहुत ते धुञां पदा 
करते हँ तथा एक दूसरे को तेजौ के साथ नरक बु्ाते ह ओर अपने बरतनों को आपस में 
लड़ाते हैँ । यह कुछ देर बाद ज्ेतान बाहर निकल आते हँ तया रंगमंच के चारों तरफ़ 
दौड़ते हे । 
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इस तरह हम रोग उस समय नरक-सम्बन्धित नाटकोय प्रस्तुतीकरण देखते है । 
इसी को एक हजार सार पहिले "टरटयू कियन" ने एक नाटक के रूप में अपने शाब्दिक 
चित्रण के साथ ईसाई संसार के सामने किया था। यह उसने उस समय किया जब कि 
रगमंचीय नाटकों को दौतान का कायं कह कर फक दिया गया था। यह्‌ हैचचंद्रारा 
नाटकों का उपयुक्त प्रयोग, जिसको वह्‌ सेवा की कंडी के रूप में नहीं बल्कि एक अरग 
तथा पूणं चीज के रूप में करता है। ये नाटक पूर्वलिखित होते थे तथा प्रहिक्षित 
पादरियों द्वारा अभिनीत किये जातेथे। वे पादरीनतो तेजी से बोरूते, नतो कुछ 
छोडकर । वे अधिक दृढतापूरवेक बोलने के किए प्रशिक्षित होते थे। उनमें कुर रंगमंच 
के वाहर से बरतन रुडाकर शोर मचाने मे प्रशिक्षित किये जाते थे। 

चिरविरोघी चचं मे इस एकाकी रंगमंचीय स्वरूप पर विचार करते समय हमे 
यह बात नहीं भला देनी चाहिए कि चचं ने नाटकं को अपने ही तरह के नारकीय गुणों 
से विभूषित किया है। उन्होने एक एेसा नाटकीय स्वरूप दिया, जो वाद के इतिहास 
मे अनुकृत हो सके। इसमे कंथोकिक सेवाओं का आडम्बर, उत्तेजनात्मकं पवित्र संगीत, 
्रभावकारी भावनाओं की रूपरेखा तथा प्रस्तुत करने मे सचाई तथा विदवास होता 
था। 

ररेम गिरिजाघर के वरांमदे का आदम' जसे नाटकं के किए उपयोग किये जाने 
की कल्पना करिये । स्वगं सरल मंडपके रूप मेँ सीढ़ी पर बना होता था जौ मध्यवर्ती 
गुप्त रास्ते मे स्थित होता था। यह पूरी तरह से आकषंक पर्दे से ढकाहोताथा तथा 
मूतियो ओौर स्मारक चिन्हों के बाहरी स्वरूप के बजाय एक रंगीन चीज होता था 1 
दूसरी साघारण जगहे समीप-समीप होती थीं । सबसे नीचे नरक का खुला हुआ मुख 
होता था। वस्त्रो ने जुस वालों को गति ओर रंग की एक रमणीय क्रीड़ा-सा बना 
दियाथा । महत्‌ पाटरू गवाक्ष' ( रोजविण्डो ) पर च्यान दिया जाता दै 
गिरजाषर से प्रसारित संगीत द्विगुणित रूप मेँ प्रभावकारी प्रतीत होता है तव इस तरह 
का स्वर्गाय गायन ओौर कहां रला जा सकता था ? कां से इस प्रकार, विरवासयुक्त 
तथा सुन्दर रूप मे जोर से प्रतिष्वनित होने वाली प्रभु कीः आवाज़ निकल सकती 
थी । अभिनेता भी केवर आवाज करने वाङ ही नहीं ये जो कि कंवास के मकान के पीछे 
की र चङे जाते थे; वेश्रमु के सेवक थे जो उसके मकान के पीछे से आते ओर चले. 
जाते थे; क्या उनकी आवाज प्रभु की आवाज नहीं होती थी ? किस तरह इस बात 
मे सदेह किया जाता है कि संसार में जितने रंगमंच हैँ उनमें यह सबसे अच्छा है। 

पर गिरिजाधरो के रगमचों पर भी `हम अपविक्रता पा सकते है । इस समय 
यह चचं है जो ज्रष्ट हो गया है तथा जहां अशिष्ट मद्यपान तथा अपवित्र मजाकों के साथ 


चचं ओर रगल्ाला १८३ 


नाटक प्रस्तुत किये जाते हैँ जव सावारण लोग निषेवों ओर सामयिक दवावों के 
वावजूद नववषं, मई दिवसः ओर क्रिसमस" पर शष्ट उत्सव मनाते ये, निम्न- 
स्तर के पादरियों ने भी इसके करने को उचित वताया। एक वहत वड़ गिरिजाघर से 
सम्बंधित छोटे-छोटे पादरियों कौ वहुसंख्या अपने श्रेष्ठजनों को इस] आदर से नहीं 
देखती थी किं वे सच्चे तथा अकाम रूप से प्रभु के प्रतिनिधि है। वास्तव में ओर बड़ 
पादरियों से असंतोष, डाह, यहां तक घृणा भी थी । ऊचे पादरियों एवं विशो के बुरे 
तथा अपवित्र स्वरूप-चितव्रण ओर चचं की सेवाओं के परिहासयुक्त स्वरूप के साथ 
नववषं का उत्सव ओर छोटे पादरियो का नाटकीय कायं हो गया । चच॑ं में नव वर्ष" का 
उत्सव मूर्खो का उत्सव, गदहो का उत्सव, आदि के भिन्न नामों से जाना जाताथा। ये 
अश्रद्धा के बहुत बड़ सवूत हैँ! वारहवीं शताब्दी के अंतिमांश से उसके आगे तक यह्‌ उत्सव 
फ़रांस से लेकर वहुत कंथोलिक देशो मं फला ओर इसका प्रतिरूप वाद के क्ड़कों के उत्सव 
मे भी मिता है। वालक पादरियो' के जिए एक छोटा सा नियम बन गया। यह 
एक एसा रिवाज था जो विदोष रूप से इगकण्ड मे फला 1 प्रारम्भ मे इसमे माग केने 
वाके 'उर-पादरी' होते थे। परन्तु इन्हे चचं के दूसरे साधारण कार्यकरत्तयिं का भी 
सहयोग प्राप्त होता था। चचं मे जव खतने का उत्सव होता था तव इसी प्रकारका 
प्रदडोन होता था) .एक समय पादरियों के समूहं द्वारा सभापति का चुनाव इस 
अवसर का अंग था तथा दूसरी भी गंभीर चीजें होती थीं। परन्तु मूर्खो का उत्सव छोटे 
पादरियों का वापिकं उत्सव था। जिसमे उनकी मानवीय भावनाएं तथा कुप्रवृत्तियां 
खुलकर सामने आ जाती थीं । चेम्बसं ने इसे स्वाभाविक कुत्सित प्रवृत्तियों का विस्फोट 
कहा है । 

अंत मे इनमें एक व्यक्ति विरोष आकं विदय कौ भूमिका करता था, ओर उनकी 
पूजा-विधि का उपहास करता था। 

इसमे खाना-पीना (शराव निषिद्ध नहीं थी।), वेदी पर जुआ खेलना, चच 
की ध्वनि मे अपवित्र गानों का गाना, इत्यादि चरता रहता था तथा वामिक प्रवचन का 
मजाक उड़ाया जाता था। अगर के स्थान पर रबर जलाया जाता था ओौर रेकं रक कर 
पाठ होता था। एेसा मालूम होता है कि वेदी के घेरे मे गघे को वास्तविक रूप मे छाकर 
मिल में पलायन के प्रतिरूप नाटक को प्रदरित किया जाता था। पुजारी रेकने के 
स्वर मे भ्रतयेक मंत्र का पाठ करते थे ओौर भीड़ में उपस्थित लोग हीही के साय स्वागत 
करते ये। हां, आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैँ कि नगर के खोग बड़ी प्रसन्नता 
के साथ एसे दूषित कायं मे भाग रेते थे! वाद के कुछ रेखक मूर्खो के उत्सव की इस 
सम्पूणं भ्रक्रिया को उस.घटना से सम्बद्ध करते है जव किं एक गवा चचं मे गया था । यह्‌ 
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घटना बाइबिक सम्बन्धी पवित्र॒ नाटकों के स्वाभाविक विषय के = रूप मे रही है। 
फिकृहारु गधा इस कायं का प्रतीक वन गया ओर बनावटी ऊचे पादरियो वारा पहने जाने 
वाठे टोप मेँ गधे का कान होना एक विशिष्ट चिन्ह हो गया । कुछ ठेखक एसे हैँ जो इस 
उत्सव का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी से मानते है, जब कि एक मूखं कुस्तुनतुनिया के 
दारावी माइचिकेला के दरबार में चचं को अपवित्र करता था 1 वह्‌ पेट्िजकं का वादा 
पहनकर मजाक उड़ाने के किए स्वतंत्र था। इसके बाद वह गघे पर चढ़कर वास्तविक 
पैट्याकं से मिलने के लिए चरु पड़ता था । उसके आगे-आगे वह व्यक्ति होता था जो 
जुस को पूरी तरह विक्षुग्य कर देता था । यह उत्सव मे गघे के होने तथा चचं के प्रवान 
स्थान पर मुख्य अभिनेता के प्रतिनिधित्व का वणेन है। 

इस किबदन्ती मे चचं के लोगों परसे दोष हटाकर एक खौकिक व्यक्ति पर 
थोपदेने का लाम हुआ । 

तेरहवीं शताब्दी कौ फेस्टा एेसिनारिया की एक पांड्ल्िपि बीवाडइस गिरजाघर 
मे है। इसके. अनुसार जब गिरिजाघर मे गधे का स्वागत होता तथा उसको दाराव ओर 
टोस्ट दिया जाता था, हृडदगी नौ चरणों के पद्य को गातेथे, जो गैकेके अनुवाद के 
अनुसार निम्नलिखित है :- 


परमपुज्य ओ गधे कहो अमीन, (वे घुटनों के बल भुकते हैँ) 
पेट तुम्हारा अभी घास से भरा हआ है: 
रेको तुम आमन, पुनः तुम रेको, 
तुम प्राचीन रूढ्यों को अब त्यागो, फेंको ! 
हेज वा, हेज वा! हे वा! हेज! 
अपने सुन्दर मुख को खोलो रेको 
घास बहुत है, चाहे कोई दाम चुकाये। 
ओर जई काभूसाभी है इतना काषी 
जिससे पेट तुम्हारा ऊपर तक भर जाये । 


इस क्रिया के.साथ फीस्ट आफ़ एूल्स' की क्रियाओं को भी क्या जाता था । जैसा 
कि सोनसू गिरिजाघर के रिकाडं से विदित है। यह नववर्षं के अवसर पर घंटों की 
घनघनाहट के साथ श्रारंभ होता था। इस क्रिया में एक स्थर पर जब ये शब्द कहे जाते 
थे-- उसने बलवानो को उनकी गर्यो से नीचे उतार दिया है ओर विन्न सामान्य 
खोगो को ऊपर उठा दिया है 1 तब छोटे पादरी प्रसन्नता की मुद्रा मे अपने श्रेष्ठ जनो कौ 
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बाहर निकाल देते थे ओर प्रहसन के रूप में आराघना करने क्गते थे। पर्दा हृटा दिया 
जाता था वबोतङ खुरुतीं ओर उत्सव जारी होता था। इसके वाद सामान्य धाभिक 
भरक्रिया की नक्ररु करते हुए नगर से जुटूस आगे बढ़ता जिसमें नाच-गाने तथा प्रसिद्ध 
जगहों पर जाना होता था । प्रमुख घरों पर रीति के अनुसार मुलाकात तथा चन्दे के छेने 
का भी कायं होता था। डोमिनस फेस्टी' विभिन्न रूपों से मूर्खोका पोप, मूर्खो का 
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कंयिङ्ल आव नात्रेदाम, पेरिस, मे अारहवों शताब्दौ में एक नाट्‌योत्सव 
के दृश्य का वायलेट-के-डक द्वारा रेखांकन । 


प्रधान घर्मष्यक्ष, इत्यादि नामो से पुकारा जाता था, यहां तक किं काडिनरू ओर पोप को 
भी इस पदवी में शामिरू कर छखिया जाता था। 

यहु तो स्पष्ट है किं जब गिरजाघर में शरावखोरी ओर अश्लीलता के दुर्य 
उपस्थित किए जाते ये तो ओर धार्मिक कमंचारसियों का मजाक उड़ाया जाता था। 
परिहासयुक्त रहस्यों तथा परम्परागत उत्सवो का नष्ट प्रस्तुतीकरण होता था--जंसे 
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गाते हृए ोगों का जुलूस भ्रष्ट रूप में निकाला जाता था तो चचं के उपद्रवी रोग ओर 
नगरवासी इन सब वातो की चुल करते थे। वास्तव में कोई भी एसा संभव असंभव 
आवरण नहीं था जिसे मूर्खो ने बाद की चार राताब्दियों के भीतर प्रदडित न किया हो) 
पादर (चच का फादर) निषेध, अभियोग ओौर निन्दा कौ अग्नि प्रज्ज्वकित रखते थे। 
तेरहवीं शताब्दी में विप आव छ्किन ने फेस्टम स्टोकुटारमाः को एक घुणित 
परम्परा बताते हुए कहा कि है कि जो कुर चर्च मे अप्रतिवंधित थी तथा खतने के उत्सव 
को अपवित्र करती थी 1 “भगवान उससे घृणा करते थे तथा राक्षस प्यार करते थे1' 
उन्होने इसका निषेव कर दिया। १४४५ मे सेन्स के पोप ने क्खा कि सभी दशेकों 
को देवत्व का अपहरण करने वाले घोर पापों के कारण कांप जाना तथा रुज्जित हो जाना 
चाहिए । इसके द्वारा हम रोगो के प्रभु के नाम पर होने वाटे शिष्ट ओर आनन्ददायक 
उत्सवो को अडरीर रूप मे परिणित कर दिया गया है 1 

उसी वृषं पेरिस विदवविद्याख्य के अध्यात्म-विभाग ने पोपों को (जो सही 
अथं मेपोपथे) एक पत्र भेजा जिसमे इन बुराइयों का उल्लेख है :- 


“पादरी ओर कर्मचारी आफिस के -समय विलक्षण चेहरे लगाये हुए देखे जा 
सकते है । वे स्त्रियों के कपड़े पहिन कर सम्‌ह-गान में भङ़.ए ओर भाट की तरह नाचते 
है। वे ओछे गाने गाते ह! वे वेदी के प्याले मे पकाया हलृआ उस समय खाते हँ जब 
कि पुजा का त्य होता रहता है । वे पासा खेलते है वे पुराने जतो क तल्लों के 
दुगंन्धयुक्त धुएं को धूप के रूप में लगाते है । वे दोडते हँ ओर चचं में कूदते-फांदते है । 
इसकेकिए उनको जरा भी लज्जा नही होती । अत में नगर ओर रंगमंच के चारों तरफ 
चीथड़ लपेटे गाड़ो मे घूमते है, ओर बदनाम प्रद्ेनों मे, मही भाव-भंगिमाओं तथा 
अरलील ओर अपवित्रत कविताओं से अपने साथियों तथा सडकों पर खड़े रहने वाके 
लोगों को हंसाते है \ 


जिस तरह ईर्ष्या पादरी एक बार रोम के रंगमंचों के अभिनेता को सजा 
देने के च्िएु तीन शताब्दियों तक प्रयत्न करते रहे उसी तरह उन्होंने अब अद्धं-रंगमंचीय 
अपवित्रता से अपने घरों को मुक्त कराने का प्रयत्न किया । बहुधा वे अपने घरों भँ धोखा 
खाते रहे । बुराइयों को वे निषिद्ध करते परन्तु अपने ही वीच वे संहमत नहीं थे। 





क. चम्बसं द्वारा अनूदित । इस अध्याय तथा अगले अध्याय के किए 
ये अंश तीन अत्यन्त उत्कृष्ट पुस्तकों से संग्रहीत किये गये है । उनमें से प्रथम है, ई० के 
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कुछ थोड़, जो अपने साथियो से बुद्धिमान ये, सुखान्त ओर मूर्खो की दावत के परिहास- 
युक्त नाटकों को लौकिक, रहस्यमय तथा चमत्कारिक नाटकं मे परिवतित कर देने 
का प्रयास करते रहे। 

गंभीर परिहासो ओर वेदी तथा गिरिजाघर के वरामदों में किये गये नाटकों 
से निकले गंभीर वा्मिक नाटकों में वास्तविक घटनाओं ओर प्रहुसनात्मक कथाओं 
एवं प्रहसनों द्वारा वहत लोक-प्रचकित तत्वों का समावेडा हो गया 1 

पहिले से ही इसके प्रचलन से दंकित ओर इसकी विविवता तथा हास्य से 
भयभीत पादरी द्वारा यह चचं परिष्कृत होता रहा ओर कदाचित्‌ फिर से बहिष्कृत होता 
रहा ओर कदाचित्‌ फिर वह्‌ रंगमंच के बाहर की वस्तु होने र्गा । (यद्यपि कभी-कभी 
विशेष उत्सवो पर अव भी नाटक होते थे अथवा मनोरंजक जुटूस निकर्ते थे 1) 

१४२५ मे पेरुगिया मे महान्‌ धर्मोपदेशक सीना के सट वर्नाड ने सुधारो के लिए 
एक आदेश जारी किया जिसके कारण युरोप की एक परम असंयमी, अष्ट-चरित्र जाति 
का उद्धार हौ गया। इस आदेश में उन्होने कहा कि कुछ उत्सवो पर चर्चो मे जो अंदलीर 
भह अभिनय होते हैँ उन्हें एकदम रोक दिया जाय? वादकेयुगमे भी इस प्रकारके 
अभिनयो के निषेव के उल्लेख प्राप्त होते हैँ । मगर साघारण तथा" गघे ओर मूखं" अव 
धक्के मार कर चचं के वाहर निकाले जा चुके थे। वाद में फिर ये ईदवर, साघुओं ओर 
रोतान ही के साथ मंच पर आये। मगर ये आये संघों ओर संस्थाओं द्वारा खुके 
रंगमंचों पर खे गये नाटकों मे। चचं मे रंगशाला के सम्बन्व मे इतना कुछ कह ठेने के 
वाद, हमारे मस्तिष्क मे यह वात वनी रहनी चाहिए किं नाटक के इतिहास में 
वास्तविकता के रहस्य नाटकं सर्वाधिक आदरणीय, भावोत्तेजक ओर चित्ताकषंक नाटय 
रूपो मे से एक रहे हैं। 





चैम्बसं कृत" दौ मौडिवल स्टेज" (आक्सफोडं १९०३) । यह पुस्तक विद्रत्तापुणं, 
उद्धरणों से भरी हई तथा महान्‌ है । इससे संक्षिप्त परन्तु सरल्तापुर्वक पठनीय श्रय हे 
चात्सं गेखी कृत “प्केज आव अवर फोरफादसं' ( न्यूयाकं १९०७) । आलफ़ेड डब्ल्‌ ° 
पोलसं कत “ईगकि्य भिराकिल प्ेज, मोरालिटीज एेणड इण्टरलृूडस' (आक्सफोड, 
आठवां संस्करण १९२७) में बहुत अच्छा प्रारम्भिक वर्णन भिता हं ; साय ही इसमें 
नाटकों के अत्यन्त महत्वपुणं उद्धरण भो प्रप्त होते है । 
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मध्यकालीन भावना ओर रंगमंच 


दूसरे पृष्ठ प९ दा हई छोटी-सी चित्र-रेखा कोकप्रिय रंगमंच के कुछ विचित्र 
असंगतिपूणं पक्षों के संदभं मे मध्यकारीन भावना के अनुशीखन की एक पार्य-पुस्तक 
है। यह एक नाटक की हस्तक्पि में प्राप्त कघुचित्र के आधार पर अंकित की गयी 
है। यह्‌ रेखाचित्र वेठेशीन्स पशन प्ठे' के चिए वनाये गये रंगमंच को प्रदशित करती 
है । 

यह प्रकारित चित्रो से य्‌क्त रंगमंच का सवसे पुराना लेख-प्रमाण दै। इससे 
वाद के घामिक रंगमंच के द्ाकों पर प्रकाश पड़ता है! यह दिखाता है कि सादे 
मस्तिष्क के व्यक्ति थे तथा नाटकों की पृष्ठभूमि के चित्रण की मांग करते थे! सवसे 
अलग वे उन दो चीजों के चित्रण की मांग करते थे जो कि उनके मस्तिष्क मेथीं : स्वगं 
ओर नरक का चित्रण । वास्तव में इससे पहले (वेकेशीन्स के नाटक १५४७ मे प्रस्तुत 
किये गये थे) नरक-मुख' (हेलमाउथ ) उन रंगमंचो का प्रभुत्वराी स्थर हो गया 
था, जो रहस्यमय ओौर अदुभुत्‌ नाटकों के नायको के चिए बनाये जाते थे ओर मध्यकालीन 
दशक, विशेष रूप से इस वात की मांग करते थे किं पापियों को घवकती क्रोधाग्नि में 
फेककर सजा देने का कायं बहुत अधिक सक्रिय होना चाहिए, राक्षस को दुःख में 
दिखाया जाना चाहिए (जसा कि यहां है) तथा यह कि सभी अच्छे प्रकार के हास्य 
अभिनेताओं को दोतान के क्रिया-कलापों का अभिनय करना चाहिए । मध्यकालीन 
रगमंच पर सभी धामिक नाटकों के चरित्रों भें शैतान का रूप वहत प्रिय था । 

हम खोग उस काक तक की विवेचना कर चुके हैँ जहां पर एक प्राचीन मानव 
सभ्यता समाप्त होने रुगती है । राजनीतिक रूप से सामन्तशाही कार समाप्त हो जाता 
दै;- जिस कार्‌ में राड" देर के प्रत्येक हिस्से का शासक होता था ओर वहां के रहने 
वाङ लोग आर्थिक ओर कानूनी दृष्टि से उस सर्वं-सत्ताघारी पर आश्रित रहते थे तथा 
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उनको हारुत गुकामों से थोड़ी ही अच्छी होती थी, वह्‌ एक एसे समाज को जन्म दे रहा 
था जिसमें तृतीय राज्य (थडं इस्टेट) शक्तिशारी हो जाता है। शिल्पकमं का एक 
नया महत्व हो जाता है। व्यापार वदने रुगता है ओर घन राजकीय खजाने से हटकर 
वेक वालों के हाथ में चला जाता है। (यह्‌ कुछ इस तरह हुआ जैसे उन्होने दूसरों के 
उद्धार के लिए स्वयं को विपत्ति में डा कर विनाद्य को प्राप्त कियादहो)1 एक नये 
मध्यमवगं का जन्म होता है। 

चूकि हारदही की वीती हुई राताब्दी के १०० मे ९९ आदमी राजनीतिक 
रूप से सामन्तो की प्रजा थे, अतः वे मानसिक ओर आध्यात्मिक रूप से चचंके 
गुखामयथे। वे उन विचारोंको सोच भीन्हीं पातेथे जो पादयियों द्वारा स्वीकृत 
नहीं थे । उनको पडाया जाता. था कि संपूणं प्रज्ञा का आरम्भ तथा अन्त विडेषतः 
उन्हीं चीजों के साथ होता है जो मनुष्य की आत्मा को समज्ञने के किए प्रभु-द्वारा स्वीकृत 
हैँ । इनको इस वात मे विवास करने के किए उत्साहित किया जाता था कि जीवन 
केवल क्षणिक रास्ता है जो आंसुगों की घाटी से होकर चरता है तया जिसके अन्दर से 
होकर चरते समय सवसे महत्वपूणं चीज है मृत्यु के वाद के जीवन के लिए तयार रहना । 
कोई भी मनुष्य इस सांसारिकं जीवन को केव इसी दांव पर आनन्दमय वनाने का 
प्रयत्न कर सकता है कि वह्‌ जीवन के शेष भाग को मघुर वीणा तथा स्वणेयुक्त रास्ते 
वाले स्वगं गे विताने के बदे नरक मे उवकरूकर वितायेगा 1 इसके बाद भी पादरियों 
ने इंगित किया कि नरक में हतान से तथा स्वगं मे प्रभु से भेट मनुष्य के ऊपर ही निर्भर 
कृरती है; शैतान रोग विनाश के रास्ते की तरफ अग्रसर करते है, तथा देवदूत 
ओौचित्य पर चलने के लिए सहायता करते है । जंतान बहुत सक्रिय होते हैँ ओर वे सव 
जगह उपस्थित रहते है, यहां तक कि अपने लोगों के वीच भी रहते हैँ। ये ही मनुष्य 
को लालच एवं क्रोध ग्रहण करने तथा अपवित्र होने के किए विव करते ह। केव 
च्च के समीप रहकर, उसकी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप से मानकर तथा दूसरे विचारों को 
न सोचकर ही एक मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। 

वास्तव में हतान उसको एक क्षण के किए प्रभावित करता है परन्तु चचं के पास 
भी जादू का अवदोष है जो दौतान को भगा देता है । उसमें रक्षा कौ शक्ति से युक्त साघु 
मी होते है । ईसा इतने बड़ व्यक्तित्व है जो मूर्तरूप में पूजा की वस्तु हो गये हं । ये साघु 
अनुताप तथा प्रार्थना करने वा मनुष्यों के समीप है । वही पर कुमरी मेरी भी होती 
है जो बहूत दिनों से उन सब रोगों की श्रेणी मे आगे हो गयी हैँ जो प्रमुसे दीन गौर 
मृतप्राय पापियों के किए भार्थना करते द । वह बहुत दिनों से उन करोड पुरषो ओर 
नारियों की प्रिय मूति हो गयी है, जो आज्ञाकारी रूप से अपने पुराने देवतां को छोड्‌ 
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चुके है, परन्तु इतने पर भी दृष्टिगोचर होने वाले देवता की पूजा करने को आवइ्यकता .. 
छा अनुभव करते हँ । 

इसक्िए ईसाई धमं के इतिहास के इस समय में तथा वाद के इन मध्यकालीन 
युगो मे भी, अंधविश्वास-स्वरूप राक्षसो का रूप, मूति तथा जादू देखने को 
मिक्ता है। ये बातें शायद ही उस चीज से कम जड्वादिनी थीं जो असभ्य रोगों 
को घामिक नाच करने के लिए विवश करती थीं, तथा जो पीछे के कुछ पन्नं में 
उल्लिखित है हमलोग वाममिक नाटकों को एक एसे विकासके रूपमेंले सकते 
है जिसके द्वारा चच ने अपने बहुत अधिकं रक्षकों को वास्तविकता को मनुष्यों 
तक खींच खाने की आशा की । परन्तु ईसाई घमेका जो हृदय था वह इससे प्रायः 
च्छन्न रहा 1 टर्दीक्ियन ने जब दूसरी शताब्दी मे यह विचार व्यक्त कियाथाकि 
रंगमंच ओर मूतिपरूजा पापपूणं हो गये हँ । तो उसने एक नवीन सत्य को जान खया 
था। चरित्र विस्तृत रूप से मूतियों के प्रतीक थे-जंसा किं नाटकों में होता है। 
ये [बेेशीन्स रंगमंचों तथा उनके दशको पर भी प्रकाश डालते हैँ । दरंकगण 
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१५४७ ई० के वेलेशौन्स पेंशन प्ले का रंगमंच । यह उस मध्ययुगीन मंच का 
सम-सामयिक आलेखन है. जिस पर एक साथ ही बाइविल दारा वणित स्थलो- 
स्वगं से ठेकर धरती ओर नरक तक-के दृश्य फंठे रहते थे 1 (ह्यं. बटं कंल्यु 
कृत मौक्िकि रधु चित्र का प्रस्तुत लेखक दवारा पुनरेखांकन ) 


अविवेक ओौर भययुक्त मूतिपूजकों की अवस्थासे दूर होने लगे थे। जब कभी 
कवारी मेरी रंगमंच पर आती थीं वे श्रद्धायुक्त, भक्तिपूर्णं, तथा रोमांचित 
हो जाते थे। वे वाइविरु की प्रिय घटना को फिर से कहने के किए जड़वादी रंगमंच के 
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प्रभावको गंमीररूप से स्वीकार करते थे। लेकिन उनके अन्दर एक नयी भावना भी 
मिक्ती है ओर चित्रित रंगमंच के ऊपर नरकमुख' को महत्व प्रदान करना इस वात 
का प्रमाण है! ठीक उसी तरह जसे जो मनुष्य सामन्तवादी जमींदारों की परावीनता 
से वच निकटे, वे चच कौ प्रभुता से भी स्वतंत्र होना चाहते थे। वाइविरू के नाटकं 
मे हास्य को बढ़ते देखकर पुजारियों ने वामिक उपदेदों के सभी अंगों से हटकर नाटकों 
को बहुत से गिरजाघरों से बहिष्कृत कर दिया । पादरियों की चेतावनी की परवाह न 
करके मनुष्य धामिक नाटकों को अद्धं-नागरिक कायं के करूप में करते ओर दौतान को 
हास्यजन्य चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते थे । वे किसी जगह पर एकत्र होते ओर प्राथंना 
करतेथे। कसं का चिन्ह वनाते थे, परन्तु वे उस चीज से किसी को भी वाध्य नहीं होने 
देते थे, जिसे वे अपना अधिकृत आनन्द समञ्चते थे। 

यह भी याद रखने की ही वात है कि यही समय था जव कि गिरजाधरों मं 
भ्युक्त किये जाने वाले श्रम, धन, तथा कला को वे घमं -निरपेक्ष भावना से प्रयुक्त करने 
कगे थे। यहीं से राज्य-सम्बन्धी आधुनिक विचारवारा का जन्म हुआ है। यहीं से 
मनुष्य एक निरिचत सीमा तक विचारों के किए स्वतत्रता का अवसर पाने ख्गे; वे 
मानसिक दासता से स्वतंत्र होने रगे । परन्तु उस अव-विरवास का रोप नहीं हो पाया । 
उदाहरण के लिए सवसे अच्छे डाक्टर (जरह) जिन्हे राज्य की स्वीकृति प्राप्त थीं 
तथा जो राजाओं से अपने चात्रुओं को जकवा सक्ते थे, पथरी कौ वीमारी मेँ गवे कौं 
लीद ओर उवाञे हए चमगादड़ का प्रयोग ओर चेचक की बीमारी में कारू फलारीन का 
भरयोग करने के लिए बताते थे! 

उस समय की इस तरह की विवादास्पद चीजों, आस्था, नयी बात सीखने 
की इच्छा, अंघविरवास ओर स्वतंत्रता, दया मौर भदापन को समञ्च ठेने के पड्चात्‌ 
ही हम लोग रहस्यात्मक नाटकों ओर सोत्ती नैतिकता तथा नाटकं के विष्कभक्‌ 
को समञ्च सकेगे । वास्तव मे यदि हम जोगों के पास समय होता तो यूरोप के ३०० वषं 
के घामिक विचारों में हुए परिवर्तन पर प्रका डाला जा सकता जो किं सुवार को दिञ्ा 
मे एक कदम था तथा जातीय, भाषाई एवं राजनीतिक विकासो का अध्ययन किया 
जाता जो कि पुनरुत्थान युग के रूप मँ विकसित हुआ । इन सब का रंगमंच के ऊपर 
म्रभाव पड़ा! यदि हम रोग दो-चार स्पष्ट नाटकों पर ही, यह समञ्ञकर किं वे अपने 
आधारो तथा उस समय के प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचारों 
से अलग है, अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करते तो घामिक नाटक, ठंटिन से देशी भाषां 
तक हए, क्रमगत परिवतनों तथा जासूसी नाटकं से हटकर आनन्ददायक ओर 
साहित्यिक चीजों मे उलज्ञ जायंगे 1 
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अंत मे हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि रंगशाखा कौ स्थिति परिवतेन 
की ददा मे है ओर यह भी जानाना चाहिए कि पेशन (घर्मोन्मादी नाटक) का रूप 
इटली, पेरिस, बेसेक, आग्सवगं, या केण्ट मे भिन्न-भिन्न रहा ओर यह किं यह भिन्नता 
्रस्तूतीकरण में तथा चचं से स्वाधीन उसके ध्म-निरपेक्ष स्वरूप मे भी थी । फिर भी 
पलोरेस से आवरदीन तथा सेवि से रीज तकं यूरोपीय संसार नाटकीय प्रयासोंसेभरा 
है जो कि एक ही आघार से निकठे है 1 यहं भी. कहना उचित नहीं है कि धामिक नाटकं 
ने रहस्यात्मक नाटकं तथा प्रहसन को जन्म दिया । वे उन अनगिनत विभिन्न सरूपो मे, 
जो घामिक जुखूसो, तमाशों आदि मे अन्तनिहित थे, ये एक ही साथ प्रस्तुत किये जाते 
ये। धार्मिक पदाधिकारी भी नाटकों को चचं से पूणं रूपेण बहिष्कृत करने के प्रन पर 
एकमत नहीं थे। मोटे तौर पर यह बात देखने को मिरुती है कि चौदहवीं शताब्दी में 
नाटक गिरजाघर से हटकर बाजारों मे पहुच गये तथा पुजारियों की प्रभुता से अक्ग 
उनके धमंनिरपेश्ष रूप के महत्व का उदय हुआ 

विस्मय-नाटकों के कुछ समकालीन चित्रो को जीन फावट ने बनाया, जो १४१५ 
से १४८३ तक जीवित रहा । यहां पर दिये गये चित्र से पाठकगण इस वात को जान 
सकते है कि पन्द्रहवीं रतान्दी का रंगमंच उससे कम विस्तृत रहता था जो प्रथम शताब्दी 
के वाद वलशीन्स के पंरान-नाटकों के किए बनाये जाते थे! उस समय नरकमुख हीं 
केवर चित्रित रहता था, शेष के जिए उठे हुए “बूथ की.पंक्तियों से काम लिया जाता 
था। एक खुला हुआ रंगमंच भी होता था जिस पर घटना प्रस्तुत की जाती थी । यह 
कहानी कंथोलिक साधुनी अपोकिना की कहती थी । दुर्य मे अत्याचार का सजीव 
दिग्ददान होता था। वह प्रारम्भ की शहीद देवियों मे से एक थी जिसने अकेक्जेद्रिया 
मे ईसाई मुक्ति का सदुपदेश दिया था, ओर जिसके लिए उसे अत्याचारी गवर्नर दारा 
जाये जाने के कारण भयंकर मृत्यु का आखिगन करना पड़ा 1 कुछ तथ्यों से पता चरता 
है कि यह अत्याचारी उसका पिता ही था। उन सैकड़ों कथाओं भे, जिन पर विस्मय 
नाटक आघारित थे, यह भी एक विचित्र कथा है :- 


“ज्यों ही लडकी बड़ी होकर फूर की तरह सुन्दर हई उसकी मां ने उससे उसके 
जन्म की विचित्र अवस्था का वणेन करना प्रारम्भ किया ओौर इस तरह वह सच्चे हृदय 
से ईसाई हो गयी । उसने उसका नाम-संस्कार किया । सफेद कपड़े मे एक देवदूत 
अवतरित हा ओौर कपड़ को लड़की पर फक कर वोला--यह अपोलिना है, ईसा 
की दासी । अलेक्जेद्रिया जागो गौर ईसा के मत का प्रचार करो ।' 'दैवीवाणी सुनकर 
उसने आज्ञा का पारन किया भौर विचित्र प्रमावशारी ढग से मनुष्यों को सदुपदेश दिया । 
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बहतो ने घममे-परिवतेन कर छिया, कुछ दूसरे शिकायत करने के किए दौड़ पडे। तुरन्त 
ही गवनंर ने उसे ज्ुकने ओर शहर कौ मृतियों की पूजा करने का आदेश दिया । संत 
अपोखिना जव मृति के सामने लायी गयी तो उसने कास का चिह्व बनाया ओर उन डैतानों 
को, जो उसके अन्दर थे निकर जाने का आदेश दिया ओर शैतान वहत जोर का बोर 
मचाते हुए मूति को तोड़कर यह्‌ कहते हुए भाग गये--पवित्र कवारी अपोलिना मेरा 
पथ-प्रदशंन करो ।' इसको देखकर अत्याचारी ने उसको वांवने का आदेदा दिया ओर 
उसके सभी सुन्दर दांत एक एक करके निकार छिये गये । उसके बाद आग जलायी गयी 
ओर जव उसने अपनी आस्था को कायम तव भी रखा तो वह अग्नि में फक दी गयी । 
देवदूतो द्वारा जव वह स्वगं छे जायी गयी तव उसने अपनी आत्मा को प्रभु के समर्पित 
कर दिया।'' 

इस तरह की कथाओं मे प्रभावकारी नाटकीय चित्रण के लिए बहुत अधिक 
अवसर रहता है। उस समय कहानियां सव को मालूम रहती थीं, दकं किसी परिचित 
चीज के पूर्व.विचार के साथ प्रत्येकं घटना को देखते थे! (चमत्कार नाटक का कोई 
मूल्यवान्‌ तत्व नहीं) । उसमे चरित्र बहुत होते थे 1 इसमें सुन्दर कुमारी, अत्याचारी 
ओर सवसे अलग आभायुक्त देवदूत, शतान ओर प्रमु होते थे, जो शहीदों को ठे जाने 
के किए. स्वयं अवतरित होते थे, जंसा कि हम फाक्टे' के चित्रण में देखते है। 
वतमान नाटकों के प्रस्तुतीकरणण मे कष्टदायकं दुद्यों को निकार दिया गया है। इन 
नाटकों मे कष्टदाता ओौर दो चिमटे होते थे! यह, पर प्राचीन कार की क्ड़कियों के, 
जो कि बुरी भावनाओं की रिकार होती थीं, अग्नि मे जायी जाने वाखी नाटकीय 
घटनाएं प्रस्तुत की जाती थीं । दशेकगण के किए बुराई वास्तविकता ओौर भदे रूपः 
मे प्रस्तुत की जाती थी, परन्तु दशंक उन देवदूतो से प्रभावित हो जाते थे जो कि पर्दे के 
दवारा निर्मित स्वगे से उतरकर बदला लेने ओर शहीद लडकी को ठे जाने के छिएु नीचे 
आते थे। वे कौतानों से उस समय प्रभावित होते जब वे वास्तविक संघषं के पनात 
उत्पीडकों को नरक में ठे जाते थे। गंभीरतापूरवेक देखने से उत्पीड़क के पीछे वाल- 
राक्षसो मे से एक अपोलिना के शिर पर मिक्ता है। वे क्गातार मनुष्यो को नुकीले 
वस्त्र चुभाते हए अपने भाड़ के साय घूमा करते ये, यहां तक कि रंगमंच तथा उपस्थित 
जनता में भी हृडदंग मचाते रहते थे । 

किसने इन नाटकों की पाठ्य सामग्री छिखी ? उत्तर के च्एि यह.एक प्रशन 
है। ये वहत महत्वपूणं नहीं है क्योकि किखे गये संवादो का नाटकों के बुरे भ्रमाव से 
, हटकर कठिनाई से ही कोई बहुत साहित्यिक -तथा रगमंचीय महत्तर है। मूक हप में 
पाठ्य सामग्री एक पुजारी या, साघु द्वारा किसी ग॑ग्री थी 1. इसके भिन्न-भिन्न प्रति रूप 
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-एक मध्ययुगीन रहस्य-नाटक का सम-सामयिक चित्र-नाटिकायें सेन्ट अपोलो- 

निया के बलिदान का यह दृश्य वणित है! पादवं भूमि के “बूथ स्टेज पर 

ध्यान दीजिए-अब तक इसमें चित्रित स्थान का स्थिरोकरण नही हमा था । 

{ पाल अल्बटं कृत ला लितरेतुर पराके भं जीन फ़ोके कृत एक लघु चित्र का 
एफ़० कूरबोद्रं द्वारा रेखांकन । ) 


सध्यकालोन भावना ओर रंगमंच १९५ 


विभिन्न शहरो में प्रयोग में लाये गये । जव नाटक चचं से आगे बढ़ ओर नयी धमेनिरपेक्षा 
तथा अभिनेताओं ने उसको प्रसिद्ध करने का प्रयत्न किया तो प्रत्येक में बहुतेरी 
चीजों का समावेदा हो गया । दायर ओर वेवेरियन आल्पस के पैशन-नाटकों में इसकी 
समानता देखने को मिलती हैँ । स्थानीय पुजारियो द्वारा लिखे गये नाटकों को रोग 
प्रस्तुत करते है । कु लोगों के पास अविस्मरणीय कार से चरी आती हुई पुस्तकं होती 
दं जो कि हर १० वषं के वाद प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा संशोधित रूप में प्रयुक्त की जाती 1 
छेकिन स्वीजरङ्ण्ड के सेखजेक में “ओवर अमरगाड' अभिनेताओं से ल्यि गये पाठ का 
प्रयोग किया जाता है। मघ्यकारीन लामिक नाटक, जिसके आवुनिक पशन नाटक 
अवदोष या पुनरत्थित रूप है, की सफाई के किए इस प्रकार की कोई न कोई व्याख्या 
दी ही जाती है। यह निर्चित बात है कि कुर आंग्क विस्मय-नाटक प़रैच पाठ्य से 
मिलते है। 

तिस पर भी समे कुछ ऊेखकों के नाम मालूम है, जसे कि फ़ान्स के ज्यां बोडे 
का, जिसने एक रहस्यात्मक कहानी को विस्तृत रूप मे ल्खा था। इस कानी का मुख्य 
अंग सेंट निकारुसका हैँ 1 इसमे वर्म-युदधकर्ता, अदाक्त का दुर्य, हारावखाने का 
रूप, डकंती, साघारण तौर के वार्तालाप, रहस्य ओर तेजस्विता होती थी। उसके 
वाद स्टाफ का नाम मालूम है! जिसने उस पुजारी की कहानी को नाटक का स्वरूप 
दिया, जो अपनी आत्मा को शैतान के हाथ वेचकर पछताया ओर वाद में कृवारी मेरी 
द्वारा बचाया गया । हिलेरियस का नाम भी मालूम है जो कि फ़ांसीसी होने के वजाय 
अंग्रेज था तथा जिसने तीन नाटक कखे थे। !ए मिराकिकु आव सेन्ट निकोलस,' दी 
रेजिग आव लोजारस,' ओर 'डनियल' फ़रांसीसी भाषा से युक्त कंटिन भी है। 

फ्रंसीसी इ्जीखी नाटकों के तीन वं है जो आइचयजनक नाटकं के वजाय 
रहस्यात्मक नाटकं की श्रेणी में आते दै । इनके अतिरिक्त उन पर भी दृष्टिपात करना 
आवद्यक है जो प्राचीन °ेस्टामेण्ट' के इतिहास पर प्रकाश डारूते हँ । ये १५०० में 
४४ ३२५ पद्यां मे लिखें ओर एकत्र किये गये 1 इनके वारे मे यह्‌ कटा जाता है कि ये 
बहुत से केखकों की चीजों से ल्यि गये हैँ । (नव टेस्टामेण्ट' के रहस्यों मे बहुत सी चीजे 
आरन्योल ग्रीवेन की खी गयी हैँ 1 ये ३४५७४ पद्यों में हैँ तथा पनद्रहवीं शताब्दी के मध्य 
मे लिखि गये ये। तीसरा वग “एकतेस देस एपोतरे' के नाम से विख्यात है ओर यह 
६१.९६८ पंक्तियो वारी अद्मुत्‌ चीजों से युक्त एक हस्तक्पि है। कहा जाता है कि 
१५१९४ भे यह पेरिस में सात महीने तक परे रविवार कै दिन खेरा जाता रहा । 

वेेन्दीन्स वशन-नाटकों पर दृष्टिपात करने के बाद, जिससे कि हमने अपनी 
विवेचना प्रारम्भकी है, हम लोग नाटको के कार-चक्र के बारे मे अधिक छान-बीन 
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कर सकते है । यहां रंगमच पर जो एक ही समय मन्दिर, महक, घर, नगर का दरवाजा, 
कारकोठरी, वेदी, गुम्बद, घेरे हुए मैदान, जल्यानयुक्त समुद्र, स्वगं तथा नरक होते थे । 
स्पष्ट है कि छंदरूष में तथा इस तरह के दुद्यों के साथ नाटक को किस तरह प्रस्तुत किया 
जा सकता ह । 

थोडी-सी कल्पना के द्वारा मुख्य तटस्थ नाटकीय क्षेत्र तथा निचले रंगमंच के 
क्र एक दुसरे के अनुरूप बना दिये जाते थे, जसे वहीं प्रवेश स्थल हो तथा अभि- 
ततां को उसी जगह पर इस तरह भेजा जाता था जैसे वह्‌ केन्द्रविदु हो । जिस चित्र 
को ह्य बटं कंलित्यो ने एक हस्तछ्पि के रूप मे वनाया था, उसमे अभिनेतायो दवारा 
दो ही जगहों का प्रयोग होता था--एक था नरक जो दौतान ओर अपराधियों से 
युक्त होता था ओर दूसरा था स्वगे जिसमे चार गुणो से युक्त प्रभु ओौर पादरी होते 
थे । 

सब जगहों को एक ही दिन में प्रयुक्त नहीं किया जाता था यहां परान नाटक 
पचीस क्रिस्तों मे प्रस्तुत किया जाता था । साधारण नाटकों मेदो यातीन घटनाएंया 
क्रियां ही होती थीं ओर कभी-कमी एक या चार भी हौ जाती थीं; चौथे दिन ईसाका 
जन्मदिन, गड़रिया की भव्ति तथा तीन बुद्धिमानो का आगमन होता था। दसवें दिन 
मेरी मेगडेलेन का धमं-परिवर्तंन तथा पहाड़ पर का उपदेश; अटारहर्वे दिन अंतिम 
भोज (“लास्ट सपर) तथा अंगूर के बाग वाटी घटना तथा इसी तरह की बहुत सी 
चीजं प्रस्तुत की जाती थीं। ; 

जिसको मी रगशाखा के महत्व का ज्ञान है, उसको यह्‌ बात मात्लूम है किं इन 
घटनाओं के विभाजन मे गेस्पेरु ऊेखको वारा दी गयी चीजों का अनुसरण करने का बहुत 
कम प्रयत्न किया गया है । इन चीजों को मानवीय ओर कौतुकी गुणों को दृष्टिगतं 
रखते हृए प्रस्तुत किया गया है। मेगडाकोन की कहानी को उदारतापूरवंक विस्तृत किया 
गया है। दूसरी तरफ रंगमंच पर नरकमुख' का महत्व ज्जूटी प्रवृत्ति का `एष इंगितं 
है1 मुख्य पंशन-नाटक में दोतान के कृत्यो पर इतना बरु कहां दिया गया है ? यहं 
चमत्कारिक नाटकं से च्या गया है, जिसर्मे, सतो के रात्र प्रत्यक्षरूप से नरक में 
जाते थे। 

वेलेन्दीरस्र नाटकों का पाठ प्रत्यक्ष रूप मे दूसरों की तरह नहीं है। फिर भी 
पह की पुस्तकं, विशेषतः ग्रेवेन स्वतंत्ररूप मे री गयी है। एक विदेष तरह की 
नाटकीय प्रस्तावना ओर उपसंहार पचीस भागो मे से प्रत्येक के प्रारम्भ ओर अन्तमं 
8 गया है । प्रारभ की पंक्तियां (कायं के दिन के पद्य के.उदाहरण-स्वरूप ) 
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भीमानो, यदि आप कृपा करके शान्त रगे तो हम आपको आज के दिन मेरी 
की कोल से उस परम प्रमु के जन्म का दुय दिखारयेगे जिसका हम सब इतना आदर 
करते ह, ,,..,. 


समकारीन विवरण, अनुवंघ तथा नाटक का आर्थिक ञेखा-जोखा नाटक- 
कत्ताओं ओर रंगमंच के स्वरूप पर प्रकाश डारते है । प्रारम्भ भें तेरह सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा 
कंडक्टर का्य-मार संमालने के किए नियुक्त किये जाते थे' तीन आदमी पाठ को 
व्यवस्थित करने तथा अभिनय वांटने का कार्य-भार छेते थे! एक रंगमंच बनाने का 
दूसरा दृश्यो कं व्यवस्था का, एक ओर गानों को देखने का तथा चौथा मदीन बैठाने 
भौर उसका कायं देखने का काम करता था। इन सुपरिष्टण्डेण्टों के अतिरिक्त ३८ 
महत्वपणं अभिनेता होते थे जो २५ अभिनयो मे से कई मे अभिनय के लिए उपस्थित 
होते थे। इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे अभिनेता होते ये, जिनमें 'बच्वे मी होते 
थे। अभिनेताओं के अनुबन्ध पूर्णरूप से अनुशासन को प्रदशित कंरते है। रिहसंक में 
देरी के कारण “दण्डशुल्क' देना पड़ता था। शराब पीना वजित था, ओर इसी तरह 
निदेशकों की अवहेलना करना भी वजित था । आधिक दुष्टि से अभिनेता संगठनकर्तामं 
से मोल-तोर करके अपनी मनवा सकते थे, या उनकी मानने पर विवश हो सकते ये। 
या फिर वह ओौर सब कोगों के कोरे धन्यवाद से संतुष्ट होने का निर्णय करता था 
(वास्तव में १२३० लाइवर का काम होता था) अभिनेता बहुत अधिक परिश्रम करते 
थे मौर खतरों का सामना मी करते थे। इसका छिखित विवरण प्राप्त है कि १४३७ 
म मेज मं सूलीपर चढ़ाये ईसा ओौर फांसी पर कटकाये हुए जड़ा को मुत्यु से बचाने के 
किए काटकर नीचे गिरा दिया गया। 
वेकेशीगंस मे कुसियां कुछ हौ दको को दी जाती थीं; वे अस्थायी मंडप में 
होती थीं । परन्तु यह शंका करने की बात है किं क्या इस समय एक साधारण दर्शक एसे 
स्थान पर खड रहने से मी बढ़कर किसी अवसर की मांग करता था, जहां से वह रंगमंच 
को देख सके ? ई० ग्र॑सेट ने रंगशाल। गौर प्रददौन का अनुमान पर आधारित एक एसा 
ढांचा बनाया है जो सामाजिकं स्तर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के च्िएि निमित मंडप से देखा 
जा सकता था । आप देखेंगे कि कंञियो ने जो मंच बनाया था उसको उन्होने कुछ ओौर 
विस्तार के साथ चित्रित कर दियां दै। (देखिए प्ठेट १२) । 
उस समय जिन चीजों ने वेकृशीन्स कौ साघारण जनता को प्रभावित किया वे 
थीं प्रस्तुत की गयीं आइचयंजनक चीजे । हम रोग" अगे अपने अध्याय में यह देखेगे 
क सोलहवीं शताब्दी में किस तरह नाटकीय छलनागों या हस्तराधवं का पहले से ही 
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इटली के राजदरबासरों में प्रशंसापूणं स्थान बन गया था । परन्तु यहां पहरी वार यान्त्रिक 
चमत्कार-संबंधी भ्रमावों के समकालीन विवरण प्राप्त होते है। हेनरी डी० आउटरमेन 
के एक ठेख मँ (जो किं पेतित डी ० जुलेविे के महत्वपुणं ग्रन्थ “फ़रांस में रंगाका 
का इतिहास : रहस्य से उद्धत है) प्रत्येक दिन देखी गयी “आड्चर्ये-जनक ओौर अद्‌ मुत्‌ 
वस्तुओं" का वर्णन है । “स्वर्ग-नरक के रहस्य इतने आच्चर्येकारी थे कि लोग उदे 
चमत्कार ही समञ्च बैठते थे ।'” मनुष्य उपस्थित होते तथा जादू की तरह्‌ गायव हो जाते 
थे; नरक से खूसीफ़र एक उद़ीयमान व्यार पर कंसे उठता था, यह्‌ कोई जान न पाता 
था, पानी को मदिरा में इस प्रकार परिवतित कर दिया जाता था कि कोई विद्वासं न 
कर पाता था--'यहां तक कि सौ से अधिक ददोकगण इस मदिरा का स्वाद केना चाहते 
थे। रोटी के पांच टुकड़ों ओर दो मछलियों को इस प्रकार बवहुसंख्यक कर दिया जाता 
था कि हजारों आदमी उन्हे खा सकं । दौतान अपना स्वरूप बदर देता था, विजली की 
गड़्गड़ाहट तथा पहाडो का टूट कर गिरना एक नये चमत्कार के रूप मे दिखायी पड़ता 
था । नरक ओर पाप-मोचान स्थान के छिणए कपटे, उवक्ते हुए तेर की "कड़ाही, तोप 
तथा पापियों को कुचर देने के किए धूमते हुए पियो का प्रबन्ध रहता था । (सव कुछ 
आप रेखा-चिच्र मे देख सकते हँ) वहुत-सी जगहों पर नरकमुख कू इस तरह वना होता 
था कि उसके मयानक जबड़ वास्तव मे खुरुते ओर बन्द होते रहते थे । 
ह्य, बट कंलियो ने हस्तछिपि में नाटक के २६ अन्य दृद्यो के रेखा-चित्रो को भी 
जोड़ा है। परन्तु उसने अपनी कल्पना पर अनुशासन रखा । निश्चय ही इन चित्रो की 
पाड्वंमूमि तथा वर्गकिरण कम से कम नाटक-निर्माताओं कौ अभिकाषाओं को प्रकट 
करते ह किन्तु दुर के प्राकृतिक दुख्य तथा अन्य उपकरण एसे है जिन्हे मंच -पर प्रस्तुत 
करना असंभव है। चित्रकारको ये धारणाएं हम रोगों को इस बात की याद दिलाती 
ह कि मध्यकालीन रेखांकन कला उन स्थानों ओर घटनाओं से पूर्णं हैँ जो पैशन-रंगमंच 
के लिए सामान्य थीं। यहां तक किं एक मनष्य सोचने को विवश हो जाता है कि 
वह्‌ तस्वीर सीघे किसी नाटकीय प्रस्तुतीकरणसे ङी गयी है । वास्तव में मध्यकालीन 
रंगमंच पर छिखी पुस्तकं इस तरह के उदाहरण-चित्रो से परिपू ह । चित्रकारो ओर 
कलाकारों का यह मी एक बहुत त्रिय तरीक्रा था कि वे दजेनों दुश्यों को एक साथ एक ही 
फ्रेम मे प्रस्तुत कर देते थे। यह्‌ सव स्थिर रंगमंचों के समानान्तर होता था1 परन्तु 
बुद्धिमानी यह निष्कषं निकाकने मे ही होगी कि प्रभाव कुछ दूसरे ही ढंग पर घटित हुआ 
अर्थात्‌ रगमंच का दुद्यांकन करने वाङ चित्रकारो की अपेक्षा मंच से संवंघ रखने वाके 
रोगो ने ही उन चित्रकारो से अधिक सीखा। प्रसंगवदा आपको नरक-मुख हौतान के 
राज्य के प्रवेश-दार के रूप में समकारीन चित्रकला, मूतिकला, काष्ठचित्र (उडकट ), 
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भित्तिचित्र तथा क्रसीदाकारी इत्यादि के दुर्य सर्वत्र देखने को मितेगे । 

अव यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि वाद के पैशन-अमिनयों के घामिक नाटकं 
की पुरानी शाीनता का कुछनकुछलखोपतोहोही गया ओर कुछ सस्ती वातो का 
समावेश हो गया 1 आश्चर्यजनक श्रमावो' का आत्म-शुद्धि की मावना से प्रेरित 
रगमंचों के साथ वहत कम सरोकार रह गया । वे वुरी तरह दवे हुए हँ ओर यह विवाद- 
रहित है कि उन्होने बहुत से उन अच्छे तत्वों को छिपा दिया जो साधारण चमत्कार के 
दिनों से चले आ रहे थे। नाटक फिर एक वार संक्रमण कारमं आ गया। एक शताब्दी 
के मीतर ही कानंर के दुःखान्त नाटक पेरिस के राज्याध्चित नये रंगमंचों पर प्रस्तुत किये 
जायेगे । राजवानी में पह से ही पशन अमिनयों के किए पैडन-संव ( कान्पफ़रेराई द 
ला पेशंस) नाम की व्यापारी अभिनेताओं की एेसी संस्था को सेस मिक गये जिसे 
व्यापारी कम्पनियों का अग्रदूत कहा जा सकता है। 

विखरे हुए नगरों मे मी वहुत वड़ी संख्या मे रौकिक सस्थाएं हँ जो विरोषतः 
कूवारी मेरी का यशोगान करने वाके नाटकों को प्रस्तुत करते हैँ । चचं से सम्बन्वित 
न होते हए मी रौक्रिया अमिनेताओं की ये मंडल्यां-जिन्हं साहित्यिक विरादरी 
राब्द से अधिक अच्छी तरह अभिहित किया जा सकता है--उसी मेरी-पुजा का प्रचार 
करती है जिसे कंथकिक ईसाई मत ने बहुत दिनों पूवे, कमी-कभी तो अभिनयात्मक ढंग 
पर, पल्लवित कर रखा था । किन्तु मेरी उपाख्यानों के कंथकिक संस्करण विशुद्ध रूपाकषंण 
पर आधारित थे! कुमारी (मेरी) अनभिगम्य मसीह्‌-जननी से कुछ अविक बन कर 
पूजित होने रुगीं वह मत्यं प्राणियों मे सवसे प्रेमयोग्य, सौन्दयं की रानी तथा संगीत 
की देवी के रूप मे ज्यादा पूजित हुई । अपने समय के रंगमंच पर प्राय उनका अवतरण 
होने रगा ओर चाहे कोई घृणित प्राणी या विइवासी मक्त या जो कोई मी उन्हें मक्तिमयी 
विनय-पदावखी में स्मरण करता उसे ही वह अग्निसे बाहर निकार केतीथीं। इस 
लौकिक नाटकीय स्तवन में विकृति की छाया आ गयी थी । सध्ययुगीन नाटक-साहित्य 
मे ^नोत्रैदेम-चमत्कार' (भिराकिल्स द नोत्रेदेम) वाखा वगं उतना ही महत्वपूर्णं है 
जितना पर्व-कथित तीन रहस्य-चक्र रहे रै । 

पेरिस तथा अन्य बड़ नगरों मे एेसी संस्थां मी थीं जो प्रहसन को उस स्थानं 
से आगे ठे जा रही थीं जहां उन्हे %फस्ट्स आव फूल्स' ने पहुंचा कर छोड दिया था । 
(व्यंग्य ओौर हास्य मूकक नाटकं का निर्चय ही उन्होने परित्याग नहीं किया था) । 
कान्प्रन्स, अदात के क्छर्को ओर दूसरे धर्मनिरपेक्ष दलालों ने-जिन्हें अक्सर 
“सोसायते ज्वायेसस' मी कहा जाता है--वैसे प्रहसनों को तंयार किया जिनका मन्तव्य 
मनोरंजन ओर व्यंग्य करने के अतिरिक्त ओर कुछ न था कमी-कमी व्यंग्य कठोर रूप 
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से चं एर ही किया जाता था, मगर इसका आघात उन लोगों को मी सहना पड़ता था 
जो जीवन के किसी भी क्षेत्र मे ढोग करते थे अथवा मूखंता प्रदरित करते थे) वादमें 
फ़ंस मे जिस व्यंग्य-पूरणं प्रहसन की प्रतिष्ठा हई उसका आरम्मिक असंस्कृत रूप यही 
था--वही रूप जो बाद में इतना उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला था । उस समय के 
फ़रंसीसी व्यंग्यपूर्णं हास्य-नाटक ओर (कामेदिया देल आतं ने संयुक्त रूप से मोलियर 
की प्रतिमा को उवंर बनाया । 

सच यह है कि जो कला केवर मूखोँ ओर गधों की कला थी, केवर मूखंतापूणे 
अभिनय करने की कला--सोत्ती का नाम अब भी चक रहा था--वह पन्द्रहवीं शताब्दी 
मे साहित्यिक प्रभाव के अन्तर्गत एक रूप धारण कर सत्यमेव सूखान्त नाटक के निकट 
पहुंचने गी । १४७० ई० में ही मघ्ययुगीन प्रहसनमूरुक नाटक की सर्वोत्तिम कृति भस्त्र 
पियरे पेथेलिनः सामने आती है। एक चतुर वकीरु के मी मूख बनाने अथवा ठ्ग के 
स्वयं ठगे जाने की परिचित कथावस्तु के आधार पर निर्मित यह प्रहसन बहुत ही दिकचस्प 
है। पेथेकिन अपने बजाज को मृखं बनाने के लिए उस गड़रिया का मुकदमा लड़ने 
के लिए तैयार हो गया जिस पर बजाज के मेड चुराने का अभियोग लगाया था। वहं 
चोर को सिखा देता है किं जब मी अदालत में कोई सवार पूछा जाय तो उसके उत्तर में 
वह्‌ "वाह" कह दे \! फलतः बज ज इतना घवड़ा जाता है कि वह्‌ अपना मुकदमा विगाड़ 
केता है । उस पर डांट पड़ती है ओर वह्‌ अदात से मगा दिया जाता है। गड़रिया भी 
बुद्धिमान क्ररार देकर रिहा कर दिया जाता है, मगर जव पे थेलिन उससे अपनी निरिचत 
उज रत मांगता है तो उसकं उत्तर मेँ मो गड़रिया "वाह्‌ कह देता है ओर कहता रहता 
है । यहां जो अदाकुत का दुर्य है ओर बजाज की घबड़ाहट का जो प्रदरंन हुआ है- 
उसी से थह प्रतारण प्रचलित हई है--अपने मतकब की बात दोहराते रदो ।' 

फ़रंसीसी सूुखान्त नाटक के विकास की एक निरिचित धारा तेरहवीं शताब्दी के 
प्रथम परिचित लेखक एडम दे छा हाक से मिरूती है जो आरम्मिक सोत्तियों से होकर, 
पियरे पेथेकिन के अनजाने ठेखक से होकर, सोखहवीं शताब्दी के आरम्म के राजनीतिक 
प्रहसनों ओर व्यंग्य के प्रसिद्ध लेखक प्रिगोरे तक ची आती है । भ्रिगोरे ने एक नाटक 
किला जिसका नाम दी श्रिस आफ़ एूल्स (मूखंधिराज) था। इसमें चचं (भरे 
सोत्ते के रूप मे), पोप, सश्राट गौर आम जनता समी को चित्रित किया गया; वस्तुतः 
यह पोप के ऊपर आक्रमण था । लेकिन इन नाटकों पर विस्तृत विचार किसी दूसरे 
अध्याय का विषय है 1 उस युग की चर्चा से पूर्वं अध्याय, जिसमे साहित्यिक नाटक ओौर 
स्थायी रंगाका की अच्छी तरह प्रतिष्ठा हो गयी थी, यहाँ यह समञ्च केना अधिक 
खमीचीन होगा कि प्रहसन (सामान्यतः ये कुषड़ ओर अदरीक होते ये) अक्सर रहस्य 
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नाटकां के साथ जोड़ दिये जाते थे ओौर पवित्र ओर पापमय दोनों का परदर्दन एक द्री मंच 
पर होता था। 

त्रिटिश् द्वीप में घा्मिक नाटक का आरम्मिक इतिहास ठीक वसा ही था जैसा 
कि वह्‌ फ़रांस में था--कर्मकाण्डमूरुक आरम्म से रहस्य-नाटक ओौर चमत्कारपूर्णं नाटक 
का विकास क्रम! मगर वादके व्यावसायिक संघोंने जिन नाट्य-चक्तं का 
भमिनय प्रस्तुत किया उनका श्रस्तुतीकरण' जिस ढंग से हुआ वह अत्यन्त रोचक था । 
चचं को आराघना में रटिन की जगह अव स्थानीय माषा का प्रयोग वीरे-घीरे होने रगा 
था 1 पुरोहितो का आधिपत्य नाटकों पर कम होने गा ओौर उनके स्थान पर अव संघों 
के नेतृत्व मे स्वतंत्र प्रस्तुतीकरण होने र्गा । चौदहवीं से सोकहवीं रतानब्दी तक नाटक 
व्यापक ख्पसे फंठेहुएयथे। सौ से अधिक नगरों मे उनके उल्ठेख मिरूते ह । बाद के 
युग मे अभिनय चचं के अन्तरगत तो होते ही नहीं थे, चच के निकट भमी नहीं होते थे । 
सुयोग्य “रंगमंच की तलाश करते-करते प्रस्तुतीकरण की एक विदोष प्रणाली का 
प्रादुमवि हुआ । यह विशिष्ट मध्ययुगीन इंगकिदा प्रणाली थी । इसमे चकती-फिरती 
गाडियों पर प्रदद्येन किया जाता था। यह्‌ एक एेसी प्रणारी थी जिसमें चित्रांकन की 
परम्परा का अच्छी तरह्‌ निर्वाह किया गयाथा ओर साथ दही अत्यधिक कम्बे मंच पर 
मिकते-जुरते सेटिग के बनाने कौ आवइ्यकता नहीं रह गयी थी 1 बड़ी से बड़ी मीड़ 
अभिनयो को देख सकती थी। हर गाड़ी पर एक दशय होता था, जिसे दरदाकों 
की विभिन्न टुकडियां देखती थीं । ग्रे प्रद्ेन उन लोगों के घरों के सामने अधिक होते 
थे जो इस समारोह के किए अधिक उदारतापूवेक चन्दा देते थे। अवचं विशप रोजसं 
“चेस्टर प्केज' को स्वयं देखते थे। उन्होने १५९४ ई० या १५९५ ई० मे इस प्रणाखी 
का वर्णन करते हुए लिखा दहै: 


“हर दल के पास एक प्रदरन-मच होता था। हर चार पियो वालो गाड़ी पर 
बल्लियां बांध कर दो कमरे बनाये जाते थे । नीचे के कमरे मे अभिनेता कपड़ पहन कर 
साज-सज्जा करते थे ।! ऊपरी कमरे कौ बिल्कुल खुलो छत पर वे अभिनय करते यथे- 
यहां अभिनय करने पर हर आदमी उनको बातों को सुन सकता था, उन्हे देख सकता 
था। नगर कौ हर सड़क पर वे अभिनय करते ये! वे धामिक मों के वार से अपना 
अभिनय प्रारम्भ करते ये। जब पहिली गाडी का अभिनय समाप्त हो जाता तो उसे खीच 
कर नगर-प्रमख के उच्चासन के सम्मुख लाया जाता । वहां से वह्‌ प्रत्येक सडक पर छे 
जायी जातौ \ इस प्रकार जब तक सभौ चौ कियो के प्रदशन सस्ाप्त न हो जायं एक ही 
समय पर कोई न कोई प्रदर्शन गाडो अवय रहती । ओर जब एक चौको का प्रदान 
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समाप्त होने गता तो एक सडक से दूसरी सड़क तक सन्देश पहुच जाता जिससे छि 
सुव्यवस्थित ढंग से दूसरी अपने पृ वे-निशचित स्थान पर पटच जातौ ओर एक ही समयमे 
सभी सड़कों पर एक ही तरह्‌ प्रदर्शन होता रहता । इन भदर्ोनों को देखने मे बड़ा 
आनन्द आता था! वे ठार ओर चौकियां भी बड़ी भली ल्गतीं थी जो सड़कों पर अभिनय 
के लिए निदिचत स्थानों पर सजी रहती थीं 1 


कुछ अभिनयो में दो चौकियों को एक साथ प्रदशंन के किए आना पड़ता था । 
कमी-कभी तो अभिनेता अपनी चौकियों से उतर कर नीचे चले आते थे-- दैरड 
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चलती गाड़ी पर अंग्रेजी चमत्कार नाटक का एक मंचीय दृश्य । ( थामस 

कापङृत “ए डिसटेशन आन दि पेजेन्ट्स आर ड़ामेटिक मिस्टरील्र एन्दियेन्टली 

परफाम्डं एेट कावेन्दरी' मे डेविड जौ दारा उन्नौीसवीं इताब्दी के आरस्मभिक 
काल मे उत्कर्णं । ) 
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मच पर ओर सड़क पर मी गरजेगे !  घुडसवार मंच पर चढ़कर नही, नीचे ही अपना 
अभिनय करते थे। इससे अधिक अव पाठक इस अभिनय के अपने मानसिक चित्रको 
डेविड जी त पिचछक्े पृष्ठ पर दिये गये चित्र से ( यद्यपि यह चित्र कई शताब्दी बाद 
तयार किया गया था) तुरना कर कगे ओर अपने चित्र को सवार कगे । 
हर एेसे व्यावसायिक संघ के पास चौकियों की अपनी गाड़ी होती थी जिस पर 
वह्‌ किसी दृश्य अथवा घटना को अभिनीत करता था । हमें इन परिस्थितियों में ही साज- 
सज्जा को चमक-दमक ओौर मंचीय वस्तु-समन्वय की सुसम्पन्नता की विकृति प्राप्त हो 
सकती दहै हर संघ दूसरे संघ से इस वात में प्रतिस्पर्घां करता था कि उसकी चौकी 
का भ्रददंन सवसे प्रभावद्ाखी ओौर शानदार हो। कमी-कमी वस्त्र-सज्जा 
शाही वस्व-सज्जा के समान शानदार हो जाती थी । अनेक विदिष्ट परम्पराएं मी इस 
सम्बन्ध मे बन गयी थीं--जंसे हेरड की सारसेनिक पोाक, पद्यु-िर वाके दानव, 
देवताओं का केर-प्रसाधन ओौर उनकी दादी, पंखदार देवदूत, आदि 1 ये गाडियां 
ओर वस्त्रामूषण साल-साक भर रखे रहते ये ओौर एक अभिनय के 
बाद दूसरे अभिनय के पटहिङ़े उसमे सुधार भमी होता जाता था। संघ के सदस्यों दवारा 
आपस मे मिककर दिये गये श्रदशंन-रजत' ओर नागरिको के चन्दे से ही इस उत्सव 
का खचं चलता था। कभी-कमी तो सवेरे पांच वजे से ही प्रददोन कायं आरम्म हो जाता 
था, जिससे कि अभिनय के छिए पर्याप्त समय मिरु सके । इससे उन यूनानी प्रददोनों 
कास्मरणहो जाताहैजो कि उषा कारम ही आरम्भ हो जाते थे। 
इन संघीय नाटकों को जो पाण्ड्किपियां वची मिकती टै-जिनमे से चेस्टर, 
याकं, वेकफील्ड (टाउनले) ओौर कवेर नाट्य चक्र कौ चार पाण्ड्‌ छिपियां प्रायः पूर्णं 
ओर अक्षत है वे वताती है किएक नगर से दूसरे नगरके नाटकों मे उद्धृत सामग्री 
काफी है; साथ ही फ़ंच मूक से मी कम मावानुवाद नहीं किया गया है । यह मी प्रसिद्ध है 
कि हर नगर के प्रदान मे पाण्डुलिपियों मे परिवतंन कर दिया जाता था। कमी-कमी दो 
घटनाएं एक साथ जोड ली जाती थीं, कभी-कमी एक अंक को करई मागो मे विभक्त कर 
दिया जाता था जिससे नये-नये नाट्य संघ उनमें शामिल हो सके 1 अंग्रेजी नाट्यचक्र 
फ़रांसीसी नाट्यचक्रों से अधिक व्यापक होते थे ओर साधारणतः उनमें मानव चयुष्टिके 
आरम्भ से केकर फैसले के दिन तक की चर्चा रहती थी । इस बात पर विशेष व्यानं 
दिया जाता था कि नाट्यसंघों मे अंकों का वितरण समुचित ढग से हौ । नाव वनाने 
वाकी घटना को नाव बनाने वालों को दिया जाता था; ईसा मसीह के बपतिस्मा वाली 
घटना को चित्रित करने का काम.नाइयों को दिया जाता था; पानी के मदिरा 
परिणत हो जाने वारी घटना की जिम्मेदारी मदिरा विक्रेताओं को दी जाती थी ओर 
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अन्तिम सोज का काम नानवबाइयों के सुपुदं किया जाता धा, आदि-आदि.। यह्‌ तो 
सम्भव ही था किं समी घटनाओं का विवरण पूरी तरह समुचित ढंग से होता। याकंमें 
१४१५ मे जो समारोह हआ था. उसमें कुछ अढृतारीस दृश्यो को चुना गया था। 
इनमे उदाहरण-स्वरूप, चमड़ा कमाने वालों पर परम शक्तिमान पिता ईखवर को, 
आकाश, देव-दूतो, सरवंप्रधान देवदूतो, दूसीफर ओौर उसके साथ नरक में गिर जाने 
वाङ देवदूतो को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी डाखो गयी थी । मोजे के व्यापारियों 
को “निन स्थान में सपं को मूसा द्वारा उठाये जाने का दृश्य, सम्राट फारोआ, आठ 
यहूदियों के विस्मय करने ओर आशा करने का दुद्य' उपस्थित करने का काम दिया 
गया था। सीसकार ओर साचा ढालने वारो को “ईसा मसीह्‌, दो भक्तों, व्यभिचार 
के लिए लांछित स्त्री, उस पर अभियोग लगाने वाङ चार यहूदी' का अभिनय प्रस्तुत 
करने का भार दिया गया था, ओर जीनसाजों तथा कांच. का काम करने वालों को एक 
साथ “ईसा मसीह्‌ द्वारा नरक के नष्ट किये जाने, बारह आत्माओं-छः पुण्यात्माओं 
ओर छः पापात्माओं-का अभिनय प्रस्तुत करने का भार सौपा गया था। 

नाट्य संघ के सदस्यो के अभिनय मे हमे एक वास्तविक सहजता ओर प्रभाव 
शारी निष्ठामूरक सर्ता का परिचय मिक्ता है । शक्सपियर ने अपने नाटक “मिड- 
समर नाइट्स डीम' में असंस्कृत लोगो के गर र-पेरोवर अभिनय का बहुत अधिक मजाक 
उड़ाया ह । मगर मात्र कल्पना के आधार पर उन लोगों के अभिनय की अनुपयुक्तता 
गौर करुघडता पर विचार करने के वजाय हमें आजकल के कृषक-कलाकारों के 'सलोब 
पर प्रम्‌ ईसा मसीह' के रहस्यात्मक नाटव, प्रस्तुत करते समय तथा लोकनाटचों 
मे अमिनय को देखकर तव उस जमाने के अमिनयों पर विचार करना चाहिए । ओवर- 
आमरगो के नाटक संसार-प्रसिद्ध है, मगर इनसे मी अच्छा उदाहरण हमे येयरसे ओर 
अलं के सुदूर गावो मे होने वारु अभिनयो मे मिक्ता है. जहां किसान, ककड्हारे, ओर 
छौटे-माटे व्यापारी इक्त उपयुक्त नाटक को विना किसी आत्म-श्काघा के, परन्तु पूर्णं 
आत्मविदवास ओर अक्सर चारुता के साथ, अभिनीत करते है । ग र-पेडोवर अभिनयो 
मे कलाकार की स\दगी, निष्ठा ओर स्वामाविकता, अभिनेता को जो आध्यात्मिक 
दृष्टि से अपनी मूमिका मे आता है, अक्सर उस स्तर पर पहुंचा देतौ है जहां परोवर 
काकार जीवनमर अभ्यास ओौर अनुमव करने के बाद ही पहुच पाता है । | 

चमत्कारःनाटकों मे सवत्र निष्ठा ओर श्रद्धा की ही मावना व्याप्त नहीं थी 
(इगकृण्ड मे “चमत्कार'-नाटकों से अमिप्राय सन्तों से सम्बन्धित कथाओं ओर 
बाइबिर्‌ को कहानियों से सम्बन्धित "रहस्यो'.से है ) कुड प्रहसनात्मक दुर्यो ओौर 
हास्यकारी स्थलों को इनः नाटकों मे लोगो का मनोरंजन करने के किए ही जोड़ दिया 
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जाता था--यद्यपि कमी कमी वे हास्य के स्तर के सम्बन्ध में बहुत अधिक सजग नहीं 
रह पाते थे । चमत्कार नाटकों से हम यहां दो प्रतिनिधि उद्धरणे लेकर प्रस्तुत कर रहे 
है, उनमें से एक में प्रहसन का आमास मिक्ता है। चेस्टर नाटकों में नूह की बाढ़वारी 
घटनां; नूहनाव को तयार करके उसमें बैठने के किए अपनी स्त्रीसे कह रहा 
है: 


प्रिये, इसो नौका मे हम लोग रर्हेगे, 
भ चाहता हं कि मेरे बच्चे ओर तुम इस नौका में आ जाओ । 


नूह को पत्नी 


वास्तव मे नूह, मै चाहती हं कि तुम बस करो, 
चाहे तुम जितना भो चोखो चिल्लामो, 
मै तुम्हारी बात नहं मानने कौ । 


नूह 
| मेरी अच्छी पत्नी, मे जेसा कहता हं करो । 


नूह की पत्नी 


भगवान्‌ क्रसम, चाहे तुम दिन भर खड़े सृक्ष-एेसे ही 
घ्रा करो, मेँ तुम्हारौ बात नहीं मानूगी । 


यूष 


हाय भगवान्‌ ! ये ओरतं. भौ कितनी उल्टी खोपड़ी को होती है । 
नँ कहता हं कि इनमें मृदुता होती ही नर्हीः 

एसी जिद ओरत को देख कर माज 

मेरी यह समक्ष पक्की हो गयी । 

नेरी नेक पत्नी; तुम्हे यह साफ़ मादूम होना चाहिए 
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कि तुम्हे इस. नौका पर चदृना ही है; 
तुम चाहे जितना भौ इन्कार करो--जंसा कि 
तुम कर रही हो--संत जान को क्सम ! 


(कुछ समय तकवे नाव को पररा करने मे जगे रहते है" स्नी को छोड कर 
बाकी समी नाव सें बैठ जाते है। बहुतब तक नाव में जाने के किए तयार नहीं 
होती जब तक करि उसकी सहेलियां नाव में न बैठ जायं ) 


नूह को पत्नो 


ईसा मसीह कौ क्सम, तुम मुके बहुत प्यार करते हो, 
मगर तुम इन्हें भौ अपनो नौकामेकेलो 

नहीं तो, तुम्हें जहां मन हो अपनो नाव ठे जा, 
वहां तुम अपने लिए एक बीबी भी दढ ञेना । 


नूह 


सेम, मेरे बच्चे, देखो तुम्हारी मां बहुत नाराज हो गयी है । 
कसम है, मैने एेसौ विकट ओौरत नहीं देखो । 
सेम 
पिता, सै उसे अन्दर के आऊगा, 
मे कोशिश करूगा, मै जरूर कामयाब होऊंगा. . . . . . 
जेफराते 


मां, हम सब मिलकर तुमसे बिनतौ करते है-- 
देखो, हम यहां है, हम तुम्हारे बच्चे, 

मौसम खराब है, तुम इन नौका में चलौ आमो, 
इनके च्यार के नाम पर ही तुम चली आओ. 


अध्यकालोन भावना ओर रंगमंच २०७, 
नूह कौ पत्नी 


चाहे तुम जितना भी चीखो, मे न आञ्गी- 
मेरी सब सखियां तो यहां है । 


>, 


सम 


में जानता हं मां, वुम्हारी मर्चा होयानदहो, 
तुम्हं अन्दर आना ही पड़ेगा । 


नूह 


आओ पिये, इस नावे आ जाओ) 


नूह की पत्नी 


तो लो इसका इनाम ! ( नाक पर एक धूसा मारतो है) 


नूह 
हा, हा, यह तो मला आ गया । 


वास्तविक षेशन' नाटकं तो बाइविक की मल कथा का अनुसरण करते हैँ किन्तु 
उनके बाहर नाटच-चक्रों के अधिक गंमीर स्थरो के उदाहरण के लए हमें अब्राहम 
ओर आदइजकः नाटक को पठ्ना चाहिए 1 यह्‌ नाटक त्रोम की पाण्डुलिपि मे मिक्ता है 
या इसी से मिरुते-जुरुते चेस्टर वगे के सिक्रीफ़ाइस आव आइजकः मे मी प्राप्त होता 
है। बाद वाके नाटक एेसे लगते है कि एसी मानवीय टजिडीः _नाटच-रेखन मे 
फिर से प्रविष्ट हो रही है, जिसमे मानवीय कोम करुणा का समावेश है । अत्राहम 
को ईदवर की ओर से अदेश मिला है कि वह पहाड़ पर जाकर आदइजक का जघ 
कर दे। 


रंगमंच 
अआइजक 


पित, बताओ नहीं तो मे चला जाता हू, 
बोलो, मुञ्ञे किसी तरह का आघात तो न पहुंचाओगें ! 


अन्राहम 


आह 1 हाय भगवान्‌ ! कितना कष्ट है मुस्ने 1 
मेरा हदय फटा जाता है ! 


असक 
पिता चरा मुन्षे साफ़ बताओ तो 
तुमने अपनी तलवार क्यों निकाल लो है ? 


तुम उसे इस स्थान परः नंगी क्यो ल्थि हुए हो ? 
मक्षे तो इस पर बड़ा आहचयं होता है । 


अन्राहम 


आइजक, बेटे, शान्ति, मँ प्राथना करता हु, 
तुम तो मेरे दिक के तीन टूकड़े किये दे रहे हो 


` आइ्नक 


पिता, मै बिनती करता ह, मुक्षसे कुछ छिपा मत, 
मुष बताओ कि तुम्हारे मन मेंक्याटहै? 


अन्राहम 


जाह, आाहचक, जाहकः, मुपे तेरा बष करना है | 
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चआइ्ज्नक 


हाय पिता, क्या यही तुम्हारी इच्छा है ? 
क्या तुम अपने ही बेटे को पहाड़ी के इस 
छोर तक क्रत्ल करने के किए लाये हो ? 
यदि मेने कभी तुम्हारी अवज्ञा की हो 
तो अपनी छडौ केकर मुञ्चे पीट डालो, 
अपनी तलवार उधर रखो, मुञ्ञे मत मारो, 
भे तो अभो छोटा सा बच्चा ही हूं । 


अन्राहम 


ओह, मेरे प्यारे बेटे, मुषे दुख है कि तुम्हारे 
ऊपर मुके इतना बड़ा जुल्म करना हौ पड्गा 
मुक्तो ईइवर को आज्ञा का पालन करना ही है 
उसके कारनामे तो इसौ प्रकार के होते है! 


अङ्क 


या ईहवर, काञ मेरी मा उस समय यहां होती 1 
तो वहु अपने घुटनों के बल बेठकर 

तुमसे प्रा्थना करती पिता, कि तुम 

मेरी जान बख्श दो ;। 


अन्राहम 


ओ सुन्वर बालक, परन्तु मँ तो तेरा बध कख्गा हौ, 
मैने ईहवर को बचन विया है जिते में पुराः करूगा, 
नै उसकी इच्छा के विरुद कुछ नहीं कर सकता । 


अन्राहम 


प्रभु, मेँ तुम्हारो इच्छा का पालन करूगा 
यह नन्हा निरीह बालक जो यहां शत पडा है 
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धिक है समुन्न जो वध करने को 
उसका हं किसी भी विधि से तयार । 


अआह्ज्के 


आह पिता तुम रुके क्यों हो ? 

भेरा सिर काट लो, यह्‌ किस्सा त्रत्म करो । 
तुम मेरा इख दूर करो, 

अब मुञ्ञे बिदा करो । 


सन्ाहम 


आह बेटे { तु मुञ्षसे एसी बातें कर रहा है 

कि जिसे सुनकर मेरे दिक के तीन टुकड़े हो रहे हैँ । 
भगवान्‌, मेरे ऊपर दया करो ! 

तुम्ही इस समय मेरे हदय मे वसे हो प्रभु | 


आज््ज्क 


अब पिता, मुञ्षे ल्ग रहा है कि मेरा अन्त निकट आ गया है! 
भगवान्‌, परम हाक्तिवान्‌ प्रमु ! 

मै अपने प्राण तुम्हं अपित करता हू, 

प्रभुः, दया करो ! 


(यहां अब्राहम बेटे आइसक को पकड़ कर बि की वेदी से बाघ देता है ! वह 
ठेसा संकेत करता है भनो वह॒ अपनो तलवार से अपने बेटे कौ गर्दन काट लेगा । 
हसी समय र जाता है, तलवार पकड़ लेता है ओर उसके वार को रोक 
देताहि...... 


जिस समय यह मानवीय स्वर चमत्कार नाटकं मेँ आने र्गा था--एछिजा- 
बेथीय नाटककारों ने बाद में इस स्वर को अपनाना शुरू कर दिया था--मोराकलिदीः 
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नाटकों मे एक बिल्कुल दूसरे प्रकार का विकास होने रगा था। इंगलैण्ड में ही इस नाटय 
रूप को पूणं रूप से विकतित ओर प्रषुल्लित होने का अवसर मिका । सन्‌ १४०५ 
ई० में अभिनीत कंस्टेल आव पर्सीविरेस' इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । नाटक के 
केच मे भोराक्िटी' का वही स्थान है जो काव्य मे एलीगोरी' का है। इसमें पात्र 
मानव मुणों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । कथानक अथवा संघषं का आघार मनुष्य के 
सद्‌ ओर असद्गुणों के या मनुष्य के किए पाप ओौर पुण्य के वीच का इन्द्र होता है- 
यद्यपि एसे कथानकं में नाटकीयता के गुण वहत कम होते हैँ । इसके तो उदाहरण 
अवशिष्ट है, वे एक को छोड़कर, हमें चमत्कार नाटकों से कम ॒खचिकर गते हैँ 
क्योकि आदि से अन्त तक्‌ ये निरन्तर अनुत्तेजक होते हैँ । यदि इनमें प्राचीन नाटकों के 
दो पात्रों, दौतान आर पाप, का समावेश न होता तो हमें ये ^नैतिकतापरक" नाटक 
असह्य गते । 
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मध्य युग के उत्तराधं का एक फ़ च प्रहसन । (पार राबटं कृत “ला चितरेतूर 
फ़्ाके मे उद्धूत एक प्राचीन चित्र से। ) 


आधुनिक सामाजिक घटनाओं पर आधारित विश्ुखक्ति नाटक के व्यंग्य 
अभिनेताओं की भांति ही, प्राप निरन्तर शैतान को छडता रहता है । इस प्रकार वह्‌ 
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घीरे-धीरे बढती क्रियादीलता को गति देता है ओौर नाटक के वायवी पात्रों की 
अस्पष्टता ओर धुंघङेपन के अभिशाप को मिटाता रहता है । निश्चय ही अपनी 
नैतिक प्रकृति के कारण हम उस समय तारी बजा कर हवं प्रकट करते हैँ जव पुण्य 
की विजय होती है, जब सुबुद्धि, गम्भीरता, उदारता, विनयदीरता अपनी ओर मनुष्य 
को आङ्ृष्ट करती है। हम उस समय मी हषं प्रकट करते हैँ जब मूखंता, पेटूपन दम्भ, 
कामुकता गौर ईर्ष्या का पतन होता है । समी-पात्र बिल्कुल वायवी हो, एेसी 
बात नहीं है । बुरी आदतें, कल्पनाशीकता, मानव, नेक सलाह, दुूमग्यि, वरा नतीजा, 
उदर शूल, जखोदर, दवा की गोलियां, यहां तक कि प्रातः मोज, नश मोजन ओर सहभोज 
जैसे पात्र मी इन अभिनयो मे होते थे । निद्चय ही इन नाटकोमे एसे पात्रों की मी 
रचना होती थी जो पात्र विचार-परक न होकर अधिकाधिक मात्रो में मानव चरित्रपरक 
होते थे । ये ये ढोंग, कपट, मद्रता ओर गप जैसे पात्र ! व्यंग्य सुखान्त नाटकं ओर 
पात्र-प्रधान सुखान्त नाटकं का वास्तविक प्रारम्म यहीं से होता है । 
एवरीमैन' उन नाटकों मे एक एेसा अपवाद है जिसे देखने के वाद समी 
मोराक्टी नाटकों को “विभिन्न वस्तुओं का कौतुकार्य से अधिक नहीं कह कर 
निन्दा करने के पिके एक बार सुक जाना पड़गा। एेसा इसलिए किं यहां नेतिक शिक्षा 
ओर उपदेदा का सामंजस्य, मातृत्व, सत्कार्य, मृत्यु तथा इसी प्रकार के अन्य पात्रों के 
साथ कर दिया गया है, ओर एवरीमैन की आत्मा में जो निरन्तर संघषं होता रहता है, 
उसमे हमे एक नाटकीय आकषेण-विकरंण दिखायी देता है । सोखहवीं शताब्दी मे इस 
प्रकार के नाटकों के प्रति लोगों के मन मे एक विरोष आकर्षण था उसके अनेक शुरू 
के छिपे संस्करण प्राप्त होते है । डच माषा में उसका एक अनुवाद भी मिक्ता है 
(या, जैसा कि कुछ रोग विश्वास करते है, डच माषा का यही मूक ग्रन्थ है, जिससे 
अंग्रजी संस्करण तयार किये गये थे) । हमारे युग मे इस नाटक को एक नवीन प्रसिद्धि 
प्राप्त हो गयी है 1 अग्रजी भौर जमन भाषाओं मे इसका उत्तम कोटि का अवतरण 
इंआ । साल्जवुगे मे गिरजाघर के सामने जो अभिनय हुआ, वह॒ वाषिक नाटचोत्सव 
का विरोष आकषेण बन गया था। मैक्स रीन्हातं ने जिस संस्करण का उपयोग 
किया वह्‌ अतिशय .मड्कीला हो गया था, उसमे मध्ययुगीन सरलता ओर 
सादगी नहीं थी, यद्यपि गिरिजाघर की पृष्टमूमि , धाभिक संगीत ओर सादा खे मंच 
के कारण उसकी प्राचीन भ्रमविष्णुता बनी रही । र 
फंस को तरह इगकण्ड मे भी, धर्मनिरपेक्ष नाटक के आरम्म को उत्तरकाक 
के धार्मिक ५ की अमिन्यक्तियों से अरग कर सकना कठिन है । फंस के “फरीर्ट 
माव फूल्स के ही अनुरूप बाद में इग्कण्ड मे गिरिजाधरों के सामने गायन-वादर्म 
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करने वाले रोगों की मण्डजियां संगटित हुई थीं जो आनन्दोत्सव मनाती थीं । इनमें 
दावतं होती थीं, चचं कौ पूजा-विधियों का व्यंग्य-विद्रूप उपस्थित किया जाता था, जुस 
निकरुते थे ओर एक डोमिनस फेस्टी मी होता था जो यहां “व्वाय विदाप' के नाम से 
भरसिद्ध हो गया । इन धामिक नाटयोत्सवों ओर धर्मनिरपेक्ष नाटयसक्रियता के 
बीच एकं सूत्र खोजा जा सकता है । दूसरे सूत्र शाही मनोरंजनों- जिनसे माटों ओर 
मागधो को अरग नहीं किया जा सकता-ओौर लोकाचारं से मिकते है, विरोषतया 
वे लोकाचार जिनकी परिणति खडग-नृत्यों ओर ममरस नाटकं मे हृई। 

नववषं के आरम्म के प्रतीकस्वरूप जव घरती पर नवजीवन से सम्बन्वित 
उत्सव का एक सुनिर्चित रूप स्थिर हो गया, उसमें कुछ नृत्यों को मान्यता प्राप्त हो 
गयी, पात्रों के नाम पड़ गये (अव प्राण वापिस दिलाने वाला डाक्टर एक स्थायी पात्र 
वन गया था), तव नाटक के क्षत्र मे उसका समावेश हौ गया, इसके लोक-अभिनेता 
इस नाटक को वहत व्यापक क्षेत्रो मे ले गये । इसका प्रवेश सामन्तो के प्रासादो ओर 
राज्य-दरवारो मे मी हो गया । इस समय इसमें नाटक के आरम्म में गन्ववं-गायनों, 
छद्मवेरी अभिनयो ओर इटणी से आयी चेहरे क्गाकर अभिनय करने की नवीन 
पुनरुत्थानकालीन विधि का घोल-मेक हो गया । शाही सवारियों, शाही प्रवेशो, ओर 
नागरिक चौकियों के निकलने के अवसर पर मी वचेहरोंके प्रयोगके स्थानीय प्रमाण 
मिक्ते है । 

मोराकिटीः के वाद ओर सत्यमेव अंग्रजी-नाटकों के आरम्म के बीच के समय 
को “इण्टरल्यूड' (अन्तरा अथवा विष्कम्मक) नाम से अभिहित किया जाता है। 
परन्तु यह शब्द अत्यन्त भ्रामक है । उसके उद्‌मव ओर प्रयोग के सम्बन्ध में विद्वानों 
के बीच ज। वाद-विवाद हुआ उसमे यह शब्द ॒खो-सा गया । इस शब्द का प्रयोग 
पिरे के दरबारी उत्सवों के वणेन के किए किया गया-एक नाटचयात्मक ओर 
संगीतात्मक अवकाड्ा के रूप में, अथवा संमवतः सहमोज के अवसर पर नृत्य नाटच 
के रूपमे। इसका प्रयोग एक प्रकार के मोराकिटी' नाटकों के किए ओर चमत्कार 
नाटकों के पूवं के प्रहसनों के चिएु मी किया गया। अन्ततः एक प्रमुख संक्रमण> 
सहायक के रूप मे इसका उपयोग उस युग म किया गया जब, उदाहरण के किए, वहं 
घटना होती है जिसमें नूह अपनी नाव मे अपनी पत्नी को बिठाना चाहता है, ओर 
उस युग मे जबं किं शेक्सपियर के पूर्वज नाटककारों ने अहसनों को रचना की । 
जान हेउड के प्रहसनों को “इण्टरल्यूड' कहा जाता है । अंग्रजी मे यह वमं-निरेक्ष 
नाटकों का पहिला समूह है; इसमे उपदेशात्मक भ्रयोजनीयता विल्करल नहीं है । 
इनका कोई मी सम्बन्ध बाइविर के इतिहास या सन्तों की पौराणिक गाथायोंसे 
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नहीं है। न तो ये पात्रों की विशिष्टता, न नाटकीय सजीवता की दृष्टि से ही महत्वपूर्णं 
है। परन्तु जहां तक हेउड का सम्बन्ध है , नाटक मानवो से, उनके जीवन से सम्बद्ध हो 
गया था । वह स्पष्ट रूप से मनोरंजन के मूल्यों से सम्बद्ध हो गया था । अब पुनरुत्थान- 
कालीन भावना के अंग्रेजी रगशाला मे प्रविष्ट होने का मागं प्ररास्तहोगयाथा। 

निश्चय ही, यह तो हो नहीं सकता था कि धामिक नाटक का एकाएक 
अन्त हो जाता । चमत्कार-नाटक चक्र तो एलिजाबेथ के राज्यकार तक चरते रहे । 
केकिन तब तक मोराक्िटी' नाटकों में एतिहासिक पात्र आने लगे थे, आगामी 
क्रानिकङ' नाटकों का पूर्वामास मिलने र्गा था । एसे स्कूखों के रंगमंच मी थे जिन पर 
प्राचीन नाटक अभिनीत किये जाने गे थे। मगर अव जब कि हम मध्ययुगीन नाटकं 
से सम्बन्धित अध्याय को समाप्त कर रहे है, यह्‌ ज्यादा कामकारी होगा कि हम उनं 
देशो पर भी नजर डाक छे, जिनका अनुसंधान करने का अवसर अभी तक नहीं मिक 
सका । विदोष तौर से जमंन माषा बोखने वाङ राष्टों मे, जदं के नाटक प्रास ओर इंगकंड 
के रहस्य ओर चमत्कार नाटकं के समान ही स्वं-परचक्ित थे, प्रस्तुतीकरण के तरीक्रों 
मे एक विरिष्ट प्रकार की मित्रता अवश्य थी। इगरण्ड मे नाटयसंघों दारा 
आयोजित चरती गाड़ी की चौकियों पर होने वा प्रदरनों ओर वेरसींस तथा अन्य 
फ़रासीसी नगरों मे एक लम्बे रंगमंच पर एक ही समय प्रदरशित होने वारे दृश्यो के 
अतिरिक्त जर्मनी मे नगर के सम्पूणं चौक अथवा जनस्थान को रंगदाखा में परिणत कर 
दिया जाता था जिसमें अभिनय करती दुकड़यों का जुलूस एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक चरता रहता था । 

इस तरह १५८३ ई० म लूसनं में ईस्टर नाटक बाजार के चौक मेँ खेला गया । 
एक सिरे पर स्वगं बनाया गया। (वह एक मोर्चेबन्द, बुजियों वाङे किङ की माति था) 
ठेम्पुक (देवघर), पुजा-गृह" जुडास को रटकाने के किए वृक्ष ओर दूसरे स्थर दोनों 
बगररों मे बने हुए थे । दुर दूसरे किनारे पर अन्य स्थानो" के अतिरिक्त नरक-द्वार 
भी बना हुआ था। दोनों दिनों के अभिनय के किए जो मंच बने थे उनके मानचित्रों से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक स्थान पर अभिनेता के साथ-साथ द्ौक मी चरते 
रहते थे अथवा एते छज्जे तक अन्य स्थान थे जहां बैठकर दरक सम्पूणं प्रदर्शन को 
देख सकते थे । बहुत दिनों तक रोग यह विद्वास करते रहे कि रहस्य नाटकों के लिए 
एकं दूसरे प्रकार का स्थायी रंगमंच भी प्रयोग मे लाया जाता था, जिस पर ये स्थल 
तिमंजिे रूप में निमित किये जाते थे ओर इन तीनों मंगलो पर, पहिली, बीच की 
मौर ऊपर की मंञ्जि पर, एक के बाद दूसरी घटना प्रदशित की जाती थी। कभी-कभी 
सब से. नीचे क मंजर पर नरक अथवा तपोमूमि रहती थी, बीच वाली मंजिल पर 


मध्यकालीन भावना ओर रंगमंच २१५ 
संसारौर सवसे ऊपर की म॑ज्जिरु पर स्वगं या देवकोक रहता था। कहीं-कहीं नौ मंजिरों 
बाले रंगमंच का मी वणेन मिक्ता है। समज्ञने मे गक्ती शायद इसखिए हुई कि आमतौर 
से अन्य स्थलों के मुक्राविे स्वगे लोक को ऊंची मंजिक मे बनाया जाता था आौर कमी- 





कोपेनहेगेन मे १६२४ ई० मे चौराहे पर अल्ग-मल्ग चनूतरेनुमा मंचो पर अभिनीत 
दक धाक नाटक के दृर्य । यहां फिर मौत का सु ह एक विज्ञेष के सूय मे दिखायी 
दे रहा है। (एक प्राचौन चित्र के आधार पर वारेन डौ° चेनौ दवारा रेखांकन ) । 


कमी उसके नीचे ही नरक मी बना दिया जाता था। जो मी हो, अब अधिकारी' विद्वान्‌ 
इस प्रकार मंजिलों के चर्चा-मात्र से ही रुष्ट हो जाते है । इटली ओर स्पेन मे ये प्रददान- 
गाड़ियां बहुतः लोकभिय हई । मगर आमतौर से इनमे एक गाड़ी पर एक ही रंगमंच 
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होता था जिस पर सम्पूणं नाटक अभिनीत होता था भौर अब मी उन देशो मेषे 
मेले होते है, जिनकी विशेषता गाडियों पर अभिनीत होने वाके नाटक है। 

मध्ययुगीन रंगशाका का सवसे महत्वपूणं अवदोष है बवेरिया के आल्पस में 
स्थित ओबर-अभेरग्‌ में प्रत्येक दस वषे पर होने वाला पशन प्ले" । इस वीसवीं रातान्दी 
मे मी, उस सुदूर क्रस्बे मे निमित साधारण काठ की बनी रंगराखा, संसार की अन्य 
सभी रंग्ाकाओं से अधिक प्रसिद्ध है। वहां यात्री सबसे अधिक जाते हैँ ओर प्रत्येक 
वग के प्रक्षक वहां के अभिनयो की सर्वाधिक प्रशंसा करते हँ। मगर वहां का रंगमंच 
परम्परागत धार्मिक नाटक के इमारती दृश्य ओर आधुनिक चित्रित सेटिग्ज के बदलने 
के छिएु निमित बाक्समंच के बीच एक रोचक-शायद दुर्माग्यपूणं-सामंजस्य है । इसमें 
मघ्ययुगीन रंगमंच के स्थायी स्थर मेहराबदार यवनिका-संपन्न मीतरी मंच के दोनों 
ओर बने है-साथ ही इसमें उन्नीसवीं रातान्दी की दृश्य-परिवर्तन वारी व्यवस्था भी 
है । मगर अभिनेताओं के मन में पुरानी आस्था, निष्ठा ओर अभिनय के प्रति आदर- 
माव अब मी बना हुआ है। १६३३ ,ई० के बादकेसालों मे जवकि पटिका अ्मिनयं 
भरस्तुत किया गया था, मृ नाटक, संगीत, भ्रस्तुतीकरण के तरीक्रों मे अनेक बार संशो- 
घन-परिवतंन हृए 1 मगर मधघ्ययुशीन मावना अब भमी ज्योंकी त्यों बनी हुई है। यही 
उसका अच्छा पक्ष है । उस समय की कुछ कुघड़ता ओौर सादगी अब मिट चुकी हे, 
वहां जिन कुघड़ चित्रित सेटिग्ज का प्रवेश हो चुका है उस पर हम नाक-मौ चढ़ा सकते 
है । मगर अभिनय को देखकर अथवा एँटन कंग ओर उनके साथी अभिनेताभों से 
बातचीत करने पर हम यह जाने बिना नहीं रह सकते कि उनमें अब भी एक सेवा मावना, 
एक्‌ आस्था, एक विदवास बना हआ है । यह एक अत्यन्त सुन्दर ओर मध्ययुगीन विदोषता 
है जो हमारे जमाने की रंगडालाओों भें सर्वथा दुष्प्राप्य है । 
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श्रत्याय 4 


गोरवशाली पुनरुत्थान : कुछ श्रपवादों के साथ 


हटली के इतिहास के मुख्य गौरवस्थक “पुनरुत्थान कारु मेँ रंगमंच का जो 
वृ तान्त मिक्ता है उसमे किसी एसे नाटक के प्रादुर्मावि के चिह्भ नहीं मिते जिसकी 
तुना तत्कालीन बौद्धिक अनुसंवान, चित्रकला, मूतिकला ओर स्थापत्य के क्षेत्रों की 
उपकज्धियों से को जा सके। उन क्षेत्रों में पुनरुत्थान एक विस्तृत मावना का पुनर्जन्म 
ओर रचनात्मक क्रियारीखता का प्रस्फुटन-पल्लवन था : प्रथम तो अधष्ययन ओर ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रक्रिया का पुनर्जीवन हुआ जिसके कारण इस युग का नाम मी इसी के आघार 
पर पड़ गया, फिर व्यक्तियों द्वारा वैदुष्य के विलक्षण चमत्कार दिखायी पड़े, विचार 
स्वातंत्य के क्षेत्र में अद्‌ मुत विकास हुआ । जिओतो, त्रोनेठेदी, माइकेक एंजेको ओौर 
चियनाडो द विसी ओर अन्य कलाकारों की गणना समी युगो के महान्‌ कलाकारों में 
होती है । 

नाटकं की वाह्य साज-सज्जा मँ चाहे जितना भी गौरवपूणं विकास हमा ही, 
मौर तत्कालीन सामाजिक जीवन कौ समृद्धि से उसका चाहे जितना रंगीन सामंजस्य 
रहाहो, फिर मी इस युग का रंगमंच एक मी स्थायी अखि विइवके ६ कानाटक 
निमित करने मे असफल रहा \ आज हम फलोरेस जा कर जिगोतो के चतरो या उसके 
मनोरम कंम्पानाइल को देखते है, ्रोनठेशी के कैथीड़क के गुम्बद को देखते है, माइकेङ- 
जेखो की -मूत्तियां को देखते है; ओर जब हम राज-प्रसादं, चौकी, उद्यानों मे घूमते हँ 
तो अपने मस्तिष्क भें प्रचुर राजसी कृतियों गौर रचनाओं का एक चित्र खींच सकते ध 
साथ ही एक ओजपू्णं, सुषड, रोकप्रिय सुखान्त नाटक का मी चित्र व 
है; परन्तु चौदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शतान्दी तक क अद्ध-काल्पनिक्‌ ड्‌ 0 
कविताओं, कहानियो ओर इतिहासो की समानता करने वाख किसी नाटक एक 
पाण्डुलिपि मी हमें किसी पुस्तकाख्य की अलमारी मे न मिकेगी । 
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जो मी हो, इटारूवी पुनरुत्थान मे आधुनिक रंगमंच के जन्म के चिल्ल मिरते 
है । नाटक में पुरचंना की प्रक्रिया यहां अन्य कलाओं को अपेक्षा कम परिपूणं रही, फिर 
मी पुराने रूपों के पुनर्जावन ओौर उनकी अनुकृति ने एक नवयुग का आरम्म अवद्य 
किया । मघ्ययुगीन कला अधिकांशतः विदेशी, अशास्त्रीय स्रोतो से उद्‌मूत हृई थौ, परन्तु 
मघ्थयुगीन रंगमंच विदोषतः नये स्रोत, पूर्णतया ईसाई स्रोत से विकसित हुआ था; यह 
एक विल्कुर अक्ग चीज थी ओौर ट्सका कोई मी सम्बन्ध यूनान ओौर रोम को परम्परा 
से नहीं थी । 

इटलवी पुनरुत्थान ने धार्मिक नाटक ओर उसके अनुरूप निमित रंगमंच को 
विल्कुक छोड़ दिया ओर इस प्रकार मध्ययुगीन रंगमंच को आधुनिक रंगमंच मे परिणत 
किया । इ तरह उसने रंगमंचीय विकास की धारा को प्राचीन शास्त्रीय युगकीओर 
मोड़ दिया । नाट रूपों के जो नये प्रतिमान तैयार हुए उनसे यद्यपि इटली में तो कोई 
दोक्सपीयर नहीं पैदा हआ परन्तु स्पेन, इंगलृण्ड, फ्रांस मे उसके लिए मागं खरु गया 
ओर वाद में आने वारे आज के यथार्थवाद के किए भी सम्भावनाएं पदा हो गयीं । 
एक दूसरी दिदा में परिवतेन ओर मी अधिक तात्कालिक हुआ; इटली मे रगशाखा 
के निर्माण की एक नयी विधि का विकास हुआ ओर इस विकास के फलस्वरूप केवर 
अभिनय के लिए प्रयुक्त मंचों ओर प्रांगणों के स्थान पर चित्रित सेटिगस का प्रयोग 
होने जगा । सारांश यह कि इटारवी पुनरुत्थान ने संसार के लिए नाटच-प्रस्तुतीकरण 
को एक नया महत्व प्रदान किया ओर नाटक को सजाने की एक नवीन व्यवस्था दी, 
ओर इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से इसने शेक्सपियर, जानसन, कारनेक, रेसीन तथा अन्य 
नाटककारों के छिए मागं प्रगस्त किया । 

अक्सर मानवतावाद को इस आकस्मिक पुनजेन्म, इस पुनरुत्थान रूपी जाज्वल्य- 
मान माव-प्रवणता के रहस्यं का उद्घाटन करने वारी कुंजीके रूपमे याद किया 
जाता है । सदियों से सारी विचारप्रक्रिया, समस्त अणुसंघान, सम्पूणं संस्कृत" चच से 
प्रभावित रही है; क्रिदिचयन आचार-संहिता की धाराओं, धामिक नियमों ओर संघ 
से असंपृक्त व्यक्ति या मनुष्य की कल्पना दी नहीं की जा सकती थी, उसके बारे मे सोचा 
ही नहीं जा सकता था, उसक्रे सम्बन्घ मे व्यवस्था ही नहीं दी जा सकती थी 1 अव एकाएक 
टी में वह्‌ युग आ गय। जव कि मनुष्य तकं की ज्योति-रिखा को स्वयं अपनी ओर 
अमिमुख कर सकता था, अपने को गौरवशारी बना सकता था, अपने को सृजनकर्ता 
त्रना सकता था (ओर इसके साथ ही उन अतिरेको को मी कर सकता था जो कि अंकुश 
की अतिशयता के बाद एकाएक मुक्ति प्राप्त करने के समय हो जाय। करते है, अव तकः 
तो वह सुनिर्चित मागं को छोड़कर चर नहीं सकता था, सौन्द् के सम्बन्ध मे संदायाट 
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अथवा विरक्त रहता था, अज्ञान को ईइवर ओर चचं को प्रसन्न रखने का अच्छा साघन 
समञ्ञता था, मृत्यु के उपरांत सवेनियन्ता के निणेय के छिएु अपने को तैयार करता था, 
चाहे वह तंयारी अपणं ही क्यों न हो, परन्तु अद मानव, व्यक्ति, एक एेसे संसार मे आ 
गया था जव कि वह्‌ तकं के टारे यह्‌ जान सकता था कि आनन्दपूवंक रहना सम्मव 
है" वुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है, सौन्दये को सृष्टि हो सकती है ओर वह्‌ स्वयं 
अपना भाग्य निर्माण कर सकता है । उदीमप्त आत्मा, उत्साह, पारविक ओज के साथ 
वह निजय के माग पर चर निकला । यूनानी ओर रोमन पीण्डूक्िपियां, मूतियां ओर 
मवन आर प्रासाद जव अनावृत्त होकर उसके सामने आये तो उसके आगे जीवन की, 
कला की पर्याप्त आनन्द की, कल्पनाएं मी उमरी । रचना की दिशा मे नये प्रयास करने 
के किए वह्‌ आगे कूर पड़ा आरम्म में वह्‌ अनुकरण मात्र करत। रहा, वाद में पूर्णं 
स्वतंत्रता ओर मौलिकता के साय कार्यं करने लगा 1 प्राचीन सामग्री के प्रति वह 
अत्यन्त मावुक ही उठा; उसने पाण्डुलिपियों का संग्रह किया, उनकी प्रतिकपियां की, 
प्राचीन प्रासादो का उदघाटन किया; पुराने आचर्यो के सम्बन्व मे रम्वे-चौड ङेख 
च्िखे, कान्यात्मक रचना के लिए जो अनिवार्यं प्रेरणाएं थीं उन्हें फिर से ग्रहण किवा । 

उसने चचं की सत्ता के सम्बन्व मे तकं किये-उनका प्रतिफलन प्रायः स्पष्ट 
ही वाद के “सुधार ` (रिफामेशन ) आन्दोलन के रूप में हुआ । उसने अपनी सत्ता पर जो 
वरू दिया उसके फठस्वरूप अन्वेषण ओर अनुसंवान का एक नया युगारम्म हज, 
मुद्रणाक्यों के युग का विकास हुआ, एसे यंत्रों का विकास हुंजा जिनके कारण युद्ध, 
अन्वेषण ओर जीवन में कान्ति उपस्थित हो गयी । इन तमाम बातों का अनिवायं फल 
यह हआ कि स्वतंत्रता ओर मानव-आत्मा की शक्ति को फिर से उपलव्व किया जा 
सका । 
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पुनरुत्थान युरोप-व्यापी था । मगर इटली ही सवंप्रथम उस अरक्षा, मिथ्या 
विवास, ओर सर्वव्यापी अज्ञान से उवरा जो इतने यगो से युरोप को ढकं हुए था । 
राजनीतिक, वाणिज्य-सम्बन्धी ओौर जातीय परिस्थितियों के इस समुम्फृनं से, जिसका 
विद्‌ विदङेषण करना यहां अभिप्रेत नहीं है इटाल्वी जनता ने सर्वप्रथम बौदिक 
जिज्ञासा के उवास का अनभव किया; मानव स्वतंत्रता के नवीन आदश से ४ न्दोकित 
जा । उस समय आज की माति इटली में राष्ट्रीय एकता नहीं थी । वहा स्थानीय 
शासनों अथवा नगरों या छोटे राज्यों मे अभी एक दूसरे से अविराम युद्ध चक रहं थे । 
पोप कौर सम्राट्‌ के सैनिक एक दूसरे की गरदन काटने मे रगे हृए थे । इटली के एक्‌ बढ़े 
हिस्से पर अब मी विदेशी शासको का अधिकार था--इन पर स्पेन, फस मौर जमन 
शासको की सत्ता थी । सामन्तो मे.आपसी गुटबन्दी के कारण नगर-राज्यो मे मी गृह- 


निका नवति यि 


क वकि पीथो 
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युद्धो ओर आराजकता का दौर-दौरा था । परन्तु इस हिसा, आतंक, कूरता, ओर 
राजनीतिक प्रवंचना के बीच ही विद्या ओर कला के पुष्प किसी तरह चिं उठे सीघे 
ओर सृन्दर होकर प्रस्फुटित हुए ओौर हमेशा के किए संसार को समृद्ध वना दिया । 

शायद तीन्र अनुभूति एवं कल्पना-सम्पन्न सामंतों के हाथ को तकवार ही वह्‌ 
शक्ति थी जो उस हिसापूणं युग के हाथों में से वह समद्धि, अवकाशके वेक्षण ओौर वह्‌ 
मव्यता छीन सकती थी जिसके फलस्वरूप उनके आश्रित ओर उनका उदारतापूणं 
संरक्षण प्राप्त करने वारे कलाकारों की स्ज॑नात्मक सक्रियता सम्मव हो सकी । निचय 
ही, यह्‌ मनुष्यों के-हम उन्हे अत्याचारी मी कह सकते हैँ--दरवार ही थे जिनमें विद्या 
को समुन्नति हुई, जहां विदेशों से आये विद्वानों का अभिनन्दन किया गया, जहां वाद-विवाद, 
विचार-विनिमय ओौर ज्ञान के विस्तार के लिए केन्द्र संगसिति किये गये, जहां रंगमंच 
स्थापित हए 1 यहीं वह्‌ पुर निमित हुआ जिससे यूनान ओौर रोम की दुनिया से बाहर 
आकर मविष्य की दुनिया के लिए मागं खुला । यहीं चच ओर राज्य के असंपुक्त मानव 
को उपरुन्धियों का मूल्यांकन हुआ । दरवारों से ही-ओौर उस समय पोप मी वड़े 
शासक ओर धममेगुरु थे- वह जोश फंला जिसने सामतो ओर कलाकारों ओौर विद्रानों 
को आलोडित किया ओर जिसकी चपेट मे अवसरवादी, व्यापारी ओर आवारागर्द॑, 
समी आ गये । आधुनिक बौद्धिक ओौर ककलात्मक सृजनरीकता के सुदृढ ओौर व्यापक 
आघार मी वन गये। 

यदि भापको आपत्ति न हो तो हम यह्‌ कह सकते हैँ कि दान्ते मव्ययुगीन मावना 
का प्रतीकं बन गया ओौर उसने उसे अंतिम रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की । उसका 
रहस्यवाद, उसकी निष्ठा, उसकी आत्म-निषेव की मावना, उसके पँगम्बरी उद्बोघना- 
त्मक ढंग हमारे उपयुक्त कथन को ओचित्य प्रदान करते है--साथ ही उसने आगे आने 
वारी बौद्धिक स्वतंत्रता का पूर्वामास मी दे दिया था। शायद पेटाकं ही वह प्रथम व्यक्ति 
था जिसने नयी मावना के द्वार को पूर्णं रूप से उन्मुक्त किथा। वहु उन लोगों मे सबसे 
महान था जिन्होने इटली को मानवतावाद ओर उदारतावाद प्रदान किया-जिनके 
कारण दूसरे व्यक्तियों को रचना हुई, उनको प्रेरणा मिरी । बोकैरियो अधिक स्पष्ट 
रूप में साहित्यक कलाकार था । इस सम्बन्ध मे माथापच्ची करना बेकार होगा कि 
इन ङेखकों ओर आघा दजंन इनसे कम प्रतिभा वाङ कवियों ओर उपन्यासकारों ने रंगमंच 
के किए कोई विशिष्ट रचना क्यों नहीं प्रस्तुत की । बाद के युग में इन्हीं रचनाकारों 
अनुवादो से सामग्री संग्रहीत कर के संसार की कुछ महान्‌ नाटयराशि तैयार की गयी । 
परन्तु यह याद रखना समीचीन होगा कि इनके कारण नाटय रचना मेँ अब तक निषिद्ध 
अनेक विषयों ओर मावनागों का उपयोग करने का मार्ग सुरु गया । चच ने प्राचीन 
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साहित्य-ग्रन्थों को अनेक कारणों से निषिद्ध कर रखा था । उसने साहित्य की भर्त्सना 
इसक्एि की थी कि वे विदेी देवी-देवताओं का सम्मान करते ये, वे असंयमयूर्णं जीवन 
के किए उत्तेजना प्रदान करते थे, वे मृत्यु के उपरांत के जीवन के किए लोगों को तैयार 
नहीं करते थे, वे धामिक सत्ता की स्वीकृति के विना मी मानवोय विचारों को आकर्षक- 
मोहक रूप प्रदान करते ये । जो मी हो, यदि यह स्वीकार मी कर छया जाय कि पुन- 
रुत्थान कार के इटाक्वी नाटककार अपनी नाटच रचनाओं में पर्याप्त ओजस्विता ओौर 
प्रमावशारी नाटकोयता नहीं ला सकेतो मी, इतना तो है ही किं इन आरम्मिक युग के 
कलाकारों ने सर्वाधिक महत्वपूर्णं वस्तु-स्वतंत्रता अजित कर ली थी । अव आगे मानव- 
जीवन-वाइविरू से सम्बन्वित पौराणिक गाथाएं नहीं- गम्भीर नाटय-रचना के लिए 
सामग्री वनने लगा । 

यदि हम समञ्ना चाहते हँ कि आदिकारीन पुनरुत्थान युग के नाटचकार, 
जो रंगमंच की ओर अभिमुख हुए, उन्टोँने निम्नकोटि की अनुकरणमूकक नाटक 
कोही व्यथं रचनाक्योंकी? तो हमें तो हमे अपने मस्तिष्क मे यह वात रखे रहना 
आवइ्यक होगा कि उस समय के रचनाकारों के मनमे फिरसे खोजे गये प्राचीन 
साहित्य के प्रति अदम्य उत्साह था । कटिन ओौर धूनानी पाण्डुलिपियों ओर जवनो के 
हर विवरण के अध्ययन-अनुशीकन के लिए एकादमियों का गठन हआ था । प्लाटसः, 
टेरेस ओर सिनेका को फिरसे खोज निकला गया था, उन पर विद्रतापू्णं टीकाएं की 
गयी थीं, उन्हें गम्मीरतापू्वंक, निष्ठापूरवेक मंच पर प्रस्तुत किया गयाथा। हां, उनमें 
मूर मावनाओं को उसी प्रकार कमी थी, जिस प्रकार कौ कमी आजकल के स्कूल 
मे फिर पुराने नाटकों को प्रस्तुत करने में होती है। नये युग के रंगमंच को प्राचीन रंग- 
मंच की पू्णंतम अनुकृति वनाने के उदर्य से कुछ एकादमियो ने, अपनी दुष्टि मे, प्राचीन 
रंगदालाओं का निर्माण किया । (यह्‌ एक एेसा काम था जिसने, जंसा कि हम देखेगे, 
बाद के युगो में रंगराा-निर्माण की परम्परा को पूरी तरह प्रमावित किया ) एकादमी 
की रंगदाकाओं मे ओर अस्थायी रूप से निमित शाही नत्यशालाओं के रगमंचों परः 
कटिन नाटक तुरन्त व्यापक रूप से प्रदशित किये जाने लगे उसमें एेसे प्रे्षक अते थे, 
जो, पाण्डित्य की दृष्टि से, उन नाटकों मे सच्चाई के साथ रुचि ठेते थे । (मगर अपने 
इतिहास "हिस्टरी आव फलोरेस' मे ठेरेस अत्यन्त चातुर्यपूणं ढंग से कहते ह, इन नाटकों 
को देखने वालों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, इसच्िए उनमें त्रुटि देखने का 

धकार मी किसीकोन था। ) 

न साहित्यिक नाटकं के विकास-क्रम का अध्ययन करते समय थोड़ी व के किए 
यदि हम अधिक रंगीन यात्रा नाटकों, चमत्कारपू्णं नाटचामिनयो, मांड़ों के प्रदो 
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को छोड मी दे, तो भी हमे उन नाटककार के साथ अधिक देर तक उलक्ञे नहीं रहना 
है जो पुराने नाटच रूपों की नक्र नयी विषय-वस्तु का प्रयोग करते हुए मी करते थे । 
सत्यमेव पुनरुत्थान कार के प्रारम्भ होने से पहर ही एसे एकान्तिक उदाहरण मिल 
जाते है जब किं रोमन प्रणारी के अनुसार ही नाटक लिखि गये । होसविथा ने एेसे 
सुखान्त नाटकों की रचना की थी जिन्हे अत्यधिक अंश मे टेरेशियन नहीं कहा जा सकता । 
घर्मवादियों के मी एसे प्रयत्न हुए थे जिनमें चचं-विषयक ओर देवपूजा विषयक साहि- 
त्यिक आदर्शो मे सामंजस्य स्थापित करने की कोरिडश की गयी थी । प्लाटिनस ओर 
टेरेस को पुनर्जीवित करने के किए युरोप के विभिन्न मागो के विश्वविद्यालयों ओौर स्कूलों 
मे मी पर्याप्त मात्रा मे सक्रियता दिखायी गयी थी, इस विषय पर अस्पष्टता का एक आवरण 
सा पड़ा रहता है 1 परन्तु एसे बहुसंख्यक जेसुइट नाटचयाभिनयों के प्रमाण मिक्ते हैँ 
ओर इस बात के मी चिह्व॒ मरूते हँ कि एसे विशेष प्रकार के मंच वनने ल्गेथे जो 
मघ्ययुगीन रंगमंचों से विल्कूरु िन्न थे, यद्यपि सम्भवतः वे प्राचीन रंगमंचों से बिल्कुल 
असंबद्ध न ये । 
परन्तु सामान्यतः यही माना जाता है कि प्राचीन नाटकं का पुनर्जन्म चौदहवीं 
शताब्दी मे हुआ 1 इसके पूरे प्रमाव का अनुमव पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्यमे हुआ जव 
कि पाम्पोनियस रीटूस के तत्वाघान मे रोमन एकादमी रोमन नाटकों ओर उनकी 
अनुकृतियों को छंटिन माषा में प्रस्तुत करती थी ओर उसी समथ फरार, प्लोररेस, सोना, 
वेनिस, नेपुल्स तथा अन्य स्थानों मेया तोरएेसे ही नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये जाने 
वाङ थे । देशी भाषा मं वस्तुतः प्रथम मौखिक कृतियों की रचना सोखहवीं शताब्दी में 
इई । 
यदि नाटक की परिभाषा को थोड़ा सा व्यापक वना दं तो हम पुनस्त्थानकारीन 
दुःखान्त नाटक की तिथि को खींचकर सन्‌ १३१४६३० अथवा उसके आसपास तक ऊजा 
सकते है, जवकि अक्वटिनाों मुस्सातों ने अपनी एसेरिनीस' नामक छोटी सी दृःखान्त 
नाटिका की रचना की जिसमे उसने इटारुवी विषय-वस्तु को ग्रहण किया ओौर^एकिलीस' 
की रचना को जिसका कथानक प्राचीन कथावस्तु के आघार पर निमित हृआथा। ये 
दोनों नाटकं रुटिन माषा में सेनेका का अनुसरण करते हुए छिले गये थे। इसी तरह 
साहित्यिक सुखान्त नाटक का सोत हम पेदटराकं के एक उस लुप्त नाटक में पा सकते हैँ 
जिसको रचना टरहियन नाटकों को प्रतिमान मान कर हुई थी । यह्‌ भी चौदहवीं 
शताब्दी के प्रथम अर्घाश को वात है।सन्‌ १४५०६३० तकं प्राचीन नाटककारों के अनुकरण 
की प्रक्रिया पूरे जोर-शोर से चलने र्गी थी । ऊटिन भाषा ही नाटकं की भाषा केरूप 
मे परी तरह पसन्द को जाने र्गी थी । स्थानीय अथवा आवुनिक कथानक के स्थान 
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पर प्राचीन कथानक को ही स्वीकार किया जाता था! च्च की सत्ता की अतिरायता के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हु ई थी उसी का यह फक था कि यूनानी ओर रोमन देवी-देवताओं, 
नायको. आख्यानो का अधिक से अधिक मात्रा में प्रचलन हुआ । एसे युगमें जव कि 
पाण्डित्य की इतनी प्रतिष्ठा थी ओर समाज के उच्चवर्गो में प्राचीन माषाओं के अध्ययन 
को इतनी अधिक महत्ता प्रदान की जाती थी, राजदरवारों ओर एकादमी दोनों में ङैटिन 
माषा के कथोपकथनं को समञ्चने वाके खोगों की संख्या मी अधिक हो गयी थी । इतना 
होते हुए मी उस युग के नाटकों का स्तर प्राचीन नाटचय-प्रतिमानों कौ तुलना में अत्यधिक 
निम्नथा।इसयुग मे एक मी नाटककार एसा नहीं हुआ जिसका नाम याद रखाजा 
सके । इस लातानीकृत राताब्दी मे विद्रान्‌-लेखकों को रचनाओं पर दृष्टिपात करते समय 
एक विचित्र वात यह मिकती है कि दान्ते ओर पेद्राकं जसे ठेखकों को भी असंस्कृत" भाषा 
के कारण उस समय उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा । 
सोलहवीं शताब्दी के आरम्मिक कारु से ही कंगन के साथ इटाछियन माषा में 
नाटकों की रचन होने कगी । गियाँ गिओगियो त्रि सिनो को ही अव्याहत प से लिखने 
वाले प्रथम इटाकवी माषा के दुःखान्त नाटककार के रूप मे सामान्यतया स्वीकार क्रिया 
जाता है । उसका सवसे प्रसिद्ध नाटक “सोफोनिस्वाः १५१५ ई० मे कखा गया था, 
वार-वार मुद्रित हुजा था ओौर १६५२ ई० में अन्ति रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
गया था 1 अपने जीवनवृत्त ओर अपनी रचना में ही यह छेखक, उस युग की जानकारी 
के लिए कूजी प्रदान करता है। उसी से यह भी पता चरता है कि पुनरुत्थान काल में इटरी 
किसी महान्‌ नाटककार को उत्पन्न करने में क्यों असफ रहा । सिमन्ड्स के अनुसार १ 
त्रिसिनो एक महान्‌ वैदुष्यपूणं ओर अध्यवसायी व्यक्ति था, जिसने व्याकरण-सम्बन्धी 
समस्याओं ओर साहित्यिक विदयुद्धता के किए अपने को खपा दिया । उसने प्राचीन 
आलोचकों का अटूट परिश्रम के साथ अन्ययन-परिशीरुन किया ओर शुद्ध इटाख्वी 
साहित्य-सर्जना के लिए नियमो-प्रणाख्ियों की स्थापना को । उसने इटाक्वी माषा की 
कमभियोंको दूर करने के काम में अपने को रुगाया । इसके लिए उसने स्वयं प्राचीन वीर- 
१०. “ए शारद हिस्टरी आव द रेनासां इन इटलो, केपिटिनेण्ट कनंल आल फरेण्ड 
पियरसंन दवारा जान एडग्टन सिमन्ड्ूस कृत पुस्तक से गृहीत ( लन्दन १८९३) । 
सिमन्डस कौ महत्वप्‌णं पुस्तक रेनासां इन इटलो' का यह्‌ संक्षिप्त. संस्करण है ओर 
मँ समदता हं कि इस विषय पर यह्‌ सबसे अधिक्‌ सुपाठच पुस्तक ह । रगमच पर सत्यमेव 
एक प्रामाणिक ओर विद्ञाल प्रन्य जोसेफ स्पेसर केनाडं कृत द इटाछ्यिन धथियेटरः 
(न्यूयाकं, २ भाग, १९३२) । 
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प्रह्वीं शताब्दी में प्राचीन क्लासिक नाटकों के पुनर्जोवन के लिए बनी एक रंगलाला 
का एक दुद्रय । आप लक्ष्य करं कि इस रगशालाका मंच वेसा ही हैजेसा कि 
अगले चित्र मे प्रदशित किया गया है । ( टेरेन्स के देक संस्करण, १४९३, से) 


गौरवश्ञाो पुनरुत्थान : कुछ अपवादो के साय २२५ 


कान्य के अनुरूप एक महाकाव्य की रचना की । उसने एक दुःखान्त प्रति भी तैयार की 

जिसको तुना एथेस कौ रचनागों से की ज। सकती थी। इटाख्ियन छिवराटा ओर 

सोफोनिस्वा अत्यन्त योग्यतापूण परन्तु निर्जीव रचनाएं है, जिनमें काव्यात्मक प्रतिमा 

के अतिरिक्त अन्य किसी भी वात की कमी नहीं है। ये रचनाएं इन्हीं सिद्धान्तो का फ 
। 


¢ 


४, 


संक्षेप में, त्रिसिनो ने एक शुद्ध, अनुकरणात्मक, नाटच की दुष्टि से निर्जीव 
दुःखान्त नाटक छ्िखा । प्राचीनो का अनुकरण करते समय उसने यूनानी प्रतिमान का 
आधार लेने की वजाय सेनेका को आवार मानने कौ वड़ी भूक की । उस युग के इटाक्वी 
नाटकों में सेनेकी नाटकों की मारघाङ़ ओौर्‌ मय, उत्पीड तो हही ओौर वही अकंकारों 
को भरमारमी हे, नगर उनमें यूनानी काव्य की स्पष्टता, अनिवार्यता ओर काव्या- 
त्मकता नहीं है । 
त्रिसिनो के वाद हम, इस प्रकार अभ्यास करने वाके ओर अपने समय में 
महत्वपूणं रुगोकाइ ओर अरेतिनो जसे रचनाकारों का भी नाम ठे सकते है, जिनकं वारे 
मे सुखान्त नाटको कौ चर्चा करते सभय हम फिर सुनेगे, हम सिन्वियो का नाम ऊ सकते 
है जिसने पहटी वार स्वयं अपने कथानकों का निर्माण किया ( जिसका कआखेशः 
सर्वोत्करष्ट ओर सर्वाधिकं रक्त-रजित माना जाता है ), डोल्चे ओर तास्सोका नाम 
ले सकते टँ जिनकी चर्चा ्रामीण नाटकों का अनुशीरन करते समय फिर आयेगी। इस 
पूरेयुग में १५०२ से अठारहवीं शताब्दी तक, जवकि विकास-चक्र इटली से पेरिस ओर 
परिस से फिर इटली तक फ़रांस के प्राचीन दुःखान्त नाटक के प्रमाव में पुरा हो चुका था, 
वर्णनात्मक रचना से बढ़कर अभिनय नाटक तक की उपर्च्वि हो चुकी थी, विषयवस्तु 
की चुनाव-सम्बन्धी स्वतंत्रता तथा छदो के सैविघ्य का छाम मी हो चुका था। परन्तु 
अरूफीरी के पिके, इटरी में शायद ही अखिर विव के महत्व का कोई दुःखान्त नाटक 
लिखा गया हो 1 
ङैटिन के नाटकों से आगे बढ़कर इटाल्यिन माषा मे नाटच-रचना के बीच का 
संक्रमण सुखान्त नाटकों में पहिरू ओर दुःखान्त नाटकों मे कुछ वाद मे आया 1 पनद्रहुवीं 
ातान्दी के अन्त मे देरी माषा मे सुखान्त नाटक रचे जाने रगे थे-इटाख्यिन नाटककारों 
दवारा विरचित ये नाटक अनुदित मी थे ओर अनुकृतिमूकक भी थे । कगमग ठीक इसके 
बाद पुनरुत्थान कार्‌ के सवसे महत्वपूणं नाटककार का उदय हृजा-- वह्‌ था रोडोवियो 
अरिओोस्तो जिसका ओरङेण्डी पयूरियोसो उसके अन्य नाटकं से अधिक सूक्ष्म ओौर 
उत्कृष्ट है, यद्यपि उसके बाद के कखे अनेक नाटक अव भी मिलते है ओरञआजभी 
इटली मे उनका अत्यधिक सम्मान किया जाता है 1 अरिगोस्त्रो ( १४७४ ई० स 


९५५ 
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१५३२३६० तक), पुनरुत्थान कारके हृदय मे ही रहा ओर उसने जो सामग्री दी उसमें 
उसके युग की विराटता, उदृण्डता ओर नंतिक उच्छं.खरता के चिल्ल मिलते दँ । उसके 
नाटक "लेना" का मूल्य सुखान्त नाटक की हैसियतसेजो कुछ दहै, बहतो दै दही; 
उसमें फ़रारा के समाज का चित्र विदोष-रूप से मिक्ता हे । प्राचीन ओौर आधुनिक 
नाटक के बीच वह उसमें फ़ेरारा के एक विरोषक्ड़ीके रूपमे दै) 

एसे लोगों मे, जिनका नाम देी सुखान्त नाटकं का अनुसंवान करने वालों में 
अरिओस्तो के पिके आता है, एक बोइआर्दो है जिसने १४९४ ई० अथवा उससे पहिले 
अपने नाटक की रचना की । लगता है कि वह्‌ नाटक मौलिक कम, मावानुवाद अधिक टै] 
फिर दोविजियो है, जिसका वाद मे काडनिर वीवेना नाम पड़ा । इसके हास्यरसः-पूर्ण 
सुखान्त नाटक का नाम कलान्दरा था । यह्‌ नाटक अइखीर परन्तु मनोरंजनपूणं था । 
यह प्लाटियस कृत मीनाइमी के आधार पर निमित था भौर (नैतिकता का वक्दान करके 
इसमे हास्यरसात्मक प्रमाव उत्पन्न किया गया था ।' सन्‌ १५०९ ई० में उरविनो मँ यह्‌ 
रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था। इटरी के समी दरवारो मे यह सफलतापूर्वक अभिनीत 
हआ था ओर वाद में पोप ख्यो दशम्‌ को इस नाटक ने एेसा मोह लिया कि उन्होने 
वार-वार इसका प्रदडेन अपने परिचारको एवं मेहमानों के सामने करवाया । इसके बाद 
स्च का नाम आता है। उसको रचना ही सवेप्रथम इटाक्ियन पद्य-वद्ध सुखान्त नाटक 
है। परन्तु अधिकतर आलोचक इसे महत्वहीन समञ्ञते हैँ क्योकि यह्‌ “मोराक्िटी नाटक 
का मावानूवाद हे, प्राचीन परम्परा का नाटक नहीं है) 

अरिओस्तो की बगरू मे तोनिकोलो मैकियावली ओौर पियत्रो अरेतिनो ही 
शोमा पाते है; एसे महान्‌ स्वेच्छाचारी नाटक्कारों के त्रिगुट ने शायद ही कभी रंगमंच 
को गौरव प्रदान किया हो । एक एसे युग में, जव कि लोग अनियंत्रि्त रूप से, तीव्रता 
के साथ, निमंमतापूवेक, छम्पटतामय जीवन व्यतीत करते ये भौर प्यार-मुहृब्वत करते 
थे, जव किं कोई भी चतुर सेनिकं अपने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सम्मान की चिन्ता 
किये विना ही शासकं बन सकता था ओर सम्पत्ति बटोर सकता था, जब कि हिसा, विदवास- 
घात, अविनय, श।रीरिक हिम्मत की ही मांति कारगर अस्त्र ये, इन दोनों रचनाकासें 
ने अन्तिम रूप से नाटकं कौ प्राचीनता की सीमाओं से बाहर निक. जिया ौर उसका 
भ्रयोग अपने आसपास के समाज का मनोविनोद करने ओर उसका चित्रण करने के किए 
किया । उन्होने कोरे सिद्धान्तवादियों को अखाड़े से बाहर धकेर दिया । ये वह्‌ रोग 
थे किजो मौलिक कायं नहीं करतेथे, जो दूसरों की राथ पर निर्भरये, जो प्राचीन 


परम्परामों के सामने सिर श्षुका देते थे । इन रोगों ने सबसे पहिङे प्काटस ओर 
टेरेस को मुखा दिया । | 
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॥ 


अरेतिनो ने जोरदार राब्दों मे लककारा था, “रम मनुष्योकोउसीरूपमें 
पेशकरताटहूंजंसेकिवे रै, उस रूपमे नही जंसा किं उनको होना चाहिए 1“ शायद 
वह मंकियादेली की ओरसे मी यही उद्घोष कर रहा था। इन दोनों मे एक सीघी 
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एक चव्‌तरेनुमा मंच पर टेरेन्स के नाटकों के द्य (टृशेर संस्करण से) । 


सम्प्रेषणीयता थी, दीक्ष्णता थी, सहजता थी ज। कि उपर्युक्त वक्तव्य मे प्रत्यक्षतः 
सन्निहित है । निङचय ही उनके नाटक दाक्तिशारो ये, ओजस्वी थे, चटख, आणपूणं 
दृश्यों ओर घटनाओं से परिपूणं थे, उत्तेजनापूणं जीवन का मोहक दृश्य उपस्थित 
करते थे, परिहास, चातुर्य॑पूणं कथोपकथन से प्रायः सम्पन्न थे । फिर भी उनमें उस 
अन्तित, सामंजस्यकारी, एकतामूकक नाटकीय गुण का अमाव था, जो कि उनकी 
रचनाओं को बाद के युग में आने वाङ मोखियर के चित्रों अथवा शेरीडन के चूमते 
व्यंग्यात्मक नाटकों के समकक्ष कर देता । 

यह्‌ कहा जा चुका है कि अरेतिनो इटाख्यन रिनासां की प्रतिमा के स्खलन 
का प्रमाण ओर इटी में राष्ट्रीय नाटकं के विकास को असफलता के मूर मे जो चुटि 
थी उसका प्रतीक था । उसके नाटकों में जो गाइवत परिमाजंन की कमी थी उसका 
कारण उसका आन्तरिक अपरिष्कार ही था, यह कि इटाखियन सस्कृति मं जो अघः 
पतन आ गया था वहु उनकी मानसिक हीनता एवं वाह्यहीनता ओर अड्लीरुता में 
प्रगट हुमा था, वसे ही वह मनुष्य की प्रतिमा के खोखलेपन मे, उसके अस्थायित्व में 
अभिव्यक्त होता है 1 अरेतिनो ने एक शानदार ढंग से, नाटक के ऊपर वदुष्य की 
श्ुखला को तोड़ फका, मगर उसकी आत्मद्लाधा, उसको इरष्यां ओर उसकी वासना- 
मयत्ता ने कलाकार की हैसियत से उसे घोखादेदिया। एेसेमी जोग हैँ जो कहते है कि 
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आधुनिक प्रेस मे जो कुछ होता है--प्रचार, धमकी, रिपौटिग, यथाथवाद, उत्तेजनापूर्णं 
समाचार अर्थात्‌ समाचारपतरों मे जो नाटक होता है। उन तरीकों को ओर उस युग 
को नाटककेष्षेत्र मे आरम्म करने वारो में वह्‌ विरिष्ट व्यक्ति था। 

मेकियावेली-कृत मानद्रागोखा के कथानक की रूपरेखा से अथवा उसके कू 
वाक्यो-वाक्यावल्यों को उद्धृत करके उस युग के सुखान्तं नाटकों कौ स्थिति 
को जाना जा सकता है; हमने इसी प्रकार दूसरे युगो के नाटकों के उदाहरण दिये 
है । मगर सुचि ओर प्रथा इतनी बदरू गयी है कि रुगता है कि उस नाटक का कोई 
मी सम्बध र॑गमंच से नहीं था अथवा आज के प्रक्षकों से उसका कगाव असम्भव है। 
व्यापक दुष्टिसे (अथवा संकुचित दष्ट से ?) यह वात महत्वपूणं नहीं मानी जाती । 
इतना ही कहना अकम होगा कि इस प्रकार का कथानक--एक विर्वा हत स्त्री एक 
पुरुष को प्यार करने क्गती है ओर इस वार स्थिति ओौर मी अधिक रोचक हो जाती 
है क्योकि पति अपने ही विश्वासघात की ओर उदासीन हो जाता है--ओौर अपूव 
दादोनिक उदासीनता के साथ किया गया यह्‌ संपूण चित्रण, छेटिन जाति के रोगों 
को अत्यधिक प्रिय था । 

अरिओोस्तो के तुरन्त बाद एसे दो घोर पातकी रोगों का सामने आ जाना 
इस बात का प्रमाण ओर उदाहरण है किं उस युग के वदुष्यपूर्णं' रंगमंचीय जीवन 
का क्या हार्‌ था। अधिकतर तो साहित्यिक नाटक निर्जीव अनुकृतियां करके अपने 
को समाप्त कर चूका था । जिन पहर नाटककारों ने उसे ओजस्विता ओर मौलिकता 
प्रदान की वे यही पूणंतः अविद्वसनीय ओर स्वेच्छाचारी थे : वे अरेतिनो “जिसका 
नाम तारांकित होना चादिए' ओौर मेकियावेखी जो हमारी भावा में स्थायी रूपसे 
दो समानरूप से सार्थक वाक्यों द्वारा याद किया जाता है' “मैकियावेल्यन ओर (जसा 
किं कुछ रोग कहते है) * “बढा निका ! * कोड़यों दूसरे नाटककार ओौर हजारों की संख्या 
मे परिचित सुखान्त नाटक यह सावित करते है कि अरेत्तिनो ओर मेकियावेरी का 
जीवनका तथा उसके वाद क्रा युग कितना उवैर था । परन्तु इटीः में साहित्यिक 
सुखान्त नाटक उन्हीं को मृत्यु के साथ स्वयं मर गया। 

ˆ इटाछ्यिन पुनरुत्थानकारीन रंगमंच की कहानी का एक उज्ज्वर पक्ष भी है। 
ज्योही हम स्थायी नाटच-पाण्डुकिपियो से मुंह मोड़ देते है, हमें असाधारण रंगमंचीय 
सक्रियता के प्रमाण मिकरूते है । सड़कों पर प्रदशशित होनें वाखे सुखान्तं नाटक 
कामेदिया देले आत के विकासरीक, मनगढन्त ओर प्रायः पूणेरूप से ही अकिखित कथोप- 
कृथन्‌ से मरे नाटक ओजस्वी, एकदम नाटकीय ये, जिनकी मौलिकता प्रदांसनीय 
थी । उस्‌ युग की परिष्कारहीनता ओर अदटीकता इन नाटको मे अवद्य थी । पुनरुत्थान 
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पलोरेन्स के नृत्य रंगल्याल्वा में एक नाटकीय प्रस्तुतौकरण । (अब ) उफोजी 
यैलेस के विशाल हाल में जेक्स कंल्ट कृत एक दरबारी 0 १६१६ ई०। 
नृत्यशाला को एह पर ओर उभरे हए मंच पर अभिने को देखिए 1 
दश्यावखी मे कोई भी इमारती चित्र नही है । क दू जाता है कि चित्र को 
उत्कीणं करते समय दको क पवित के सहारे केलट ने जो स्वाभाविक रेलांकन 
किया है उसी के आधार पर बाद के “अघं वृत्ताकार” प्रक्षागृहो का निर्माण 
हभ 1! ( केने मेकगोवन कृत "दौ धियेटर आव टुमारो' से उदृधूत ) । 
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कारु की आरम्भक अवस्था मे इसमे परिष्कारहीनता तो थी परन्तु उसमें निन्दा- 
शीरुता न थी; उसमें अभिनव्यंजन को शक्तिथी ओर वे रादवत रूप से मनोरंजन 
कारी थे । दरबारी रंगशाराओं मे नाटच-प्रस्तुतीकरण को कला एक नवीन विशदता, 
नवीन विराटता के साथ विकास कर रही थी, जिसका सामंजस्य समृद्धिराली जीवन 
गौर प्रतिस्पर्धी सामन्ती परिवारों के वैमव-प्रदशंन के साथ पूणंरूपसेहोता था) 
मानवीय स्वतंत्रता के बेपरवाइ ओौर रंगीन विकास मे रगमंच अपनी ओजस्वी भूमिका 
अदा कर रहा था) 

पफलोरेस पुनरुत्थान का गहवारा था । कला के क्षेत्र मे अत्यन्त समृद्धिशाली 
उपकिन्धियों का केन्द्र मी व्ही था । प्लोरेटाइन राज दरवारों की तुरना 
माण्टुआ के गानजागों ओर इस्टेन के आविपत्यमें फ़राराके दरवार तथा इसी प्रकार 
के अन्य दरबारोंसे की जा सकती है। परन्तु पएलोरंटाइन राजदरवारों ने ओौर भी 
अधिक महान्‌ नवयुगारम्मकारी के रूप में महत्ता प्राप्त की । मेडिसी शासक पुन- 
रुत्थान कार के सेनिक- राजनीतिज्ञ, व्यापारी राजा ओर शासक-संरक्षक के रूप 
मे उस युग का प्रतिनिधित्व करने रुगे । मेडिसी के पोप यद्यपि उतने अधिक अधार्मिक 
नहीं थे, फिर मी उन्होने रोम के पोप के दरवार को उसी प्रकार अकृत किया ओर उसी 
प्रकार सजे-वजे धमं-निरपेक्ष दरवारों कौ प्रकृति बनायी जिस प्रकार उनके पुरखों ने 
आरनो तट के नगर में बनायी थी । 

ये सामन्त ओर उनके दरवारी, उनके वे प्रतिद्न्द्री जिन्होंने उनके सामने सिर 
कुकाया था याजो उनकी गही हडपने ओर उनक 7 वघ कर देने के जिए मौक्रा दूढते 
रहते थे, यह सब करने के साथ-साथ सामाजिक नाटकों के अभिनय ओर कला-प्रयासो, 
मपनी प्रेमिका ओौर अपने आधित कवियों की सहायता भी किया करते थे । इन सव 
वातो ने मिरुकर शाही दरवारों के वैमवशाखी एेडवर्य को एसी रंगीनी प्रदान की जिसकी 
तुलना अन्य किसी मी युग से नहीं कौ जा सकती । एक जमाने मे फोर की दीवारों 
के पीर तीस राजमहर थे । उसके जरा नीचे ही एक सुसंस्कृत आवादी रहती थी जो 
अत्यन्त सजीव, मानसिक दृष्टि से स्वतंत्र ओर कलाप्रेमी थी । यदि इस वर्ग के नीचे 
के रोग विल्कुर गरीव थे, जरलीरु जीवन व्यतीत करते थे, .अविदवसनीय जुम किया 
` करते थे--हमे बताया जाता है कि मानव जीवन का एेसा अवःपतन अन्यत्र कमी नहीं 
मा था--तो हम अपना का सिकोड़-कर ही चुप रह जा सकते हैँ क्योकि राजदरवारों 
मे जो शाही अभिनय होते थे, उनसे इनका कोई मी सम्बन्ध नहीं था । 

कोसिमो दे मेडिसी, क्रूर, दम्मी, सनकी, सिद्धान्तहीन सनिक होते हए मी 
कलाजों का संरक्षक था । उसने दूर-दूर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया; 
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दाल्पि्यो, चित्रकारो, मूतिकारों को प्लोरेस को अलंकृत करने के लिए अत्यधिक 
उदारतापूवंक आधिक सहायता दी; कवियों की रचनां का मूल्यांकन जानकार 
आलोचक कौ तरह किया; कला की सामग्री ओौर पाण्डुक्िपियों को संगृहीत किया; 
प्रतिलिपिकों को खूब का्येव्यस्त रखा; अपने राजप्रासाद को साहित्यिक, दारनिक 
ओर कलासंस्थाओं तथा संघों का केन्द्र वनाया; प्केटोनिक एकेदमी कौ स्थापना 
को; सश्चेए मे, राजनीतिक दृष्टि सेतो उसे षेटर पेटी" की उपाधि दी गयी, मगर उसने 
अपनी उदारता से सदियों तक के चिए कलाप्रेमियों को ऋणी बना छिया। 

इसके वाद लोरेजो महान की वारी आती है । उसका यही नाम मेकियावेी ने 
अपने एक ग्रन्थ के उत्सगं में रखा था ओर इसी नाम को वाद के इतिहासकारोने मी 
स्वीकार किया ओर क्रायम रखा। उसकी रंगगाका का चित्र सामनेआतेही हमारी 
कल्पनागीरुता को उत्तेजना मिती है । लोरेजो तो पुनरुत्थान कला की स्वतंत्रता 
कौ भावना का अवतार ही था। वह्‌ स्वयं योग्य कवि -ओर विद्धान्‌ था, गीतकार था ओर 
कानिवक के किए गीत लिखा करता था; वह एक एेसा संरक्षक था जो कि प्राचीन 
पुनर्जागरण ओर इटाक्वी प्रयासों के वीच सामंजस्य स्थापित करता था; बौद्धिक प्रयासों 
मे तथा कला के संरक्षण में अतिशय उत्साहुपूवेक ओर ओज के साथ माग केता था; उतने 
उत्साह के साथ वह्‌ प्रणयरीरा, मालेवाजी, अथवा राजनीतिक षडयंत्र मे माग नहीं 
लेता था । यही वह्‌ राजा था जिस हम एक रात यह आदेश देते हुए पाते ्हैकिटेरेस 
का एक नाटक अवदय रंगमंच पर प्रस्तुत किया जायगा ओर वह्‌ न॒त्यशाखा के मंच पर 
अभिनीत होगा, विल्कुर वंसे ही जंसे वह प्राचीन कालमे होता था; दूसरी रात हम यह्‌ 
आदेश देते हए पाते हैँ किं उसके सवसे हार के संरक्षण-प्राप्त कवि का सवसे नवीन 
(सेनेका के वाद) दुःखान्त नाटक अभिनीत किया जायगा, या किसी अन्य संघ्याको 
चेहरे कगाकर पौराणिक नाटक खेखा जायेगा; उसमे अमुक अमुक दर के नतंक माग 
कगे, उसमे वैविष्यपूणं सेटिग्जों का प्रयोग होगा जिन्हें थोडा-योडा करके कलाकार ओौर 
यात्रा-नाटकों से दरवारी रंगचाला मे ङे आये है । 

किस नाटक को इन जाक्िम शासको की रगशालाओं मे अभिनीत किया गया 
उन्हे, जैसा किं हम देखते है, विर्वव्यापी महत्व नहीं मिक सका । फिर वह कौन सी 
वस्तु है जिसने पुनरुत्थान कारु के रंगमंच को इतना देदीप्यमान्‌ बनाया ? मुख्यतया 
ठेसा बाहरी अकंकरण के कारण हुआ । साथ ही एेसा इसकिए मी हआ कि तत्काखीन 
रंगशालीय सक्रियता उस युग के जीवन के विलकुर अनुकूल थी 1 नाटच-कला के प्राचीन 
तत्वों का पुनरान्वेषण-रगशारायो के रूपो, सेटिग, यंव्ो-दृद्यामूककं प्रदरन को नवीन 
प्रचुरता--यही वे उपरन्वियां हैँ जो उस युग की मावना के अनुकूर थी । शानदार 
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राजसी ढंग से सजी-बजी जो शाही नृत्यशारा ही रंगशाका वन गयी थी , उसके रंगमंच 
को सजाने के किए, उसको अकृत करने के किए उदारता-पूवंक घन व्यय किया जाता 
था । 

यदि हम तत्कालीन समाकोचकों की दृष्टि से देखें तो उस अवसर कौ भावना को 
हम अच्छी तरह समञ्च सकते है। (थोड़ी देर के किए हम मूर जाय कि यह्‌ वणन मेडिसी 
के दरबार का नहीं किसी अन्य दरबार का है ओर इसकी तिथि खोरे त्रो महान्‌ कौ मृत्यु के 
एक वषं बाद की है । वेनीशियन दरवार समान रूप से युग का प्रतीक दै। वीद्िसदः 
इस्ते मई १४९३ ई० मे अपने पति री्जँन्ट आव भिलान को वेनिससे छिखते हृए इस 
तरह कहती है : 


“भोजनोपरान्त थोडा सा आराम करने के बाद कुलीन रोगों का एक वड़ा- 
सा दल हम लोगों को राजदरबार के समारोह में ठे जाने के किए आया) हमने बजरे 
में यात्रा कौ ओर जब हम राजमहल मे पहुचे तो विशा हाल मे ले जाये गये । वहां 
हाल के एक किनारे पर लम्बा-चौड़ा चबूतरा बनवाया गया था । वह दो हिस्सो नें 
दीवार के सहारे इस पारसे उस पार तक वना था ओर हाल के बीच में एक 
चौकोर रंगमंच बना था। यह मंच नृत्य ओर अभिनय के ल्िएथा। हम चनबूतरे 
के ऊपर चद तो वहां हमें वेनिस कौ सम्भ्नान्त महिलाएं मिली, उनको संख्या 
एक सौ बत्तौस थो । वे बहुमूल्य रत्नजटित आभूषण धारण कयि हृए थीं. . . . . 
नृत्य के बीच ही मे हाल छोडकर बगरल के कमरे मे घण्टे भर के लिए आराम करने चलो 
आयी । जब म वापिस आयी तो अंधेरा हो चा था । उस समय छत से लगी महार जल 
रही र्थी । मंच पर एक अभिनय हो रहा था जिसमें बड़ी बड़ी सींगवाङे दो जानवर 
सामने आए 1 उनपर दो व्यक्ति सवारथे। वे सोनेकौ गेंदओौरप्यालाच्िद्एयेजो 
सन्जे से ढके हए थे 1 इन दोनों के पौ विजय-रथ आया जिसमें न्याय राज्य-सिहासन पर 
विराजमान था 1 वह॒ अपने हाथ में नंगी तक्वार ल्य हए था । उस तलवार पर 
आदं वाक्य कान्काडिया लिखा हज था! वह खजूर ओर त्वौग के पत्तो से अलंकृत था । 
उसी रथ में एक बेल या, जिसके पांव सेट माकं कौ मूति पर टिके हए थे ! श्नौमान्‌, 
आप तुरन्त समक्ष जायगे कि यह लीग के प्रतीक के रूप में था। अपनी सारी बातचीत 
के दौरान राजकुमार ओर हम राज समाज के लोगों ने आपको इटली की इस शांति का 
नि्मतिा बताया । इसलिए इस प्रदरदान में उन्होंने आपके सिर को विजय-यात्रा नें दूसरों 
के ऊपर रखा । रथ के पीछे दो सांप यें जिनके ऊपर दो नौजवान बैठे हए थे। ये दोना 
भी पहिक सवारों को भांति वस्त्राभूषणों से सुसज्जित ये । ये सभी हाल के बीच 
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स्थित मंच के ऊपर आये । इन्होने न्याय के चारों ओर नृत्य किया । थोड़ी देर तक 
नृत्य करने के बाद, इनके हाथ के गेंद फट गये ! उनमें से लपटें उठने लगीं ओर उन 
रूपटों मे एकाएक एक-एक शोर, ओर एक गे हुआं साप नृत्य करने लगे ! इसके वादं 
दाही भोज आरम्भ हुआ । नाना प्रकार के पकवान तूर्यघ्वनि के साथ-साथ परसे 
जाते थे । उनके साथ-साथ अगणित ज्योति-दीप भौ आते थे! जव भोज समाप्त हो गया 
तो फिर एक प्रदर्शन हुआ । इस प्रदर्ञंन में दो जवान सापों पर सवारी करके मुख्य 
भूमिका कर रहे थे। एक सन्देशवाहक, नाव में बने विजय-रथ पर चदृकर आया । 
, . . थोड़ी देर बाद ही लोग का विजय-रथ आया; उसके साय-साय चार देव भौ आये । 
उनमें से पहिला पणं-पात्र ओर फल ल्यि हए था! दूसरे दो हाथमे दण्ड ल्यिहृए ये 
जिनमें सोने-चांदी के गोके गु को भाति लगे हुए ये; आखिरी देव के हाथ में भौ पहिले 
को तरह रोभापात्र था! इसके बाद शेर के मह्‌ बकरे की धड़ ओर सांप की पूंछ वाङ 
चार पश्‌ आये जिनको पौठ पर चारनंगे मूर सवारथे। ये लोग क्षांस् ओर मजरा 
बजा रहे थेयाहाथसेताली ही बजा रहे थे। इनके पीछे चार विजय-रथ यथे जिन पर 
डायना, मृत्यु, मेलोगार कौ माता आदि कौ मूतियां प्रतिष्ठित थीं ! उनके साय-साय 
हथियारबन्द सिपाही भी थे ! हर रथ मे एसे चार-पांच आदम ये 1 यह संपूणं प्रदशन 
भेरीगार की पूरी कहानी को, उसके जन्म से मृत्यु तक, चित्रित करता था । बीच-बीच 
में नृत्य भौ होते रहते ये । . . .उस शाम पुरे समय कोमो के विप मेरे साथ बेठे रहे । 
अभिनयो कौ दीर्घसूत्रता ओर उस भीड़-भाड वाङ हाल को गर्मी कै कारण उनको 
असीम थकावट महसूस हो रही थी । उस समय मुञ्ञे बड़ी हंसी आयी । एसी हंसी मुज 
कभी नहीं आयौ थौ । उनको चिढाने के लिए तथा ओर भी अधिक मज केने के किए, 
मेँ उनसे कहती रहौ कि अभी ओर मौ प्रद्ंन होने वाला है ओर अभिनय कल सबेरे तक 
चलता रहेगा. . . अन्त में हम लोग घर वापिस पहुचे । मेने थोड़ा सा कुर खाया 
ओर फिर सो गयौ ! अब तक तोन बज चुके थे । भोज के उपरांत मेने जो पोशाक पिन 
रखौ यौ, वह लाल ओौर सुनहरे रेशम कौ थौ । मेरे सिर पर मेरी रत्नजटित टोपी थो । 
मोतियों कौ माला में मेरोन कटक रहा था ? भौमान्‌, मेरा अभिवादन स्वीकार करे । 
श्रीमान. की अत्यन्त प्रिय पत्नी, 


बीट्स स्फोर्जां वायकामटिस 


यहां निस्सन्देह हमें एसे नाटक का प्रमाण मिरुता है जिस पर यात्रा-नाटकों 
ओर साज-सज्जा युक्त नृत्य-नाटय का प्रमाव है । अन्तरगठिति नाटचा्मिनय के स्थान 
पर हम इन प्रदर्रानो में दानवो, विकटकार दैत्यों, सर्पो, संकर पुओं, रथों, प्रतीकात्मकं 
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पात्रों ओर पौराणिक कथानकों तथा उनके बीच-बीच नत्यों को देखते दँ । ओर इस 
संपृणं कायंक्रम के बीच दावतं चरती रहती हैँ जिसमें अच्छी तरह सजौ-वजी, रतनजटित 
मामृषणों से अकृत, सेम्भ्नान्त महिलाएं, विहप, सामंत आदि सम्मिलति हीते है; 
राजनीतिक भ्रयोजनीयता भी अवद्य ही इन कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में रहती हे । 

अब मी ठटिन सुखान्त नाटक प्रस्तुत किये जाते थे । इटाक्वी नाटक मी मंच 
पर प्रस्तुत किये जाते थे । कुछ वर्षो के उपरान्त वीट्िसि को आयसा वेला दार्ईस्ने 
फेरारा के दरवार के प्रदडंनों को देखकर चिख। था--“इन नाटको मे अवद्य ही दपं मरे 
दब्दों की मरमार रहती थी । इनमें एेसे संदिग्ब वाक्य होते थे जिन पर किन्हीं रोगो दारा 
आपत्ति की जा सकती थी 1 इतना होने पर मी, वे मनोरंजनकारी होते है, उन्हं देखकर 
बहुत हंसी आती है। खासतौर से उस समय वहुत अच्छा क्गता है जव पात्र जल्दी-जल्दी 
अपनी आवाज़ वदते हैँ ओर अत्यन्त उत्कृष्ट अभिनय करते है ओर उसी वषं आयसा- 
बेला ने मान्तुञा मे अमिनय देखे जिसका वर्णन सिणिसमान्दो कान्तेल्मो ने किया 
है । उसमे नाटय प्रस्तुतीकरण की शान-शौकत ओर विराटता पर अत्यविक वरु दिया 
गया है । वर्णन यों है: 


“शुक्रवार को †फिलोनिको' प्रस्तुत किया गया; शनिवार को प्लाटस कृत 
“इल पेनुलोः प्रस्तुत किया गया; रविवार को सेनेका कृत “इम्पोकिटा' ओर सोमवार को 
टेरेस कृत “अडेल्फीः प्रस्तुत किया गया । ये सारे के सारे नाटक चतुर अभिनेताओं 
दारा रंगमंच पर कौशल के साथ प्रस्तुत किथे गये ओर दहंकों-ढारा उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कौ गयी । में अपना कर्तव्य पुरा न करूगा यदि में यह स्वीकार करलं कि जिस 
भव्यता, दिव्यता ओर उन्कृष्टता के सौन्दयं का संक्षिप्त वर्णन में यहां करूंगा उसके किए 
सत्यमेव मुक्षसे अधिक योग्य ठेखक को आवद्यकता हे . . . . . .” 


इसके वाद वणेनकर्ता रंगमंच ओर रंगशाखा की अत्यन्त सुन्दर अकछृति का 
वणन करता है । रंगंशाला में मान्तेगना के चित्र रटकाये गये थे । एक सुसज्जित 
कक्ष बनाया गया था जिसे तोरणों-वन्दनों ओर इ्लण्डी-पताकाओं से सजाया गया था, 
ऊपर आकाश का प्रतिबिम्ब ्रस्तुत करने वाखा चंँदोवा था जिसमें हमारे गोाद्धं के 
नक्षत्र जड़ हए थे 1” निद्चय ही प्ठाट्स ओर टेरेस ओर सेनेका की तियो को एक 
नवीन गौर मव्य सेटिग में प्रस्तुत होने का अवसर मिका था। 

स्वयं मायसाबेला ने एक दूसरी रिपोटं में पाच हास्यमूकक सुखान्त नाटकं मे 
उपयुक्त अलकृत साज-सज्जा का वर्णेन किया है । इन उपकरणों की संख्या इतनी बडी 
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थी कि एक वार जिनका प्रयोग एक नाटकमेंहो जाता था उनका प्रयोग दूसरी बार 
नाटक में फिर नहीं होता था, यद्यपि अभिनय में भाग छेने वालों की संख्या एक सौ दस 
अभिनेताओ, स्त्री-पुरुष पात्रों की थी। बर्नाडिनो प्रासपेरी ते १५०८ें फेरारके 
दरबार, से एक पत्र लिखा था जिसमें यह वताया था कि किस प्रकार नाट्याभिनय 


मात्र नाटक ओर अभिनयसे हटकर गौरवरारी दृर्य-दुइ्यावल्यो, नत्यों ओर दाही 
प्रददोनों कौ ओर अभिमुख हो गया था । 4 


“सोमवार की रात को काडिनल ने एक सुखान्त नाटक का अभिनय कराया 
जिसकी रचना उसके एक परिचित मित्र मेसर लोदोविको अरिओस्तो ने कौ थी। 
यह्‌ नाटक भाण के प्रकार का था जिसमें हास्यरस काही परिपाक हआ था। आदिसे 
अन्त तक यह प्रदान अत्यन्त ओजस्वी ओर हास्य-लास्य से परिपूणं था, वसा ही जेसा कि 
इसौ प्रकार के अन्य महत्वपूणं अभिनयो में देखने को मिला था! हर तरफ़ इस अभिनय 
की भ्रशंसा हई 1 नाटक का विषय भी अत्यन्त सुन्दर था । दो नवयुवक टोरटो में एक 
दलाल द्वारा ायी गयी दो वारांगनाओं के प्रेममे फंस जाते है। इस कथानक में 
इतने षडयंत्रो ओर अद्भुत घटनाओं का समावेश ओर इतनौ सूम नैतिक वृत्तियों 
तथा अन्य वस्तुओं का सम्मिश्रण है कि टेरेस की कृतियों में उनका अर्धा भो नहीं मिलता! 
अभिनय करने वाके जितने भौ कलाकार ये वे अत्यन्त सम्मानित ओर उत्कृष्ट थे । वे 
सभी के सभी बाहर से आये थे । उनकी साज-सज्जा अत्यन्त आकषक ओर सुन्दर थी 1 
बीच-बौच मे मनोहर गौत नत भौ रख दिये गये ये । मदिरामत्त भोजन बनाने वालो का 
एक मधुर नृत्य भी इस अभिनय में था । ये नतंक अपने सामने भिदट्री के बतंन कटकाये 

१. यह उद्धरण ओर इस अध्याय के अन्त का उद्धरण एडमण्ड जी० गाडनर 
(लन्दन १९०६) कृत दी किंग आव कोटं पोयदटूस, ए स्टडी आव दी वकं, लाइफ एेण्ड 
दी टाइम्स आव लोदोविको अरिओस्तो' से लिये गये है । यह पुस्तक ओर इसी ठेखक 
को डचूक्स एेण्ड पोयट्स इन फ़रारा' (लन्दन, १९०४ )उन राजनीतिक ओर सामाजिक 
षडयंत्र की पृष्ठ मूमि पर अच्छी तरह प्रकाश डाक्ते है जिनके विरुद्ध पुनरुत्थान काक 
के कवियों ओर कलाकारों ने इतना काम किया । वीद्रिस द' एस्ते, डचेज आव मिकान- 
तथा “आयसावेका द' एस्ते याक्रियोनेस आव मान्तुजा ये दोनों पुस्तकं जूकिया कारट- 
राइट (भिसेज एडी) कृत है ओर १९०३ में लन्दन से प्रकाशित हई है। इन दोनों 
पुस्तकों भे उस युग के राज दरबारों का बड़ा रोचक वर्णन है । हमने ऊपर बीद्रिस गौर 
आयसाबेला के पत्रों के जो अंडा दिये है वे इन्हीं पुस्तकों से चयि गये ह । 
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हृए ये जिन्हे बे काडिनल के संगीत के सुर-ताल के साथ लकड़ी को छड़यो से सजाति जाते 

। कऊेकिन इन उत्सवो ओर नाटयाभिनयों में जो सवंश्रेष्ठ बात थो वह थो एेसी दृक्या- 
बलियां जिनके परिवेश में अभिनय प्रस्तुत किये गये थे । इन दुश्यावल्यों को सज्रार्‌ 
के चित्रकार मेस्नो पेरेग्रिनो ने तयार कियाथा। इसमे एक नगर का दृक्य दिया गया 
था जिसने मकान, गिरजाघर, घंटाघर, उद्यान आदि इतने उत्कृष्ट ढंग से अंकित किये 
गये थे कि उनको देखने से आंखें थकती न थीं । उनमें विभिन्न वस्तुएं इतनी चतुराई 
ओर बारीकी के साथ अंकित कौ गयी थीं कि उन्हं देखते ही वनता था \'' 


पुनरुत्थान का कौ यह ““दुर्यावली' कौनसी है जिस पर उस युग के इतिहास- 
कार इतना आइचयं प्रकट करते हैँ ओर जिन पर इतना अधिक मुग्ध हैँ? हम पूछ सकते 
है कि रंगमंचीय कला में उनका! स्थान क्या है ? वह्‌ आयी कहां से ? यह प्रायः निरिचत है 
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रगमच का एक विशिष्ट इमारती दृश्य । इल ग्रांचियो, १५६६, के किए सेटिग । 
(ाइली बौ ° कम्पे कृत ^सौन्स एण्ड मेशोन्स आन दी इंगलिश स्टेज उध्यरिग 
दी रेनासां' से।) 


गौरवशल्ी पुनरुत्थान : कुछ अपवादों के साथ 
२३७ 
किं यूनानी काल म इस वात का प्रयत्न नहीं किया जाता था कि नाटक को 
रहस्यात्मक परिवेश म प्रस्तुत किया जाय । रोमनकाक मे इमारती मंच की दीवार को 
ही अच्छी तरह अल्कृत करके पादवंमूमि में ५रिणत किया जाता था । मगर र॑गी ह 
चित्रित सेटिग केवारेमेयातो रोग जानतेहीन थे, या उनका प्रयोग इतना त त 
थाकि रंगमंच के इतिहासकारों का ध्यान ही उधर नहीं गया । टीक तोऽ त 
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2 
१५४५ से, सेरल्ियो ने एक सुखान्त नाटक के किए जं सा अचल इमारती दुर्य 
निक्त क्या था उसौ का चित्र! (*"यियेटर आर्ट स मन्यली' में सेरल्यो 
कृत (आकटिटुरा' के मूल चित्र के आधार पर रेखांकन । ) 
चमत्कारिक नाटकं ओर रहस्यात्मक नाटकं के निर्माता भिक्ती-जुल्ती एेसी 
दुश्यावङी का विकास करने लगे थे जिममें खण्ड-चित्रों का प्रयोग होता था । परन्तु 
यह एेसा काम नहीं था जो पुनरुत्थान कार के निर्माता ओर नाटच-प्रस्तुतकर्तागों को 


अधिकांडा मे पभावित कर सकता । 
आआन्तिकिर सेटिग ओर चित्रात्मक श्रभावोः का उत्कप्ं इन दोनों मामलों मे 
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एक ही स्रोत से हुआ; पुरोहित रहस्यात्मक घटनाओं को चित्रित करने लगे क्योकि 
वे बाबुद्धि वारे मोले-मारे दशंकों के सामने प्रददोन करते थे, ओर धीरे-धीरे चित्रण 
की यह्‌ प्रणाली विकसित होकर पृ ष्ठमूमि तकं पहुंच गयी ओर पुनरत्थानकारीन इटली 
मे नाटच निर्माताओं ने एसे सुखान्त नाटकों को प्रस्तुत करना शुरू किया जिसमे दृश्य 
चित्रावरी रहती थी, एेसी चित्रावी, जिसे देखकर रोग थकते न थे, क्योकि उनमें 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का चित्रण रहता था। इसी कारणसे वे स्थान का मी कौराल- 
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दुःखान्त नाटक के किए मचल इमारती द्य । इसकी स्थापत्यपरक तीक्ष्णता 
को तुलना पिछले पुष्ठ के सुखान्त नाटक के लिए बने इमारती द्क््य से कर । 


पूणं चित्रण करते थे मौर चमत्कारपू्णं अक्कृति का प्रयोग करते ये । मुञ्चे तो एेसा लगता 
है कि मंच-सज्जा के नाम पर जो यह बहुत सी विमिन्न बातें हई, उस समय मी ओर बाद 
की शताब्दियों मे मी, इसकी व्याख्या केवर यह है कि निर्माताओं ने बच्चों को प्रसल्च 
करनेकेल्िएिही मंच-सज्जा मे बहुत सी चीं मर देने का सिद्धान्त अपनाया । सचमुच 
एक प्रन उठता है कि दृक्यात्मक चित्रमय सेटिग का यह आविर्भाव प्रौढ़ नाटक के किए 
चरदानस्वरूप न होकर अमिदाप क्यो नहीं न गया ? (यद्यपि म यह विद्वास करता हं 
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कि साघारणतया नाटकों के प्रस्तुतीकरण में रंग, प्रकादा ओर द्श्यमूककं तत्व सहायक 
होते टै) 1 यही वह समय था जव कि दृ्यावटी' का संपूणं विकास हआ ओौर वीसवीं 
शताब्दी तक युरोपके समी रंगमंचों पर चित्रित द्‌द्य-मूकक सेटिग्‌ का महत्व वरावर 


चना रहा । 
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सेरज्यो द्वारा निमित अजा-नाटकों का एक दश्य 


ये बिल कुर स्पष्ट नहीं है कि चित्रात्मक दुय का उद्‌मव क्या है । फरारा 


के हमारे केखक प्रासपेरी ने १५०९ मे ही ९एेसे दृश्य की प्रशंसा वा जिसमें एक नगर 
दिखाया गया था अौर उसमे मकान, गिरजाधर, घंटे मौर उद्यान चित्रित किये गये. 


ये । इसके चित्रकर्ता मेस्त्रो पेरेग्रिनो ने शायद (कामेडिया दे' आते के) रंगमंच की 
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परम्परा का वहन किया हो । इसमे एक सड़क ॒ वनायी जाती थी, जिसके दोनों तरफ़ 
मकानों की क्रतारें होती थीं । इस परम्परा को हम रोमन युग से सम्बद्ध पातेदहैँ1 जो 
मीहो यह तो निचय ही है पेरेभ्रिनो को मी अपनी ^दृश्यमूकक चित्रावली” के किए 
प्राचीन परम्परा का आधार प्राप्तथा। आपको याद होगा कि विद्र वियस ने पीरी- 
याक्ंट के सम्बन्य में छिखते हृए बताया था कि रोमन कार में इसी के सहारे दु्य-परिवर्तंन 
की सूचना दी जाती थी 1 (वास्तव मे दुश्य-परिव्तंन होता नहीं था) । उसमे तीन 
दश्यों को उसी प्रकार बताया है जंसे वे एक त्रिपादवं कांच के तीन दुश्य दिखायी देते हैँ । 
दो तरफ तो दःखान्त ओर सुखान्त नाटकों के किए इमारती दृश्य ओौर तीसरी ओर व्यंग्य 
नाटकों के च्िषए ग्रामीण दुद्य । लगता है कि पुनरुत्थान काक कै विद्वानों ओर काकारों 
ने इस व्याख्या को ठीक से समन्चा नहीं ओर केवर संकेतिक ढंगों को अपनाने के बजाय 
उन्दने सम्पूणं रंगमंच को चित्रित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर च्या । १८४८६ ई० 
मे ही विट. वियस कृत दी आकटिकचुरा' की पृनंप्राप्त पाण्डुलिपि प्रकारित करदी 
गयी थी । 
सेरख्य को एक प्रसिद्ध रचना आरकटिकचुरा है जो पहटीवार १५४५ में 
प्रकाशित हुई थी । उसके वाद युरोप के प्रमुख देशो में यह्‌ रचना पुनर्मुद्रित ओर अनूदित 
हई । इस पुस्तक मे कु एमे प्केट हँ जो मली-मांति यह वताते हैँ कि कलाकारों ने 
विद्र.वियन द्यौ को क्या गत वना दी 1 यहां मँ सेरकख्यो के तीन दु्यों को उद्धृत कर रहा 
हं क्योकि वास्तविक कल्पना-मूकक सेटिग के अन्य कोई एसे चित्र नहीं है जिन्होंने इतने 
असामान्य ढंग से रंगमंच को प्रभावित किया हौ । एक तरह इन दुर्यावज्यों के-- 
इमारती ओर प्राकृतिक--दुद्यमूकक सेटिग को यूरोप की रंगशालाओं मे मान्यता 
दिकाने मं सहायक सिद्ध हुई । निद्चय ही सेरक्िओ को इटटी की नृत्य्ालाओं के 
मं चों पर चित्रित अनेक दु ्य-मूरुकं चित्रो को देखने का अवसर भिका होगा । शायद 
फ़रारा मे १६०८ ई० में उसने इस चित्र को भी देखा हो । 
जो मी हो सड़क का दुर्य" नाटकों कौ पृष्ठमूमि के किए सामान्य बन गया 
(छवी नाटकं, हास्यमूकक खण्ड अभिनयो आदि में अधिक तडक-मड़क वाटी सचल 
दुश्यावरी का एक नये प्रकार का प्रयोग होता था। जिसका शी ही हम अन्‌रीकन 
करेगे ) । म यहां जो कह रहा हूं उस पर प्रकाश डालने के लिए उदाहरण स्वरूप दो ओर 
चित्र यहां दिये गये हँ । संप में इमारती दुर्थावली का प्रयोग तव तक होता रहा जब 
तक कि अगली राताब्दी मे नृत्य नाटकं ओौर नाटकों का प्रदर्शन उस सजे-बजे इमारती 
पृष्ठभूमि मे होता था जिनका सम्बन्ध बीनीएनस के गौरवशाखी नाम से है। बीनीएनस 
चार पीढियौ तक मेहरावों, खम्मों, बेक्पिटों ओौर पुष्पमाल्यों की भव्य विराटता के 
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बीच अभिनेताओं को बौना वनाता रहा । अगे अध्याय मे आप इनके चित्रं को देखेगे 
क्योकि यह मृख्यतः सगीतनाटच से सम्बद्ध है । 

रोमन दृद्यावखी के सम्बन्ध मे ्रान्तिपु्णं धारणा रखते हुए भी पुनरुत्थान काक 
के रिल्पियों ने विदवियस से प्राचीन रंगशाका के इमारती रूपका ज्ञान प्राप्त 
किया। जव मी कोई एकादमी किसी प्राचीनताभूलक रंगराला के निर्माण की योजना 
वनातौ थी तव मानचित्र वनाने वाङ विद्र वियस का अध्ययन करके किसी पुराने खण्डह्र 
का.पतार्गालेते थे ओर रोमन प्रक्षागृह तथा रंगमंच से काफी मिती हई इमारत खडी 
कर ठेते थे। उनमें से एक रंगदाला आज भी ज्योंकी त्यो मौजूद दै। यह्‌ ठीक उसी 
रूपमे अवमी है जेसी १५८० ई० में थी, वननेके समय ओौर जसा कि वह कुछ वर्षो 
नाद तक थी । इसका नाम है थियेटर आफ़ दी ओरम्पिक एकादमी ।' वि्येजा मेँ वनी 
इस रगराला को इसके निर्माता के नाम पर पैलेडियन थियेटर मी कहा जाता है। इस 
चित्र से पता चरतां है कि यहः रगशाा रोम की छत से ढको छोटी रंगाखा से कितनी 
अधिक भिरती-जुक्ती है । पेरेडियो की मृत्यु के वाद शिल्पी स्कामोज्ञी ने इसमें कुछ 
ओर मी अंश जोड़ेजोकिमंचकी दीवार के वार से दिखायी देते हैं। नृत्याला 
के स्वतंत्ररूप से खड़े रगमंचों कौ इसी विशेषता को स्कमोजी ने उद्धत कर 
ख्याथा। 

इसके बाद ही मंच के अग्रमाग के मेह॒राव के निर्माण की कहानी आरम्म होती 
है । अगखी तीन शताब्दियों तक रगाखाओं की यही प्रमृख इमारती विरोषता रही है । 
अक्सर यहु सिद्धान्त प्रतिपादित होता रहा ठै कि आदुनिक रंगञाला के मंचाग्रकी 
मेहरा विसेजा रंगमंच के केन्द्रीय द्वार की परम्परामें ही है। यह एसे हआ : स्कमोजी 
ने द्वार के पीछे पांच दु याधार खण्ड निमित किये । यह्‌ सामने के पृष्ठ पर दिये हुए मंच 
के (अ) मानचित्र के अनुरूप ही था। स्कमोज्ी के साथ ही दूसरे मवन निर्माता 
उपयोगी मंचीय दीवार को यथावत्‌ रहने देना चाहते थे, साथ ही वे यह भी चाहते थे 
कि अभिनय के छिए ओर मी खुला स्थान मंच के ऊपर मिरु सके । इसलिए स्कमोजी 
ने मानचित्र (ब) के अनुसार सेवियोनेत्ता को रंगशाका के ल्एि रंगमंच की योजना 
विकसित की। इसी समय बाहर से आये इनीभो जोन्स ने ( स ) मानचित्र के 
अनुसार उसमे ओर मी अधिक सुधार किया । इसके वाद सम्पूणं अभिनय स्थल को 
मुख्य प्रवेश-द्वार से सुरुम वनाना बस एक क्रदम था जिसके वाद यवनिका के प्रयोग 
का क्रमगयाथा। ( मानचित्र द) इसमे अव मी रोमन मंचीय दीवार ज्योंकी 
व्ण क्रायम थी, परन्तु अव उसका उपयोग कवक मृच के चौखटे की शोमा के किए 
था। 
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गौरवजशाली पुनरुत्थान : कुछ अपवादो के साय २४३ 


अव हम पारमा को उस रगशाखा तक पहुंचते हैँ जिसे श्रथम आधुनिक रंगशारा 
के नाम से प्रसिद्ध मिरी है-- क्योकि इस रंगा में पहली वार एसे रंग-पीठ का निरमणि 
हुआ था जिस पर अभिनय हो सक्ता था। इस अभिनय स्थर मे नयी संमावनाएं थी, 
साथ ही इसको नयी सीमाएं मी थीं 1 अव अमिनय के किए दीवारों अथवा दुद्यावल्ियों 
से धिरास्थान ही रह्‌ गया था पहिके की तरह अव रंगमंच विककूर खुला नहीं रह गया 
था। चित्रित सेटिगकेदो सौ वर्षो के आवरण के वाद अब यह्‌ विल्कूरू भिन्न वस्तु वन 
गयी थी 1 अव केवर पर्दा हटाकर उन दृश्यों को अभिनय के वीच दिखाया ओौर बदला 
भी जा सकता था । अतः रंगगाला में दुख्यो का चित्रण करने वाङ चिव्रकार को महत्ता 
मी बहुत अधिक हो गयी । 
द्‌ श्यकर््ता के सम्बन्व में ओर कुछ कहने के पटक हमें यह्‌ जान केना चादिए 
प्रक्षागृह के प्राचीन रूप ने ही नृत्यदालीय मंच तक की रगशाकाओं को प्रमावित किया 
था । पारमा के फार्नसि थियेटर में यवनिका-सज्जित मंच है जिसमें नृत्य के किए फशं 
ओर शाही रग्ाराओं की तरह वादको के वंठने को अद्धंगोकाकार जगह मी है। 
यह्‌ व्यवस्था तव तक के किए जरूरी थी जव तक नाटकं के साथ यात्रा-दृश्यो ओर 
सामाजिकनत्योंको भी मिला दिया जाता था। ( पिले पृष्ठ पर पलोरेण्टाइन 
उत्सव का चित्र है) इसके वाद अद्धंगोाकार चित्रित मंच की वारी आती है। 
इसमें ज्यादा प्रक्षक चौखटे के पीर दुस्यो को देख सकते थे । इसमें प्राचीन रोमन 
अद्धंगोकाकार प्रक्षागरृह के अन्तिम सिरो को काट कर निकारुदिया गयाथा। देखिए 
पृष्ट २४५ । 
अव हमें पीके जाकर यह पत्ता लगाना आवश्यक है कि यह द्‌ द्य चित्रकर्ता कहां 
से आया (हमने यवनिका सज्जित रंगमंच के, जिसके आगे पीछे के पदं को यही दृक्य- 
चित्रकर््ता तैयार करेगा, स्रोतो कातो पता ल्गाही छया है, हमने मवन निर्माण- 
कर्ता द्वारा निर्मित दृश्यों का मी अनुशीखन कर च्या है । परन्तु यह तृतीय तत्व एक 
स्वतन्त्र विकास है ।) एक संकेत यह दिया गया है कि इस पर उन चमत्कारिक ओर 
रहस्यम्‌कक अभिनयो का सम्मवतः कुछ परमाव है जो कि कमी-कमी इटली कौ नृत्य- 
शाला के म॑चों पर प्रस्तुत किये जाते थे । परन्तु यह स्वीकार कर ठेना अविक निरापद 
होगा कि रंगीन, यद्यपि पूर्णतया चित्रित नहीं सेरटिग्स का विकास उन यात्रा-रथों ओर 
सचल रंगमंचों से हआ जो कि बहुत दिन तक शाही प्रवेश, बाहरी उत्सव, ओौर कंरोसक 
(हां, फ्ान्स मे मी एसा होता था) की विशेषता थी 1 खुले मैदान मं जो उत्सव होतें 
ये उनसे अधिकाधिक मात्रा में सच ओर स्थायी रंगमंचों को आवश्यकता होती थी । 
ये रंगमंच सुन्दर वस्त्रामूषण धारण किये सामन्तो की दुकड्यों के किए या गं रपेशेवर 
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अभिनेतागों के मंचों की पृष्ठभूमि के रूप मेँ प्रयुक्त होते थे । जेक्सकंलो द्वारा अत्यन्त 
उत्कृष्ट रूप मे अंकित रथ-यात्रा को मी इसी पुष्ठ पर दिया जा रहा है! यह चित्र 
उदाहरण स्वरूप है । इसी प्रकार २४८ पष्ठ पर सडक की (सजावट का एक चित्र 


है। 

इसके बाद का क्रदम है, इन विरोषताओं को, नृत्यशाला मे छद्म-प्रदरनों ओरं 
एेसे नाट्य-नृत्य मनोरंजनों की पृष्ठमूमि के रूप में प्रयुक्त करना जिनका उल्लेख वीद्रिसं 
द' एेस्ते ने इतने साफ शब्दो मे कियाहै। फ़रंसमेंमी हमे एसे चित्र का पता चरता है 
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जेक्स कंलट दारा खचित जात्रा-गाडी । 


जिसमे नृत्यशाका की फं पर (वैरे दी का रोयन, जिसका चित्र निकट के ही एक पृष्ठ 
पर है) इस वीच के का में निमित खण्ड चित्रात्मक दृश्य है जो हमारे उपर्युक्त 
कथन की पूष्टि करता है । इससे यहं स्पष्ट है किं पूणं मंच सेटिग के टीक पहले ही की 
यह स्थिति है । इसके वाद ही नत्य-रगशाला के किनारे पर, चवूतरे के ऊपर संपूणं 
मचपीठ पर, सेटिग का प्रयोग होने र्गा था। इस अध्याय में पहिले ही फंलोरेण्टाइन 
छद्म-नाटूय के सम्बन्ध में कलो कृत एक चित्रे दे दिया गया है । यहां जो दृक््य-चित्र है 
वह्‌ विदयोष रूप से चित्रात्मक है । अर्थात्‌ यह चूना-वाट्‌ के प्लास्टर से निमित नहीं किया 
जा सकता था। यह्‌ चित्र इमारती भी नहीं है। 





किस भ्रकार वीथिका-मंच ओर अर्धवत्त प्र्षागृह ने रगशाला का वहु स्वरूप ग्रहण 

क्या जो कि अठारहवीं ओर उन्नीसर्वों शतो मे टकसाको माना जाता था । मच 

पर बनो सेटिग् कौ समानान्तर रेखाएं दृष्टव्य हँ जो कि विग-सेटिग के लिए 
बनायौ जातौ थी । मिलान स्थित ला स्काला ओपेरा हाउस । 
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सेरखियो ने आदेडा दिया था कि उसके विद्र वियन दुःखान्त ओर सुखान्त नाटकं 
मे जो इमारतें चित्रित की जायं उनमें उमरे हृए दृश्य अंकित किये जायं ।! उन्हं केवत 
पर्दो पर रंग न दिया जाय (आओौर विरजा मे जो दृश्य-चित्र हैँ वे इसी प्रकार निर्मित है) 
परन्तु उसने इस वात की अनुमतिदेदी थी कि दृश्यो केछोरो पर जो दृश्य हैँ वे इस प्रकार 
चित्रित करिये जायं कि आगे बढ़ती हुई, सड़क के किनारे के मकानों की करतार छोटी 
होती चरखी जायं । हम कल्पना की अखों से दुश्य-चित्रकर्ता को पीछे के पदं को वषं 
भ्रति वषं बडा करते हुए देख सकते हँ । इस तरह वह निरन्तर भवन निर्माणकर्ता के क्षेत्र 
का अपहरण करता जाता था (जिसका निर्माण इतना व्ययसाध्य था), अन्ततोगत्वा 
चित्रकार ने मवन-निर्माण-कर््ता ओर बटढ्ई के मुक्राविले, इतनी सस्ती दृद्यरचना की 
ओर रंगराला मे दुद्यखण्डों का इतना प्रमावोत्पादक चित्रण किया कि उसने अपने 
प्रतिद्रन्दियों को रंगमंच के दरवाजे के बाहर निकार दिया। इस तरह इटटी मे, 
सोरहवीं रातान्दी के आरम्म मे चित्रित दृश्य सेटिग को जो रुरूआत हई तो वह सत्रहवीं 
दातान्दी मं उत्तर की ओर मी फंरु गयी । बीसवीं शताब्दी तक यह्‌ प्रथा सारे युरोप के 
रंगमंच पर छायी रही । बाद मे आधुनिकतावादियों ने एकाएक यह्‌ अनुभव किया कि 
अधिक चिच्रमयता के कारण नाटक दव जाता है ओौर उसकी दृद्यमूकक-नाट्य-प्रमावो- 
त्पादकता मं कमी आ जाती है। 
संगीत-नाट्य ओर चमत्कारिक नाटय में, जसा कि हम देखेंगे, अतिरंजित 
पृष्ठमूमि की अपनी विशिष्ट महत्ता थी 1 केकिन यह जान केने सेखाम होगा कि 
इसका वेश रगलाखा में तव हुआ जव नाटक अपने मेँ एक कमजोर तत्व था 1 जहां तक 
रंगा निर्माण की कला का प्रन है, हम कह सकते हैँ कि पुनरुत्थान काक में यह्‌ कला 
अरकारिकं अधिक थी, संरचनात्मक कम; साज-सज्जा की ओर विदोष ध्यान था, 
विभिन्न अंगोंको विकसित करने की ओर कम। अन्त में, हम यह्‌ कह सकते हँ 
कि इस युग मे इटली ने पूवे की रंगमंचीय समृद्धि को एक हद तक प्राप्त कर. छया 
था। 
अव प्रस्तुत अध्याय को समात करने का समय आ गया है। इस अध्यायर्मे 
हमने उस यूग पर विचार किया जब कि मघ्ययुगीन शताग्दियों के बाद चच॑ ने रंगराला 
की हत्या कर दी थी, फिर उसने एक अक्ग 'घाममिक नाटक का पालन पोषण किया ओर 
उससे अपने कोअक्ग मी कर ख्या। हम पुनरत्थानकाीन नाट्य मनोरंजन पर 
दृष्टिपात करते समय यह देख सकते टं कि कंसे वह्‌ अन्तिम रूप में होली रोम में पहुंचा । 
जिस समय अधिक कटुरपंथी उप फादर अनुदार अर्घ-धर्मनिरपेक्ष, चमत्कारिक ओर 
रहस्यात्मक नाटकों कौ ओर से विमुख होकर अपना दामन ज्ञाड्‌ रहे थे, स्वयं 
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वेले कामिके दे ला रोयेन के किए निमित नृत्य-नाद्यद्याला । यह्‌ बहुत 
बेङे का 


ई० में फास के हेनरी तृतीय तथा उसके स सासन था। 
न षर टकड-दकडे करके लगाये गये सेटिग्ज व्यमिन कन “डिक्डानेयर' थ) न 
4 पर संपूरणं चित्रमय सेटिग को भी देविये! (पष्‌ 


अभिनय के शीघ्र बाद हौ जो चित्र छया था उसी को यह फिर से खचित किया गया है) । 
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१५७२ ई ० मे, पेरिस मे चाल्सं नवम के प्रवेश के लिए निर्मित द्वार, जिसकी डिजाइन 
बरनि ~ इन 
ताड दे पालिसी ने बनायी थी । चित्रित सेटिग के प्रेरणा-स्त्रोत के रूपमेंहम 
इस चित्र को स्वीकार कर सकते ह । ( एड़अडं इ मोन्त कृत “लेस फरट्‌स नेशनेलेस 
आ पेरिस" से उद्धूत । ) 


गौरवगालो पुनरुत्थान : कुछ अपवादो के साय २४९ 


अपने छथि पौप छियो दशम्‌ वैटिकन में निजी नृत्य-रंगदाका बनवा रहे थे। वहां 
पर प्रस्तुत नाटक के दो वणेन मुज्ञे मिक है, जिनं यदि मिला दिया जाय तो, 
पुनरत्थानकारोन रंगशाला-अद्धेमौलिक नाटकं, अद्धे-पराचीन नाटकों, विकास्ील 
चित्रित द्यो ओौर पष्क साज-सज्जा, पृष्ठमूमि में वेपरवाह्‌-अंवाधुंव सामाजिक 
जीवन की कहानी के विखरे वागे एक सूत्र हो जायं । जान एडगटन सिमण्डस 
किखता है : 


दृश्यम्‌ लक नाद्‌ याभिनयो के लिए लियो के मन में एसी भूड थौ, जो कभी 
भिटती ही न थौ । नवीन लातीनौ ज्ञैली के हास्य-मृलक सुखान्त नाटक उसके भ्रिय 
मनोरंजन ये । परन्तु उसने रोजी की सीनोल-कम्पनी को भी प्रतिवर्षं रोम में निर्मानित 
किया जो केवल हास्य-विनोदात्मक अभिनय किया करती थी । उसके सबन्ध में जो 
कहानियां भ्रसिद्धहं, उनसे यह भी पता चलता है कि उसे कम कलापृणं भडेती से भी 
विराग नहीं था । १५१३ ई० में ज्यो ने राजधानो मं एक रंगगाला खोलो ओौर उसमे, 
१५१९ मं उसने दो हजार दशको के साथ अरिओस्तो कत सोपोजित्ती' का भदन 
देखा ।" 

अब आप एडमण्ड जी० गाडनर का वणन सुनिये : 

“अपने मेहमानों के आगमन की व्यवस्था करने के लिए पवित्र पोप स्वयं हार 
पर खड रहे ओर अपने आशीर्वाद के साथ उन लोगों को भीतर प्रविष्ट छिया जिन्हें वह 
उचित समक्षते ये! कुल मिलाकर कगभग दो हल्लार आदमी थे! परदे पर पोप का 
डोमौीनिकन विदूषक फ़्ामारियानो जेतानों के साथ खिक्वाड करता हआ चित्रित था 
ओर नीचे लिखा हृ था--धे फ़्ामारियानो के मनोविनोद है ।' इसके बाद शहन ई 
वादको के संगीत के साथ पदौ उठा। एक नगर का एक सुन्दर दृश्य खुला, उस नाटक 
केफराराकाप्रदर्हान किया गया था1 जिसे स्वयं रेफे ने चित्रित किया था। इसे पोप 
अपने चहमे के पीछे से ्ांक-स्ांक कर देख रहा था ओर उस पर मुग्ध हो रहा था। मच 
उन दीपाधारों से प्रकालित था जिन पर अक्षरों का रूप धारण करने वालो ज्योति-शिखाएं 
जल रही थीं । हर अक्षर पांच दीपो से बना हृञा था आर उनको भिलाकर पड़ाजा 
सकता था “लिओ देसिमस पोन्दीफेवस मेक्सिमस । नाटक के आरम्भ को अहइलील 
क्टोवितयों पर पोप जौ खोल कर हंसते थे, यद्यपि उनसे विदेरिर्यो को निन्दा की गयी 
यी 1 बह हास्य-विनोद-मृलक अभिनय युग कौ पारस्परिक शली मे ही भ्रस्त॒त किया 
गया था! अंकों के बीच-बौच गायन ओर संगोत चलता रहता था, ओर 
में गोरगन के उपाख्यान पर आधारित एक मोरेस्का घस्तुत किया गया था . . - 


२५० रंगमंच 
ओर फिर सिमण्डस विषय का समापन करते ओर विचार कम को आगे बठ़ति 
हए कहता है : 
“जब छ्ियो को पोप पद मिला तो उसने नीमूसं के इयूक गुडज्जिनो से कहा, 
“हमें इस पोप पद का आनन्द-लाभ करना चाहिए क्योकि भगवान्‌ को ओर से ही हमें यह्‌ 
पद भ्राप्त हआ है 1" इस भावना के अनुसार उन्होने होलो-सी' का लासन भी चलाया, 
जो उनका हाल था, ठीक वही संपूणं रोम समाज का भौ हाऊ था! छढदयवेशी प्रदान, 
नृत्य, हास्य-विनोद-मूलक अभिनय, मेला-तमाशा वाले जलूस-इनसे इटनंल सिटी कौ 
सड़क ओौर महल भरे रहते थे ! ये पुराने यूनानी देवोपासक उत्सवो को अनुकृति मालूम 
पडते थे! ओर उधर कला एेदवयं-वंभव के साथ-साथ विकसित हौ रही थो . . .इधरः 
` क्िकारौ वेश मं काडनलो, अद्धंनग्न जडकियों के नृत्यो, चेहरे लगाए करटौनवल में 
शामिल मदिरामस्त लर्फगो की भीड़ को देखकर उत्तर के यारी आंखें फाड़, विस्मित 
ओर दुःखी होकर उत्तेजित हौ उठते थे--ये टथर के अनुगाम्ों ओर शिष्यो मेये, 
जिनकी आत्मा मे--म्यान मे छिपी तलवार की भांति, आवे की तलवार निकल पड़ने 
ओर वार करदेनेके लिए तैयारथी 1" 


मानव समाज मे रंगशाखा की इससे अधिक संकटापन्न स्थिति नैसगिक कला 
कै उच्चासन से गिर कर बेपरवाह ओर विषाक्त तत्वों के हाथ का खिलौना वनने की थी । 
जव हमारी भेंट लूथर के वदनाम किये गये शिष्यो से फिर होगी तो वे एक अन्य प्रकार की 
अर्लीर रंगदाला' का दमन करते हुए मिलेगे-जिसने तत्कारू ही शेक्सपियर के 
सुखान्त जीर दुःखान्त नाटकों को जन्म दिया था । गौरवशाली पुनरुत्थान काक के मंच 
के पतन का यही स्थर है जव कि उसने अपने को उन मटाधीों ओौर पुरोहितो के 
मनोरंजन का साधन वनाया, जो अनेक लोगों के विद्वास के अनुसार, ईखवर के दवारा 
अपने पदों पर रोगों के आचरण की रक्षा करने ओौर मानवों की आत्मा का परिोधन 
करने के च्िएु नियुक्त थे । जसा कि कंथकिकं इतिहासकार सबसे आगे बढ़कर स्वीकार 
करते है, चचं विग्ुलकता की इस विषम स्थिति से, पादरियों के अधिकतर वर्गो 
मं व्याप्त छज्जाजनक दुराचार, जिनके कारण पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्म में पोपतंत्र 
मे ूट पड़ गयी, ऊपर उठ जाने मेँ असमथं रहा । 

सुघार ओरं प्रति-सुघार के द्वारा जव स्थिति अच्छी हई, तो रंगगाला को दोनों 
के हाथो से हानि दी उठानी पड़ी। एक दर्‌ के शुद्धतावादी इसे अनीइवरवादी, 
अमर्यादित, ओर पोपवादी (यद्यपि यह्‌ आखिरी आरोप अन॒चित था) कह कर इसका 
विरोघ ओौर निषेव करते थे ओर बहुत से कंथोकिक इहरौकिक ओैर अपवित्र कह कर 
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इसकी मत्संना करते थे । मगर इटाक्वी पुनरुत्थान से जो विचार-स्वातग्य ओर साहस 
की मावना उत्पन्न इई थी, उसका विकासं उत्तर की दिशामेंहोनेको था; वहां एसी 
महान्‌ रंगशाराओो का विकास होने को था जिसको रचना अथवा कल्पना भी इटली वाख 
ने नहीं की थी। 
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एक मनोरम श्रन्तराल- ग्रामीण एवं संगीत-नाद्वं परक 


नाटक के एक छोटे से माग मे इटली के पुनरुत्थानकाटीन कवियों ने एक नवीन 
नाट्य-रूप का विकास किया ओर स्थायी मूल्य की नाट्य-पाण्डुकपियों को त्याग दिया । 
केकिन इनके यूग के पहिले ग्रामीण कान्य की रचना तो होती थी, मगर ग्रामीण नाटकं 
की रचना नहीं होती थी 1 उस समय के संघषं-दन्द्रमय तथा आडम्बरपू्णं जीवनं की 
उपसुष्टि के रूप में अथवा उससे बच निकलने के प्रयास के रूप मे, एक बड़ी संख्या 
मं वर्णनात्मक पेस्टोगीतों ओौर प्रामीण-नाटकों का प्रादुर्माव हो गया 1 कोई मी -दरबारी 
नाटककार अपने सम्राट्‌ की इससे अच्छी सेवा ओर नहीं कर सकता था किं वह्‌ स्वप्न 
यग तक अर्पनी कल्पना का विकास करे ओर एसे नायको-नायिकाओं की रचना करे जो 
आआकंडियाई आनन्दोत्सवों के वीच विचरण किया करते ये; बह असभ्य लोगों की 
सरकूता भीर ग्रामीण सौन्दयं के मोहक चित्र अ-सरक, गघाये हुए नृत्यशाला के प्रेक्षको 
के सम्मुख प्रस्तुत कर । शायद इस नाटककार की पाण्डुक्पि चित्रौ, नृत्यों ओर ग्राम- 
गीतों के लाका मात्र से थोड़ा सा ही अधिक थी । या, शायद वह्‌ उतनी ही काम-चखाऊ 
छद्मवे्ची नाटकों का पाठमाग होता था। परन्तु अन्ततोगत्वा, साहित्यिक नाटक का 
एकं विकसित उदाहरण प्रस्तुत करने के कारण वह कुछ न कुछ महत्वपूर्णं तो बन ही 
गयी थी । 
उस समय जव कि पहिरी बार मंच कुजो, ग्राम वाटिकागों गौर कता-गुल्मों से 
सुसज्जित होने रगा था, यह वित्कू टीक ही था कि ्रामीण-नाटकोँका प्रादुर्भाव 
होता । रंगमंच का जो यह नया स्वरूप बन रहा था, उसमे इन प्राकृतिक तत्वों के 
चित्रो की आवद्यकता अनिवार्यं हो गयी थी- यातो मंच को इन चितो से सजाय 
जाता या फिर वाटिकां भौर छता-कुजों मे ही मंचों को निमित करना पडता । इटटी 
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की करंजोवाकी रंगाला वासनामूलक ्राम्य-अभिनयों की ही द्वितीय उप-सृष्टि थी; 
यह रंगसाखीय इमारतों मे उतनी ही मनोरम नवीनता थी जितनी कि छिखित नाटकों 
मे ये ्राम्य-नाटक थे। 
प्रगीतात्मक कान्य ने रोमनों को उस समय मी मोह छ्या था जव वे विजय- 
अभियानों जौर रक्तपात जसे संगीतहीन कार्यो में संपूण रूपसे लगे हृए थे। मगर आज 
तक सिसीक्ियावासी यूनानी धियोक्रिटस उस नादटूय-विवा का आचाय बना हआ है । 
उसने संसार को सिसली को हरी-मरी पहाड़ों ओर उपत्यकाओं से सम्बन्धित एसे 
प्यारे गीत-ओौर कथोपथकन दिये कि वाद का कोई मी कवि हमारे हृदय ओर ममं को 
उस जादुई स्पशं से विगक्त नहीं कर सका । प्राचीन रोम के ही समान पुनरत्थान काल 
मेँ मी हमे एक विदेरी मावना, एक निःऽडाहीनता,एक कमजोर रोमांटिसिद्म का रुख इन 
ग्रामीण वस्त्‌ ओं के भ्रति दिखायी देता है। इस स्थर पर, ओर वाद मेँ खई सों के 
वारसाई दरबार में मी, हमे एक व्यापक आडम्बर दष्टिगोचर होता है । मगर इतना तो 
सुनिरिचत ही है कि उन हिसापृणें षड्यत्रों ओर वनावटी सामाजिक उत्सवो के वीच मी 
ग्रामीण जीवन के प्रति एक वास्तविक कोमल मावना, अधिक मवुर ओर सररु जीवनं 
के लिए एक सच्ची लारसा मौजूद थी । इटखी के ग्राम कुटीर ओर अंगूरों के निकुज 
इसके प्रमाण ह । बोकेरियो इन्हीं की सासो जीता था (उसकी -ंगारपरक कहानियां 
जो कि स्मृति में सदव ताजा बनी रहती हैः अपने उपवनों वाटिकाओं के सन्दर्भ मे सदैव 
गमकती रहती हैँ) यहाँ तक महान्‌ लोरेजो (कवि की हैसियत से) अपने प्रामीण 
जीवन से सम्बन्धित गीतों ओर पौराणिक कथाचित्रों के कारण ही सवसे अधिक याद 
किया जाता है। कू तो वजिकरू तथा अन्य प्राचीन आचार्यो की अनुकृति के रूप में ओर 
कू इटालियन ग्राम जीवन की अनुगूज के रूप मे, भ्राम्य साहित्य तथा भ्राम्य जीवन का 
गृणगान करने वारी रचनाओं का यहां स्वागत हआ ओर रगमग दो चताल्दियों तक 
इटली, फ्रांस ओर इगङैड के दरवारों में शाश्वत रूप से इनका स्थान वना रहा 1 यदि 
सन्नाङारो ने आकंडिया की रचना न की होती तो इसमे सन्देहं टै कि सर फिङ्पि 
सिडनी अपनी रचना मी कर सके होते अथवा नहीं । हमें यह अच्छी तरह पता 
है कि किस प्रकार शेपक्सपियर ने अपने समय में इटली से आयी हुई कहानियों 
फो पढ़ा ओर राज-महक-उपवनपरक द्वेल्थ नाइट" नामक अपने नाटक में 
(नका यथेष्ट उपयोग किया, या दी विटसं टेर" नाम की दरनारी-ग्रामीण रचना 
छिखी । सोह शताब्दी म, जब कि ष इटाख्यिन नाटक का उद्घाटन 
प्राचीन क्लासिकी रूपों से ( यद्यपि पुराने पात्रों से नहीं ) हृ था, यह अनिवायं 


थाकि उसमें ग्रामीण भावना का समावेश होता। उस समय से केकर तास्सो 
तक के सभी नाटकों को यदि हम शीषेक देतो हम छिख सकते रँ : समय, स्वर्णं- 
युग; स्थान, सदाबहार मेंहदी की वाटिका ओर प्रामीण क्षेत्र, पौराणिक देशों 
की पहाडियां ओर जंगल पात्र, पान ओर उसके देवता तथा अप्सराएं, पौकिफीमसः, 
इको, साद्प्रियन, ओर टेढी-मेढी रुकड़ी ल्यि गड़ेरिये तथा गडरिनें-ये पात्र 
उस सरू आदरं के प्रतीक थे जिसकी ओर प्रेक्षको का हदय सहज ही आकृष्ट 
होता था। 

कहानियां प्रेम की है-प्राचीन स्थानों ओर युगो के ्राम जीवन से सम्बन्धित 
प्रेम कथाएं उस समय की हैँ जब जीवन इतने इं्ञटों से पूणं न था, इतना नीरस तथा 
इतना आवेशपूणं न था । आह्‌, इन कथाओं मेँ एक मोहक उल्लास है ! तव भगवान्‌ 
ने इस संसार को रचना केवल प्रेमियों के किए की थी ! दिन का समय शाइवत स्ुटपुटे 
वाका अथवा उषा के तत्का बाद कौ स्वच्छ ताजगीसे पूणं है ! न कहीं कमरे, न 
सड़कें रै, केवर सरिता तट है, नहाने के ताक-तलेया हैः दीतरू गुफाएं ्है। 
आकंडिया मंच पर प्रस्तुत दहे। 

“अमीनता' में तोरक्वातो तास्सो ने इस नाट्य रूप को पूणता तक पहुंचा दिया । 
उसने उत्कृष्ट काव्य से, वास्तविक भावना से, यत्किचित आवेशपूणं (यद्यपि कृत्रिम 
ढंग से आयोजित ) नाटक से, वणेनात्मक प्रामगीत को अककरुत कर दिया, समृद्ध 
वना दिया । बातिस्ता गुइरानी ने अपने “पास्टर फिदो' में नाट्यकला को शक्ति प्रदान 
की, उसे अधिक पाथिव वना दिया । इन दोनों रचनाओं मेँ उन पौराणिक क्षेत्रों के ओर 
उस स्व्णेयुग के उवास-प्रस्वास हैँ जिनको चित्रित करने के किए समी भ्राम्य-गीतों के 
कवि इतनी कोमरुता के साथ आहं मरते रहे हैँ । 

* (अमीनता' नाटक पहिली बार फरारा में १५७३ ई ० मेँ अभिनीत हआ 1 यह्‌ नाटक 
हमं सुन्दरी सिरूविया के प्रति गड़रिया अमीनता के प्यार की रसमरी कहानी अंदातः 
दिखाता ओर अंशतः सुनाता है। कुंवारी सुन्दरी सिकविया जो कि कभी उसके साथ 
खेली थी ओर अव शिकार की देवी डायनाकी अनुगामिनी बन गयी थी, उसके प्यार 
का प्रत्युत्तर नहीं देती । नाटक का शुरू होता है उस भूमिका से जिसमें प्रेम गडरिया का 
वेश धारण करके बोक्ता है 1 दो दुश्यों में पूरी परिस्थिति पर प्रकाश पड़ जातां है। 
डाफ़ने टपर्थं ही सिकविया की मत्संना करती है किं वह्‌ प्रेम के आनन्द की ओर से विरक्त 
रहती है । प्रसंगतः वह अपने आनन्द की अत्यन्त आकर्षक तस्वीर खींच देती है । ओर 
ममीनता अपने मित्र॒ थिरसिस से विरक्त सिखुविया के प्रति अपनेष्रेम की कथा 
कहता है। 


एक मनोरम अन्तरा 
सअमोनता 


अभी मं वच्चाही था, अभौ में इतना भौ बड़ा नहीं हआ या 
कि नीचे से नीचे रटकते फल को तोड सक्‌ 

कि मेरो धनिष्टता सवंसुन्दरी ओर सबसे प्यारी लड़की से हो गयी 
दायद कभौ भौ इससे अधिकं सुन्दर लड़की की 

सुनहरी अल्कं वायु मं न लह्राई होगी. ,,,.. 

पता नहीं क्सि भूल से, 

पर जंसे अपने आप ही अपने बीज से उग आती हैः 

कोई अजान सी चील पेडा हो गयी... 

रेसी चीज जो निरन्तर मुञ्चे उसके निकट रहने के किए 
उत्सुक बनाती ही, 

ओर तब, मै उसको आंखों मं एक मधुर रस का 

पान करता रहा--एेसी मधुरिमा जो पता नहीं केरे 

एक कड बाहट सी पदा कर देतो । 

अक्सर मे आह करता, मगर इसका कारण 

समञ्न सं न आता; 

ओर इस प्रकार, इसके पहिठे कि भे जान पाञॐ 

कि प्यार क्याहोता है 

मे प्रेमी बन गया...... 


इन व्याख्यापूणं जौर वर्णनात्मक ददयो के वाद प्राचीन नाटकं के विरोष-स्वरूप 
समूह गान होता है-स्वणं युग का गीत। ओौर इस वार यहं समूहगान निर्चय ही 
-गडेरियों का था। 

दूसरे अंक में एक असंस्कृत बन-मानुस प्रेम के बारे में एक स्वगत-कथन प्रस्तुत 
करता है, ओर वह्‌ सिखविया का पता गाने के चिए उसके स्नान करने के जलाशय 
के पास जाता है । डाफने ओौर धिरसिस अमीनता ओौर सिंखविथा को मिलान कं किए 
षडयंत्र करते ह । थिरसिस प्रेम के मारे गड़रिया को यह विद्वास दिला देता है कि 
सिखविया स्नान करने के स्थान पर उसकी राह देख रही है। इूसरे क मे धिरसिस 
बताता है कि स्नान करने के स्थान पर क्या हमा : उसने मौर अमीनता ने देखा कि 
जनमानस ने सिकुविया को एक पेड़ से बांध दिया है। जब ये छोग वहां पहुचे तो वहं 
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दानव नका, मगर सिरविया, अपने इन रक्षको को पुरस्कृत करने की वजाय 
स्वयं डरी हई बनदेवी की भांति माग गयी । 

अमीनता सामने आता है। अभी-अभी उसने आत्महत्या करने को कोरि 
की थी, मगर डाफने के कारण वह्‌ असफल रहा; ओौर अव एक अप्सरा आती हैँ 
विशिष्ट “संवाददाता क रूपः मेँ-ओर वताती है किं मेडिया के शिकार में सिक्विया 
मारी गयी । अमीनता पफएौरन पहाड़ी की चोटी से कूद कर जान देने के लिए मागता है। 
सिखविया फिर से वापिस आती है ओर बताती है कि कंसे वह मेड़या से वाकु-वाङ वची । 
डाफने से जब वह्‌ अमीनता के दुःख की कहानी सुनती है तो वह पीड़ा से पिघल जाती है 
ओर जव एक सन्देशवाहुक यह सूचना राता है कि वह्‌ पहाड़ी को चौड़ी चोटी से कृद पड़ा 
तो वह शपथ छेती है कि मृत्यु मे वह उसका साथ देगी । वह्‌ इस घरती पर केवर तमी 
तक रहना चाहती है जब तक अमीनता की ठी क्षत-विक्षत काश को दफना न दिया 
जाय । अंतिम अंक एक एकान्त स्वगत-माषण से खुरुता है जिसमें नियति की विचित्र 
विधियो की चर्चा होती है--ओौर सचमुच यह्‌ एक चमत्कारही था कि गिरनेके बादभी 
अमीनता को कोई चोट न आयी 1 ओर यह्‌ मी एक प्रकार का चमत्कार हीथा कि 
सिरुविया ओर डाफने ने काश को टृढृते-ङृढते उसे पा ख्या : 


एलपिनो 

9 लेकिन जब सिलविया ने पहिचान लिया 
अमीनता को, ओर देखी उसके सुन्दर गालो कौ इतनी कमनीय 
विवणेता--एेसो रक्तनीलाभे विवणंता जो अव तक न देखी गयी 
तो उसके हदय को एसा आघात लगा कि 
जंसे उसके प्राण पले ही उड़ जाएंगे ! 
ओर फिर एक उन्मत्त मद्यप की तरह 
चीखती चिल्लाती ओर पीटती निज कोमल वक्ष 
उस चित्त पड़ी धरात्ायी देह पर गिर पडो- 
मुहपरमुह ओर ओंठ पर ओंठ ! 


समूह गान 
जो अव तक थी परम कठोरा, 
प्रणय-निवेदन अब तक जिसने अस्वीकारा, 
उसकी लज्जा छट गयी तब ? 
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एलपिनः 


जो लज्जा का संयम माने प्रेम, अबल है, 

पर सशक्त यह निब वल्गा तोड़ फेकता । 
उसको आंखें मीठे जल की निक्षरणी थां 

जिससे नहा उठे उसके शीतल कपोल, रोते ही रोते, 
वह॒ जल इतना मीठा था कि वहु पुनः जी उठा, 
उसने अपनो धु घलो आंखों को फिर खोला, 
निकल पड़ी चीत्कार आतं उसके अन्तर से ! 


आौर एरपिनो सिखविया के पिता को दूदने के लिए निकर पड़ता है । र्ट्‌ 
वताता है कि सिलविया के पिता की यह्‌ बडी इच्छा थी कि वह्‌ अपने नातियों का 
मुंह देखे । ; 
निस्सन्देह यह नाटक मावनात्मकता के अतिराय निकट पहुंच जाता है ओर 
तास्सो को कल्पनारीकता एवं काव्य की समृद्धि ओर सूक्ष्मताकी इस कथा को 
(यहां यह उद्धरण छह हण्ट कृत अनुवाद से च्या गया है) उवाऊ होने से वचा 
लेती है । यहां जो कुछ है एक मधुर कल्पना के स्तर पर है; इन आत्म-हत्याओं 
ओर खतरों कोई वास्तविकता नहीं है : सत्यमेव कहीं कोई संदाय नहीं है, इस वात 
का कोई भय नहीं है कि अमीनता सिरविया के हृदय पर जमी वफ़ं को अपने 
प्यार की उष्णता से पिघला न सकेगा । परन्तु किसी प्रकार अपनी कोमर मानसिक 
स्थितिमें हमे ये घटनाएं छ ठेती हैँ ओर हम एक प्रकार के इस वास्ना-मूकुक नाटक 
के वाह्यरूप की सम्द्धि से प्राप्त आनन्द के प्रवाह में बहते जाते हँ। यहां 
थियोक्रिटस के चमत्कार का पता नहीं दै। डाफने के अनृसार एेसा इसक्िए 


कि: 


यह संसार, भेरे लेखे, बढा होता जाता है, 
ओर ज्यो-ज्यों वह बढ़ा होता जाता है, उदास होता जाता है । 


पुनरुत्थान की मावना ने ग्रामगीतों ओर ग्रामकान्यको एक कृत्रिम स्वर 
दे दिया है। कवि एक सरक-सहज युग मे आनन्द ऊेने की वजाय आह मर रहे है । 
मगर यह्‌ एक ग्राम्य प्रेमगीत है, जिसमे प्रचुर गीतात्मकता हे, यह एक सादी-सी 


१७ 
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गांव की कथा है जिसे अत्यन्त कोमलता कं साथ सजाया गया दहै, जिससे अत्यन्त 
प्रमावोत्पादक ओर रुचिकर बना दिया गया है। लगता है स्व्णयुग की दीप्ति 
कल्पनालोक पर विखरी हई है । 

जो लोग मूर दर्घंक थे अव उनको इन नाटकों में प्रतीकवाद तथा स्थानीय 
उत्वेक्षाओं के कारण अतिरिक्त आनन्द प्राप्त होने क्गता होगा 1 अपने संरक्षक 
की प्रडास्ति भे तास्सो ने एक आदद दरबार का रम्बा वर्णेन अपने नाटक में जोड़ 
दिया । उस के प्रत्येक पात्र को फेरारा समाज के किसी न किसी सम्भ्रान्त पुरुष अथवा 
स्त्री के रूप मे पहिचाना जा सकता था । 

बाद के वर्षो में इटी के बाहर भी अमीनता का बहुत गहरा भ्रमाव था । 

निरन्तर रोग उसकी अनुकृति करते रहे 1 परन्तु वे उसके समान स्तर की कोई कृति 
नहीं तैयार कर सके । फरुतः वह प्रामीण काव्य, विशिष्ट प्रकार के भ्राम्य नाटकं 
के द्वितीय उदाहरण के रूप मे प्रतिष्ठित रहा । इसके दोसौ से अधिक संस्करण 
इटाक्वी माषा मे प्रकारित हृए; वीस संस्करण फरासीसी ओर नौ संस्करण अंग्रेजी 
भाषा में प्रकारित हृए । इसके कोडियों संस्करण समी यूरोपीय माषाओं ओर छोटी 
छोटी बोखियों मे मी प्रकारित हुए । 

मात्र (दी पास्तर फिदो' अथवा "फेथपुल शेफ़डं' को यह ख्याति ओौर प्राप्त 
हो सकी । यह ओर भी बड़ी रचना है । नन्हे से नाटक “अमीनता' से यह तीन गुना 
अधिक बड़ा है। सिरुविया के सीधे से कथानक के स्थान पर इसमे एक वड़ा ओर 
अधिक उलज्ञा हओ कथानक है । इसको वक्तृताएं मी उसी तरह कम्बी है, अधिकतर 
क्रियाएं रंगमंच के बाहर ही होती है, जिनका वर्णन प्रेमी रोग, सन्देशवाहक ओर 
समू हगान के रोग, रंगमंच के ऊपर करते हँ । इन भाषणों मे भ्राम्य जीवन के प्रति 
वही निष्ठापूणे प्यार आदि से अन्त तक उमड़ता रहता है : 


अमरिलिख 


प्रिय आनन्दमय उपवनो । 

ओर ओ तुम पणं प्रशांत, एकांत उदासी, 
वाति ओर विभाम के वास्तविक निकेतन 1 
कितनी स्वेच्छापुर्वंक, कितने मन से मेरे पग 
म्हारी ओर बद़ते जाते है ! 

काश कि मेरे भाग्य-नकषत्रों ने मके 
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ऊपर, भिराबेल कंसिल, साल्जबगं, में उद्यान रंगञाला । नीचे, सत्रह्वीं 

हातान्दी मे वार्साईं के राजमहल की जमीन पर निमित एक नवीन 

रगकाला । आगे के पदं के ऊपर की गोलाई ओर मंच के खुले “अल्ली'; 

ढका हुञा ्रक्षागृह ओर मोमबत्तियो को देखिए । ज्यां केषान्नरे के एक चित्र 
के आधार षर। 
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अठारहवौं शताब्दी को विशिष्ट वेनीशियन रंगश्ालाओं के दो अंकित 
चित्र । ऊपर वाठे चित्र में मंच सेटिग दुष्टव्य है। नीचे, एक 
रंगाला जो किसो उत्सरब के छि जायो गयो हे। 








बीबीनास द्वारा निमित विराट इमारती सेटिग । ऊषर गियोवान्नी 

मारिया गल्लो-बिवियेना दवारा बाह्य सेटिग का चिच्रांकन। नीचे, 

जियुसेपे गल्लो-बिबियेना द्वारा भौतरी सेटिग का चित्रांकन, जसा 

कि वहु बवेरिया-दरबार के एक नाट्योत्सव के समय था! (उफोी 

गैलरी, पलोररेस, में स्थित मूक चित्रके त्रोगो फोटो का चित्रांकनः; 
। दूसरा चित्र मूल प्रति से लिया गया है। ) 
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एकांत जीवन का ही वरदान दिया होता ! 
नही, इलीशिया के उद्यानो, 
अद्धं-देवों की उन मनोरम वाटिकां के बदके भी 
म तुम्हारी मोहक छायाओं को न दूंगी ! 

वह॒ भ्राम-बधू्‌ भौ कितनी भाग्यशाकलिनी दै 
जिसके पास पटिनने के किए इतना कम है, 

जो अपने सादे धरे पोशाक ही पहिनती है, 

जिस पर कल्क का घव्वा नहीं है, 

नितान्त अपने में ही संतुष्ट-संपन्न ॥ ,...... 


ग्रामीण-नाटक के अंतिम वाक्यके रूप में, हम अमरिकिसि की उन समापन 
पक्तियों के देख सकते हैँ जिनमे वह्‌ इन रचनाओं कौ रोमा वढाने वारी संयुक्त 
राइवत मोहकता ओौर क्षण-मंगुर सौन्दयं के कारणों पर प्रकाश डारती है । आचखिर- 
कार उनकी रचना उन कुलीन महिलाओं ओौर मनचज़े सामन्तो के कल्एिकी गयी 
थी जो जीवन की वास्तविकतासे हट कर एक दाम के लिए, मनोरंजन मात्र के किए, 
होती थी । 
न ओर यदि मेरे इस नरसगिक सुख में 
साज्लीदार होना चाहते हैः तो खुलकर आइए 
ओर हमारे इस मनोरम उत्सव में भाग लोजिए ! 


हा, यह उत्सवमूरक नैसगिक आनन्द ही था जिसने ग्राम्य-नाटक की रूपरेखा 
बनायी । यह्‌ जीवन से अवकाश का नाटक है, जीवन का नाटक नहीं । इस सम्बन्ध 
म यह जोड़ देना ओौर मी अधिक सार्थक होगा कि ये दोनों कवि जिन्होंने, सामने 
सुदूर के स्वणिम कुहासे' कौ कथा का नाटच रूपान्तर क्या था, एसे दरवारी थे 
जिनका मरम टूट चुका था मौर जो अत्यन्त कटु हो चुके थे । तास्सो इतना अविक 
आदक्ञवादी था कि वह पागर्पन की सीमा के मीतर पहुंच गया, पागर्खाने में 
वन्द कर दिया गया; ग्वारिनी एकदम विरक्त होकर एकान्त जीवन व्यतीत 
करने लगा 1 लोकतांत्रिक भावना के उदय के समय तक जितने प्रकार के नाटक 
मिलते है वे समी इनके नाटकों को प्रतिच्वनियों से समानता रखते हैँ 1 परन्तु न तो 
स्पेने, न फ़रंसही में हमें वह श्ंगारिक समुदि मिकेगी, जो यहां मिर्ती रही है । 
इंगकुण्ड मे यह मावना गीतात्मक-काव्य में प्रविष्ट हई । यह भ्रावना स्पेसर मे आयी 
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जिसने प्रचुरता ओर कोमकता के साथ इसका गायन किया; यह्‌ मावना उस मारो 
के मीतर प्रविष्ट हई जिसने अपने उद्वेग को इस प्रकार अभिव्यक्त किया-- 


आओ, रहो पास मे मेरे, आओ मुज्से प्यार करो तुमः 
हम दोनों उपभोग करेगे, उस वभव का, 

जो कि पर्व॑तो, उपत्यकां मे, रीखों पर, मेदानों में 
वन-कानन मे ओर पहाड़ी ठढल्वानों पर पेडा होता ! 


ओर यह मावना उस दोक्दापियर को आत्मा मे प्रवेश कर गयी जिसने इसके 
मनोरम प्रकाश को एेसी कृतियो पर विखेरा जो इटली मे कमी भमी चिखी गयी रचनाओं 
से अधिक शक्तिशारी, ताजा, ओर अधिक मोहक थीं-यद्यपि वे इतनी सररुन थीं] 
इटखी. को उद्यान-रंगालाओं का एक चित्र ओर उसकी योजनाओं की 
चर्चा , जो ग्रामीण नाटकों के प्रदडन के किए विल्कुक उपयुक्त थे, यहां करते समय, 
मुञ्चे वता देना चाहिए कि इनका युग बहुत वाद का है (जहां तक हमारी जानकारी 
है ), ओर यह कि इस बाद के युग के नवीन ओर वहु-प्रशंरित चर-चौकियों की सेटिग, 
पर इन नाटकों को अभिनीत किया जाता है। यह्‌ वर्णन मिता है कि तास्सो ने, 
अपने पागक्पन में ही, फ्खोरेस तक जा कर अमीनता' को सुनियोजित ढंग से मंच पर 
प्रदरित करने के किए बृूतार्ती महान्‌ को घन्यवाद दिया था ओर महान्‌ इचूक के 
प्रति सम्मान प्रदित न करके उसने अपने इस घन्यवाद को ओर भी अधिक महत्ता 
देदीथी1 मगर इस समय मंच परशिल्पियों ओर चित्रकारो की महत्ता बढती जा 
रही थी; कुछ समय वाद, खुरी रंगदाकाओं का भमी प्रचर्न हो गया, ओर इटालियन 
दौली में निमित विग ओौर क्ल्रीदार हरियाी ओर ज्ञाडियों से सुसज्जित पादर्व-पटों 
वाङी ग्राम भवन-रगशााओों की नक्र उत्तरी प्रदेश के राजभवन---उद्यानों में होने 
र्गी थी 1 साल्जवगं के श्छास मिरावेर उद्यानो में एक एेसी ही स्गलाा है, जिसका 
चित्र यहां दिया गया है । अगर आप चाहंगे तो आज मी आप इस रगशाला-को देख 
सकते है । यह प्रथा विल्कुक समाप्त नहीं हो गयी । इस बीसवीं राताब्दी ने भी इस 
प्रकार की जितनी रग्ाकाएुं कुर इट्छी में प्रयुक्त होती है, उतनी, अकेले के 
किफोनिया में प्रय्‌क्त होती ्ै--वल्कि मै कह सकता हूं कि उससे भी अधिक ! 
गियोवान्नी-वार्दी, कांती दी वनियो, प्लोरेस के भवन अथवा राजमहक में 
सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में नौ-सिखिए कवियों ओर कलाकारों का एक दक 
अक्सर आपस में मिक कर करा के सम्बन्व में चर्चा करता था ओर एक दूसरे की 
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चार इटाछ्ियन उद्यान-रंगशालाओं के मानचित्र, जिनमे उनके विभिन्न खूप 

दिखाये गये है । इनमे खिलौने कौ तरह छोटे उदाहरण भौ हँ । इनमें विग 

नरकुल अथवा ओक की जाड्या से बनते ये ओर मंच को छतं उसके गुच्छो से 
बनती थी! (चेनो कृत “ओपेन-एयर थियेटर' से ) 


रचनाओं का पाठ करता ओर उसे अभिनीत करता था। इन ग र-पेशेवर कलाकारों 
कोका ओर विधा के प्रति उसी आस्था ने उद्रेलित किया था जिसने उनसे अधिक 
प्रौढ पेशेवर कलाकारों को अकादमी बनाकर पूवेपुरुषो की सफर्ताओ का अनुशीलन 
करने ओर नाटचय-रचना-संगी त तथा काव्य कौश के अभ्यास मे यह जानने के लिए 
किं किन गणो के कारण कोई रचना क्लासिक” मानी जाती है अनुप्रेरित कियाथा)। 
प्रसन्नता की बात है कि काउण्ट-वाडी चक्र के सदस्य अति-सिद्धान्तवादी अकादमी- 
सम्य के नियमों से इतने अ धिक वेधे नहीं थे। या वे अपने विषय की इतनी टीक-टीक 
जानकारी मी नहीं रखते थे कि वे असम्भवप्राय ओर अ-रीत्यानुसारी प्रयोग न करते । 
एसे लोगों मं प्रसिद्ध गेलेखियो के पिता विसंजो गेकिली, ओर उनसे कम उस्न के 
संगीतज्ञ जकोपोपेरी ओर गुइकियो कारिनी थे। 
एक दिन यूनानी रगशालाभों मे अलकृत का व्य-पाठ की प्रणारी को चर्चा छिड 
गयी । यह्‌ मालूम था कि पंक्तियों का पाठ अककृत-उच्चारण-प्रधान था, गेयता-प्रघान 
नहीं । ओर, यह कि समवेत गानों मे संगीत से संगत की जातीथी। क्योंन इस 
भ्रणारी को फ्लोरेस की नृत्य-रंगगालाओं मे मी चालू किया जाय ? परन्तु यूनानियों 
का संगीत तो स्वंथा टप्त हो गया था । इसके सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने 
वारी कोई पुस्तक नहीं रह गयी थी । इसकिए इन गै र-पेशेवर कलाकारों ने यूनानी 
संगीत समन्वित नाटकों की पुनरचना आरम्म की 1 उनके सामने एक निदिचत 
उदेश्य था । उनके सामने एसे तथ्य थे ही नहीं जिनके कारण बाघा पहुंचती । 
अन्त मे, वे जहां पहुंचे उसकी कल्पना उनमें से किसी नेन की थी। (पेशेवर 
संगीतज्ञ कहते थे कि वे अखे बन्द करके, विना किसी जानकारी के आगे बढ़ते जा रहे 
है ।) वे एक नवीन, यद्यपि मिश्रित कलारूप तक, अपेरा तक पहचे। वे सम्माषण 
की यूनानी विधि को फिर से चालू करने अथवा उस पर थोड़ा सा भी प्रकादा डालने में 
असफ रदे । परन्तु उन्होने एक प्रकार के एेसे संगीत-नाटच की स्थापना करने में 
सफकता श्राप्त को जो बहुत दिनों तक प्रचकित ओौर प्रसिद्ध रहा । कुगमग तीन सौ 
सारु तक निदिचत ही यह्‌ संसार की सबसे बड़ी ओर सबसे अधिक प्रदर्डनकारी रंग- 
शारा को हथियाये रहा । यह तो कोई स्वीकार नहीं करता अपेरा कमी मी शुद्धः 
कला-विषा का रूप के सकता है । गौर यद्यपि हममे से किसी ने मी कमी आपेरा को 
न देखा है, न सुना है, फिर मी मापेरा-मूकक रंगमंच का महत्वपूणं स्थान अपनी आलो- 
चना, निन्दा मौर महत्वहीनता के बार-बार मिकने वाके प्रमाणो के माध्यम से सभी 
सं भ्रान्त जातियों मे स्वीकृत रहा है । लगे हाथों यह मी कह दूं कि “आपेरा' शब्द का 
कोई अय नहीं है । इसका अथं केवर "कार्यं" होता है जो संगीत-सम्बन्धी कार्यं से ही 
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संक्षिप्त करके स्वीकृत कर छया गया है । हम उसकी परिभाषा इस रूप में मी कर 
सकते दँ--मंचीय नाटक कौ संगीतात्मक विवा" या (संगीत के अनुकूल ढाका हुआ 
नाटक ।' विशेष बात यह्‌ है किं अव इस विघामे संगीत का प्रवेश आकस्मिकरूपसे 
नहीं होता था बल्कि उसे नाटक-रचना के अंगके रूप मेँ ही माना जाता था 1 

निस्सन्देह यह संमव टै कि कुछ पीछे जाकर “अपेरा' की पुरोगामी विघाओं 
का अनृशीलन किया गया है ।१ विदोषतया हम इन्हे रहस्य ओर चमत्कार नाटकों के 
किए रूपान्तरित चचं संगीत में देख सकते है; हम इन्दं उन चेहरे रगा कर जाने वाले 
नाटकों ओर भ्राम्य-नाटकीं मे देख सकते हैँ जिनमें संगीत का महत्वपूणं स्थान था 
(उदाहरण के किए पोलिज्ियानो कृत “ओरफियो' पर विदोष घ्यान देना होगा) । इसी 
तरह गाये गये संक्षिप्त ंगारिक प्रेम-गीतों मे मी! परन्तु जिस नाटक के अभिनय 
को प्रथम (अपेरा' के रूप में स्वीकार किया गया है वह है पेरी कृत डाफने' । यह्‌ पाजो 
कोसी मे १५९७में अभिनीत हुआ था, जिसमें रिनूसिनी ने काव्य-कथा का पाठ किया था । 
इस प्रारम्मिक रचना में लोगो की एेसी रुचि जागरित इई कि पेरी ओर कासिनी कृत 
य्‌ रीडिस' के किए, जो मारिया द मेडिसी तथा फंस के हेनरी चतुथं के विवाहोत्सव 
के अवसर पर अभिनीत होने के किए रचा गया था, वुद्धिजीविो, ग र-पेशेवर कलाकारों 
तथा समानरूप से पेदेवर ककाकारों ओर ष्लोरेस में बहुत दूर-दराजसे आये 
संगीतज्ञों मे भी एक उत्तेजनापू्णं जिजासा उत्पन्न हो गयौ थो। यह भी एक संयोग 
की हो वात है कि यह प्रथम अपेरा था जो जनता' के किए तैयार किया गया था, 
हालाकि यह याद रहना चाहिए कि यहाँ एसी कोई रगशाला नहीं थी जिसमे प्रवेद 
पाने के लिए लोग पैसा खचं करके टिकट खरीदते । यह दरवार को ओर से आयोजित 
अभिनय था। यूरीडिसि एकदम मनुकरण का माघधार वन गया। यहीं से अगणित 

१. देखिए उन्ल्य्‌ जे हेंडसंन कत सम फोररनसं आव इटालियन अपेरा' 
(न्यूयार्क, १९११)! इ तिहास के लिए देखिए आर ० ए० स्टरीटकोल्ड कृत “दी आपेरा' 
(लन्दन ओर न्यूयाकं, पाँचवाँ परिवद्धित संस्करण, १९२५) 1 जो अनेक सहायक 
ग्रंथ है उनमें सिल्टन रास कृत “कम्पलीट स्टोरीज आव दी ग्रेट आपेराज' (गाडन सिटी, 
१९४७) ओर जान टास्कर होवडं कृत “दी वल्डसं ग्रेट आपेराज' (न्यूयाकं, १९४८ )। 
इन दोनों भें संक्षिप्त इतिहास दिया गया है । ग्रामीण नाटक के किए देखिए--वाल्टर 
डब्ल्यू ग्रेग कृत ेस्टोरल पोयदर एण्ड पेस्टोरक डङ़ामा (लन्दन, १९०६) ; सन्दर्भ के 
लिए पदिए-पसौ ए० स्कोल्स कृत॒ "दी आक्सफ़डं कम्पेनियन टु म्युलिकः ( लन्दत, 
१९३८ ) । 





रचनाकारों ने अपना कायं प्रारम्म कर दिया 1 अव अपेरा एक स्वीकृत ओर स्थायी 
विवा बन चुकाथा। 

१६०७ मे, मान्तुआआ के दरवारों मे, उचूकं के मेस्त्रो दी कम्पेल्ला कलाडियो 
मांतीवदीं ने रिनूसिनी के दो भ्रामीण-प्रेम काव्य कथाओं -एक डाफने ओर एक 
आरियन्ना, के किए संगीत रचना की । गोजागा राजकुमार ओर मारधेरिटा, इनफटा 
आव सेवाय, के विवाहोत्सव के सम्मान में ये दोनों अभिनीत हृए । (म दरबारी उत्सवं 
की पृष्ठभूमि को वार-वार दोहरा रहा हं एेसा इसकिए्‌ कि पाठक इन दरबारी 
अभिनयो के प्रतिष्ठापन की शान-शौकत को ध्यान में रख सकें । हम यह्‌ देखेगे कि किस 
प्रकार अआपेरा ने नृत्यकीला के सजीव श्छुंगार को ही नहीं, सम्पूणं विष्कम्मकों कोमी 
हड़प छया ) । मांतीवर्दी ने कथा-प्रसंगों के सहायक के रूप मे संगीत की सीमाओंको 
अधिक व्यापक बनाया । उसने आरकेस्टरा में मी कुछ जोड़ा ओर उसने इतनी मौलि- 
कता ओर कल्पनाशीकता के साथ छ्िखाथा कि उसे आपेराके वास्तविक आचार्यो 
मे स्व॑प्रथम स्वीकार किया जाने लगा । "आरियन्ना' मेँ उसे इतनी सफक्ता मिटी कि 
उसे दूसरी रचना तयार करने के किए तत्कारु आदेदा मिक गया । दूसरे वषं 
ओरफियो' अभिनीत हुमा । इसमे रचनाकार ने चारीस अंगों वाके वृन्द-वादन 
का प्रयोग करने का साहस किया इसमे उसने मूर्छना के कुछ टुकड़े भी कगाये । 

अपरा के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती है कि अपने मूर में वह्‌ यूनानी 
नाटक को अनुकृति है । अव तक अपेरा ने अपना वही मौलिक रूप क्रायम रखा ओर 
उसमें इस प्रकार की ल्यकारी शामिक न हो सकी जो आजकरु के आपेरा-परक 
प्रद्यंनो मे होती है : नाटक ओर संगीत के अति कठिन सामंजस्य की कूुजी सस्वर 
पाठको ही माना जाता था 1 ऊेकिन एक वार जब संगीतमय स्वर-माघूयं को कुछ 
प्रवानता मिलने गी तो अपेरा संगीत-समन्विति के साथ प्रस्तुत नाटकं से दूर 
ओर दूर होने र्गा । वह उक्ष संगीत के अभ्यास के निकटतर होता गया जिसमें 
नाटच-कथा एक अंक के रूप मे ही रहती थी । निस्सन्देह्‌ तवसे अगली कई शताल्दियों 
के नाटचशाला के संपूणं तिहास मे, इस सूक्ष्म अन्तर के सबन्व मेँ अनेक बार विवाद 
छिड़ भीर घनघोर संघषं मी हुए । एेसा उस स्थान पर होना स्वामाविक मी था जहां 
दा विशिष्ट कला-विषाओं के बीच इस प्रकार का विकल्प हो । ओर, इधर उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंत मे, अत्यधिक चटख ओर अकृत साज-सज्जा के विपरीत संगीत- 
नाटच' को ओर वापिस जाने की युगान्तरकारी प्रवृत्ति दिखायी पड़ी थी । परन्तु यदि 
मातीवर्दी से आरम्म करके कवाली, केस्टी गौर स्कारर्टी तक ओर उनके बाद के 
इटाकूवी गौर फरंसीसी रचनाकारों की तियो का इतिहास देखें तो ह्मे मिलेगा कि 
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स्वर-माधुयं भौर ख्यान्विति का भ्रमाव वदता ही गया नाटकों में गीतियों का मिश्रण 
होता गया ओर नाटचात्मक ऋजुता निरन्तर कम होती गयी । यह एक मजेदार वात है 
कि आपेरा के फलोरेसी अन्वेषक, जिन्होने पेशेवर संगीतज्ञों की अवहेकना करके संगीत- 
नाटचात्मक विवा का प्रयोग किया था, अव कवेली के ख्यात्मक गीतियों के कारण निन्दा 
के पात्र वन रहे थे। अव वे कटरपंथी समञ्ञे जाते ये ओर उनको इस वात की चिन्ता 
हो गयी थी कि उनका वच्चा, जो यपि अनिद्चित मावावेदा के फलस्वरूप उत्पन्न हआ 
था, अव एसे क्षेत्रो मे प्रविष्ट हो रहा थाजो मयानक रूप से अपरिचितं थे। 

लेकिन जिस समय कावेलो अपना कायं कर रहा था, उस समय यह्‌ निडिचत था 
कि आपेरा अव पुराने अव्यावहत सस्वर पाठ की एकरसता की ओर वापिस न जायगा । 
जो मी हो, इटालियन, अपेरा के विकास के मागं को जिसे स्काररेती ने प्रशस्त किया 
था, आज मी समे फरासीसी अथवा जर्मन से अधिक संगीतमय स्वरमाधूर्यं पर वक 
दिया जाता है। ह, इसमे कोई सन्देह नहीं कि इस युग के ठीक वाद, इटटी में संगीत 
अत्यन्त अरूकृत हो गया ओर उन संगीत-कलाकारों की अत्यधिक चापलूसी होने र्गी 
जो नाटकों मे मावाभिव्यक्ति को विकसित करने के स्थान पर प्रददंनकारी ट्कडो को 
पेश कृर देने मे अधिक रुचि रखते थे । चाखीस वर्षो के मीतरही नाटककेक्षेवमे प्रविष्ट 
होने वाला नवागंतुक सावारण-सा प्रयोगात्मक अभिनय प्रस्तुत करते-करते महान 
अपेरा प्रस्तुत करने क्गा । 

१६३७ ई०मे, वेनिस मे, प्रथम आपेरा-रंगगाला का उद्घाटन हआ-तियोत्रोदी 
सान कासियानो । इसमे इतनी अधिक सफलता मिरी कि प्रायः तत्का ही अनेक 
भतिस्परद्धी रंगशाकराणएं खु गयीं । ओौर, रताब्दी के समाप्त ॒होते-होते अके वेनिस 
मे ही ग्यारह रगशाकाएं बन गयीं । किसी मी अन्य इटालियन नगर मे इतनी रगाकाएं 
नहीं थीं । यद्यपि यही वह्‌ समय मी था जव कि गंमीर नाटक ओर आपेरा मी पेरोवरों 
के हाथ मे चङे गये ओरवे किसी कदर दरवारों के सामाजिक जीवनसे अकुग दहो गये। 
कुछ ही समय में वेनिस, नेपुल्स ओर वोलोगना आपेरा अभिनय के प्रसिद्ध केन्द्र वन गये । 
फ़्रांस ओर इंगरृण्ड पर इटाखुवी अपेरा का सर्वाधिक भ्रमाव पड़ा 1 उसका परमाव 
केवर संगीत-नाटयमूरक रचनाओं की ओर प्रवृत्त करने मे ही नहीं पड़ा वरन्‌ नाट्य 
भ्रस्तुतीकरण ओर रंगशाखा की रचना पर मी पडा । इटाक्वी दखी' के आधार पर निमित 
जो रगचाला उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक सम्पूणं युरोप परछा गयी थी, वह्‌ 
वस्तुतः अपे रा-रंगशाला ही थी, वह वेधानिक' नाटयामिनय के लिए निमित 
रगगाला नहीं थीं । 

डाफने युरीडिस, आरियन्ता, ओरफियो नामक जिन शीषंकों को हमने अव तक 
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चर्चा की है उससे यह्‌ स्पष्ट है कि नवीन कला ग्रामीण नाटचपरम्परा का संवहन अव तक 
करती जा रही थी । '^तियेत्रो दी सान कासियानो का उद्घाटन फेरारो मानेखी कृत 
आन्द्रोमेदा से हआ । ओर, इस वात में कि कंलासिक-कथा को सीमाओं ओर बन्धनो 
से आपे रा-प्रणेता मुक्त हो जायं, काफ़ो समय्ग गया । मगर स्कारकेती ( १६५९- 
१७२५) ने, सामान्य नाटय-रचना से अरग, अपेरा का एक रूप निदिचत कर दिया । 
उसने एक डिजाइन बनायी । यह विशिष्ट रूपरेखा इतनी विस्तृत ओर व्यापक थीकि 
इसमे सोलहवीं शताब्दी में मौजूद चेहरे लगाकर किये जाने वाङे अभिनयो ओर 
विष्करम्मकों का अधिकांड समाहित हो गया । सेटिग, नृत्यीलाएं, चमत्कृत करने 
वाके यात्रिक प्रभाव, आपेरा-गीतकारों की मघुर ख्यकारियों के वीच अपने क्िएिमी 
स्थान का दावा करने लगे । रायद पौराणिक कथागीत दोहरे तौर से लामकारी 
सिद्ध हए, क्योकि उनके कारण सजे-वजे दुश्य-खण्डों, राजमहलों के दृश्यों, चमत्कारपूणं- 
पट परिवतंनों आदि के छिए अनन्त सम्भावनाएं पैदा हो गयीं । 

जो मी हो, अपेरा, के उद्मव के साथ-साथ , वह्‌ प्रयास मी निरन्तर चरता 
रहा जिसके फलस्वरूप उन निरन्तर विकासीर दुश्यावक्ियों की रचना हई, जिनकी 
चर्चा हमने पिके अध्याय मे की है । यवनिकामय मंचों पर सेटिग को अभिनय केवीच 
अव अनेक बार बदला जा सकता था । मूर दुश्यात्मक सेटिग जिस पर पिके सेरख्यो 
को नन्दीं सी सड़क के दोनों ओर रगातार वने मकानों की पंक्ति रहा करती थी, अव 
स्थानीय चौको' अथवा अनेक मेहारवदार आदं मीतरी खण्डों के वंमवाली महान्‌ 
चित्र के रूप मे वदरु गयी । अव वीवीनास ने उन्दं संशोधित करके विशार समाकक्षों 
ओर विराट मागं के दृश्यों मे परिणत कर दिया था, जिसे आप पृष्ठ २९६१ पर देख 
सकते है । विराट ! हाँ ! मगर जो कोई मी नाटक अथवा अभिनय मेँ रुचि रखता है, 
पूछ सकता है--अव कलाकार-अभिनेता की क्या स्थिति हो गयी दहै? देखिए तो, 
इन सजी , तड़क-मड़क वाङ राजग्रासाद के दुर्यो मे कहीं उसका भी पता है 7” 

मंच की व्यवस्था कुछ इस प्रकार उन्नत हो गयी थी कि बादलों पर उडने का 
द्य, स्वर्गीय देवदूतो की छाया, चमत्कारपूरणं-उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, चलाय- 
मान सूर्यं ओर चन्द्रमा- कुछ मी प्रदशित करना कठिन नहीं रह गया 1 १४८६ ० में 
ही मान्तुमा निवासियों ने प्लादस कत भेनेचमी' का शाही नाटचाभिनय खु रंगमंच पर 


देखा था, जिसमे पार्लो, डांडों ओौर दस सवारियों के साथ एक नाव ने पूरे मंचको पार 


किया या। इसके वाद नृत्यरंगशालाओं के मंच पर्‌ नाट्ाभिनय , चेहरे रगाकर किये 
गये प्रददोनों गौर नृत्य में यंत्र 


स ५ -निमित अनेक चित्रं ॐ मेक दिखायी पडे! मगर आपेरा 
के रचनाकारों ने इन वस्तुं को अपने अभिनय का अनिवायं अंग बना लिया, ओर 


एक मनोरम अन्तराल २६७ 


निर्मीकिता तथा विवरण-चित्रण में ये कोग अपने पूर्वेजो से बहुत आगे बढ़ गये । अपेरा 
रगराका के मंच को ऊम्बाई-चौड़ाई तो वढ़ ही गयी, उसको जटिक्ता मी वढ़ गयी । 
एेसा इसक्एि नहीं हज कि संगीत अथवा नाटक या दोनों के मिध्रित रूप को इतने 
अधिक स्थान को आवइ्यकेता थी, वल्कि इसलिए कि दरांक जनता नये चमत्कारो, 
अगणित दृश्यों ओर जादुई ढंग से तयार कौ गयी चित्रावलियों को अच्छी तरह निरखना 
चाहती थी । 

इन परम आकर्षक चित्रावखियों ओर दृश्यों तथा संगीतमय नाटचाभिनय की 
नवीनता के कारण ही सत्रहवीं दाताब्दी के मध्यमे फ़रांसके सम्राट्‌ ओर काडिनिक 
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फ़रंस में अपेरा-मूक दृश्य की क्या स्थिति हु ई : कामेदो फ़के, पेरिस, एक 
“चित्र'-सेटिग के साथ, १७८९ ई० । 


लोग आपेरा के किए इतना अधिक उत्साहं दिखा रहे थे । हम यह्‌ देखेंगे कि कंसे, कुछ 
थोड़े से विदेशी लोगों के आगमन के वाद, फ़रंस के दरबार ने एक महत्वाकांक्षी इटली 
निवासी बालक खल्ली को, एक सरकारी अपेरा हाउस का निर्देशन करने के किए 
निमंत्रित किया । अधिकार प्राप्त करने के वाद, अपनी कांख में इटार्वी अपेरा को 
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दबाए, जब यह नौजवान सामने आया तो मानो गर-इटाख्वी युरोपमें मंचीकरण 
ओर रंगाला -निर्माण में एक नया युग आरम्म हुआ । स्पेन, इंगरृण्ड ओर फंस 
मे कुछ कारु तक उच्चकोटि की रचना होने के बाद, इसके प्र माव का अनुमव अत्यधिक 
मात्रामे करनेके पुवंही, एक एेसा छम्बा काक आया जव कि रगदाखा पर आपेरा- 
सम्बन्धी दुःस्वप्न-सा छा गया । 


न 


श्रच्याय १९०५ 
श्रसंस्कृत लोकभ्रिय सुखान्त नाटक 


आज के बहुत से नाटक देखने वालों के सामने एक चित्रदैजो रंगमंच के 
अधिक कोमरू ओर अधिक रोमांचक (रोमान्टिक) स्वरूप का प्रतीक है] विभिन्न 
छद्म रूपों मे रहने वाखा परन्तु सदेव सुकोमल ओर प्रसन्नचित्त ओर मोहक रूप से 
उदास रहने वाला पियरो उस अनगढ़ , बमाचौकड़ी करने वारे तथा सृष्ष्मदर्डी 
व्यक्ति को जिसे आप वास्तविकतावादी रंगमंच का प्रतीक मान सकते है, विल्कुक 
विपरीत है । पागरू पियरो, सुन्दर पियरो, सदेव गररुतफ़हमी का शिकार पियरो, 
तथा हाथ में गुखाव का फूल खियि ओर गज मे रोयेदार गूवन्द वाँवे पियरो--उस्का 
यही रूप रंगशाला के दूसरे अर्धा का प्रतिनिधित्व करता है । यही रूप भिन्न-सिर्न 
तरह से कवितामय अथवा मावपूणे, आकषंक अथवा सुन्दर अर्वाग कहा गया है। 

अवास्तविक “आदद रगाखा को इस तरह के किसी संदिग्व प्रतीक 
से सम्बद्ध करना मेरे छिए अत्यन्त उलञ्ञन का कायं है । मेरे पाठक इस बात को पहले 
से जानते है कि यथार्थवादी रंगारायों से मेरा सम्बन्ध इस तरह को रंगगालायं कौ 
तुरना मे कहीं अधिक घनिष्ट है । तो पियरो को आम इसी वचं हुए अर्घाशि काही 
प्रतिनिधित्व करने दँ । इस उन्नीसवीं शतान्दी को विशिष्ट नाटय-विधा मे कला के 
मौलिक गृणों का अमाव है-- विशिष्ट इसक्ए कि यह रगालाकोदोमागोंमें र्वा 
देता है, आधे में जीवन की “सच्चाई' तथा आघे में उससे परायन है । चेहरे पर पाउडर 
पोते इस पियरो के सम्वन्व में स्पष्ट रूप से कुछ अस्वस्थ वात जरूर है 1 प्रमूत ओजस्विता 
से पूणं इस संसार मे वह आवश्यकता से अधिक्‌ कोमल है, आवश्यकता से अधिक मावुक 
है, शाश्वत रूप से आवश्यकता से अधिक उदास है, दूसरों की सहानुमूति पर आवद्य- 
कृता से अधिक निर्भर रहने का आदी है । यह अत्यधिक अचम्मे को वात है कि पियरो 
के पूर्वज, रंगमंच के सम्पूणं इत्तिवत्त में सव से अधिक उत्साही, विलक्षण साहस के घनी 
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२७० 
तथा नाटचात्मक गुणों से पूणतया तथा सम्पन्न ये । साथ ही कमी-कमी स्पष्ट रूप से 
दृष्ट भी थे ! हौतान पिता ओौर सुन्दर , मनची माता के संसगंसे मीर तथा 
मावृक बच्चे के जन्म लेने के सिद्धान्त को स्वीकार करकेनेपरही आधुनिक = 
वंश-वृक्ष पर कुछ प्रकाश डाका जा सकता है । जिनकी परम्परा में व न 

आ, वे "कामेदिया देक आर्ते" के श्रतिमाशाली' अमिनेता ८ वे एसे ओजस्वी, 
निर्मक, तथा प्रसन्न परिहासों को प्रस्तुत करते थेजो ओर सिमेसेंतों की 
, बेपरवाह ऊैटिन जनता का आमोद-प्रमोद करते थे । ह त र 

यदि १५५० ई० मेँ फस्टा' दिवस के उपलक्ष्य मे आयोजित मेले मे आपको वेनिस 

म घूमने का अवसर प्राप्त हआ होता तोआजमी आप को वेनेजियाः शब्दसेउस 
ची के वातावरण इन्द्रियोतप्रेरक रंगों तथा उस जगह के उत्साह का अनुमव होने 
ङगता है जो आपको “कामेदिया देक आतं' के अभिनेताओं दवारा सेंट माक्से के चौक के 
रंगमंच पर होते अभिनय को देख कर हुआ था । जंसा कि आप जानते है, उस्र समय 
मीड चित्रोपम होती थी, समाज के बड़ रोग अच्छे-अच्छे वस्त्र घारण कर मीड़ में इवर- 
उधर धूमते रहते थे, चतुर व्यवसायी ओर दुकानदार, तथा देहात के रोग--सभी उत्सव 
के अनुकर वस्त्रादि पहने रहते थे, शायद उस स्थान के रोगों के वस्त्रे उसी प्रकार के 
होते थे । गंदोला खेनेवाज़ मान्ली, तमाशवीन, भिखमंगे, लगडे-लृरे लोग, जो कि 
अविर्वनीय गरीबी मे पे थे ओौर वेनिस को गन्दी गलियों" से धिसट कर यहाँ आ गये 
श्रये सभी रोग चौक कौ मीड मे एक दूसरे से कन्धे रगडते थे! चारों तरफ खोचें 
रुगाने वा, नक्ररी सामान बेचने वाङे,मिठाई बेचने वार अपने-अपने मार ओर दूकान 
का नाम ऊेकर चिल्लाते रहते थे। दवा बेचने वाङ जौर उनके दाक ओौर, निस्सन्देह, 
जादूगर-मदारी, माड, नट, गायक, रस्सी पर चरने वारे तथा नर्तक भी इस मेले 
मे अवच्य ही रहते थे 1 उघर इन सव के ऊपर गिरजाधर के घण्टे वजते रहते ये तथा 
संत माकं का निशान रहराता रहता था । यहाँ पर कगमग दर्जन मर रंगशालाएं थीं 
भौर अनेक प्रदशंन होते रहते ये 1 परन्तु इन सव मेँ एक सरवप्रिय थी, वही था उस 
उत्सव की मावना क। प्रतीक, वही था इस हंसी-खुरी ओर शोरगुरु के बीच आनन्द 
का केन्द्र-विन्दु ! एसा इकिए कि कामेदिया देर आर्ते" के अभिनेता अपनी प्राचीन 
जादूगरी मे प्रवीण थे, वे भोज, कला, ओौर अर्लीरता का मिश्वरण करके प्रहसन 
भ्रस्तुत करते थे । यदि गाप वहां उपस्थित जनता को देखते तो उनम से प्रत्येक चेहरे 
पर इन्हीं तत्वों की प्रतिक्रिया, गाढे अथवा हल्के रूप मे, आपको देखने को मिलती । 
मेके के मंच पर ये अभिनेता पूणं रूप से, निस्संकोच, होकर अभिनय करते । 
इन प्रहसनकारी अभिनेता ओर देनद्रजाक्िकों, विदूषको तथा अनाड़ी 
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“आओ हमः मी अभिनय करे कटने वारे पास में मौजूद लोगों के वीच विशेष अन्तर 
नहीं था । इस मध्य सोलहवीं शताब्दी मेँ मी, उनकी कला को कोई स्थायी रूप नहीं 
मिक सका था। वे अव भी कामेदिया देर आते" का रूप स्थिर कर रहे ये । एेसा वे उस 
सूक्ष्म निरीक्षण के आधार परकररहेथे किद्ट्री के अवसर पर मेखों मे उपस्थित 
दशक उनको नवीन दिलग्गी को देखकर चीखते-चिल्काते हैँ अथवा केवल पुराने घुणा- 
स्पद कथानक पर मुंह दवा कर धीरेसे हंस देते हं । प्रवंचकों, नक्कालों की जादू- 
गरी, तथ[ कमी टेरेस के षडयंत्र से कुछ अंश ठेकर, कमी प्ाटस के विनोदपूणं वाक्यों 
कोडउड़ा कर ,वे पेदोवर सुखान्त नाटक को रचना कर रहे थे । अमीतकवे 
केवल पात्रोंको रच रहेथे; प्रसिद्ध व्यक्तियों को भूमिका करनेवारे एेसे जोरदार 
पात्रों को तैयार कर रहे थे जिनकी प्रशंसा एक शताब्दी वाद मी राजदरवारों 
ओर बाजारों मे समान रङ्पसे होती। पेटाखोन, जो कि इसी वेनिस का निवासी 
था; बोलोगना का डाक्टर; ग्रप्पी, ठ बोलने वाला, ओौर दिक का कमजोर स्पेनिड 
कप्तान, जो कभी इटली का प्राचीन रोमकाथा, मगर वाद में स्पेनिश हो गया, 
था, क्योंकि स्पेनवासी युरोप के अकड़वाज लोग ये, नेपुल्स के घुणास्पद, दम्मी सामंत 
जीवटवाका आर लऊेक्िनो ओर बुद्ध त्रिवेल्ला; ` नौकरानियां ओर तमाम दूसरे रोग । 

'कामेदिया देक आततं" एक एेसी चीज है जिसे या तो रंगाखाके रूप मे स्वीकार 
कर चिय। जायया उसे कुछ मी न समज्ञा जाय । एक किखित नाटक अथवा दुङ्य-रूपक 
के रूप में उसका वजूद नहीं है, कमी मी नहीं रहा । यह्‌ मात्र एक मंच है, अभिनेता 
है, नाटकीय सक्रियता है। कमी मी इसके कथानक को किखित नाट्ूय-साहित्य के 
इतिहास मे सम्मिलित नहीं किया गया १ इवर बहुत दिनों तक अंग्रेजी माषा मे मी 








१. सबसे अच्छे ओर संक्षिप्त वक्तव्य है जान एडग्टन सिमण्डस कृत 
“दौ मेम्बायसं आव काउण्ट कार्कोगोजी " (लन्दन, १८९०) के अनुवाद की भूमिका- 
सम्बन्धी अध्याय, तथा जनवरी ओर अप्रेल, १९११ ई० के “दी मास्क' के (जिसका 
सम्पादन गोडंन कग ने किया था) अंकों में प्रकाशित केख । जहां तक ॒हक्वौन पात्र 
का सम्बन्ध है, सिटिल डन्ल्य्‌० बूमां (लन्दन, १९२६) कत "दी हिस्टरी आव हल- 
कवीन मे इ स विषय का सपण विवेचन प्राप्त होता है । विद्याथियों को विनीफ़ड स्मिय- 
कुत “दौ कामेदिया देर आर्ते ` (न्यूयाकं, १९१२) अधिक लाभकारी लगेगा । यद्यपि 
आओौर सब स्थानों पर मैने सहायक ग्रंथों कौ सुची देते समय यह ध्यान रखा है कि अग्रेजी 
मे प्रकाशित ग्रंथों का नाम दं, परन्तु इस स्थान पर भें इस अध्याय पर भरकाह् डालने 
बाढी फ़रंसीसौ भाषा की कान्सटेन्ट मिक कृत एक शरेष्ठ सचित्र पुस्तक “ला कामेदिया 
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इसका कोडई सम्यक्‌ सम्पूणं वणंन नहीं था । एेसा इसक्िए कि स्पष्टतः वह्‌ अपने को नाट्य 
साहित्य के रूप मे स्वीकृत करा ही नहीं सका । विद्धान्‌ लोग पूते हँ कि इसके वारे मे 
एेसा क्या है जो कि स्थायी रूपसे महत्वपूणं हो सके । कम से कम एक वात तो एेसी है 
ही, यह है उसकी गौरवशाखी मावना; ओर दूसरी है मात्र रचनाकारके रूपमे 
काकार की विजय । 

आमतौर से इसका अनुवाद--्रोफ़रंडनक कामेडी' अथवा "कामेडी आव इम्प्रो- 
वाइज्ेन' किया गया है जिससे उसकी मौलिक नाट्यात्मक विरोषता का पता चकर्ता 
है 1 यह्‌ पेशेवर अभिनेताओं की रंगशाला है; यह एक शिल्प के कार्यकर्ताओं कौ कृति है; 
इसके अभिनेताओं के जिए आज के अथं में पेशेवर होना आवश्यक नहीं था, मगर, 
यह्‌ आवद्यक था कि वे असिनेता-निर्माता के रूप में इतना अधिक अनुभवी हों कि दृर्य 
की रूपरेखा मात्र ही अपने मस्तिष्क मे रखकर अपना पूरा अभिनय कर जाय। 
प्रोफेरनर कामेडी के अभिनेताओं के पास नाटक की कोई पाण्डुलिपि होती दही 
नही 1 वस एक दुर्य-सूची हुआ करती थी जो मच के सवस पीछे टगी रहती थी। 
बाकर सव कुछ अभिनेता अपनी वृद्धिसे कर छॐेता था, वाक्चातुयं ओर जादू का 
पिटारा-वह सव कुछ प्रदरित कर ठेता था। 

आज अर्भिनेताकेमुहमे बोकने के लिए शब्द रख दिये जाते हुँ वह्‌ उस 
मूमिकाको रोगो के सामने रख देने मं ही अपनी सारी प्रतिभा खर्च कर देता है! वहु 
आधा पाठ करने वाका भौर आधा रचनात्मक कलाकार है! सोरहवीं शताब्दी की 
इटली का विदूषक अभिनय करते-करते अपना क्थ्य भी सोचता जाता था। दुर्य में 
प्रवेश करते समय वह नाटक का केवर अन्त ओौर अभिनय का उदेश्य भर जानता था । 
मगर कह यह विल्कुल नहीं जानता था कि उसका सह-अभिनेता क्या कहेगा, वह्‌ ओर 
उसके साथी उसे गढ़ लेते थे-एेसा वे कुछ तो परम्परागत प्राचीन कथोपकथनों से 
केकर करते थे, कछ भपनी ही वक्तृतागों को उद्धृत करके जो पुराने अभ्यस्‌ कै कारण 
भरमावशाङी हो गयी थीं; कुछ हास्य-कषेपकों ओर टकसाकी भडतियो से, जिनमे चिसी- 
पिटी वाते ही रहती थीं; मगर कभी भी किन्दीं दो अभिनयो मेँ एक ही बात बिरकुल 


देल आतं' (पेरिस, १९२७) का नाम लिए बरौर नहीं रह सक्ता । अंग्रेजी में एक 
च अस्तक का बहुत उत्कृष्ट अनुवाद मौजूद है--यह्‌ है पियरे लई दुका कृत अत्यधिक 
अच्छी परन्तु प्रायः लभ्य पुस्तक “दी इटालियन कामेडीः ( लन्दनं ओर न्युयाक 
१९२९) । मेँ नेडन तमाम पुस्तकों से सहायता ली है , मगर मेँ “दी मास्क' स भकाशित 
ओजस्वी परन्तु अपप्त विवेचन का सबरे अधिक ऋणी हें । 
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वैसे ही दोहरायी नहीं जाती थी । इसङिए निरन्तर परिवतन-परिवद्धंन का क्रम बना 
रहता था; जह वाकूचातुय को टक्कर होती थी वहाँ तड़ से संमाषण का आरम्भ हो 
जाता ओौर असंबद्ध विषयों तथा सामयिक विचारों का इस्तेमारु कर छया जाता । 
चेहरे को मावाभिन्यक्ति का कोई प्रयोजन ही न ही था, क्योकि सभी अभिनेता चेहरे 
लगाये रहते थे । चेहरे ओर वस्त्र के कारण दरदाकों के सामने एक परम्परागत परिचित 
पात्र उपस्थित हो जाता । अभिनेता को पात्र के चरि के माध्यम से ही परिहास उत्पन्न 
करना पड़ता । फिर उसको रचना वह करता; उसका स्वरूप सामने प्रस्तुत करता; 
अपनी प्रत्युत्पन्नमति से उसे अधिक विनोदमूलक बनाता; इधर-उधर भागकर, 
वार-वार गिरकर, गशकुतियां करके, अंघेपन का प्रमाण देकर, ग्रक्तफहमियों का 
शिकार वनकर, उद्ण्डतापूणं व्यवहार करके वह्‌ हास्य उत्पन्न करता । 

तो फिर क्या यह्‌ कोई आर्चयं की वात है कि एक एेसी नाट्य-रचना जिसके 
किए इतने अन्‌ीलन, नाटकीय कौराल, ओर जोर की जरूरत थी वीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ के कुछ क्रान्तिकारियों को नाट्यकला का सारंग ओर सर्वाश मालूम पड़ी ? 
तत्कालीन यथार्थवादी अभिनय पर चिन्तन करते हुए, विशेषतः व्यक्तिगत अभिनय 
को ओर वढते सुज्ञान को ध्यान मे रख कर- अभिनेता हमेशा अपने को प्रत्येक नवीन 
अभिनय में कुछ न कुछ वदता रहता था । ये उठते-उमरते नेता कामेदिया देल आतं” 
से सम्बन्धित विस्मृत बातों को प्रसन्नतापूरवंक कुरेद-कुरेद कर याद करते, ओौर उसे 
कला कौ फिरसे दृढ कर निकाली हुई कसौटी के रूप मे सामने रखते । साहित्यिक 
यथार्थवादी नाटक की राखसे कुछ न कुर एेसी बात अवद्य निकलनी चाहिए थी 
क्योकि इसी हालत मे अभिनेता गामी से बाहर निकार कर नाटककार के पास तकं 
पहुंचाया जा सकता था । बहुरहाल, हम इतना तो कह सकते है कि इस कात की 
कोई सम्मावना नहीं है कि श्रोफरनरू कामेडी" की तरह को कोई चीज माधुनिक 
रगशाला से या उसकी राख से उत्पन्न होगी । अपने पूणं विकास के पिले, शताब्दियों 
तक विकास करती "कामेदिया देर आत" समय की एक पुकार का जवाब थी । यदि 
हम तत्कारीन समृद्धिशाली, संधर्षमय जीवन के परिवेश में उसका अनुरशीलन करे तो 
वह्‌ अत्यन्त रुचि कर रुगेगा । 

यदि पियरो के पूर्वज "कामेदिया देर आर्ते" के पारँ मे रहे होते तो वे अपनी 
वंशपरम्परा को रोमन, यहाँ तक कि यूनानी पूर्वजो तक-दुंढ़ निकालते । कु तत्व सर्वत्र 
स्थानीय थे। जनमत की अनुकूकता ओर प्रतिकूरुता को ध्यान में रखकर पात्र निरन्तर 
परिवतित होते रहते थे । एसे ही प्रमाव में रचनात्मक अभिनेता छाया-चित्रो से लेकर 
अत्यन्त स्पष्ट स्वरूपो तक का निर्माण करते रहे । परन्तु उनमें अनेक रोमन अनुङ्ृतियो 

१८ 





२७४ रगसंच 


को पहिचान छेना सम्भव है । ओौर, कोई मी यूनानी वन्य देवता सम्बन्धी नाटक अथवा 
यूनानी ओौपनिवेशिक नाट्य प्रक्रिया के अवशेष से रोमन असंस्कृत मनारजन के तत्वों 
को बिल्कुर अक्ग नहीं कर सका है। 
केपिटानो का स्पष्ट साम्य रोमन साहित्य के माइल्स ग्लोरियोसस से था । 
मगर “कामेदिया देक आर्तं" का सूत्र सरक्तापूरवक लोकप्रिय आतीकानी के साथ संबद्ध 
किया जा सकता है, अथवा उससे समानता खोजी जा सकती है । इन छोटे स्थानीय 
कथाचकों पर आधारित नाटकं में पात्र सदैव प्रसिद्ध व्यक्ति ही हुजा करते थे ओरवे 
मु ह पर चेहरे ठ्गाकर अभिनय किया करते थे। “माइम" (स्वांग) एसे मनोरंजन 
ये जिनमे प्रहसनमूलक दुर्य ओर अनेक चमत्कृत कर देने वाले तत्वों के साथ ही संगीत 
गौर नृत्य भी शामिर रहते थे। इनमें अच्छी तरह से जाने-पहिचाने नौकर, दोखीवाज 
तथा एसे अन्य पुराने प्रिय-पात्र ही रहा करते थे जो अव फिर मंच पर आनेल्गे हं। 
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पदेदार रगमंच पर “कामेदिया देल आर्ते" के अभिनेता । यह रेखांकन जेक्स 
केलट छृत है । ( पियरे लृई दृकात्र कृत ला कामेदी इताल्यिन से ) 
यह किसी को नहीं पता है किं किस हद तक अन्य स्थानो से आये घुमन्त्ु अभिनेता 
इस अन्ध युग मे मी-बने रहे अथवा गरायव हो गये। हमें यह नहीं मादूम कि उनकी 
कम्पनिर्यां टूट गयीं या नही- कम से कम उनमें विदूषक, नतंक, जादूगर, स्वांग मरने 
वाके एसे लोग तो थे ही जो महान्‌ रिक्तता की पूति कर देते थे। शायद वे स्वांग मरने 
चाके जो रोम से पूर्वी सात्राज्य की राजधानी बादज्ेण्टियम चकते गये ये गौर तुर्की के 
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रगमंचीय मनोरंजन मे ज्यों का त्यों वने हृए थे, अव फिर अपनी मातूमूमि इटली 
वापिसंआरहेथे। जो मी हो, जव हम पुनर्त्यान के प्रारम्भिक वर्षों में इस कथा-सूत्र 
कोफिर अपने हाथमेंलेते है हम देखते ह कि ये कम्पनियां फिर चौराहों पर, चौर्को 
मे, मेको मे अपना अभिनय प्रस्तुत कर रही हैँ । वे इवर-उघर घूम रही हैँ ओर सड़कों 
के किनारे एसे स्थानों पर अपना मंच वना रही हैँ जहां अधिक से अधिक संख्या में दशको 
के एकत्र होने की सम्भावना हौ । जनता ही उनका ईइवर है, वही उनका सहायक 
सखाहकार है, वही उनका अन्नदाता है] 
निस्सन्देह चचं उनका विरोधी है 1 जव वार्मिकं नाटक, जिनका काल्न-पाङनं 
गिरजाघरों ओर उपासना कक्षो में हज था, अत्यधिक घमं-निरपेक्ष हो गये, मनोरंजन 
मे अत्यधिक संरुगन हो गये, धमं के प्रचार में उनकी रुचि अत्यधिक घट गयी, तो उँ 
सवंथा निष्कासित कर दिया गया ओर घर्मपिताओं ने उन्हँं आशीर्वाद देना ओर उन्हे 
मान्यता देना बिल्कुल बन्द क्र दिया । जिस समय (कामेदिया देक आतं' का स्वरूप 
वन रहा था, हम कल्पना कर सकते ह कि उस समय गांव का पुरोहित ओर जनपद का 
विशप खुलकर उसका विरोव कर रहा था। (वाद र्मे, निङ्चय ही, आई गेखोसी' के 
अभिनयो का आनन्द काडिनर खोग लेने खगे थे, यद्यपि उनकी धार्मिक पंजियों मे अव 
भी इन अमिनेताओं का दमन करने के किए आवेदन पत्र, अ्भिनेताओं के ईसाई कर्म- 
काण्ड के अनुसार क्रत्र में गाड़ जाने परं प्रतिवन्व तथा उन पर खुरुकर अत्याचार करने 
काही वणेन रहता था।) 
शुरू में दरवारों ओर अकादमियों ने मी सहानुमूति नहीं भरदशित को । बड़- 
बड़े सम्राट्‌ ओर सामन्त अव मी साहित्यिक नाटक के ही संरक्षक थे ओौर वे उन विद्वानों 
का ही उत्साहवद्धेन कर रहे थे ओर उन्हें ही सावन संपन्न भी वना रहेथेजो व्यथंही 
प्राचीन नाटककारों का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे थे । इन निर्जीव नव~क्छासिक 
नाटकों की सहायता करने के साथ-साथ वे “मास्क' को मी संरक्षण प्रदान कर रहे थे। 
--“मास्क' नाटक की एक सुन्दर, शानदार विद्यार्थी जिसने सम्पूणं पाङ्चात्य संसार 
मे ““मंच प्रस्त॒तीकरण” की कला में क्रान्ति उपस्थित कर दी थी । शान-शौकत, 
परलोक-परक कला ओर कुलीनता की दृष्टि से यह्‌ “कामेदिया दे अतं ` के ठीक उरूटा 
है। सड़क के किनारे अभिनीत होने वाजे इन प्रहसनं का मंच नंगा रहता था । चवृूतरा 
पर्दो से ढंका होता था,उस पर अभिनय के किए छोटा-सा स्थान रहता था; ा कमी-कमी 
सडक की पटरी पर ही अभिनय कर छया जाता था। इसकी सारी शान-शौकत इसके 
अभिनय में ही निहित रहती थी 1 यह इसी संसार का, धरती का अभिनय था। रोग 
इसकी प्यार करते ये । इसमे कुलीनता की चर्चा उसके दंम ओर शालीनतापूरणं, दुष्टता 





= रगसंच 


का प्रदर्शन करके जनता का मनोरंजन करने के क्िएिहीहोतीथी। इसमेवेगुणयथेजो 
तत्कालीन सुसंस्कृत साहित्यिक रगशाला मे नहीं ये-ओजस्विता, वास्तविकता, 
नाटकीय संजीवन, मौलिकता , | 

ञरम्मिक निर्माणकार्‌ मेँ इसके पहि जव कि दरवार साहित्यिक नाटककारों 
से ऊव चुके ये गौर इसके मी पहि जब किं उन्होने कामेदिया देक आतं ' की कम्पनियों 
को सड़क की पटरी छोड़ कर दरवारों की रंगशारागों मे निमंत्रित किया, कु परस्पराएे 
बन चुकी थीं । रोमन-सुखान्त नाटकं के किए सेटिग (इनके अथवा उनके धर के 
सामने" ही अधिकतर तैयार किया जाता था, प्रहसनं के किए इसी परम्परा मे निमित 
सेटिग ने जब “सड़क के दृश्य' का रूप छे छिया । यदि चवूतरा अथवा उठे हुए रंगमंच 
के पीछे पदं रहते ये तो इन पर (इसके कई उदाहरण हम जा ति है) घरों ओर उनके बीच 





दो पात्र, पीछे कामेदिया 44 । इसका रेखांकन जेक्स केलट 
ब है । (मान्तियुस कृत ए 0 आव धियेद्रिकल आर्ट" से ।) 


के खारी स्थान का अनगढ़ चित्रण मी रहता था। गारजोनी ने “कोय से खींचे गये 
दुद्यो' की चर्चा को है। वाद में जव विग-सेटिग का रिवाज चरू निकला, तब दरवाजे 
के १ रग्मंचो पर घरों का प्रतिनिधित्व सामने के पट किया करते थे । वे कु 
आगे-प कृरके इस प्रकार बने रहते थे कि अभिनेताओं को किसौ भकार की अडनचन 
नहीं होती थी । वे बीच की खुखी जगह ओौर नीचे सामने अभिनय कर सकते ये। 
छिपने-मागने के किए वे दरवाजों का उपयोग कर सकते थे, वेदना-विरह गीत गाने के 
ए वातायनों का प्रयोग कर सकते थे । मगर रंगशाका के बाहर बने रंगमंच की यदहः 
सजगवट ओर गुकारी जिसमे सारे दृश्य या तो चित्रांकित रहते ये अथवा अभिनथ- 
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स्थल के पीछे के पदं पर बने रहते ये, सडक पर वने रंगमंच की ही याद दिकाते थे । 
बादके जमाने में एसी व्यवस्था हो गयी कि प्रत्येक पात्र के प्रवेद के किए स्थान सुनिरिचित 
हो गये ओरमच पर आगे आने, द्यंकों का अभिवादन करने, अर्भिनेताओं के एक साथ 
मिक कर खड होने अथवा उनके निरीक्षण के किए कड़े नियम वन गये । 

इ म्प्रोवाइङ्ड कामेडी' ने जव एक संस्था का रूप ठे छिया ओर उन तैयारी के 
वर्षो मे यदि सेटिग का रूप ॒सुनिदिचतः हौ गया तो पात्रों का मी रूप सुनिद्चित रूप 
से ओर रुचिकर ढंग से निखरता आ रहा था। इस प्रकार मंच को कृत्रिम रूप से वना 
केने के अतिरिक्त कामेदिया देर आं के वारे में जो दूसरी स्पष्ट विदोषता है, वह है 
रखगमग एक दजंन प्रकार के नाट्य-अभिनेताओं तकः ही उनकी सीमा । उनमें से हर 
पात्र दूसरे से भिन्न प्रकार का चेहरा गाता था ओर कपड़े पहिनता था। उनम से 
हर एक की वंँवी-सधी विरोषताएं सीमाएं ओर मर्यादाएं मी थीं । पात्रों को चाल-ढारः 
भाव-मंगिमा ॐ: म्‌ख-विकृतियां सभी जानी-पहिचानी सीहो गयी थीं। उनकी 
बोखियां उ; सुपरिचित पचित थी, एसा इसलिए कि दोतोरे बोखोग्ना से आया धा, 
पेटारोन वेनिसर से आया था, आदि, आदि । 

जव एक अभिनेता किसी एक पात्र की भूमिका को स्वीकार कर केता तो वह्‌ 
उसी मे अपना सारा जीवन रुगा देता ओौर साघारणतः किसी अन्य पात्र की भूमिका वह्‌ 
अपने कार्यंकार मर में नहीं करता था। एक प्रसिद्ध अभिनेता के वारे में यह्‌ प्रसिद्ध हैँ 
कि उसने सत्तर वषं की उघ्रमे मी प्रेमीकौ मूमिकाकी। एक ही भूमिका जीवन भमर 
करने के कारण इस प्रकार के अभिनयो मे अभिनेता को पूणं कौर प्राप्त हो गया । 

अपनी भूमिका के साथ पात्रों का एसा तादात्म्य हो गया किं अक्सर उनका 
व्यक्तिगत स्वरूप नाटकीय स्वरूप मे ही खो जाता । कमी-कमी एेसा भी होता कि एक 
शक्तिाटी अभिनेता किसी को अग्रिय सीमित देवाकु्य-सम्बन्घी अभिनय मेँ किसी अन्य 
पात्र की आवतारणा कर केता, इस अभिनय में वहु नवीन कायं -विधि का सहारा केता, 
पूवंस्वीकृत विशेषतां में परिवर्तन-संशोवन कर लेता, पदिक से ही चङे आये एक पात्र 
के स्थान पर दो-दो पात्रों को सामने छा देता, या कमी-कमी विल्कुक अपनी प्रतिमा के 
सहारे नये गवाक्ष अथवा नाम की रचना कर केता 1 स्कारातमूरिया ने बिल्वक एेसा ही 
किया था। एका बार एेसा मी हुमा कि किसी अभिनेता ने किसी प्राचीन मूमिकामें 
अपना नाम जोड़ दिया; उदाहरण के किए, फलामिनियो स्काला का नाम बदरूकर 
प्रेमी की मूमिका के कए लावियोः पड़ गया। अपने जीवन मर आयजाबेला 
आद्रेययिनी ने .जायज्ाबेखा' की भूमिका की । उसकी मृत्यु के बाद यह पात्र ही ग्रायब दहो 
गया । मगर अधिकतर तो यही हृञा कि प्रयोग, अनुमव ओर खामञ्जस्य की एक म्बी 


६७ रंगमंच 


प्रक्रिया के बाद ही, जनमत के प्रभाव के अन्तर्गत किसी पात्र का रूप स्थिर हुआ । ओर, 
इन पात्रों के जो विदोष स्वरूप वने वे कात्जेनजामर किड्स अथवा व्लांडीकेरूपर्में 
सामान्य हो गये, उनका पहिचानना सुगम हो गया । 

यह कहना कठिन है कि किंस युग में ये मुख्य पात्र पहिचानेसे हौ गये अथवा पात्र 





आरकेचिनो-- सोलहवीं शतान्दौ मे अभिनेता मातनेली ने इसका अभिनय इसी 
प्रकार किया था। (ला कामेदी इतालियेन से।) 


के स्वरूप म अपने को समाहित कर के स्वयं वही बन गये में 

अ 8 यि। इस तकंमेंकाणफ़ी बरटहैकि 

= [मनयो भे जोदो जननी है" वे रोमन सत्निर्यो की पुनरंचना मात्र है- निर्चय ही 
करोकेरूप में उनका जो स्थान है गौर जिस प्रकार वे चतुराई ओौर मूर्खता के दंग 


का 7 क 1 1 त 
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अङ्तियार करते हैँ उससे यह नतीजा निकालना उचित लगता है! दूसरे पातरौ की 
नरापरपरा का पता रुगाना अथवा अनुमान करना आसान नहीं है 1 परन्तु हम यहाँ जिस 
युग कौ वात कर रहे हैँ उसमें ओर दरवारों द्वारा इन लोकप्रिय प्रहसनं के स्वीकृत होने 
के पटिके, काफी संख्या में इनके रूप स्थिर हो चके थे। ओौर चार मख्य पात्रः दोतोरे 
अथवा बोलोग्ना का डाक्टर; पन्तोले, वेनिस का खटखट करने वाका वनिया-ये 
दो वृढ पत्र; ओौरदो नौकर, याजन्नी ( हमारेजेनी) अरछेशिनो ओर त्रिवेल्ला 
दूसरे मिजाज के वृद्ध, ओौर केपितानो। ये चेहरे वादमें भिन्न-मिन्न रूपोंमें ओर 
भिन्न-मिन्न नामों से सामने आये । 

पेटाखोन वोखा खाया हआ पिता अथवा पति है। इस वृढ को वार-वार 
आसानी के साथ धोखा दिया जाता है। यह्‌ रोमन लोकप्रिय प्रहसनो का पात्र है। 
उत्तराधिकारमे अथवायोंही किसी के अनुग्रह से, उसका वाद्धंक्य ओर तृष्णातिरेक की 
अमर हास्यात्मक सम्भावनां प्राप्त हो गयीं । अधिकतर वह्‌ कुलटा स्त्री का पति है, 
स्वंरिणी तरुणी स्त्री काव ढा पति है; वह्‌ सदंव छला जाता है, वह सदव धोखा खाता 
दै; इसीलिए वह्‌ इटाल्वी प्रहुसनों का अत्यन्त लोकप्रिय विदूषक वन सका । पुनरत्थान- 
काटीन इटली में वही वेनिस का व्यवसायी है--अत्यन्त लोमी, वृत्तेवाज, साथ ही 
विइवास-प्रवण ओर वातूनी मी! वह्‌ प्रमावहीन ढंग से रसिक मौ हे, अपने प्रणय 
व्यापार में वह अपने वेटे अथवा नौकरों अथवा अन्य लोगों से हार जाता दै। वह वििष्ट 
प्रकार कावृढ़ाम्‌खं है। निस्सन्देह वह्‌ लम्बे पांवों वाखा पेन्ट पहिनता है जिसके कारण 
आज भी वहु इसी नाम से जाना जाता है! . 

दोतोरे, दूसरा वृढा आदमी, पेटाखोन का सुहूद मित्र है । वह बोखोग्ना नामक 
विइवविद्याख्य वाले नगर का विद्वान्‌ पण्डित है । उसके अनेक मज्राकों का आधार उस 
का केटिन भाषा का उच्चारण ओर तथ्यों को विल्कुल गर्त ढंग से रखने का कौर है । 
वह॒ पण्डित वगं का कोई मी पात्र वंद्य, वकील, ज्योतिषी, प्रोफसर-वन सकता है । मगर 
जिस प्रकार पेंटालोन अपने प्रणय व्यापारमें ओर एक स्वणं मद्रा वचानेके कल्ए 
चालाकियां करते समय दूसरों की चतुराई का शिकार बनता है, उसी प्रकार यह व्धक्ि 
मी! अगर वह किसी सुन्दरी प्रेमी का पिताहैतो वह ओर आसानी से वेवकूफ़ 
वनता है। 

आमतौर से नौकर अथवा जन्नी आेरिनो ओौर त्रिघेल्ला के नाम से प्रसिद्ध 
है । प्रायः तीन शताव्दियों के दौर में हलंक्वीन का स्वभाव वहुत कुछ वदरू गया। 
मगर “इम्प्रोवादइक्ड कामेडी' के महान्‌ युग मे वह षड़्यंत्रकारी, चांई नौकर था, एक 
बृढे आदमी का अत्यन्त चतुर परन्तु काहिर नौकर, जो कि जवान प्रेमियों की योजनां 
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म सदा सहायता प्रदान करता था, परन्तु पेंटालोन भौर दोतोरे को हमेशा ्ंसा दिया 
करता है! (उदाहरण के किए, वह पेटालोन को बताता है कि एक कुरीन महिला 
उससे प्रेम करती है, यहकि उनकी एकान्त मेंट की व्यवस्था हो सकती है, परन्तु यह्‌ 
मी कि उस महिला के सम्मान कौ रक्षा के किए उसे एक स्त्री के वस्त्र धारण कर ही वहाँ 
जाना चाहिए । वह दोतोरे के पास जाता है गौर उसे मी इसी प्रकार पदी पटठाता हे । 
इस प्रकार वह दो वेश बदले हुए व्यवितयों को एकत्र कर देता है । उनमें से एक दूसरे 
को कामाचारिणी परन्तु संकोचशीरा महिला समन्ता है । यह एक एसी स्थिति है जिसमें 
स्पष्ट ही लोगों को ठहाका मार कर हंसने का अवसर मिलेगा, मले ही वह्‌ परिहासं 
सक्षम अथवा कोमङ्‌ न हो । आकुदिनो दूसरे अवसरों पर निर्चय ही मीषण भूर करने 
वाखा, बेवकूफ़ नौकर है । एेसा लगता है मानो वह नटो कौ तरह सक्रिय रहता है, 
कृमी उछलकर वह मंच पर आ जाता है, कमी कूद कर गायव हो जाता है । जव उसकी 
कोई आशा नहीं रहती तभी वह सामने आ जाता है ओर प्रायः असम्भव रास्ते से वह्‌ 
निकर मी जाता है । उसके रग-विरगे पोशाक को काफ़ी बाद मे, शायद उसकी अन्य 
केम मसखरेपन की विरोषतायं के साथ स्वीकारा गया । सत्रहवीं शताब्दी मे डोमिनिके 
ने पेरिस को इटर्वी रगशाका मे इस पात्र को वाक्चातुर्॑पूणं ओर सुबुद्धव्याख्याकार 
के स्तर तक उठा दिया । 

त्रिधेल्ला दूसरा नौकर है । निर्चित रूप से यह एक व्यंग्य रूपानुकृति है, एक 
कठोर व्यंग्य रूपानूकृति है-एक बेईमान नौकर की जो अविचारी ओर इन्दरियासक्त 
है। कमी-कमी वह लम्पट ओौर चोर के स्तर पर भी उतर आता था। स्केपिनो यातो 
उसी का बदका हुआ रूप है मथवा उसी का चचेरा भाई है । हम यह्‌ कह सकते हँ कि ये 
समी नौकर बदमाशों के परिवार के सदस्य थे। भौर तव इनकी सूची मे एक ओर नाम 
जोड सकते ह, पुरुचिनेखा का नाम । कटपुतज्यों के तमारों में प्रसिद्ध पंच का नाम 
आता है। यह्‌ पुरुचिनेका इसी पंच का पूर्वेन है। उस जमाने मे भी उसकी नाक तोते 
की तरह थी, वह बढा ओर चुस्त चाराक था । उसके स्वमाव मे कलहप्रियता बाद में 
जोड़ी गयी । वह्‌ नेपुल्स का निवासी था । 

केपिटानो एक डीग मारने वाला शेखीवाज्र अधिकारी है, जो ऊपरसे तो बहुत 

रोब गठता है, मगर भीतर मय से कापिता रहता है। व्ह लम्बी 

द हता है । वह अपनी बहादुरी की लम्बी- 
लम्बी वाते करता रहता है, मगर एक छींक की आवाज़ से ही माग निकलता है। वह 
गर्वोक्ति्यां करता है, डराता-घमकाता है, अकड़ कर परेड करने गता है, परन्तु 
यदि को नौकर काठ की तल्वार पर मी हाथ घर देता हैतो माग जाता है। उसकी 
मूं ब़ी-ऩी होती है । उसके.पास एक श्ञारिम तलव्रार रहती है। क्षण मर के लिए 
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वह मय भी उत्पन्न कर सकता है । मगर अन्तं मेँ हमेशा वह मांग निकर्ता है, उसकी 
कायरता का पर्दाफाश हो जाता है; उसकी रंगवाज्ी को पोर खुर जाती है। या फिर 
ह्ाङक्वी न उसे ठोक-पीट कर दुरुस्त कर देता है । पहिले वह इटाल्यन अफ़सर के रूप 
मे सामने आया । वाद में उसका रूप बदरू गया गौर वह स्पेनी सामन्त का प्रतिनिधित्व 
करने रगा । कामेदिया के अन्य पात्रों कौ तरह ही, कैप्टन मी एक दर्जन विभिन्न र्पो 
मे सामने आया । 

"दूसरे पात्र, जिनका व्यंग्य-चित्रण उतना अधिक नहीं होता, उतने आकर्बक 
नहीं है कि उनको याद रखा जा सके 1 यह्‌ याद रखना आवर्यक है किं सामान्य कथानक 
के लिए सुरुचिपुणं युवक प्रेमी-प्रमिकागों का होना अनिवायं था । नौकरो का मुक्राविला 
चतुर जालसाज नौकरानिरयां करती थी (कोकम्विना इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई मौर 
उसने दूसरे वेश मी बदके) भौर नृत्य "वरेरिना' (नृत्य सुन्दरी) दारा प्रस्तुत किया 
जाता था। 

कम्पनी का प्रधान ही दृद्याङेखन करना था--शायद वही नाटक का ठेखक' 
मी होता था-अभिनेता के मागं-दशेन के किए अभिनय को जो रूपरेखा बनायी जाती 
थी उसमे कथोपकथन की एक पंक्ति मी नहीं रहती थी केवल मंच पर कायं व्यापार 
के किए निर्देश ओर स्थितियों" की सूची रहती थी । ज्यो ज्यों दृश्य योजना का विकास 
होता जाता था, कुक अनिवार्यं स्थितिर्या' बार-बार स्वयं उत्पत होती जाती थीं । 
स्वभावतः षडयंत्र ही स्थायी आघार होता था; ओर प्रत्येक घटना के साथ कुछ हंसी- 
मज्ञाक, कुछ मडंती ओर कुछ हास्यमूकक क्षेपक अव्य लगे रहते थे । एक वणेन से 
पता चरता है कि अभिनेता भी दृश्य-योजना के खाली स्थानों को अपने छाजी" सेमर 
देते थे। यहाँ छाजी का अथं केवल हंसी-मजाक नहीं है, बल्कि एसी तिकडे, चतुरा- 
इयां ओौर दूसरे तरीक्तं भी जिनके बारे मे अमिनेतागो को इत्मीनान था कि अवश्य ही वे 
दर्च॑को को हराकर लोट-पोट कर देगें । अभिनेता अपने ही खजाने से एसे हास-परिहासं 
के अवसर दढ निकालता था जिनके सहारे कथानक के एक नाद्य-चरम से दूसरे तक 
पहुंचा जा सकता था। उसकी अपनी अहम्मम्यताएे ओर अभ्यस्त वक्तुताएं थीं जो उस 
"पात्र मे अभिव्यक्त होती थीं । दृ्याकेखक उसके श्रेमी के मावावेग या उसके 
'अरुकारपूरणं स्वगत कथन" अथवा लंटिन माषा मे गालयं की बौछार के जए संकेत 
मर दे देता था। 

फ़स मे, “इम्मोवाहज्ड कामेडी' के बाद के दको मे, साहित्यिक भं किसी 
न किसी भात्रा मेँ आने रगा था ओर नाटकों की रूण रेखागों की कुक रिखित पक्तियां 
जुड़ने लगीं । बहरहाकु, अनलकृत दुर्यारेखों के कुछ छिटपुट सग्रहं मिलते हँ । एसा 
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एक सग्रह है जिसका नाम “थियेटर फार फिफ्टी डज है। इसमे पलामिनियो स्काला 
(पलावियो) की पचास रचनां हैँ । यह प्रसिद्ध कम्पनी ञ। ल्‌ गिकोसी के आरेख- 
कोष का एक अंश है। दूसरा, रोम मे कोसिनी काइत्नेरी मैनुस्किष्ट' है जिसमें मंच 
सज्जा सम्बन्धी रोचक रेखा-चित्र हँ । 
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अब्राहुम बोसे दवारा र्वाणत केपीटानो का एक रूप । 


इन लोकप्रिय हास्य-अभिनेतागों द्वारा प्रस्तुत नाटकों का कषेत्र--यद्यपि 


अधिकतर माखोचकों ने इन्द केवल हंसी ठ्ट्ठा ओर मडेती ही कटा है--अभिनेताओों 
टार उनके परार्थना-पत्रों आदि में दिये गये वर्णन के अनुसार अत्यन्त व्यापक है । 
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उदाहरण के लिए, आई गेकोसी के एक अभिनेता ने सोलहवीं शताब्दी के अन्त में अपनी 
कम्पनी के सम्बन्ध में वताते हुए कटा कि उसने “आगे आने वाके अभिनेताओं के च्ए 
इस वात का उदाहरण रख दिया कि हास्य नाटकं दुःखान्त-सुखान्त नाटकं, 
दुःखान्तकों, ग्रामीण नाटकों कथा-क्षेपकों . . . की रचना कंसे कौ जाय, ओर उन्हे मंच 
पर, अभिव्यक्त कंसे कियाः जाय 1” कथानक की रूपरेखा, प्राचीन नाटकों, उपन्यासो 
अथवा अन्य स्रोतों से खुरुकर उड़ा खी जाती थी; अथवा स्मृति में मौजूद घटनाओं, 
कथाओं अथवा विल्कूक ताजा अपवाद-मूलक समाचारो के आधार परगढ़ ली 
जाती थी । यदि पता च जाय कि अमुक व्यक्ति दङेकोंकी मीडङ्में मौजूद हैतो 
उसको ध्यान में रखकर दृश्य के द्य बदल दियेजातेये ओर तव गूढ सांकेतिक 
प्रदशंनों ओर स्वाग-मडंती के किए अवकाश मिक जाता था। एेसे अवसरों पर 
किसी अभिनेता के अपच ओौर बदमिजाजी का लाम उठाकर उसका मजाक बना दिया 
जाता--एेसा यदि वह्‌ स्वयं न करता तो उसके सहयोगी ही कर देते । उन दिनों जव 
कि पेशावका वतंनही रंगमंच पर प्रहसन के लिए सामान्य “आघार वनता 
धा, बीमारी अवर्य ही विषय-वस्तु के रूप मे, हमारे तुनुकमिजाज जमाने से कहीं 
अधिक, प्रहसनमूकुक सिद्ध होती रही होगी । 
मंच पर जो यह छूट दिखायी देती थी, वह सामान्य जीवन में उपस्थित छूट को 
ही प्रतिच्छाया थी; ओर अभिनेताओं मे जो सजीवता दिखायी देती थी, वह इःख्वी 
जनता की सजीवता का ही प्रमाण थी। हमने यह देखा है कि इन कलाओं के संरक्षक 
रासकों का जीवन कंसा था, कंसे काडिनिक ओर विप छोगों ने मी जीवन को उसी 
रूप म पूणंतया स्वीकार कर छया था जैसा कि वह था ओौर तत्कालीन नंतिक उच्छ - 
खलता में स्वय फंस गये ये : कँसे दरबारी कवि नास्तिकता को लेकर घनघोर परिहास 
करते थे जिसमे वे निकम्मे सामन्त के साथ ही कामाचारी ध्मे-पुरोहित को, वेईमान 
कपटी नौकरानी के साथ आरामतल्व स्त्री को-अथवा हर वस्तु को तब तक इस्तेमाक 
करते ये जव तक घटनाओं की तीव्र गति वनी रहे गौर रोचकता में किसी प्रकार को 
कमी न आने पावे। सड़क के किनारे प्रदश्ित होने वाले प्रहसनों मे मी इसी 
प्रकार के हास्य-विनोद का प्रयोग होता था। ओर दज्ञंक मी अपने-अपने म पर उतने 
ही उत्साह के साथ इन प्रदर्शनों मेँ तथा इसी प्रकार के सैकड़ों एसे कार्यो में जिनका पता 
मी इनके पू्वेजों का न था अथवा जिनमें शामिल होना वजित था--रुचि छेते ये जितने 
उत्साह के साथ सं भ्रान्त लोग । “उनको एक रंगशाला का द्वार उतनी ही जोर से अपनी 
ओर खींचता था जितनौ जोर से एक कैफ़े का द्वार“ एसा एक लेखक ने हमें बताया 
है--ओर जव तक्‌ आप किसी छातीनी (कैटिन) देश में रहे न हो, आप यह्‌ अनुमान 
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नहीं रगा सकते, कि यह्‌ रंगशाखा पूरी की पूरी आवादी को किस प्रकार अपनी ओर 
लीचच्ताथा। 

“कामेदिया देर आर्ते" के नाट्य प्रस्तुतीकरण में जो मावना काम करती धी, 
जिस सामग्री का उपयोग होता था ओर जिस तीव्रता से सारा काम होता था, उसके 
वारे मे फिल्ि मोनियर ने खूब छिखा है । उसके एक पैरा में ही रंगमंच के अभिनय १ 
की सारी तीव्रता, ओजस्विता ओौर सप्राणता उतर आयी है1 वह॒ अभिनेताओं के 
बारेमे वता रहा है : 

“दे सब के सब ईर्ष्या द्वेष से उसी प्रकार आकण्ठ भरे हुए थे लिख प्रकार नसखरे- 
पन ओौर वाकूचातुयं से । स्वांगी, नट, नतंक, संगीतकार, विदूषक यहं सब कुछ तो 
वेथेही;वे कवि भी ये ओर अपने-अपने लिए स्वयं कविताएं भौ रच ऊेते थे} इन 
रचनां में वे अपनी कल्पनां पर पुरा जोर देते थे ओर उनको ठोक मौक्रों पर अपनी 
बारी आने पर ओर प्रेरणा मिलने पर चस्पां कर देते ये । भोले-भाके स्कूली लड्कों कौ 
तरह वे केवल अपने मात्टरों द्वारा रटाये गये गीतों को ही नहीं दोहराते थे; वे केवल 
किसी की एसी अनुग्‌ंज बनकर नहीं रह सकते थे कि जब तक कोई दूसरा नोल नले, वे 
चुप मौन खड़े रहें । वे पाद-प्रकाह् के सामने पांच-छः कौ ट॒कडी में पंवितिबद्ध होकर 
किसी गमे या थाल में सजायो मूतियों की तरह ादरूगरी दिखाने के लिए अपनी वाट 
जोहते खड़े नहीं रहते थे। वरन्‌ उनमें केसन्नी, कल्पनाञ्मीलता, दुर्दान्त पेश्ाचिकता 
उबल्ती रहतौ थी । वे हास्यरस के महान्‌ कलाकार थे; ते उल्लास के सुनहरे दाने 
बोते ये; वे परोक्ष के, अलक्ष्य के चाकर ये; वेप्रेरणाके सख्राट्‌ थे! बस, उन्हें एक 
दृश्याडेख भिलने को देरी थी, जिसकी रचना किसी ने घुटनों के बल बैठकरही करटी 
हो; कथानक की रूपरेखा मंच व्यवस्थापक से प्रातःकाल पुछकर ठीक कर लेनी थौ 
भौर विग के निकट ही उस काग को टांग देना था; इसके बाद तो सब कुछ वे स्वयं 
कर ठेते थे । अपने पेश तथा अपनौ कला से घनिष्ट परिचय के कारण वे सारे हस्तलाघधव 
मौर चातुरं ओर सारे विद्रूप ओर व्यंग्योक्तियों से पुरी तरह परिचित हो गये ये । उनके 
दिमाग मे अगणित महावरों मौर लोकोद्तिर्यो, फए़बतिरयो, पहेल्ग्यों, बुञ्षौवलो, सस्वर 
पाठो, बे-सिर-पेर कौ वातो, ओर गीतों का खज़ाना भरा रहता था। उन्हे हर भ्रकार 
के अलंकारो, उपमां, पुनरावृक्ियो, उल्टवासियों, कटुक्तिरयो, अतिद्ायोवितरयो, 
व्यग्यात्मक प्रयोगो ओौर विनोदी बातों का पुरा ज्ञान रहता था। इसके अतिरिक्त वे 
भरमूतमान्रा में वाग्बाणों को कण्ठ किये रहते ये; स्वागत कथाओं, निराशा के चीत्कारो, 
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छवियों, प्यार को मधुर कल्पनाओं, अथवा ईर्ष्या अथवा प्रार्थना या घृणा या भित्रता 
या ्रशसामूलक श्रद्धा-रब्दों को वे अवने जिहग्र पर रखते ये ओर जव ओर कुछ कह्ने 
को न रहता तो इना तत्काल प्रयोग करते थे । वे अपने ठाठ को खूब ॐंचा बाँध देते 
थे । ओर तब वे अपनौ उर्वर प्रतिभा ओर अपनी विलक्षण कल्पना-प्रवणता, मन- 
मौजोपन को वाग ढीली कर देते। वे अवने हास्य के संपुणं असंयम ओर अभमिताचार 
के ताबे हो जाते । तुर्को-व-तुर्कौ जवाव, फवति्यो, कल्पना कौ उड़ाना, आत्म-विरोधौ 
नातो, चातुयपुणं वागृविलास, मानसिक कलाबानियों के अतिरिक्त वे ओर कुछ न ये । 
वै हर अवसर को पकड़ ठेते ये ओर उससे फायदा उठाक्ेतेये। वे समय, स्थान, ` 
आसमान, दिन फी चर्चा विरोष--सवसे फायदा उठाचेतेये। वे अपने ओर अपनी 
जनता के बीच एेसी लहर दौड़ा ठेते ये कि जिससे उन्मत्ततापुणं हास्य उत्पन्न हो जाता 
--यह हास्य उन दोनों के सम्मिलित उद्योग का फल होता! इनका हर नया प्रदर्शन 
दूसरे से भिन्न होता । हर शाम को उसका नया हौ रूप दिखायी देता, जिसमें तात्कालिक 
रचना की पूरी ओजस्विता, गर्म ओर चेतना रहत । यह॒ एक उत्कृष्ट क्षणभंगुद 
रचना होती, उसी क्षण विरचित, उसी क्षण के लिए विरचित । 

बिजली की तेली के साथ, भोड़ के धक्कम-बुक्का, रोरगु के बीच अभिनय 
होता । जैसे आंधी मे हरहराने को आवाज होती है, उसी तरह की हंसी कौ चौल 
पकार से रगशाला गंजती रहती । प्रेभियों का षडयंत्र, वेड बदलने के कारण जो ओर 
भी पेचीदा हो जाता, अपहरण ओर फिर रंगमंच पर अघरत्यारित उपस्थिति, छद्म 
रूपता, नक्रली शिल्ु--यह सब था 1 हालिर जवाब, ग्र्तफ़हमियो, व्यक्तियों 
की अन॒कृतियों, मखौक, विद्रूष, वार, ठोकर-इन सब का प्रयोग होता था। अंधेरे 
मेवे टरोलते, एक दूसरे से भिड़ जाते ओर गिर पडते । वे शब्दों को तोड-मरोड़ डालते 
ये । वे जोम बाहर निकालते, आंखे नचाते चेहरे को विकृत बनाते । अपने पावो से 
अपने कान उमेठते-थण्पड लगाते । वे गोत गाते, काव्य पाठ करते, ओर मुहावरे तथा 
कहावतें सुनाते, उद्धरण देते, पु रानी कहानियां सुनाते । उछल-कूद ओर ोर-गुल 
के दृश्य होते, एेसा गड़बड़-क्ञाला मचता कि कुछ भी समञ्च मे न आता। इसी गड़बड़ी 
में वे गिर पडते, फिर उठकर खड़े हो जाते, जसे भी होता अपने को सहारा देते, एक 
दुसरे को उठाते, एक दुसरे के रास्तेमेंआ जाते ओर शोर-गुशल के बौीचही भाग जाते) 

वे, उदाहरण के किए, यह समाचार इस ठग से फला देते कि पेटालून को यह 
विवास हो जाता कि उसको सास से बदबू आती हे। पेगालून विडकी से अपना सिंहा 
बजा कर यह घोषित कर देता कि पौछा करने का कायं आरम्भ होगा । प्रेहियानो एक 
मुर्रा पकड़े सामने आता है । बुरात्तिनो जंजीर नं एक बन्दर बधि आता है । भादू कौ 
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पीठ पर वैठा एक बच्चा शोर कं आगे-आगे चल रहा है । एक लोहार के ओौज्ारों 
से रस हार्खक्वीन पेंटालून के चार सबसे मजवूत दात तोड़ देता है । मे् पर वह उान- 
ज्‌आन की राह देखता है । अपनी त्रिचिस के पिछले हिस्से से बह प्लेट को पो कर 
साफ़ करता है, तब उन्हें देता है, या मकोय से भरी अपनी टोपी वहीं से अगे कर देता 
है ओर अपने दातो से पत्थर के ट्‌ कड़े तोडने को कोशिश करता है ओर वहीं जमीन पर 
उन्हे य्‌ कने का अभिनय करता है। वहु किसी न कसी राग में अपनेहोठके हारा 
सिसकारियां भरता रहता है, या हवा मे उडत किसी मक्खी का पीछा करता हे ओौर 
उसे पकड़ता है । वह यह कहता हुआ अपने कोट के बटन गिनता रहता हे, “वह मुषे 
प्यार करती है, वह मुज्ञ प्यार नहीं करती है, वह मुक्षे प्थार करती है !' इन तीनों के 
बीच सेवई की एक ही ष्ठेट है। वे लगातार आसु बरसाते ओर खातेजाते हें}... 
ग्रत तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने सपने गदे थे। ये तथ्य बिल्कुल असम्भव ओर 
म्‌ खंतापूणं थे ।! एक के बाद एक, एक पांव पर खड होकर नाचना, प्रत्युत्पन्न भ्रर्नोत्तरो, 
संगीत, नृत्य, स्वांगो, नट-करतवो, मुख-विकारो, मूक-अभिनयो, नाट्य-नृत्यो ओर 
नाटक, हंसो को ओर बिजलो को साथ-साथ निकली कड़कतौ आवाजों का आवर्तन- 
प्रत्याबतन द्र तगति से होता रहता था। वे दौड़ते ये, कूदते थे, कलया मार जाते थे, 
पांव ऊपर करके सिर के व खड़ हो जाते थे । यहु सब विजली कौ रफ्तार से होता था; 
कड़कती आवाज होती थी; चिनगारियां छटती थीं, क्वे निकलतौ थँ; तेज आंच 
होती थी--षिर सव कुछ ठंढा हो जाता था, गायब हो जाता था। उनका सारा श्रीर 
एक साथ चलने लगता था । उनके हाथ ओर उगलिया, उनकी भाव-भंगिमा--लगता 
या, सभी बोल देगी । उनकी अपरिमित कल्पनाञ्लीलता दर्लको के सामने फट पडतौ 
थी, आग को तरह फंल जातौ थी, आसमान तक परहेच जाती थौ; सामञ्जस्य का कंसा 
चमत्कार था ! इसके बाद हंसी के विस्फोट, अनियंत्रित गड्बड्ञ्ञाला, ओर विद्रूपो, 
सपनो, भडतियों, अर्ली गायो, कान्यपाठ ओर प्रणय लीलाओं का सम्मिश्रण ! 


यह अनिवायं था कि यह्‌ कला-विवा जो इतनी ओजस्वी, इतनी यथा्थमूकक 
थी- चाहे वह अरीर ही क्यों न हो-अन्ततोगत्वा कृत्रिम रूप से अयोजित याता- 
नाटको-समारोह्‌-लीकाओं ओर पण्डिताऊ नव-क्लासिक नाटक के स्थान पर स्वयं अपने 
किए राजाओ ओौर उनके दरवारियों के हृदय में जगह बना कऊेती । तत्कालीन सश्रान्त 
कुलीन महिलां की एेसी डायरियां ओौर एसे पत्र मिलते है जिनमें वे अपने जमाने में 
भ्रदरित प्राचीन एवं समकालीन नाटकों की अरोचकता का रोना रोती है।॥ वे केवल 
विष्कम्मकीय ओजस्वी नुत्यों; “नवीन मंचीकरणः के यंत्रचकित चमत्कारो का ही 
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आनन्द ठे पाती है भौर अधिक प्रहसनमूलक अभिनयो के चिए आहं मरती हैँ । एसे 
स्थानीय नाटककारों के शिकायती दावे मी मिलते हैँ जो एकाएक अपने को डयूक के 
संरक्षण को सुरक्षा से बहिष्कृत पाते है ओर खोकप्रिय' पर्यटक कम्पनियों दवारा राज- 
दरवार के पंच से अपने को सहसा निष्कासित अनुभव करते है। 

१५७५ ई ० तक आते आते, ये राजदरवार, निरिचत रूप से, प्राचीन नाटकं की 
अनुकृतियों जौर मास्क-ङेखक कवियों की नाटकीय दृष्टि से, क्षीण भावोद्रेक से ऊव 
चुके थे। इस समय से आगे लगमग ढ़ शताब्दी तकं ॒पेदोवर कलावन्तों कौ इटार्वी 
कम्पनियां ही राजदरवारों में प्रश्रय पाती रहीं। जितनी सरगर्मीके साथ इन 
अभिनेताओं का स्वागत इस युग में हुआ उतना किसी मी युग में किसी का नहीं हआ 
था। युद्धो के कारण उन्हें थोडे समय के लिए एक जगह को छोड कर दूसरी जगह चला 
जाना पड़ता था । चचं के दवाव के कारण इस या उस राज्य में दस-पांच वषं के छ्िए 
उनके प्रवेश पर रोक लग जाती थी। प्ठेग अथवा आपदाओं के कारण उनके दर के 
सदस्यों की संख्या घट जाती थी, मगर अगे दो सौ वर्षो तक उन्हीं की कहानी पदिचमी 
युरोप के आवे दजंन राज्यो मे, दरवार के मीतर ओर वाह्र, सामाजिक इतिहास में 
काती-वुनी जाती रही, दोह्रायी जाती रही । 

निस्सन्देह, इटा्वी राजाओं के शानदार दरवारो मे ही सवेप्रथम इनका 
स्वागत हुआ था । मान्तुजा ओर फरारा के इयूक रंगमंच. के अत्यन्त महान्‌ संरक्षक 
ओौर अधिष्ठाता थे। उनके दरवारों में प्रस्तुत नाटकों की गान-शौकत ओर तड़क-मड़क 
वादकेयुगों मे एक परम्पराके रूप में ग्रहण कौ गयी थी। हमें यह तो ठीक पता नहीं 
है कि इन दरारों में "कामेदिया देर आते" के अभिनेताओं को सवंप्रथम कव मान्यता 
मिली, मगर इस प्रकार अनेक उल्लासपूणं वणेन प्राप्त होते ह कि वे वार-वार शाही 
मंच पर अभिनय के किए प्रस्तुत हुए । गौजागा में मान्तुजा के परिस विदोजो ने १५८६ 
ई~ मे गेलोसी कम्पनी की प्रसिद्ध अभिनेत्री आइजावेला के पुत्र के नामकरण संस्कार 
के अवसर पर उसका घर्मपिता बना कर उसे सम्मानित किया था। मगर वेनिसं ओर 
पलोरेस, मिकान, वेरोना ओर नेपुल्सं के राजदरवारों मे इन विदूषक-अभिनेताओं ; 
जो सफलता प्राप्त की उसका इतिहास ओर मी गौरवद्ाखी है । 

पर्यटक राजदरबारियों, घ्मध्यिक्षों ओर विद्वानों ने इन अभिनयो को देखा, 
ओर फ्रांस, स्पेन, आस्टिया, बवेरिया के अययेटमशीरु रोगों तक इनके सम्बन्व में जोर- 
दार विवरण पहुंचाया । एक, अग्रज राजदूत ने तो महारानी एकिजावेथ के पास इसके 
बारे में एक सरकारी सूचना मी भेजी । इन इटार्वी हास्य-अर्भिनेताओों ने फंस में 
सर्वप्रथम महत्वपूणें अभिनय किया । वह्‌ १५४८ ई० मे च्योस में हुआ था, यद्यपि यह 
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स्पष्ट नहीं है कि यह्‌ अभिनय सत्यमेव “कामेदिया देर आते" कम्पनी ने ही प्रस्तुत किया 
था । हम देखते है कि १५७१ ई० मे अभिनेताओों का एक दल चाल्सं नवम्‌ के विवाह के 
अवसर पर विरदोष रूप से पेरिस निमन्त्रित किया गया था। इसके कारण फरांस की 
राजधानी मे एक हलचरू मच गयी थी । हमें बताया जाता है कि सभी रोग, च्च के 
अधिकारियों को छोड़ कर, इन नाटकों के शानदार परिहासो, अभिनय को अद्वितीय 
ओजस्विता ओर अभिनेताओं की मनोमोहकता से अभिमत होगयेथे। चचंके 
अधिकारियों ने अवेदन पत्र दिया अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य प्रयास कियाकि 
इन अभिनेताओं पर जुर्माना लगाया जाय अथवा उन्हें देदा निकाला दे दिया जाय। 
मगर सम्राट्‌ की गुणग्राहकता ओौर संरक्षण के कारण यह तूफ़ान शांत हौ गया । अनेक 
उत्थान-पतन के बावजूद, ल्गमग दो सौ साल बाद तक इटाक्वी हास्य-अभिनेतामो को 
कम्पनियों पर फ़रांस के सम्रादों की कृपा वनी रही गौर वे "राज्य-प्रवेशो, विवाहो- 
त्सवों, विजयोत्सवों पर बुखाये जाते रहे; विद्ेष प्रकार के प्रददोनोंके लिए उन्हें 
अधिकार पत्र दिये जाते रहे, केवल कलाकारों के रूपमे ही नहीं, व्यक्तियों के रूप में 
मी वे समादृत होते रहे । उनसे फ़रांस के अभिनेता ने शिक्षा ग्रहण की; ओौर यह्‌ 
असाहित्यिक इटरवी कामेदिया देर आते ' के कारण ही था कि मोखियर की प्रतिभा 
पल्कवित-पुष्पित हुई । एक विदेशी लोकप्रिय मनोरंजन से ही एक अ्भिनेता-नाटककार 
ने उन तत्वों को छेकर एसे नाट्य-साहित्य की रचना की जिसे फंस मे सवेकारीन रूप 
से नाटक की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति माना जाता है। 

इस वीच कामेदिया देर आर्ते" की पहुंच स्पेन तक भी हो चुकी थी, जहाँ दम्भी 
स्पेनिदा कष्टेन ने रोगों का मनोरंजन अधिक किया, उनको नाराज कम किया । फरिल्पि 
द्वितीय की प्रसन्नता के भ्रमाव हमें मिरते है, साथ स्थानीय नाट्य-रचना एवं अभिनय 
कला पर उसके स्थायी प्रमान क प्रमाण भी हमे मिरते है । इसके पहिले १५६८ ई० में 
ही एक कम्पनी आस्या गयी थी भौर उसने वियना के राजदरवार को मोहित कर 
लिया था । उसी दरवार में तावारिनो सम्राट का विदूषक" मी नियुक्त कर दिया गया । 
बवेरिया में तो इटाख्वी प्रहसनों की ख्याति पिके ही से थी; ओर मान्तुजआ कौ एक 
कम्पनी ने दूरवर्ती ओर इस अभिनय को जरा कम पसन्द करने वा इंगकेड पर भी धावा 
बोर दिया । जहां मी ये काकार अभिनय करते थे, इनके कथोपकथन तो इटालियन 
माषा मेही होते थे, परन्तु इसके कारण अभिनय का आनन्द केने मे कोई दिक्क्रत नहीं 
होती थी, इसङ्ए कि इसमें सक्रियता, हास-परिहास, षडयंत्र ओौर विद्रूप पात्रों की 
अत्यधिक भरमार रहती थी । यह मी निश्चय ही है कि ये हास्य-जभिनेता अपरिचित 
माषा बोलने वाजे अपने दरंकों को गपनी बात समन्लाने के प्रयत मे, अनजाने शब्दों 
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पेचेस के सामने एक अस्थायो रगज्ञाला । 


प 


वेनिस कौ फेस्टास के दो अंकित चित्र । ऊपर एक खुला 
प्केटफ़ामं मंच । नीचे, डोजेस 


जेन्रीर बेलाकृत 


हआ प्लेट 
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च्रमणल्ोक कामेदिया अभिनेता-दलों के चिए निमित दो मागो के किनारे 
बने रंगमंच । ऊपर, हेन्ड्कि वर्गुरिग ( १६२७-१६९०) कृत चित्रांकन । 
नोचे, निकोलस-अन्तोइने ताओने कृत एक छवि । 
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कामेदिया कलाकारों के च्िए निमित दो पतनकालोन रगमंच। ऊपर, 
कालं ड जाडन कृत “दी चालर्टन्स' को उत्कोणं-छवि ! नोचे, माटिन 


डालि कृत पियरो ओर स्केपिन के साथ एक छवि । 
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न चेहरे के साथ तोमासिनो (थोमासिन) 
के आधार पर टी० बरदरेण्ड कृत उत्कोणं-छवि । 
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थियेत्रे इतालीन 
कातुर के पेस्टल 
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ओर वाक्यों का अटपटा प्रयोग करके, ओर मी अविक हास्य पदा कर देते थे। गरक्त 
उच्चारणो ओर शब्दों कं ग्ररुत प्रयोगो के कारण हास्य-विनोद का जो अवसर मिक गया 
था, उसमे वे चूक थोडे ही सकते थे । 

जंसा कि उल्लेख मिता है, जहाँ एक ओर “इम्प्रोवाइक्ड कामेडी प्रदर्दानों नें 
इतना शोर-गुरु, गति ओर उचछल-कूद रहती थी, वहीं उसके प्रस्तुतीकरण ओर अभि- 
नेताओं में एक लालित्य का पक्ष मी था। निस्सन्देह 'कामेदिया देर आतं ` के सर्वश्रेष्ठ 
यग में अभिनेताओं के द में रंगमंच के कुछ उत्कृष्टतम कलाकार भी थे । वे सच्चे 
कलाकार थे ओर उनमें व्यापक मानवीय एवं सामाजिक अभिरुचियां मी थीं । निस्सन्देह 
एसी मी कम्पनियां थीं जो उन आवारा पयंटक अभिनेताओं से शायद ही कुछ भिन्न रही 
हो जिन्होने इतिहास के तीन-चार युगो मे अभिनेताओं को बदमाशों, चोरों, ओर अन्य 
समाज-विरोधी अपराधियों के समकक्ष वना दिया था। ये पर्यटक दल दक्षिणी युरोप 
मे यहां से वहां घूमा करते थे, रास्ते के नगरों में अपने ठाठ खड़े कर ठेते ओर अभिनय 
आरम्म करदेतेथे। कभी यहां किसी मे के अवसर पर पहुंच जाते, कभी वहाँ किसी 
दावत-मोजन पर पहुंच ज्‌ाते। अधिक वे जनता के ऊपर ही अधिकतर अपना माग्य छोड़ 
देते । जनता उनके प्रदरोनों को देखने के किए उत्सुक तो बहुत रहती थी, मगर वह्‌ 
अधिक उदार शायद ही कमी हो पाती रही हो। तमाम दिक्कतो ओर परेशानियों के 
जञेरते; वे खतरनाक पहाड़ी ओर धूप से जरती मेदानी सड़कों पर, तूफानी अथवा 
शांत मौसमों का सामना करते; कंनवेस से ढंकी अपनी बैलगाडियों पर वे चरते चले 
जाते। जहां जैसी स्थिति होती उसी में वे रह छेते, चाहे वह सस्ती सराय हो, खुला 
खेत हो अथवा बदबूदार घुडसाकहीक्योनहो; यदि किसी समय माग्य उनका साथ 
न देता तो वे लृच्चापन ओर आवारगी सेमी वाज न आते-ओौर हां, वे अपनी 
कम्पनियों में छोटे-मोटे चोर ओर वेद्याएं मी रखते ये । 

मगर इनके साथ ही एेसे मान्यता प्राप्त दर भी होते थे जिनका शानदार 
नेतृत्व होता था ओर जिनमें एसे अभिनेता होते थे जिन्हें सम्मानित करने में रानियां 
ओर राजे आनन्द अनुमव करते थे। इस बात का उल्लेख मिता है कि एक अभिनय 
से प्रसन्न होकर एक सस्राट्‌ ने स्कारामूशिया को बुलाया ओौर उसे अपनी तथा अन्य छः 
गाडियां दे दीं। सम्राट्‌, इय्‌क, ओर काडिनल आगत अर्मिनेताओं को दावतं देते थे । 
एक उल्केख के अनुसार, तास्सो ने अभिनेत्री विन्तोरिया के सम्बन्ध में अत्यन्त रोचक 
ओर रसपूर्णं ढंग से क्िखा है। उसके सम्मान मे एक काडिनरु आल्दोव्रादिनी ने 
प्रीतिभोज दिया था ओर “उसमें शामिक होने के किए छः अन्य काडिनिलों को मी 
निमंत्रित करिया था- परन्तु इस बात का उल्लेख नहीं मिता किं वे सब के सवः 
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काडिनिल उस दावत में आये अथवा नहीं । इस दावत में तोस्सो को विन्तोरिया की 
वरा में बैठने का अवसर मिला था। कुछ अभिनेताओों को सामन्त पद से मी सुरोभित 
किया गया था। दूसरों को राजदरवारमें सम्मानपूणं स्थान मिला था। उनमेसे एक 
तो सम्राट के निजी कोष का अधीक्षक मी बन गया था। मगर किस सिद्धान्त के आघार 
पर उसे यह पद दिया गया--यह बात आज तक समञ्च मे नहीं आयी । उनके सम्मान 
ने खेल-कद प्रतियोगितां आयोजित की जातीं, उनके प्रविष्ट होने पर नगर के घण्टे 
टनटना उठते; निश्चय ही शाही सम्मान का वह वजनी प्रतीक, (नगर की कुल्जिर्यां,' 
वे प्राप्त करते थे। मगर ये समादृत कंपनियां मी मागं के खतरों से सर्वथा मुक्तन 
थीं । १५७७ ई० में ह्य जोनोज ने आई गिलोसी' को गिरफ्तार कर ख्या ओर सम्राट्‌ 
निस्तार धन देकर ब्छोई के शाही प्रांगण में अभिनय करने के निरिचत समय के कुछ 
ही पिके उन्हे छडा पाये । 
'आई गिलोसी' नाम की कम्पनी सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। उसका अभिनय मी 
१५७० ई० के बाद के वर्षो मे सर्व्करष्ट होता था । एक दजंन राजदरवारों के वे अत्यन्त 
प्रिय अभिनेता बन गये; उनके अभिनय कौ तिथियों ओौर कायंक्रमों के सम्बन्ध में राजे 
ओौर डय्‌क आपस मे ज्ञगड़ा करते थे। अन्य ओर मी एसे दल थे जो इससे कम सम्मानित 
न थे । कहा जाता है कि “गिखोसी दल' के समी अभिनेता संपूणं रूपसे कुशल कलाकार 
ये । वे अन्य बहूुत-सी मामूली कम्पनीयो मे श्रमृख अभिनेता" बन सकते थे । इसका 
नेता फ़रांसिस्को अद्रियिनी था। जीवन-स्तर, संस्कार ओौर कलाओं की दृष्टि से उसे 
वेमवश्ाली उत्तराधिकार प्राप्त हुजा था जिसपर उसका अभिनय आधारित था। शुरू 
मे वह सनिक था मौर तुर्को दवारा बन्दी वना च्या गयाथा। तुर्कोसे मुक्तहोनेमे उसे 
आठ वषं लगे । वह संगीतज्ञ था, अनेक बाजे बजा केता था, पांच भाषाएं जानता था, 
गद्य ओौर पद्य मे सरलता के साथ रचनाएँ कर केता था। अभिनेता की हैसियत से वह्‌ 
अपने को कला-कुशर बनाकर संतोष नहीं कर सकता था-उसने नये पात्रोंकी 
रचना को, स्पेन कप्तान का अ्भिनग्र र्गमग एक दजेन रूपो मे किया; साथ ही उसने 
प्रेमी की मी भूमिका की । 
मगर जहां एक आइजाबेरा ओर आगद्रेयिनी का इतना सम्मान होता था, वहीं 
उसकी स्त्री इजा वेला के गीत भी उस समय के चारण, आलोचक गौर मनचजे लोग 
गाया करते थे। इसका वणेन मिक्ता है कि वह तीन भाषाएं जानती थी, वाद्यो के साथ 
बहुत मीठे स्वर मे गाने गाती थी, देन की मी अच्छी जानकारी रखती थी ओर इस सब 
के साथ वह्‌ सुन्दर नाम वारी, सुन्दर शरीर.वाी,गौर अत्यन्त सुन्दर मावना वारी. . . 
सुन्दर ओर निष्कलंक चरित्र वारी स्त्रियो की रानी थी 1" तोम्मासो गारजोनी ने उसके 
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सम्बन्ध में लिखते हुए कहा कि “वह दृश्य की शोमा ओर शगार थी, र्गशाला क 
आमूषण थी; वह पवित्रता तथा सुन्दरता की प्रतिमूति थी . . . जब तक यह संसार 
रहेगा, जव तक ये शताब्दियां वनी रहँगी, जव तक कालों ओर ऋतुओं का क्रम वना 
रहेगा, हर आवाज, हर जवान, हर पुकार आइजावेला के सम्मानित नाम कोटी 
दोहूराती रहेगी ।' 

१६०४ ई० मे, जिस समय कि कम्पनी पेरिसरसे इटटखी की ओर-याव्रा कर रही 
थी, लियो मे महारानी मेरी द्वारा सद्यः सम्मानित होने के वाद आइजावेखा बीमार पड़ी 
ओर मर गयी । उसकी मृत्यु मे एक एेसी असंगति का ददन हुआ जिसने रंगमंच को इति- 
हास पर एक विन्दु रगा दिया । चचं के अध्यादेश से उस परम संयमी सती ओर नंतिक 
द्‌ ष्टि से सर्वथा निष्कलंक" स्त्रीको पवित्र क्रत्रिस्तान मे दफ़नाये जाने की अनुज्ञा 
नहीं मिली । परन्तु उस स्थान के पादरी ने इतना किखने को शारीनतातो दिखायी ही 
कि “वह्‌ अखिल विद्व में यह सम्मान प्राप्त करके परलोकवासी हृई कि विद्याके क्षेत्र 
मे वह्‌ दुकंम महिलाओं में थी ओर अनेकं माषाओं को जानकार केरूपमे वहु सवत्र 
भ्रख्यात थी 1“ चचं कीइस अशिष्टता का परिहार लियोंके अविकारियोंने उसे 
समस्त सम्मान प्रदान करके किया--उसके दाव के साथ माके थीं, दण्डवारी ये, 
ओर क्षण्डेमीथे जोक्रत्र तक गये! उस दिन से, उसके पति आदरणीय अप्रेयिनी 
ने फिर अभिनय नहीं किया । 

कामेदिया देर आते" की पात्रावरी अत्यन्त उत्तम है । मगर वहु कम सुन्दर, 
कम उदात्त, कम समञ्चदारी से मरी नहीं है । वहां वह वित्तोरिया, देवी वित्तोरिया, 
तो थी ही जो “सन्तुकित भावमंगी, सामञ्जस्यपुणं ओर शारीनतापुणं अंग-संचालन, 
दानदार ओौर कमनीय सक्रियता, मी3, कोमरू शब्दों के उच्चारण, कोम, सुक्ष्म, 
प्रसन्न एवं मोहक देसी, उदात्त एवं मर्यादारीक व्यवहार के कारण इतना यर अजित 
कर सकी थी; ओर उसके संपूणं व्यक्तित्व मे एक एेसी शालोनता थी जो एक पूर्णं 
अभिनेत्री मे पायी जाती है ओर जो इसके योग्य मी है । . . -प्रेम को उस सुन्दर जादूगरनी 
ने अपने शब्दों से हजारो प्रेमियों का हृदय जीत चया ।' वहीं पर बह फखोरिडा मी थी 
जो चेचक निकल आने के कारण एक अभिनेत्री-गायिका को आकस्मिक मृत्यु हो जाने 
पर, मान्तुआ के दरबार मे एक फर्मायशी अमिनय में सामने आयी । उसने मूमिका- 
स्वीकार कर ली ओर उसे इतनी कुरारतापूवंक अदा किया कि रोग विगलित हो गये 
--“सहस्वों हृदयो से सहस्वो आहं निकर पड़ीं -ओौर उस दिन से लोकप्रिय ओौर 
सम्मानित अभिनेत्री बन गयी । 

पुरुष अभिनेताओं मे भी ग्यूलियो पस्काती था, जिसे हेनरी आव पोैण्ड ने 
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एक राज्यादेश मे (भैगनीफिके" (महान्‌) की उपाधि दौ थी । यह्‌ _ व्यक्ति बाद मे 
अपने रंगमंचीय नाम प्राजियानोसे ही प्रसिद्ध हृआ। उसे 'मगनीफ़िको पटारोन 





फरंस में, बाद के अधिक कोमल कामेदिया पात्र । ऊपर, पियरो, मे्तेतिन, 

कप्तान, ओर हाकंक्वीन; नीचे, पेटालोन, पोकिरिनेले, स्केपिन ओर नासी. 

सिन । ( रिक्कोबोनो को एक रचना मे एक उत्कीणं चित्र ; ल' एन्शीयेने 
फ़ : ऊे थियेत्रे एट ला म्युज्जिके। ) 


कहा जाता था। वहां अभिनेता, निदेशक, ओर पचास दुद्यालेखों का जकेखक 
फृलामिनियो स्काका मी था। ओर वहाँ, प्रसिद्ध आद्रेयिनी तथां आदज्राबेला का बेटा 


| ---- ~ 


अक्तस्कृत लोकप्रिय सुखान्त नाटक २९३ 


ेखियो मी था, जिसके वारे में प्रसिद्ध है कि उसने सचमुच सैकड़ों नाटक छिखे, कवितां 
लिखी, दृश्य चित्र क्िखे, कथोपकथन चछ्िखे, आदि-आदि। ये ओर इनके जैसे 
बीसियो ओजस्वी व्यक्ति अव केवर गदं मरे वृहत्‌-पुस्तक खण्डो ओर इटङी की 
लाइत्रेरियों की पाण्डक्िपियो मे दबे पड़ है; अंग्रेजी पाठकों को उनके सम्बन्ध में 
सवसे कम मालूम है। 

इसय्‌ग के आवे दजंन पात्र तो पौराणिक पात्र की तरह प्रसिद्ध दहो गये है। 
सत्रहवीं शताब्दी का स्कारामृशिया अपने अन्य साथियों से अधिकं स्थायी नाम कमाने 
मे सफर हुआ । एतिहासिक दृष्टि से इस नाम से जो व्यक्ति सम्बद्ध है वह्‌ है तिबेरियो 
फरियोरिखो । उसने स्कारामूदो नाम कौखोजमीन की। दूसरे व्यक्तिने इस नाम 
को पहले अधिक खुल कर इस्तेमारु किया था। उसने इस पात्र की रचना मी नहीं की । 
यह्‌ स्पेनी कप्तान के ही एक भिन्न रूप के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था। मगर उसका 
अभिनय इतना प्राणपूणं था, उसकी सिर से पांव तक की कारी पोशाक उसकी एक एेसी 
विद्ोषता बन गयी, ओर उसका प्रभाव (विेषतौर से अमिनय कला ओौर मोलियरे 
पर इतना अविक था कि उसका नाम अमर कलाकारों की पंक्ति में आ गया । अभिनेताके 
व्यक्तित्व से अरग इस पात्र, को निङ्चय ही वाद के “दइम्प्रोवाइज्ड कामेडी' ओौर फ्रांसीसी 
न्‌ त्य-नाट्‌य के क्षेत्र तक खीच कर पहुंचाया गया । यह वणेन मिक्ता है कि विना हिले- 
डके ओर बिना एक शब्द वोके ही स्काराम्‌शिया अपनी कुर्सी के पीछे मौजूद अदुर्य 
पास्कारीरु के कारण मन में उत्पन्न मय की मृद्राओों ओर माव-मंगियो का अभिनय कर्के 
पन्द्रह मिनट तक दर्शकों को ठठा मारकर हंसने के लिए विवश कर सकता था। 

इटार्वी हास्य अ्भिनेताओं मे पापात्मा ओौर पुण्यात्मा दोनों के अच्छे दिनोमें 
खूब चमके मी थे ओर दोनों मे ओज मी था। मगर अठारहवीं शताब्दी के अन्त में दोनों 
अकग-अकग मार्गों से अपने दुर्माग्य को सिन्न-मिन्न गतियो को प्राप्त हृए। अच्छी 
कम्पनियों मे से कुछ ने सुधार' कीप्रेरणा से अभिमूत होकर साहित्यिक तत्वों को 
अपने नाटकं में शामिक किया ओर सुरुचि के साथ समज्ञौता किया । उन्होने चचं ओर 
उनकी निषेधाज्ञाओं के साथ समज्ञौता किया । जव रिक्कोवोनी की कम्पनी पेरिस में 
लाइसंस-शुदा इटाक्वी अर्भिनेता द के रूप में स्वीकृत हुई, उस समय अभमिनेताओं ने 
फ़रांस के राजदरवार में जो आवेढनं पत्र दिया था उसमे इन समञ्लौतों की ञ्ञकक मिर्ती 
है। इस आवेदन के बाद, कि तमाम अन्य इटाक्वी कम्पनियों ओर उनके प्रसिद्ध 
अभिनेताओं के सभी प्रददानों पर प्रतिबन्ध खगा दिये जायं ओर कास्तेन्तिनी कम्पनी 
का कोई मी सदस्य अब दल में शामिर न किया जाय, “जिनके जरिये, समी: खोग जानते 
है, इनके पहिले आये इटारुवी अभिनेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा खोदी ओर वे राजदरवार 
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की निगाह में गिर गये 1” उन्होने अन्त मे निवेदन किया--“श्रीमान्‌ महाराजाधिराज से 
ये अभिनेता निवेदन करते हैँ कि दरवार में वह कहे कि इटली की ही माति उनको यहां 
मी होरी सेक्राभेट का खुका प्रयोग करने की अनुमति मिक जाय; एसा इसक्षए 
ओर मी अधिक होना चाहिए क्योकरि वे अव कमी मी किसी अदलीर्‌ अथवा निन्दनीय 
काव्य का पाठ नहीं करेगे; ओर रिक्कोबोनी इस बात की जिम्मेदारी केता कि 
मिनिस्टर ओर घमं पुरोहित दवारा निरीक्षण के किए वह्‌ नाटकों का वृश्याङेख पहिले 
से ही दे देगा ओर उनकी अनुमति प्राप्त कर ठेगा । इस प्रकार फ़रास में कामेदिया देल 
आर्ते " का रुगमग अन्त हो गया । इसके फलस्वरूप नयी-नयी शानदार सफक्ताओं का 
श्रीगणेश तो हआ, मगर उनमें वह उदीयमानता नहीं थी । 

इटी मे उसकी समाप्ति ओर मी अधिक दुःखद ओौर दयनीय हुई । अठारहवीं 
दातान्दी मे उसमे नवीन उन्मेषो का प्रवेश समाप्त हो गया, उसकी ओजस्विता घटने 
र्गी, श्रोफ़ेदरानक कामेडी' ने फिर उसी असंस्कृत, मारवाड वाके, ओर कभी-कभी 
अइली रूपो को अपना छिया, जिनसे निकट्‌ कर उसने इतनी उन्नति कौ थी । व्यभिचार 
ओर दुराचार के कारण ही अन्तिम रूप से उसका नार हुआ । स्वभावतः जव अंग्रेज यात्री 
इटली से अपने देश इंगकृण्ड वापिस आये तो उन्होने इन नाटकों की अविदवसनीय कामा- 
चारिता ओर क्जाजनक्‌ व्यभिचारो की कहानियां सुनायीं । यद्यपि इंगलृण्ड मे मी 
यह्‌ वही य्‌ ग था जब कि ररेरस्टोरेदनः कालीन अरलीक नाटककारों ने छन्दन के रंगमंच 
पर एसे नाटक प्रस्तुत किये किं जो सदंव के लिए बन्द कृर दिये गये। मगर थके हृए 
हास्य-अ्भिनेताः अपने वासी षड़यंत्रमूकक कथानकों ओर पिटी-पिटायी भडतियों में 
नमक मिचं कुगाकर हैरतअंगेज घटनाओं ओर सांकेतिक माव-मंगियों से उन्हे सजा रहे 
थे 1 यहां तक कि प्रसव करती स्वरयो ओर बनावटी ख तने के दृश्यो को मी हास्योत्पादक 
सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था पेशाब करने का बर्तन हास्य का एकं प्रमुख 
साघनः बन गया था। इस प्रकार वह विघा, जो कमी अपने अच्छे दिनों मे अद्वितीय 
ओजस्वी अभिव्यक्ति का साधन थी ओर सजीवता का प्रमाण थी, अव अइ्लीरुता, 
कुषड़ता, महे संकेतो ओौर सरकारी दमन ओर जनता की विरक्ति के घुघक्के में 
खो गयी । 

जब भी अर्मिनेता ने अपनी स्वाधीनता का सम्मान किया--जब भी उसने 
नाटककार के बन्धना से मिरी अपनी इस स्वतंत्रता का उपयोग रचनात्मक कार्यो मे किया, 
अपने युग की गौर रंगशाला की सामग्री का सही उपयोग किया--चाहे उसमें संस्कार 
की कमी रही हो, मगर अर्लीरुता कदापि न थी--उसने अपने को रंगदाला का 
सत्यमेव स्वामी बना ल्या, उस हद तक जिस हद तक न इसके पदिले कमी हुआ था, 
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न इसके बाद ही हो पाया ' रंगमंच के इतिहासं भें उसने सजीवं आध्याय जोड़ा था! 
मगर उसके कम प्रतिभ।सम्पन्न, कम शुद्ध जौर थके हुये अनूगामियों ने एक निराशा- 
मूक पतन आर लगभग एक बदबूदार सडांव के साथ उसे समाप्त कर दिया ! 
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ग्रच्याय ७ 


स्पेन की प्रणय-शगोयंपरक रगशाल 


इटारुवी कामेदिया देक आर्तं” के रंगमंच पर इस ओर से उस ओर तक अकड़ 
कर चलने वाला, गर्वोक्तियां करने वाला, शान के साथ फ़ौजी ढंग से परेड करने वाला, 
सेनिकों ओर सुन्दर स्त्रियों के बीच अपनी विजयो की बखान करने वाला, मगर किसी 
के जरा-सा तेज बोर देने पर चौक जाने वाका ओर कपि उठने वाला, ओर एक तलवार 
के निकर आने पर या एक बन्दरूक से गोली के छूटने की आवाज़ पर एकाएक भाग निकलने 
वाला स्पेनी कप्तान--यह केपितानो- हमे अच्छी तरह इटटी से स्पेन की रंगराला कौ 
ओर ठे चर्‌ सकता है । यह सही है कि इस पात्र मे हास्यमूक अनुकृति के तत्व थे । 
यह मी सही है किं विजयी स्पेनवालों के प्रति इटाक्वी रोगों मेँ एक कड. वाहट थी 1 ओर 
यह मी स्वीकार किया जा सकता है कि रातीनी खोगौं मे अपने से मजबूत आदमी पर, 
उसके पीठ फेर छेने के बाद ही थूक देने की आदत थी । फिर मी, यह्‌ सब कुछ होते हुए 
मी, इस रगमंचीय पात्र के प्रतिबिम्ब मे हम एेसी समी बातें पा सकते हैँ जो स्पेन के 
नाटक ओौर रगमंच कौ विरोषता है। निइ्चय ही, एक अत्यन्त अहंकारी व्यक्ति ही. 
एक प्रेमी भौर सेनिक ही, एक गपोडिया भौर रगबाज़ आदमी ही सोलहवीं ओर सत्रहवीं 
शताब्दी के स्पेनी रंगमंच का प्रतीक बन सकता था । उस युग का नाटक आइचर्यजनक 
रूप से वैविध्यपुणं है। मगर अपनी अत्यन्त विशिष्ट अभिव्यक्ति मे, यह शौयंपू्ण, 
समृद्धिश्ाखी ओौर किसी हद तक व्यथं ही रोमांटिक (रोमांचक) मी है। इसे 
शारीरिक सक्रियता की बहुरुता होती है। मगर रोगों को सन्देह यह होता है किं यदि 
भाकोचना की तलवार को चरा-सा मी खड़खड़ा दिया जाय तो उसका यह शौर्यं, इसकी 


सारी विचक्षणता ओौर इसकी मावना-्वणता उसी तरह खोखखी साबित होगी जिस 
तरह कप्तान को वहादुरी । 
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हो सकता है कि सम्पूणं मंच-चित्रीकरण के इतिहास में केपितानो सवसे निर्मम 
व्यंग्य-चित्रो मे एक हो । अपनी शक्ति के सम्बन्व में उसकी मिथ्या बातें, उसकी क्समे, 
उसकी उदृण्डतापूणं चाक, अपनी मृंछों पर उसका वार-वार हाथ फेरना, उसका दम 
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अब्राहम बोसे द्वारा चित्रित स्पेनिश कष्टेन । 


समी तड़क-मडक वाङ थे। मगर इन सव विशषताओं को केवल इसलिए उसके साथ 
जोड़ छया गया था जिससे कि जब एक पत्ती के ही खड़कने पर वह काँपने लगे, या किसी 
के हिस्‌ कह देने पर या आक्रमण करने वाला रुख ही वना ऊेने पर उसका चेहरा पीला 
पड़ जाय ओर वह माग निकले--तो इन असंगतियों के सहारे अधिक हास्य उत्पन्न 





२९८ रंगमंच 


कियाजा सके। मगर इसमे कोई सन्देह नहीं किं इस व्यंग्य-चित्र के पीछे वह्‌ 
असी स्पेनियाडं थाजोकिडान क्विक्ञोट ओर डान जुन मे देखा जा 
सकता है 1 अपने उदात्त रूप मे यहु स्पेनियाडं हजार बार स्पेनी नाटक का 
समर्थक दिखायी देता है । उसकी आचार-संहिता उसकी प्रणय रोका, उसके युद्ध-ये 
सब स्पेनी नाटक की जान हैँ । उसकी तबीयतदारी से नाटककारों को केवल सामग्री 
ही नहीं मिलती थी, वरन्‌ उससे नाटकों की रूप्र-रेखा मी बनती थी । युद्ध मे शूरता, 
निजी सम्मान के सम्बन्ध मे अतिराय ओपचारिकता, सम्राट्‌ ओर चचं की आज्ञागों 
का निना किसी प्रकार का सवाल उठाये पाकन, रोमांचक प्रेम-यही लोगों के 
आदरो थे जिनकी अभिव्यक्ति हर उस नाटक मे होनी अनिवार्यं थी, जिसे सफल 
होना था। 

जब उनकी राष्ट्रीय रगशाखा निमित हुई,उस समय स्पेनवासी अपनी जातीयता 
के प्रति जितने सजग थे, उतने युरोप के किसी भी देश के लोग नहीं थे । वे रताव्दियों 
से मूरो से रुगातार छड़ते रहे ओर ईसाई धर्मं के किए युरोप को बचाये रहे । अपने युग 
के वे महान्‌ साघ्राज्यवादी थे, ओर समुद्र पार का अमरीकी संसार उनके मातहत था । 
वे ही ईदवर कै सब से अधिक प्रियपात्र थे, कंथोलिकवाद के समर्थक थे। उनमें देद- 
भक्ति की ज्वाला तेजी के साथ जलती थी। इस ज्वाला को प्रकारयुक्त ओर निर्धूम 
रखना रंगदाला का काम था। 

एसे मी जोग है जो अनुभव करते द कि उस जमाने के शानदार दिनों की तुलना 
मे अब स्पेनवासियों का धीरे-धीरे पतन हो गया है, ओर आज के पतित स्पेनवासियों 
के चर्चा सुनायी पड़ती है। निर्चय ही, स्पेनी रंगशाला के जीवन के प्रथम सौ वर्षो मे, 
स्न का राष्ट्र युरोप के राजनीतिक ओर सामरिक नेतृत्व पद से गिरकर एक दूसरी श्रेणी 
की शविति बन गया था। इन नाटकं मे जो वीरता ओर गौरव प्रदशित कियाः गया था, 
वं सम्मानित अतीत का प्रतिबिम्ब था, सोलहवीं भौर सत्रहवीं शताब्दी के वतंमान का 
दपण नहीं था। मगर यह्‌ हो सकता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी की अमूतपूवं राष्टरीय 
सफलता में निर्णायक तत्व उतने प्रदंसनीय न रहे हों जितने अब से.कम अहंकारपूणं स्पेन 
मे थे। ओर यह कि इन तत्वों मे ही हम राजनीति शक्ति के पतन के कारणों को मी 
ढ़ सकते ह गौर यह मी जान सकते है कि क्यों जिस स्पेन मं एक जमाने में नाटक का 
इतना शानदार परसतुतीकरण होता था ओर उसकी विषयवस्तु मी इतनी महान्‌ होती थी, 
(रोपे दे वेगा ने गकेठे १८०० नाट्य-रचनाओं को तैयार किया था । ) उसी स्पेने 
भब क्यो नाटकं केवल द्वितीय श्रेणी का हो कर रह गया ! 


पिकी बात तो यह कि यद्यमि पचिम युरोप में सवत्र पुनरुत्थान ने अपना 
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भ्रमाव डाला, वह स्पेन वारो को इसकिए अनुप्रेरित न कर सका कि वे मध्ययुगीनता 
छोड़कर, इटली भौर फंस की माति, प्राचीन क्लासिक साहित्य का अनुीरुन करे । 
इन्क्वीजीरान' कार के स्पेनवासी भयानक रूप से कंयोकिक ये जौर वे पुनरुत्थान से 
प्राप्त मानव जाति की सबसे मल्यवान्‌ उपरब्धि नवीन विचार-स्वातंत्य का स्वागत नहीं 
कर सकते थे। यह्‌ देर रहस्यवाद को अधिक पसन्द करता था, वह्‌ इस संसार के जीवन 
को जन्म ओर मृत्यु के उपरान्त वाके जीवन के बीच का एक विष्कम्भक मानता था। 
इटली को तरह यहां आस्था ओर विश्वास में सन्देह नहीं किया जा सकता था! यहाँ 
कोई नवीन बौद्धिक जिज्ञासा नहीं प्रकट की जा सकती थी, मानवीय मनोरंजन के लिए 
देवी-देवताओं की पूजा का सहारा नहीं छिया जा सकता था। एक विचित्र बात यह भी 
है किं जिन मूरों को स्पेनवासियों ने अन्तिम रूप से पराजित किया था, उनसे इन्टोने 
बहुत सी रंगीनी ओौर समृद्धि मी प्राप्त की थी, ओौर कुर एसे व्यक्ति हो सक्ते थे जो 
इस रंगीनी ओर समृद्धि को एक पोराक की भांति अपने ऊपर धारण कर ठेते । मगर 
चचं द्वारा अटूट आस्था की मांग ओर सम्राओ के नसगिकं अधिकार की सुरक्षा के साथ 
ही जन्म केने वारी जाति-प्रथा के कारण राष्ट्रीय आदं अत्यन्त कठोर हो गया था । 
मनुष्यों के प्रत्येक कार्यं के मुख्य स्त्रोत ही थे। घमं संगठ्ति था ओर मनुष्य की हर क्रिया 
पर एक कृत्रिम आचार-संहिता हावी थी । फकतः नाटक ओौर साहित्य मानवतावाद 
के उस उष्ण प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सका जो कि अन्यत्र इतना महत्वपूणं था । निरन्तर 
अन्तर्दरन्धों, षडयंत्रो, जटिकतापुणं स्थितियों, संविमाजनो, प्रतिशोधं, देशमक्तिपुरणं 
चाट्कारिता, डीगो, हास्यमूक अन्तरकथाओं ओर विदूषकीय विष्कम्भक के किए 
मंच प्रस्तुत हो गया । मोकियरे के विचारपू्णं हास्य के किए यहाँ कोई गु जाइ न थी, 
रोक्सपियर की मानवतावादी मावना के लिए तो यहाँ विल्कुक ही कोई स्थान न था। 
यह दिखावा ओर दन्दो की इतनी भरमार थी कि नाटक के प्रशांत तत्वों का यहां प्रवेश 
नहीं हो सकता था। 

स्पेन के नाटककार निस्सन्देह क्छासिक-प्रतिमानों का अत्यधिक घनिष्टः 
अनुकरण करने से बच गये--इसी अनुकरण ने इटली के पुनरत्थानकारीन नाटककारों 
के सारे प्रयत्नो को विफल कर दिया था। मगर स्पेन वाङ उस सुगठनरीरुता को, 
उस नाटकीय ऋजुता को भी नहीं प्राप्त कर सके जो उन्हँ यूनानी नाटकों के अनुशीरन 
से मिती । अधिकतर स्पेनिंश नाटकों में एक मध्ययुगीन विश्ंलर्ता दिखायी देती 
है ओर उनमें आस्थावान्‌, अविचारशीक जन-समाज के किए रचित धामिक नाटकं 
की एकरसतापूणं पुनरावृत्ति ओौर उपाख्यानमूकक ढंग कम मात्रा मे नहीं रहता था। 
उनकी अभिनय-क्रिया मे ओज अवदय रहता था। उसमे रोमांटिक रंगीनी रहती थीं 
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ओौर एक एेसा वाग्विलास ओौर राब्दाडम्बर रहता था जैसा अन्यत्र दुभ था । ऊेकिन 
उसमे संगठित, जड़ाऊ कारीगरी अथवा मावना की कोमरता नहीं होती थी । अपनी 
ओजस्विता के कारण वे अपने को एकिजाबेथयुगीन रंगमंच से सम्बद्ध कर छेते 
थे; परन्तु उनमें उतनी मानवीयतापुणं गहराई नहीं थी; वे उतने कल्पनादील 
न थे। 

जिस तरह स्पेनी कप्तान ने एक ओर तो रंगवाजी करने वाके ओर सम्राट्‌ के 
प्रतिनिधि के रूप मे नेपुल्स के मार्गो पर.अपनी शव्ति-संपन्नता का प्रदन करने वाके 
सामन्त का प्रतिनिधित्व किया, ओर दूसरी ओर रोमन प्रहसन "माइत्स ग्केरियोसस' से 
भ्ररणा मी ग्रहण की, ठीक उसी तरह स्पेन के नाटक ने मी--यद्यपि वह्‌ युरोप के किसी 
मी अन्य देश के नाटक की तुलना में सर्वाधिक राष्ट्रीय था--अपने टीक पहिले के सारे 
परिचमी यूरोप में फले रोकप्रिय मिराकिल' रंगशालाओं से अनेक तत्व ग्रहण किये, 
गौर रोमी नाटूयविद्याओों के अवरोषों से मी बहुत कुछ छिया। १५०० ई० के ठीक वाद 
जब स्पेनी रंगमंच एक संस्था के रूप में उमरने लगा, उस समय का अतिशय सूक्ष्म नाटक 
एक संगीतरूपक के अत्यन्त निकट था; ओौर पर्यटनरीक गायक ओर चारण लोकप्रिय 
होने रगे थे। इस नये पौवे की दूसरी गौर शायद अधिक जड़ च्च ओर धा्िकं रेखा- 
चित्रौ मे थी। चमत्कार नाटक, रहस्य नाटक, नीति परकं नाटक यहां चच के 
मीतर ओर उतनी ही आजादी के साथ बाहर अभिनीत होते रहते थे जितनी आजादी 
के साथ फ़रंस, जमनी ओौर इंगलैंड मे । हाँ, यहां घमं-पुरोहितों की देख-रेख जरा 
सड्त थी । अभी बहुत दिनों तकं नाटक पर चचं का आधिपत्य बना रहने वाला 
था। 

जिससे हम स्पेनी नाटक के पिता के नाम से जानते ह वह था जुआन देर एंजिना । 

उसका जन्म॒ १४६८ ई० अथवा १४६९ ई० मे हुमा था। मगर मंच के छिए उसने 
जो नाटक तयार किया था वह प्रामीण ओौर घाभिक तरह के कथोपकथन के टुकड़ं के 
अतिरिक्त भौर कुछ न था। उसे हम मूर्तः महत्वपुणं स्वीकार करके आगे बढ़ सकते 
ह। मगर उसने स्पेन की रगशाला का मागे निरिचत नहीं किया। इसी प्रकार इटकी 
भे एक स्मेननिवासी प्रहसन ठेलक बारतोलोप-दी नोरे नाहारो था जिसने कई प्रहसन 
लि, मगर उन प्रहसनों मे इतनी महंगी ओर श्रद्धा रहती थी कि च्च॑-पिताओं ने 
उनके अमिनय पर प्रतिबन्ध र्गा दिया । 

इसी शताब्दी के मव्य मे लोपे दे रथेदा नाम का एक नाटककार हुआ था । 
उसी के समय से स्पेनी नाटक का संक्षिप्त अध्ययन आरम्म होना चाहिए । उस जमाने 
मं घूमनधूम कर नाटक अभिनीत करने वाले कोडियों कलाकार-निदेशरकों मे एक वह भी 
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एक “आटो सेक्रामेन्टल' का अभिनय (जे° कोस्बा के एक चित्र कं आधार 
पर वारेन डी° चेनी कृत रेखांकन। ) 


था। मगर वह सचमुच प्रतिनिधित्व था ओर उसके सम्बन्ध मे हमारे पास प्रामाणिक 
तथ्य है। महान्‌ सेरवान्ते ने क्खा था : 


इस स्वं-सम्मानित स्पेनवासी के युग में एक ताटक कम्पनी के ग्यवस्थापक 
के सारे सामान एक बोरे मे बन्द किये जा सकते थे। उनमें चार सफ़द अहवारोही- 
सैनिकों के जेकेट होते थे। जिनमे चमड़ के गोटे लगे होते थे, चार दादियां ओर बाल 
होते ये, चार डण्डे होते थे 1 ये नाटक दो या तोन गड़रियों अथवा गड़रिनों के बीच 
कथोपकथन मात्र होते थे । इन नाटकों मे दो तोन उप-पात्र भौ आ जाते थे चाहे वे 
“हन्दिन' हो, .जदमाश' हो, ^मूखं".हों या फिर विस्कायन हों । इन चारो पात्रों की अथवा 
इनकी तरह के अन्य कई पात्रों की भूमिका उपयुक्त लोपे कल्पनातोत कौशल ओर योग्यता 
के साथ कर केता था! उस जमाने मे त्रामोया (मच के लिए यत्र) नहीं हमा करते 
थे, मूरों अथवा ईसाई पैदल या घुडसवारों के युद्धो के प्रदान भी रगमच पर नहीं 
हृ करते थे । एसे कोई भी पात्र नहीं होते थे जो मीन से उठकर मंच पर बने छेद में 
तेः ऊपर उठते हृए दिखलाये जाते । उस समय चार बेचों को एकत्र करके चौक मंच बना 
लिग्रा जाता था। उन पर चार पांच तख्त रख दिये जाते । वे जमीन से चार स्पान ऊचे 
रहते थे। आसमान से बादल जपने साथ देवदूतो अथवा आत्मां को लेकर नीचे नहीं 
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उतरा करते थे। मंच पर एक ऊनी कम्बल, दोनों किनारों पर रस्सौी से बांध करटेगा 
रहता था! इसी से सज्जाकश्ष बन जाता था । इनके पछ संगीतकार होतेये जो बिना 
गिटार के संकेत के ही किसौ प्राचौन लोकाख्यान सम्बन्धी गौत गाते रहते ।" 


सेरवान्ते आगे बाताता है कि कँसे पेत्रो नवर्योने इस दशा मेंसुधार किया: 


“उसने कामेदिया की सेटिग में कुछ सुधार किया! पोशाक के च्एि एक बोरे 
का प्रयोग करने के बजाय उसने सन्दूकों ओर वंको का इस्तेमाल किया । पदे के पीछे से 
संगौतज्ञो को निकाल कर उसने उन्हें बाहर बेठाया । अभिनेताओं को दादियां हग दौ, 
उस वक्त तक कोर भौ अभिनेता बिना नक्रखी दाढ़ी लगाये रगम॑च पर आ नहीं सकता 
था 1 हाँ, एसे अभिनेता अपवाद स्वरूप थे जो वृद्ध लोगों अथवा अन्य एसे पात्रों की 
भूमिका करते थे जिनका वेश बदलना जरूरी था। उसने रंगमंच यंत्र का आविष्कार 
किया, बादल ओर बिजली, चुनौतियों ओर युद्धो को प्रदशित करने को व्यवस्था कौ । 
मगर उनके प्रदान में आज जसा नपुण्य नहीं या. . 1“ › 


इस वणेन से हमारी निगाह के सामने सड़क के किनारे अथवा वाजार मे निमित 
एक एसे रगमंच का चित्र आ जाता है जंसा हमने इटाक्वी कामेदिया देर आर्तं" कम्पनी 
के सम्बन्ध मे चर्चा करते समय देखा था ओर जंसा कि हम फ़रांसीसी रंगमंच की प्रारम्मिक 
अवस्था का वणेन करते हए देखेंगे । यहाँ उठा हुआ चवूतरा कुछ नंगा-सा है; अभिनेता 
की कम्पनी छोटी है गौर नाटकं भी विल्कुक धारम्मिक है। रोपे दे रुयेदा की रचनाओं 
की कुछ लिखित सामग्री-- वह नाटककार मी था ओौर निर्देशक तथा प्रमुख अभिनेता 
मी-अव मी प्राप्त है 1 इनमें से एक का नाम है दी ओकिन्ज्र 1 एक किसान अर उसकी 
पत्नी आज ही गाये गये जेतून कं पेड के सम्बन्ध मे बातचीत करते हैँ । स्त्री की कल्पना 
के पंल रग जाते है गौर वह देखने रुगती है किं इस पेड़ से वठ्कर अनेक वृक्षों का सुन्दर 
उपवन तयार हो जाता है । वह्‌ सोचती है कि एक दिन उसकी बेटी मनमाने दाम पर, 


१ १. ह्य.गो एल्बटं रेनटं कृत दि स्पेनिडा स्टेज इन दि टाइम आफ़ लोपे दे 
वेगा ( न्यू याक,.१९०९ ई०) से उद्धूत । यद्यपि इस ग्रन्थ का सम्बन्ध एक काल-विदोष 
से है फिरभी वह स्येनौ रगशाला पर प्राप्त चंद ग्रन्थों मे सब से मधिकं दिलचस्प है । 
शेष जानकारी के लिए स्पेनी शा र्‌ पर सतो को देखना चाहिए । स्पेनी 
साहित्य सम्बन्धौ प्रामाणिक ग्रंथ है-- जेम्स -केलो कत ए न्यू हिस्टरी आफ़ 
स्पनिकता-लिटरेचर, ( लन्वन्‌, १९२६) तथा एनेसट मेरिमी कत “ए हिस्दी आफ़ स्पेनिल्ल 
लिटरेचर (लन्दन न्युयाक, । पुनव दित संस्करण, १९३ ९ ) 


स्पेन कौ परणय-तौयंपरक रगज्ञाला ३०३ 


दो रसियस' प्रति ¶ेक' के हिसाव से, जैतून के ढेर, के ढेर वेचेमी । किसान सोचता 
है किं यह मावतो बहुत महंगा है। मांँवेटीकीओर मुडती दै ओर कहती है कि वह॒ दौ 
सियिल' से कम में जतून न वेचे। पिता इसका विरोधी हुक्म देता है! उनमें से हर एक 
उस छड़को से कहता है कि वदि वह्‌ दूसरे का हृक्म मानेगी तो ठीक नहीं होगा । इसके 
बाद वे उस ्ड़की को सचमुच यह्‌ कह कर कि वहु उनकी वात मानेगी या नहीं, मारने- 
पीटने र्गते हैँ । वह ज्ड़की चीखने-चिल्काने र्गती है। शोर-गुक सुनकर एक पड़ोसी 
आ जाता है। वह्‌ पूछता है कि आखिर वात क्या है ? तव उस रुड़की के माता-पिता 
यह्‌ स्वीकार कर क्ते हैँ कि यह सारा क्ञगड़ा उन जंतूनो के च्एिथाजो अमी रोपे ही नहीं 
गये । 

इतनी साधारण ओर सादी कानी, तख्तों से वने उस मंच के लिए टीक कटी 
थी जिसमेनतो कोईसेटिग थी, न विशेष पोदाकं ही थीं। इन नाटकों मे दुडयावरीः 
नहीं होती थी, ओौर हर नये नाटकं मे पोशाक बदलने कौ मी जरूरत नहीं थी। इनमें 
सदेव आख्यान-गीतों को भरमार रहती थी । इस प्रकार के नाटकोंः ओर गाथा 
काव्यो मे, जहाँ तक उनकी ऋजुता,घरेटूपन ओौर सरल चरित्र-चिव्रण का सम्बन्ध 
है, समता दूंढने को आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार नगर-नगर मे घूमने वाङ गाथा- 
कान्यों के प्यटनशीर गायको को मंच-सामग्री की आवश्यकता वहुत कम रहती 
थी, उसी प्रकार इन नाटकों मे मी। 

इस कम्पनी मे लोपे दे रुयेदा, जो कि पहिङ सेवाइल मे मीनो का काम करता 
था, उसका पुस्तक-विक्रेता मित्र तिमोनेदा, जो नाटक क्िखता था ओर अभिनय मी 
करता था, ओर दो अन्यलोगमी थे जो सम्मवतः लेखक' थे) इनके नाटकं स्पेन 
की धरती के उतने निकट न थे जितना दी ओकिन्स' था । उनमें से कुछ मेँ क्लासिकी 
चिन्ह मिकते है । दूसरे निदिचत रूप से इटाकवी प्रमाव वाके हैँ । उनमें से कम से कम 
एक तो अवद्य ही प्लाटस से लिया गया था। मगर निरचय ही प्रथम ओौर स्वस्थ स्पेनी 
लोकप्रिय रंगमंच था जिसके सम्बन्ध में एतिहासिक दुष्टि से ठोस प्रमाण मिरते है । 

इस समय दरवार इटालियन म्रामीणता-परकं नाट्य विघाओं का रूपान्तर करके 
ओर उनमें कुछ जोड़ घटाकर खेल कर रहे थे । उनमें सर्वत्र कृत्रिमता ही थी ओौरवे 
महत्वहीन थे । सोकहवीं रातान्दी की अन्तिम चतुर्थी मे स्थानीय एतिहासिक कथानकं पर 
आधारित क्लासिकी-ढंग के दुःखान्त नाटकों की रचना को प्रयास हो रहे थे। १५७४ ई० 
मे मी, अलबर्टो गनासा के नेतृत्व में कामेदिया देर आं की एक श्रेष्ठ कम्पनी स्पेन 
आयी भौर उसने राजदरवार मेँ अपने प्रसहन अभिनीत किये । बाद मे उसने "कोरः 
अथवा बड़ प्रांगण मे बहुसंख्यक दरक के किए अभिनय प्रस्तुत किया। इस अभिनय 
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की अत्यधिक प्रशंसा हई ओर उसने स्थानीय नाट्य प्रयत्नो को अच्छी तरह प्रभावित 
मी किया। रोपे दे वेगा को, जो उस समय ठ्ड़का ही था, ये ओजस्वी दृश्य ओर पात्र 
उस समय भी याद थे जव कि वह्‌ स्पेन का सवसे महान्‌ नाटककार बन गया । उस समय 
वृासिक-पूनरुत्थान के कारण साहित्यिक नादटूय-विधा में एेसी कठोरता आ गयी थी 
जो कि स्पेनिश प्रतिमा के किए स्वीकार्यं न थी, ओर साथ ही एेसे मानवतावादकाभी 
उदय हआ जो स्वतंत्रता-विरोधी प्रमुता-सम्पन्न चचं के जिए आवर्यकता से अधिक 
उच्छखंरुतामूकक थी 1 इटाख्वी लोकप्रिय प्रहसन एसे तत्व अपने साथ काये जिन्हें रोपे 
द रुयेदा तथा उसके जैसी अन्य रचनाओं मे आसानी के साथ जोड-मिला ल्या जा 
सकता था । 

इसके अतिरिक्त जो दूसरा महान्‌ व्यक्ति है वह्‌, वहरहार अपने रुख ओौर 
उपकुन्धियो मे साहित्यिक अधिक ओर रंगमंचीय कम है। सेरवान्ते अपनी रचना 
डान किवक्जोट के कारण अमर है। निस्सन्देह वह स्पेन का सवसे महान्‌ केखक 
है। मगर वह रंगमंच के चिए कोई उत्तम रचना तैयार न कर सका, न वहु उसके 
विकास की घारा को टी मोड़ सका, यद्यपि उसने बड़ी संख्या मे नाटकों की रचना की 
थी। यद्यपि, जंसा कि हमने देखा है, उसने रोपे दे स्येदा की ईमानदार रगलाखा की 
प्ररांसा की है, सेरवान्ते ऋजुता, सर्ता, नाटकोयता के उन गुणों को पहिचान न सका 
जिनकी प्रशंसा उसने अपने पूर्वज की कृतियो मे कीथी। येवेगुण थे जिनके आधारपर 
उसे अपनी रचनाओं का निर्माण करना था । सेरवान्ते के शुरु के नाटक, रोपे दे रुयेदा 
कृत अनगढ़ परन्तु खे जाने ायक नाटकों के प्रकार में देखने पर, कमजोप्र, गतिहीन 
ओर रंगमंच के अनुपयुक्त मालूम पड़ते ह । यह हमेशा अनुमव होता रहता है कि वह्‌ 
निरन्तर एक साहित्यिक रचनाकार ही वना रहा । रंगशाखा की चमक-दमक से वह 
आकृष्ट तो हुआ परन्तु उसने इसका उपयोग साहित्य को अधिक व्यापक ओर स्वीकार्यं 
बनाने के लिए किया। उसने इस कला को, जिसमें शब्द की कम ओर सक्रियता की 
अधिक आवश्यकता थी, केवर कला के रूप में ही स्वीकार नहीं किया । उसके अतिरिक्त, 
वहु अपरिवततंनदीर सेनेकावादी प्रमाव में मी था। 


एक लम्बे असं तक उसने रंगमंच के लिए लिखना बन्द कर दिया। इस बीच 
लोपे दे वेगा स्पेनिश नाटक का दिशा-निर्वारण करता रहा। मगर सेरवान्ते, जो कि 
अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे फिर नवीन नाट्य विघाओं का प्रयोग करने रगा था, 
अव मी निर्जवि, अककारपू्ण, नाटकों की रचना कृर रहा था 1 उसके उपन्यास, बाद 
के नाटककारो के चिः चुनने गौर चुराने के उर्वेर क्षेत्र साबित हुये । मगर उसकी नाट्य 
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रचनाएं तो उसकी अन्य महान्‌ कृतियों के साथ गिनने लायक नहीं है, बल्कि वे उससे 
कम प्रतिमा संपन्न अनुगामियों के नाटकों से मी वुरी है! 

रायद सेरवान्ते को इस वात की जानकारी आवद्यकता से अधिक थी कि इटली 
ओर अन्य देशो में साहित्यिक रंगशालाओं का क्या हाल हो रहा है, ओर वह अपने इस 
ज्ञान का सामञ्जस्य स्पेन के रुगमंच से नरह विठा सका । यद्यपि उसी के समय में मेडिड 
को प्रथम स्थायी रंगााओं का निर्माण हृ, परन्तु उसकी जवानी के दिनों के रंगमंच 
उसके स्वप्नशीक, रोमांचक ओौर अक्कृत नाटकों ओौर परिष्कृत एवं साहित्यिक 
अभिनयो के किए सर्वथा अनाकर्षक ओर उदासी सेभरे ये। उस समय की 
रगदाका क्या थी--वस कुछ तचख्तों को जोड़ कर बनाया हुआ रंगमंच, सामने 
जमीन पर बैठे हए देको की मीड़, ओर अनगढ़-अपरिष्कृेत कथानकं पर निमित 
नाटकों का दिन को रोशनी में अमिनय। कोरः रंगदालाएः इतनी अपरिष्कृत नहीं 
थीं, मगर उनके रंगमंच विल्कूुर सादा थे। शायद सेरवान्ते ने इटखी की नवीन नुत्य- 
रगदालाओं के उत्सवो का स्वाद चख छल्ियाथा। इन रगश्ाराओं मे यावा-नाटकों, 
तड़क्‌-मड़क वाटी पोशाकों ओर यंत्रीकृत चातुर्यपूणं कलावाचियों का खूब भ्रमाव रहता 
था। जो मी दहो, वह अपनी कला ओर अपने देदा के तत्कालीन रंगमंच मे सामञ्जस्य 


नहीं स्थापित कर सका। 

सेरवान्ते के ही समय में एक दुसरा व्यक्ति मी था जिसके माग्य में रोपे दे रुयेदा 
तथा उसके पर्यटक मित्रों का उत्तराधिकार पराप्त करना बदा था। स्पेनी रंगदालखाको 
अपनी प्रतिभा के अन्‌रूप ढा केना मी उसी के माग्य मे चिखाथा। रोपे देवेगा ने पुन- 
जीवित क्लासिक साहित्यक विघाओं को न केवर ज्ूटी श्रद्धा नहीं अपित की : उनके 
सामने न ञ्चकने की खाकसा में वह खुद पीके की ओर ज्ुक गया । उसने एक वार छिखा 
“जव रँ नाटक छिखना शुरु करता हँ तो पहिठे नाटक के समी नियमों को दस ताके में 
बन्द कर देता हूं ओर प्काटस भौर टेरेस को अपने अध्ययन कक्ष से बाहर निकार देता 
हं । एेसा इसक्िए करता हूं कि कहीं वे मेरे विरुद्ध चीखने न ठ्गे । मौन पुस्तकों से मी 
सच्चाई चीख पड़ने की आदी है! मै उन रोगो की डौली मे छिखता हूं जो जनता की 
वाहवाही लूटना चाहते हँ ओर जनता अपनी बेवकूफियों कामखौकरु उडङ्ते देखना 
चाहती है; आखिरकार हमारे प्रदोनों का खचं तो वही संमाकती है 1“ 

हर युग में एेसे रोग होते है जो, आमतौर से खतरनाक रूप भे, “जनता को 
भरसन्न करने” के बुनियादी उदर्य को सामने रख कर छिखना आरम्म करते हैँ । लोपे 
दे वेगा ने अपने को उन्हीं के वं मे सम्मिक्ति कर दिया। उसे, इस वगं के लोगो से 
कीं अधिक सफकता प्राप्त हई; उसने रोकप्रिय रंगमंच से तत्कारु सम्बन्ध ही नहीं 


२०५ 
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स्थापित किया, जीवन मर निरन्तर वह इसी के जिए छिखता रहा । उसने उस रंगमंच 
को शालीनतापू्णं ऊंचाइयो ओौर वै मवपूणं उपरन्धियों तक उठा दिया । निश्चय ही 
उसका उस जनता की अभिरुचियों का ख्यार रखना जो सनसनी चाहती थी, जो क्गातार 
जातिगत चाटुकारिता की मांग करती थी, कुछ अथं रखता था। मगर फिर मी वह्‌ 
एक भी एेसा नाटक नहीं किख सका जो इन वर्षो मे यूनानी, आंग्क, फरांसीसी, ओौर 
जर्मन रगशाकाओं के लिए छिखे सर्वश्रेष्ठ नाटकों के साथ जीवित रह सकता । कगे 
हाथो, उसने सम्माव्यता, मूगोक, पौराणिक विश्वासो, ओर इतिहास ओर कमी-कमी 
नैतिकता के मी बहुत से नियमों की हाड तोड़ दी । सिद्धान्तः ओर खुलेरूप में मी वह 
क्लछासिकी एकताओं का समर्थन करता था, मगर अपनी प्रथम चार सौ छियासी रच- 
नायं मे से केवर छः रचनां मे उसने इन नियमों का पालन किया । 
जोमीहो, रोपे दे वेगा स्वयं एक संपूणं युग ओर देश की रंगाला वन गया 
था--एेसा जसा कि कोई भी नाटककार कमी मी नहीं हुजा था । एेसा नहीं कि उसके 
समकाठीन अन्य प्रतिमाद्ाली ओर उवंर मस्तिष्कं के नाटककार नहीं थे, सव्रहुवीं 
शताब्दी के स्पेन में नाटकीय जीवन अत्यन्त समृद्ध था। मगर अपनी बहुमुखी प्रतिमा 
के कारण उसने हर प्रकार की नाट्य-रचना का अभ्यास किया ओर उसके समकारीन 
रचनाकोरो ने जो कुछ लिखा उसकी मूर उद्‌ मावना उसी ने की । उसने मंच को जिस 
रूप में प्राप्त किया उसी रूप मे उसे ग्रहण कर छखिया 1 उसे किसी मी साहित्यिक सिद्धान्त 
के कारण कोई मी कठिनाई नहीं हई । मगर उसने स्पेनी नाटक को पहिले एक रूप दिया, 
फिर उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा ल्या; क्योकि उसने सहज प्रेरणा से ही 
साहित्यिक विघा ओर समृद्धि से उसे मण्डित कर दिया । आरम्म मे उसने जो भी रचना 
को वह रोपे द रुयेदा के उन कथोपकथनों से भिन्न न थी जिनमें नाटकीयतापूणं कथाः 
शीत,विष्कम्मक, काव्य-संवाद ओौर घामिक रेखा-चित्र रहा करते थे। मगर उसने 
ग्राम्य नाटक, अन्योक््ि रूपको, पुनरावृत्ताख्यानक नाटको, सुखान्त नाटकं, प्रहसनो, 
रवादा पहन कर ओर तक्वार ठे कर खेर जाने वाङ रहस्य नाटकों, ओर वीरतामूरूक 
दुःखान्त नाटकों की रचना की । वह्‌ तो स्पेनी रंगमंच का दर्पण ही है। ओर यदि कोई 
अन्य नाटककार एसा प्रयास न करता तो उसके साहित्य को महान्‌ नाट्य-साहित्य के रूप 
मे याद किया जाता- क्योकि उसने पन्द्रह सौ एेसी रचनाएं लिखी जिह नाटक कहा 
जाता है; साथ ही उसने तीन-सौ अन्य रचनाएं मी तैयार कीं, जिन्हं नाट्य-रेखा चित्र, 
घामिक यात्रा-नाटक, आदि कहा जाता है। 
वह्‌ स्पेनी रगशाला का इतना पक्का समर्थक न स्वीकार किया जाता यदि वहु, 
इसके साथ ही, स्पेनी, कुलीन, साहसी ओौर दरवार के इर्द-गिदं चक्कर काटने वाच्य 
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व्यक्ति न होता । अपनी आरम्मिक अवस्था में ही उसने प्रेम ओर युद्ध के मीठे खट फल 
चख च्यि ये; देश निकाला ज्ञेला; आरमेडा के साथ जहाजरानी की; निन्दनीय 
जीवन व्यतीत किया, घनघोर कंथोकिक वन गया; पोप द्वारा समादृत हुआ ओर चच 
का नामधारी अध्यक्ष मी वन गया । ` उसने सामन्तो के वीच अपने लिए स्थान वनाया, 
ओर तूफानी सम्मान के वीच जीवन व्यतीत किया ओर तत्कालीन रंगदाला का नियामक 
वन गया । यदि उसने आरम्भ में लोगों का मनोरंजन करने वाके नाटक च्खितो साथ 
ही उसे यह अवसर भी मिला कि वहु अपने नाटकीय विषयवस्तु में उन भावनाओं को 
मी पिरोदे ओर उन आवेगो को भी शामिल कर दे जो प्रतिमोपासक, गर्वलि लोगोंको 
वहुत त्रिय थीं । इससे (समी चार सौ पचास वची हुई रचनाओं को पढ़ विना ही) 
हमें यह तो निङ्चय हो ही सकता है कि उसके नाटक सक्रियता ओर चमत्कारो से मरे 
हए रै; उनके कथानकं कल्पना-योजक हैँ; गति में तीव्रता है, वणेन प्रगंसामूरुक 
ओर रोमांटिक है; सम्राट्पद ओर चचं-वमं को ऊचा चढ़ाया गया है; बीच-बीचमें 
प्रहसन मूक विष्कम्मक ओर विनोदी पात्र है; आकषक नायक ओर मनमोहने वारी 
नायिकाएँ है । वे समी पूरी तरह कौरशक्पूण, चतुर, तीत्रगामी टँ; ओर उनके मंच की 
यांत्रिक व्यवस्था एेसी थी जिसका पता मी तव तक के विद्व-रगमंच को न था। 

निद्चय ही उनकी खामी यह थी कि उनमें वे सौम्य ओौर गम्भीर विशेषताएं 
न थीं जो एेसी ओजस्वी सक्रियता ओर नाटकीय सहजता मे कम ही मिलती हैँ। इन 
नाटकों के अन्तिम अंक अक्सर कमजोर हँ। चरित्र-चिव्रण मे गहराई बहुत कम है, 
निरककृत स्थायी कान्यात्मक प्रमाव की वहुत कमी मी है । वह अनिवायं क्षण, सजगता- 
पूर्वक आयोजित भावनात्मक आरोह के वाद अन्त में आत्मा को हिला देने वाला वह दुक्य 
शायद ही कमी आता हो । 

कारणव, हमें तत्कालीन जीवन के पास फिर वापिस जाना पड़्गा। उस युग 
ने मारधाड उसी तरह सामान्य वात थी जंसा कि पुनरुत्थान कालीन इटटी में थी । 
स्पेन मे किसी राजा या कूखीन व्यक्ति के मौतिक लाम को जगह सज्राट्‌ अथवा चच के 
नाम पर हत्या की जा सकती थी 1 मगर उस समय मानव जीवन बहुत सस्ता हो गया 
था] ओर मानव जीवन के मूल्यों की तरफ़ यह घोर उदासीनता उस कला की सहयोगिनी 
है जो गम्भीरता की ओर जाने मे असफल रहती है । हिसात्मक संघषं के वीच वही नाटक 
फलता-फल्ता है जिसमे न्द्र ओर शोरगुर अधिक होता है, मगर सौम्यता ओर 
आध्यात्मिक रंग का गाढापन बहुत कम होता है ¦ इतना ओौर मी जोड़ा जा सकता है 
किं गम्भीर स्पेनिद रगशाला को उस अइलीरुता से काफ़ो मुक्त रखा गया था जो अव भी 
इटाकवी रंगमंच पर यहाँ तक कि शाही रंगडाला में भी बहुतायत से पायी जाती ी । 
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मेड्ड मे, १६६० ई०, मे एक सामूहिक नृत्य-रगशाल्ा की कल्पनाम्‌रःक 
कः । एलिजाबेथ काल में सरायो के भांगण भे जो रगालाएं निमित 
थां उनसे यह _रंग्ाला काष्णो मिलती है! इसमे विशिष्ट 
व्यक्तियों के बठ्ने के लिए छनज्जे ओौर (5 है, जन-साघारण क 
जिए जमीन पर बैठने को व्यवस्था है । रंगमंच आधा आगे बढ़ा हआ है, 
आधे भाग तक पर्दा.भौ पड़ा हजा है । ऊपर का शामियाना दृष्टव्य है । नौचे, 
महिलाओं च किए बदनाम गेलरौ है । इसे कभी-कभी ५स्ट्यू” कहा जाता था । 
बहूत दिनों तक स्पेन को लोकप्रिय . रंगश्ाला कौ यह॒ एक विशेषता रही है । 
(टन स्येनिश फ़ासंज' से जिसका संपादन जाजं टाइकर नार्थप ने किया था। ) 


स्पेन कौ प्रणय-गौर्यपरक रगराला ३०९ 


लगता है, एक स्वामाविक मर्यादाशीरता ने नाटककार ओर अभिनेता दोनों को एक 
सच्ची समीचीनता प्रदान की । प्रेम के स्थर आवेग से सम्बन्धित एेसी बार्ते हैं ओर 
व्यक्ति की कुछ एेसी रोचक समस्याएं मी है जिनका महा प्रदर्शन इटलीवासी कृ अवसरों 
पर करता है ओौर जिसकी ओर फ़ांसवासी केवर उडता-उडता आकर्षण प्रदरित करता 
है । मगर तत्कालीन “उच्चतर” स्पेनिदा मंचोंपर न तो पेशाव करने के वर्तन ही 
दिखाये जाते थे, न नवविवाहितों कौ सेज ही । सड़क के किनारे की रंगङालाओं की 
स्थिति कुर दूसरी हो सकती थी-संगीत नाट्य रचनाकारों ओर ओर नतंक्रियों की मी 
कहानी चाहे जेसी हो-ओौर रोपे दे वेगा ने कमी-कमी इनके च्िए मी छिखा। 

लोपे के समकारीन करई एक लिक्खाड ओर योग्य नाटककार थे, मगर उनमें से 
कोई मीएेसानथा जो उसकी सफरताओं के सामने पराजित न हो गयाहो। रुड्ज दे 
अलारकन (जो कि सचमुच मेक्सिकोवासी था) .गुडडालन दी कास्त्रो, जिसने एसे नाटक 
लिखे जिनके आधार पर का्नेक ने अपना युगान्तरकारी "किंड' छिखा, पैरेज दे मोन्ताकवां, 
ओर तिरसो दे मोखिना, जिसके वारे मे आमतौर से यह समज्ञा जाता है कि उसने, अव 
सारे संसार में विख्यात, डान जुआन नामक पात्र कौ रचना को, अनेक नाट्य-रचना- 
कारोंमेंये कुछ विरिष्टलोग रहै! यदिये लोग लोपे दे वेगा के समकालीन ओर काल- 
देरों के कुछ पहिले के न होते तो अधिक निकट से हमें इनकी रचनाओं का अनुशीलन 
करना पड़ता । उनके कुछ नाटकं के रीषेक यह वताते हैँ कि वे अपने महान्‌ समकारीन 
नाटककार के प्रतिमानों का अनुसरण कितनी निकटता के साथ कर रहे थे । दी डिसीवर 
आव सेवाइक,' 'डानगिर इन दी ग्रीन त्रीचेज,* “दी यूथप्ुल एैडर्वेचरसं आव दी किड,' 
“मिस्मैचेज इन वेरेरिया,' “दी कुवसं आव तेरु, मर्सी एेण्ड जस्टिस, ए वंशपुल 
मेन एेट कोर्ट, “ओर वर 2ेन्जे्येस ।' 

इस युग की स्पेनिर रंगगाला की परिपाटी में सेटिग के परिवतंन की ओर 
बिल्कुर व्यान नहीं दिया जाता था। रोपे दे वेगा तीन 'दृर्यावख्ययो आगमन से 
बहुत अधिक चिढृता था। कपोपकथन से ही दुक्य परिवतंन की सूचना मिरु जाती थी; 
या सिप्र पात्रों को मंच पर देख कर ओर उनके कायंकापो से ही वह जान जाता थाकि 
आगे कौन-सा दुर्य आने वाका है । लोकप्रिय अथवा जनता के च्िए खुली रंगाकाओं 
मे दुश्यावखी का कहीं पता नहीं रहता था। नाटकं की माषा से ही उसको चोमा बढ़ 
जाती थी। बोरी जाने वाटी स्पेनी माषा मे एक असामान्य कर्णप्रियता रहती थी। 
हाँ, इतना जरूर है कि इन नाटक मे गीतात्मक कमनीयता के कारण शब्दालंकार की 
भरमार रहती थी । ढी ढंग से गठित नाटकं के घोर गद्यात्मक अंशो के बीच-बीच में 
अक्सर बहुत अकंकृत ओर अत्यन्त लच्छेदार वाक्यावखियों का प्रयोग होता था 1 नाटक 





द १ © रगमंय . 


क्या था--बस उसमे एक के बाद दूसरे दृद्य, एक प्रकार के बाद दूसरे प्रकार के दुर्य 
जोड़ दिये जाते थे ! जिस प्रकार यूनानियों ने नाटकों के विभिन्न दृश्यों को यत्नपूवेक 
ग्रथित करके, एकता स्थापित करके उन्हें स्थायी बनाया था, वसा यहाँ नहीं होता था । 
एलिज्ञाबेथयुगीन अंग्रेज ओर फरंसीसी नाटककारों ने फिर से एेसा किया । जिस समय 
लोपे दे वेगा की प्रौढ रचनाएं छिखी जा रही थीं, उस समय सास्राज्ञी एेकिजावेथ का 
युग अच्छी तरह आरम्म हो गया था। उस समय एक ही नाटक में जिस पद्य का प्रयोग 
होता था, उसमे अनेक छंदों का समावेश रहता था, यर्हां-वहां गद्यात्मक अंश तो रहते 
ही थे। 

स्पेनिडा रंगमंच पर जिस प्रकार अभिनय होता था वह तेजी से बढ़ती 
कृथानक की घटनाओं, क्च्छेदार वक्तृताओों से युक्त भाव-भंगिमा ओर उच्छखंर 
चरित्र-चित्रण के सफर आच्छादन के सवंथा अनुकर था । युरोप के किसी भी अन्य 
देर मे एेसी जानदार, ओजस्वी, प्रभावजल्लाटी अभिनय “को परम्परा नहीं थी। यहां 
तक इटारुवी खोग भी इस अभिनय को इसकी सजीवता ओर प्रेरकता के कारण 
अद्वितीय मानते थे। 

रायद सवसे अधिक प्रिय ओर सवसे अधिक प्रतिनिधि नाट्यविवा (क्लोड-एण्ड- 
सोडंः नाटक की थी। इसका एेसा नाम मुख्य कथानक के किए चुने गये पात्रोकेदही 
कारण पड़ा था। कथानकं चाहे जितना गम्मीर अथवा दुःखान्तकारी हो, उसमे अन्तर- 
घटनाकेरूपमे कोई न कोई कथानक अवश्य रहता था जिसमे “मनोरंजनः 
करने वाङ पात्र रहते थे । विनोदी ग्रेरियोसो ही निदिचत रूपसे स्पेन की रंगशाखा के 
इतिहास का सबसे महत्वपुणं पात्र है। वह नौकर है, विदूषक है; उसके सम्‌हगान से 
नाट्य-क्रिया में ओर मी अधिक हास्य उत्पन्न होता है; वह्‌ अपने मालिक की कथनी 
ओर करनी की असंगति को खोककर सामने रख देता है, रगातार टिप्पणियां करता 
रहता है, कमी-कमी दाशंनिकता की बात मी कह डाक्ता है; वह मुख्य पात्रों ओर 
नाटक के च्िए ठीक वसे ही है, जसे डान क्विक्ञ्रोट के किए सांचोपांजा है । शायद छद्य- 
वेशी राजा ही वह्‌ सावन" है जिससे नाटकीय गांठ खुकती है । 

एक तरफ़ जहां रोपे दे वेगा ओर उसके साथियों ने अपनी विधा का उपयोग 
जनार्मिख्चि की संतुष्टि के किए किया तो दूसरी ओर उन्होने मौक्र-मौक्रे पर चच को मी 
सन्तुष्ट रखने की कोदिड की । रोपे की रुगभग चार सौ नाट्य-रचनाएँ आटो साक्रा- 
मेन्टक' है । यह एक्‌ प्रकार चेहरे धारण कर खेलने वाञे नाटक थे जिनमें मंगलाचरण 
होता था, प्रहसन होता था गौर धािक रूपक होते थे! ये "कारपस क्रिस्टी' के जुटसों 
के समय चती गाड़ियों पर अभिनीत होने कै छिए रचे जाते थे। इनका सम्बन्ध 
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सम्मवतः युकेरिस्ट से ही रहता था। अपने समय में ये “धार्भिकं नाटक काफी वेघे- 
सधे नहीं रह गये थे; इनमें एसी बहुत सी मिकावट मी रहती थी जिससे ददकों की 
मीड़ का मनोरंजन होता था। मगर इसमे कोई सन्देह नहीं कि चच ने इसके जिए 
अनुमति दे दी थी। चचं चाहता तो उसका दमन मी कर सकता था। 

मुख्य आटो के आगे एक सजा-वजा जुटूस चक्ता था जिसमें शायद दानव, 
देव आदि रहते थे । इसके पीछे गायको, नतंकों, एक मन्डप के नीचे “होरस्ट' के छ्य 
पुरोहितो, राजा ओर दरवारियों का दक रहता था। सवसे पीछे अभिनेताओं की 
गाड़ियां रहती थीं । एक खुके मंच के सामने यह जुलूस रुक जाता था, मीड़ घुटनों के 
बरु ज्लुकती थी, धार्मिकं कत्य किये जाते थे ओर उसके उपरान्त अभिनय का कार्यक्रम 
शुर होता था । सवसे पहिले नाटकों कौ मूमिका होती थी : शायद नाटक देखने के किए 
गांव से आया हुआ एक किसान मंच पर आता था। उसकी वीवी इसी मीड मे कहीं खो 
गयी है । वह्‌ निचय करता है कि उसे अव टूंढना बेकार है । ओर वह दूसरी स्त्री को 
केकर ही संतोष करने जा रहा है कि उसको पत्नी मिक जाती है। तव वहु उसे उस 
विस्मयकारी जुस का वणंन सुनाती है जिसे उसने देखा था । निस्सन्देह वही जुस 
है जिसे दशको ने अमी देखा है । इसके वाद एक प्रहसन प्रस्तुत किया जाता है । यह्‌ 
लोपे दे वेगा की कोई एक कहानी है, जो पियरे पाथेलिन पि मिन्न नहीं है । इसमें एक 
किसान की कहानी है जो एक विचक्षण बुद्धि वाके वको को बुद्ध बनादेताहै, ओर 
अन्धे आल्यान-गायक छद्मवेरी भिखमंगे को शक्ल बनाकर निकर मागता है । निस्सन्देह्‌ 
वह अपनी कला का एक उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत करके चरा जाता ह । 

स्वयं आटो नाम मात्र का घामिक रेखा-चित्र है । रोपे दे वेगा की ही रचनाओं 
से एक उदाहरण छं हम कल्पना कर क़ कि अभिनेता “दी त्रिज आव दी वल्ड' नाटक को 
प्रस्तुत कर रहे हैँ । तमस का सम्राट्‌ केवायथन को (हक माउथय ` वाइविक के छेवा- 
यथन-या कम से कम उसके जबड़े के अतिरिक्त ओर कुक नहीं है) संसारके पुरु पर 
डारुदेताहै। बिना सस्राट्‌ का आधिपत्य स्वीकार किये कोई उधर से गुजर नहीं 
सकता । ““फ़ांसीसी फंशन के अनुसार बहुत अच्छे वस्त्र धारण किये आदम ओौर 
हौवा इस बात को स्वीकार करलेतेहैओौर उसपुर्परसेहो करजातेहैँ। बाइविक 
के दूसरे परिचित पात्र मूसा, डेविड साखोमन-समी चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार 
करलेते हैँ। मगर इसके बाद नाइट आव दी क्रास' आता है। वह तमसकेसन्राट्‌ 
को मार भगाता है ओर “मनुष्य की आत्मा" के क्एि संसार का मागं खोरुदेताहै। 
इसके वाद कोई नृत्य होता है या गाने गाये जाते है। 

रोपे दे वेगा नेअगणित दूसरे घामिक रेखा चित्र ओौर नाटक किखे। इनमे वे 





॥॥ _ 
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चमत्कार नाटक भी शामिरु थे जो कि संतों के जीवन पर आधारित थे। उनमेंसे कुछ 
बाइविख्वादी नाटक मी ये । इनकी रचना उन्होने उन दो वर्षो मे को जव कि मरणासन्न 
फिकिपि द्वितीय ने १५९८ में धार्मिक नाटकों के अतिरिक्त अन्य समी मनोरजनों पर 
भरतिबन्व लगा दिया। मगर नाटक में सामग्री चाहे जंसी रही हो, उसका रूप मी चाहे 
जैसा रहा हो, वह सदव जनता के निकट-वना रहा, सदव लोकप्रिया रहा, ओौर किसी 
तरह सदैव स्पेनी रहा । प्रतिबन्ध के दिनों मत्री, नाटक के तड़क-मड़क वाले ओौर पाप- 
मूक तत्वों का दमन करने की बजाय घामिक नाटकं को मी ोकप्रिय ओर खोक 
रंजनकारी बनाने की प्रकृति वनी रही 1 इन्क्वीजिशन की जो भयानक छीरालेदर हुई 
वह्‌ ओर कहीं उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी इन रंगदाकाओं ओर इस साहित्य मे उसकी 
उपेक्षा दवारा हुई 1 
जहां तक नाटक के किसी मी विभाग में आचार्यत्व का सम्बन्ध है, एक ही अन्य 

स्पनी नाम है जो रोपे दे वेगा से आगे बढता है। काल्देरों अथवा अधिक लोकप्रिय 
°ेद्रो काल्देरों दे का वारका' आम तौर से उससे बड़े कवि के रूप में याद किया जाता है 1 
उसमे स्वतः प्रेरणाओं ओर नवोन्मेषों की कमी है; उसने रोपे की तुरना में कम छ्खा 
मी है (उसने केवर सौ रचनाएँ प्रस्तुत कीं) । मगर काल्देरों अधिक कल्पनारीक 
ओर अधिक समृद्धिराी लेखक है। वह्‌ प्रत्येक अंश में स्पेनी है। वह भी संनिक, 
सामन्त, ओौर चचं का उत्साही तथा कटर मक्त रहा है। उसके पूर्व॑वर्ती नाटककारों 
मे मौर रंगाकाओं मे जितनी भी विलक्षणता ओौर रोमांटिक विरोषताएँं रही हँ उन सव 
को उसने ग्रहण किया था। मगर अपने दुःखान्त नाटकों मे वह॒ अधिक गहराई मे उतरता 
दै मौर नाटकोय अस्थि-पंजर को अधिक शछंगारःप्रसावन सम्पन्न बनाता है, खूब अच्छी 
तरह सजाता है । स्पेन दुःखान्तक-- काव्य अथवा दुःखान्त प्राय कान्य की ऊँची-से- 
ऊची उड़ान का रस लेने के लिए हमें “दी कांस्टेट प्रिन्स' (डान फडनेंड आव पोर्चुगरू), 
(लादफ़ इज ए ड़ीम,' दी मेयर आव जलामिया,' “रुव सर्वाइन्ज जाइफ' अथवा ˆफिजी 
शियन आव हिज मोन आनर' का अनुशीलन करना पड़ेगा ।' 

इस अन्तिम नाटक की कहानी उस श्रतिष्ठा की समस्या का उदाहरण है 
-यह अतिरशय ओर मौपचारिकता-पसन्दी तो हत्या तक को क्षमा कर देती है--जो 
स्पेनी नाटकं गौर भ्रणयलीला का इतना प्रिय विषय है। डान गुतेरे दे सोकिस ने एक 
सश्नान्त महिखा से विवाह किया था। वह महिला वचन ओर कमं दोनों से उसके प्रति 
सच्ची है। सम्राट्‌ का माई विवाह के पिके से उसे प्यार करता था। एकाएक उसकी 
भेट उससे हो जाती है ओर उसका पुराना प्यार फिर जाग्रत हो उठता है। एेसा होता 
है कि उसके पति को सन्देह होने क्गता है । जितना ही वह अपने पति के सन्देह ओर 
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ग्रुतफहमी को दूर करना चाहती है उतना ही डान गुतेरे को उसकी चरिव्रहीनता के 
सम्बन्ध में संदेह दृढ़ होता जाता है। उसे वहु जीवित रहने के छिए केवर दो घण्टे का 
अवकाड देता है । इस अवकाड में वह्‌ पवित्र मृत्यु के किए अपने ऊपर मोमबत्तियां र्गा 
कर ओर क्रास रख कर जेट जाती है । डान गृतेरे एक सर्जन को जे आता है 1 वह सर्जन 
उसके शरीर से जीवन-रक्त निकाल ठेता है । मगर यह्‌ सर्जन इस घर को पटहिचानने 
के लिए उसके दरवाजे पर अपने खूनी हाथ का वव्वा र्गा देता है, ओौर सीवे सम्राट्‌ 
के पासजाकर समाचार सुना देता है। सम्राट्‌ उस घर पर आता है 1 डान गुतेरे स्वयं 
अपने सम्मान की रक्षा के किए अपनी स्त्रीकी मृत्यु का कारण एक घटना को वता देता 
दै। सम्राट्‌ आदेरा देता है कि वह्‌ उस छियोनोरे से विवाह कर ङे जिससे वह्‌ थोड़ा वहत 
पहिले से ही सम्बद्ध है ओौरजो वहीं मौज्‌ूदभी है। देर सिफ़ंडसवातकी हैकि डान 
गतेरे की यह इच्छा है कि इस वात में कोई संशय न रह जाय कि यदि फिरएेसी कोई 
घटना घटी, जिसके बारे में पूरी बात सम्राट्‌ को नहीं मालूम है, परन्तु जिसे ज्यों का 
त्यों मान च्या गया है, तो वह अपने सम्मान की रक्षा कर सकेगा 1 अन्तिमिअंशका 
अनुवाद तिकनोर ने इस प्रकार किया ह - 


सश्राट्‌ 
हर पाप का प्रायश्चित्त हो सक्ता ह । 
डान गतेरे 
एते पापका भी प्रायश्चित्त ? 
सम्राट्‌ 
हा, गुतेरे। 
डान गतेरे 


मेरे परम्‌ वह क्याहै? 
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सम्राट 


यह तो आप हौ बता सकते है, महाशय। 


डान तेरे 
मगर वह है क्या? 

सम्राट्‌ 
खन ` 

डान गतेरे 


सज्राट के इस शब्द का अथं क्या है|? 


सम्राट्‌ 


सिषं यह, ओर कुछ नहीं, अपने दरवान को घो डालो । उस पर एक खूनी 
हय का धन्ना हे। 





डान तेरे 


मेरे प्रभू, जब भी लोग एसा काम करते हतो 
उनके हाथ के धब्बे उनके दरवाल्लो पर लग ही जाते है । 
प्रभु! मेने जो कुछ किया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया, 


मेरे दरवाज्ञे पर लगे खनौ हाय के धब्बे प्रमाण हँ कि मेरी आबरू को जो बट्ा 
ल्गा था 


उसका बदला चुक गया । 


सम्राट्‌ 


तो तुम लियोनोरे को अपना हाथ दो 
मै जानता हं, अपने सतीत्व के कारण, बहुत पहिके से ही बह उसको अधि- 
कारिणी है! 


। 
। 
। 
| 
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डान गुतेरे 
लोजिए प्रभु, मै अपना हाथ देता हूं । 


लेकिन इतना याद रहे ल्ियोनोरे 
मेरा हाय खून से नहाया हआ है । 


ल्ियोनोरे 


मक्षे इसको परवाह नरह; 
इस दुक्य को देखकर न तो सँ डरती हू, न विस्मय करती हं । 


डान ग॒तेरे 


ओर यह भौ सोच लो कि यदि एक बार मैने अपनी आबरू को बचाने के किए 
खन चसा है तो दुबारा भौ मेँ इस काम से बाज आने वाला नहीं । 


लियोनोरे 


नही, नहीं; बल्कि यह्‌ कि अगर 
मै बदचलन साबित होऊ 
तो उसकी भौ दवा इसी तरह करना 1 


डान गुतेरे 


तो लो, में अपना हायदेता हूं 
मगर अपना हाथ देता हं, केवल इस शातं पर ! 


विपुल मात्रा में गम्मीर स्पेनी नाटक में जो त्रुटि है, उसका शायद इससे अच्छा 
उदारहण नहीं भिर सकता था । यहे एक एेसी त्रुटि अथवा मिथ्यावादिता है जो अक्सर 
महान्‌ कार्यो ओर शौयपुणे त्यागो वातावरण को विषेखा बना देती है । एक आचार 
संहिता को उचित साबित करने के लिए मानवीय तत्व को इसी प्रकार अच्छादित कर 
देना पडता दै 1 
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इस बात पर एक अन्य उद्धरण से ओर भी अधिक प्रकाश पड़ सकता है । इसमें 
संक्षेप मे, -स्पेनी नाटक का सर्वश्रेष्ठ ओर गहित दोनों अंडा मिरु जार्येगे यह, “दी मेयर 
आव जालामियाः के अन्तिम अंक में इजावे का एक एकान्तिक स्वगत कथन है : एडवडं 
फिट्‌जेरल्ड ने, मूर पद्यात्मक अंग्रेजी अनुवाद से परितोष कर सकने के कारण इसका 
अनुवाद गद्य मे इस प्रकार करदियादहै : 


ओह, अब कभ इाबेल, कभी दिन का उजाला न होगा ओर कभी उस उजाले 
मे मुन्ञे अपनी निलंज्जता न देखनी पड़ेगी ! ओ विलुप्त होते प्रातःकालोन नक्षत्र, तुम 
कभी उस उषा के सामने पराभूत न होना जो तुम्हारे निर नले छोरों पर अपना प्रभाव 
फंलाती चली आ रही है। ओर तुम, ओ महान्‌ वुत्त, तुम समुद्र के शीतर गाञ्च के नीचे 
ठहरे रहो; एक बार तो निशान्धकार के काँपते साम्राज्य को तुम अपने ऊपर छा जाने 
दो; तुम एक बार तो अपनी स्वेच्छित शवित पर जोर देकर मानवीय पीडा ओर पाथना 
को सुन लो, उस पर दया करो ! तुम उस पाप कमं का उद्घोष करने के लिए दौड़ मत 
पडो जिते पर्तिहिसा कौ भावना के कारणं नियमित ने मनुष्य के अपराधो इतिहास में 
दजं कर दिया है । अफ़सोस, इधर मे यह सब कह रही हूं ओर उधर तुम अपना तेजोहीप्त 
मौर कूर चेहरा पहाडियों के ऊपर उठा रहे हो! हाय, हन्त ! अव में क्या करू ? 
अपने कापते-पावो को किधर मोड़ ? क्या अपने घर वापिस चली जाऊं । ओर अपने 
उस बढ़ बाप के पास चली जाॐं जिसके जोवन का एकमात्र आनन्द ओर सुख यह्‌ था कि 
बहु अपनी निष्कलंक आबरू को मेरे अन्दर निष्कलंक रूप से प्रतिच्छादित देखना चाहता 
या; ओर जिसे मने--ओौर यदि मै वापिस न जाड तो मै उस निन्दा को छोड़ जाऊंगी 
जो मेरी अबोधता को हौ मेरी अपनौ लज्जाहीनता कौ सहभागिनी बना देगौ ! हाय, 
म अपनी मरी हई मर्यादा कौ लाज पर जुञान द्वारा अपनी ही हत्या कराने के किए 
क्यो ठहरी रहौ । मगर मेँ उसके हाथों मरने के किए भी उसकी आंखो से आंखे नही मिला 
सको । अफसोस ! -- सुनो ! यह शोर कंसा हो रहा है ? 


क्रेस्यो (भीतर ही) 
ओह, दया करके मेरा वध अभी कर दो ! 
इच्ाबेल 


तो क्या मेरी हौ तरह यहाँ भौ मौत की पुकारहोरहीहै? 


। ॥ 


स्पेन कौ भ्रणय-ल्ौर्यपरक रगलाज्ा ३१७ 


केस्पो 
चाहे तुम कोई भौ हो- 
इत्राबे 


वहु आवा ! 
(भ्रस्यान) 


जव हम काल्देरों को कवि को हैसियत से लोपे दे वेगा से ऊँचा रखते है तव हमें 
यह याद रखना चादिए कि उसको यह उत्कृष्टता विदोषतया साहित्यिक दृष्टि से ही है। 
रोपे, रंगमंच के शिल्प मे इतना अधिक कुर है, नाटकीय विघाओं का इतना बड़ा 
रचनारील-अनुसधानकर्ता है कि यह प्रन ही नहीं उठता कि रंगमच के इतिहास में 
कौन व्यक्ति वड़ा है; कौन व्यक्ति संसार की दृष्टि में स्पेनी रंगशाला का विशिष्ट 
प्रतिनिधि है! 
काठ्देरों के समकारीनों मे आगस्तिन मोरेतो मी था जिसने (किसी अंश तक 
रोपेदे वेगा की रचनाओं से चोरी करके ) “डिस्डेन अगेस्ट इडिस्डेन नामक नाटक 
ज्खा। इस नाटक को अकसर अनूदित किया गया है। इगर्ण्ड मे उस युग मेंजेसा 
मानवीय नाटक रचा जा रहा था अथवा स्पेन मे जव कभी मी एसी रचना के छिए प्रयास 
किया गया था, प्रस्तुत प्रयास प्रायः वेसा ही था। अनेक रोगों ने लोकप्रिय रोमांटिक 
परम्परा को जारी रखा; दूसरे लोगों ने अन्य देशों से आयी शल्यो मे रचनाएं की 
यद्यपि इन रचनाओं मे खोखरापन अधिक था। ओर एक अपेरा (गीति-नाट्य 
का मी आयात किया गया-यहाँं तक कि काक्देरो ने मी संगीत को ही अपने मस्तिष्क 
भे रख कर कु रचनाएँ तयार कीं । इटार्वी दुर्यावच्यों मौर नृत्य रंगाराओं का 
मी प्रादुर्माव हुआ । परन्तु काठ्देरों के उपरांत केवर नाटक के अत्यन्त छोकत्रिय रूपों 
का ओर उनके सस्ते पक्षो का ही गम्मीरतापूवेकं प्रचलन रहा । एेसा इसक्ए कि उस 
राष्ट का राजनीतिक पतन बहुत तेजी के साथ हो रहा था ओौर जीवन ओौर साहित्य से 
म्राचीन प्रोज्ज्वक्ता छप्त हो गयी 1 जनता का रंगमंच इतना सशक्त था कि उसका रोप 
हो ही नहीं सकता था। १६७५ तक मेड्िड मे चाीस रंगशााएं निमित हो चुकी थीं । 
ओर देश मेँ नाट्यपरक प्रयासो के किए पर्याप्त उत्साह था। मगर उसे फिर ऊपर उठाने 
के जिए किसी नवीन रोपे का उदय नहीं हु; वरन्‌ स्वयं नाटककार उसी के स्तर 
तक ज्ुक गये। अटारहवीं शताब्दी मे, सिद्धान्तवादियों ने प्रयत्न किया कि क्लासिकी 
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रचना को फिर से फ़रंसीसी विधा के अनुसार आरम्भ किया जाय । कुक लोगों ने तथा- 
कथित 'यूनानी' नाद्यशाका का सामञ्जस्य स्पेन की राष्ट्रीय विधा के साथ उसी रूप 
मे करना चाहा जिसका उदाहरण सत्रहवीं शताब्दी के आचार्यो मे मिक्ता है । मगर एसा 
हो न सका । सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम दिनो ओर बीसवीं शताब्दी के आरम्मिक काल 
के वीच (१६८१ मेँ काख्देरों का देहान्त हो चुका था) स्पेन की रगशाकाओं में एेसा 
कुछ नहीं हुआ था जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो सके । 

स्पेन का रंगमंच, दो सौ वर्षो तक, उतना ही सजीव ओौर सक्रिय रहा जितना 
कियुरोपके किसी मी देश में रहा। उस युग मे उसने एसे राष्टरीय नाट्य साहित्य का 
विकास किया जो अत्यन्त उत्कृष्ट एवं विशिष्ट है । परन्तु यदि पठन-अनुरीलन की दृष्टि 
से देखा जाय ओर अनूदित करने एवं पुनरुज्जीवित क्ररने की दुष्ट से इसका मूल्यांकन 
किया जाय तो इस विपुर सामग्री मे से बहुत कम ही हाथ रुग पायेगा । स्पेन संसार को 
एेसी तिर्या प्रदान नहीं कर सका । जो अखिरु संसार की जनता को अपनी सावं- 
मौमिकता, मानवता ओर अनिवायेता के कारण आन्दोकित-विककित कर सकता । 
स्पेनी नाट्य रचना की विशेषता यह है किं वे अपने ददौकों मे अपने किए दिलचस्पी 
पैदा कर सकती थीं, उनका मनोरंजन कर सकती थी, उन्हें अचम्मे मे डाक सकती थीं, 
उनको चाटुकारिता कर सकती थी; ओौर यह कि वे एकाएक समृद्धिशारखी हास्य- 
विनोद, कारुणिक मावना ओर गीतात्मक उन्मेष का सुजन कर सकती थीं । मगर 
उनमें सौम्यता, ओर भावनाओं की स्थायी गहराई नहीं थी । 

कार्देरों ने अपने एक नाटक के एक पाद-बन्ध मे चार पंक्तियां छिखी थीं 
जिनका अनुवाद तिकनोर ने इस तरह किया था : 


यह्‌ पेड़ो काक्देरो का नाटक है 

जिसके दृद्यपट पर आपको सदेव 
एक सुन्दर रमणी या गुप्त प्रेमी मिलगे 
अत्यन्त चतुराई से छद वेदा धारण किये । 


मौर, निर्चय ही संपणं स्पेनी दृश्य की यही टकसारी सामग्री है : लुका- 
चप, कमनीय रमणि्यां, प्रणयीजन, छदमवेर, ओर चातुर्यं पूणं रचना 1 
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शेक्सपियर 


१५५८ ई० मे जव एकलिजावेथ राजसिहासन पर वटीं तो पुनरुत्थानकारु की 
प्राणद वायु का प्रभाव इंगकृण्ड के ऊपर साधारण हीथा। इटाक्वी अ्भिरुचि.का 
एक सम्राट वहाँ पहिकरेहीहो चका था जिसका नाम था हेनरी अष्टम 1 मगर उसने 
संगीत ओर चेहरा-रुगा कर अभिनय करने की अतिराय म्‌ल्यवान कला को चाहे जितना 
भी प्रोत्साहित किया हो, नाटचा्भिनयों को लोकप्रिय वनाने ओर उनके स्तर को 
ऊचा उठाने के किए ओर अधिक गम्मीर बौद्धिक अनुसंवान के किए कुछ मी नहीं 
किया । शायद वह राजनीति मे अत्यधिक व्यस्त था-आंग् चचं को रोम के 
आधिपत्य से मुक्त करना बामिक से अधिक्‌ राजनीतिक कायं था- वह इतना अधिक 
व्यस्त था कि उसे इसके किए अवकाश ही न मिला कि अपनी जनताको उन इटार्वी 
उपरन्धियों को ग्रहण करने के चिए उत्तेजित करता जिन्हं वह॒ इतना पसन्द करता 
था । जव एलिजाबेथ सास्राज्ञी बनीं तो उस समय लन्दन मे एक मी रगराखा नहीं 
थी, रौ र-पेशेवर नाटचयामिनय पेशेवर नाटचामिनयों से अव मी अधिक महत्वपूर्णं 
थे ओौर चमत्कार-नाटकों तथा मोराछ्टीजः (नीति प्रधानता) का युग अमी समाप्त 
नहीं हआ था । फिर भी इसके पचास वषं के ही भीतर ही हम एसी रंगशाखा का 
उद्‌ मव देखेंगे जिससे आगे जहां तक मावना ओर उपरुन्धियों का प्रन है- संसार 
की कोई मी रंगशाला नहीं बढ़ सकी । इस युग मे जो नाटच-रचनाएं निमित हई, आने 
वारी पीदियो के चिए, उनकी महत्ता शारवत बन गयी । निर्चय ही, हम अब एक एेसे 
स्थर पर पटच गये जब कि संसार की सब से अधिक ओजस्विनी (गौर यूनानि्यो के 
सहित) महती रंगाला का निर्माण हा । 

एलिजाबेथ के राज्य मे जो प्रोत्साहन इस कारु को भिका वह अविक व्यापक 
राष्ट्रीय ओौर आधिक विकास का आन्तरिक अंग था । पुनरुत्थान ने मनुष्य के मरितष्क 
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को सत्ता से जो मुक्ति दी वह परोक्ष रूप मे मुद्रणकटा के अन्वेषण में प्रतिफक्ति 
हई, ओर फलतः ज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि अन्वे- 
षणों ओर अनुसंधानों का एक एेसा युग आरम्म हुआ जिसने संसार का नक्डा ही वद 
दिया, भूमध्य सागर में व्यापार-वाणिज्य एवं सांस्कृतिक यातायात का जो केन्द्र था वह्‌ 
सदा के किए ॒चछिन्न-मिन्न हो गया, ओर वह सागर अव नवीन युरोपीय अमेरिकी 
संसार का केन्द्र नहीं, किनारा मर रह गया 1 अभिव्यक्ति ओर विस्तार के इस उत्तर- 
पुनरुत्थान कालीन युग में विकास की ज्योतिशिखा इटरी से स्पेन ओर स्पेन से इगलण्ड 
पहुंची 1 एकिजाबेथ के राज्यकार मे जो अपेक्षा-कृत रान्ति रही उसमे अन्य खोगों से 
कहीं अधिक अंग्रेजो ने इस ज्योतिरिखा को अधिक प्रोज्ज्वरु बना कर जलाये रखा । 
रंगदाला मे तो यह ज्योतिशिखा सव से अधिक ज्योतित ओर दीप्तिमान्‌ रही । 
लन्दन में यदि १५५८ ई० मे अथवा उसके अठारह वषं बाद तक कोई रगराखा 
नहीं थी तो इसका यह अथं कदापि नहीं है कि उस समय नाटक सम्बन्वी कोई 
सक्रियता मी नहीं थी । नाटय संघों ने अपने अभिनयो को विलकुल बन्द नहीं कर दिया 
दलं ॥ स्कलो 
था । इस युग में पेशेवर पर्यटक दलों की संख्या वहुत बढ़ गयी थी; स्कूलों ओर विर्व- 
विद्याख्यो मे छेटिन (ातीनी ) नाटक , इटाक्वी नाटकं के अनुवाद ओर देसी नाटक 
मी अभिनीत होते थे, दरवारों मे इता वी चेहरे रगा कर किये जाने वारे अभिनयो 
ओर इसी प्रकार के स्थानीय अ्मिनयों तथा कमी-कमी बाहर से आये पेशेवर दलों के 
किए मी थोड़ी बहुत रुचि थी 1 स्वांगोपम नाटकों के अमिनय के लिए नगर अधिकारी 
जिम्मेदार होते थे । विशेषतया ये अभिनय उस समय होते थे जव किसी सम्राटका 
आगमन होता था, अथवा जव काडं मेयर का प्रवेरा-संस्कार संपन्न होता था 1 
हमने पदिक ही देख ख्या है कि किस प्रकार चमत्कार नाटकों के विनोद- 
मूरुक तत्वों ने (अथवा यदि आप चाहे तो कह सकते हैँ विनोदो की दंस-ठास ने) उन 
वाक्‌ चातुयं पूणं विष्कम्मकों के किए रास्ता साफ़ किया जो उतने ही धर्मं निरपेक्ष थे 
जितने जान हेउड के । “मोराखिटी' नाटक भी अव 'क्रानिकिल्स' नाम की विधा में परि- 
वतित हौ रहै थे । मोराङ्िटी भौर क्रानिकिर के वीच एक संक्रमणमूककं विद्या उन 
नाटकों में प्रस्षटुटित हई जो राजनीतिक उदेश्य से छिखे जाते थे; उदाहरण के किए 
“अपान बोथ मैरेजेज आव दी किग' ओर “कग जान' हँ जिनमें से (डीदान या राजद्रोह्‌ ) 
नाम का पात्र सम्मवतः आकविङप आव केण्टरवरी का प्रतिनिधित्व करता था, यूजफं 
पावर (अपहत सत्ता) पोप का, ओौर इम्पीरियर मैजिस्टी सम्राट का प्रतिनिधित्व 
करता था, आदि) । एसे मी नाटकं उदाहरण मिरुते हैँ जिनके दीर्षक से ही उनके 
उदेश्य स्पष्ट हो जाते हँ : “दी थ्री लाज आव नेचर,' “मोज्ञेज एण्ड क्राइस्ट,' "करप्टेड 
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वाइ दी साडेमाइट्स”, फरिसीज एण्ड पेपिस्ट्स ।" ( यह्‌ अन्तिम नाटक 
सोखह्वीं 9 रताब्दी के आरम्मिककार काटै। इसमें कुर पात्रों कौ वस्त्र-सज्जा के 
सम्बन्व में यह निदंश मिते हैँ : आइडोकेटरी (मूतिपूजा) को वदी जादूगरनी की तरह, 
साडोमी को समी सम्प्रदायो के सावृओं की तरह, एेम्बीकियन को विप की तरह, 
कवेशासनेस (कोदटुपता) को पोप पंथी डाक्टर की तरह, हिपोकरेसी, (ढोंग) को पुरानी 
कड़ाही के रंग मे (सजाओ ) । यदि हम इस वात का पता लगाने रगे कि कसे इस प्रकार 
के नाटकों ने, गीति-नाट्यो का सहारा केकर एतिहासिक क्रानिकिक नाटकों के किए 
रास्ता वनाया -शेक्सपियर के आरम्मकाटीन नाटक इसी प्रकार ये-ओौर कैसे इसी 
प्रकार चमत्कार नाटकों का डेविक' मोराकिटी नाटकों का 'वाइस' ओर अन्तिम रूप 
मे विदूषक वना जो वार-वार एकिज्ञावेथकालीन घर्मनिरपेश्न नाटक में सामने आता है 
तो हमे अनेक अधघ्याय लिखने पड़गे 1 एसा इसकिए कि इस युग के इंगलुण्ड में संक्रमण- 
मूलक नाट्य सक्रियता बहुत अधिक वढ़ गयी थी ओर इतिहासकारों तथा विद्वानों ने 
अनेक नाट्य-दौलियों एवं उपशेल्यों का वर्णन किया है। मगर हम तो यहाँ विव 
रगदालाओं का संकषिप्त-सा पर्यालोचन कर रहे हैँ ! इसलिए यह्‌ उचित होगा कि हम 
यहाँ मनोरंजन के साधन के रूप में, राजनीतिक ओर धार्मिक प्रचार के साघनफे रूप 
मे, दरबारी ओर नागरिक उत्सवो को रोमा ओर श्छंगारके रूपमे नाटक को प्रचकित 
करने के छिये किये गये प्रयोग को मावना की सर्वंव्यापकता पर ही अपनी दृष्टि डा । 
यद्यपि अव मी किसी रंगाखा की इमारत निमित नहींहो पायी थी, कोई नामी 
कलाकार नहीं हा था, फिर मी रगशाखा सजीव हो उटी थी। 
साम्राज्ञी एकिजाबेथ रंगखाखा की संरक्षक तो थीं, मगर एक सीमित रूपमे 
ही । यात्रा-मेा नाटकों ओर चेहरे घारण कर किये जाने वाङ अभिनयो को चान-शौकत, 
चमक-~दमक के लिए उनके मन में कमी न तृप्त होने वारी मूख थी । वह प्रहसन को 
पसन्द करती थी । मगर यहां नाटककार अथवा “सज्जाकार' को वंसा प्रोत्साहन 
नहीं मिरता था जैसा कि इटरी के राजे उनको देते थे । यहां गम्मीर नाटक छिखने के 
किए नाटककारों को नियुक्त नहीं किया जाता था, शानदार रंगगाराएं नहीं बनवायी 
जाती थीं । सही यह है कि अव मी दरवार के मन में इनके प्रति कुछ-कुछ दुर्मावना वनो 
हृ ई थी । (क्रानिकल' नाटकं को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था क्योकि यह विर्वास 
नहीं किया जाता था किं उनमें सम्राट्‌ को लोक-दुष्टि के प्रकाश में ऊंचा स्थान दिया ही 
जायगा । ओर, दीघ ही समस्त धार्मिक नाटकों पर निषेध र्गा दिया गया-क्योकि 
यह कोई नहीं कह सकता था कि किस प्रकार कोई मी प्रान्तीन नाट्य-संव अपरीक्षित 
भ्चमत्कार' नाटक के माध्यम से धर्मद्रोही सिद्धान्त का प्रतिपादन कर दे अथवा ग्रत 
२१ 





३२२ र्गमच 


राजनीतिक “मोरालिटी' नाटक को जिस मी रूप मे अभिनीत कर दे। 

फिर मी, दरबार कम से कम अभिनेताओों ओर नाटककारों का समर्थन तो 
करते ही थे-- चाहे वह समर्थन निष्क्रयहीक्योंनहो। कुछ पदवीधारी सामन्तो ने 
अपने नाम का प्रयोग करने दिया ओर अमिनय करने वाटी कम्पनियों को एक प्रकारक्रा 
संरक्षण मी प्रदान किया । पयंटक दलों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी कि सामान्य 
अभिनेताओं' ओर संरक्षण-प्राप्त अभिनेताओं के बीच अन्तर करने के किए सामान्य 
अ्भिनेताओं पर प्रतिबन्ध गाये गये । शुद्धतावादी तो पहिकेसे ही नाटक पर 
आक्रमण करते आ रहे थे 1 यह्‌ एक एसे संघषं का आरम्भ था जिसकी अन्तिमिपणिरित 
रंगशालामो के बन्द हो जाने मौर १६४२ ई० मे अभिनयो पर संपुणं निषेध्याज्ञा काग कर 
देने मे हर्द । मगर धम-पुरोहितों ने जो दवाव डाखा, दरबार ओर सामन्तो ने उसका 
विरोघ किया । उन्होने इस प्रकार नाटककारों का पक्षपात केव इस अर्थ मे किया कि 
उन्हें इस वात का गवसर मिक सके कि वे जन-समूह का मनोरंजन करें । ओौर, यही वह्‌ 
खछोकपरकं रगश्ाका है जो हमे माररो, शेक्सपियर ओर जान्सन प्रदान करेगी । किले 
के हारों भौर दरवार के नृत्य कक्षो में जिस प्रकार के अभिनय होते थे भौर इनसे दुर भौर 

अकग प्रक्रिया के रूप में काठेजों मे जो अभिनय होते थे, उनको देखकर हम यह्‌ कह 

सक्ते है कि उस य्‌ग की ररगशाका' सराय कै प्रांगण की तरह थी । इन्ीं उमरती 
हई पेशेवर पयं टक अमिनेताओों की कम्पनियों के लिए ही नवजात नाटककारों ने- उन 
सम्भ्रान्त विद्वानों ने जो देख रहे थे कि कटु रपंथी साहित्य उस ओजस्वी संसार में बहुत 
भ्राणहीन-सा रुग रहा है--अपना श्रम खच किया । 

उन नाटककारो मे, जिन्हं हम शेक्सपियर का पूवंज समक्षते है, एेसी 
सामान्य विशेषताएं मिख्ती है जो उस युग के राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यवितिके रूपमे 
परिरक्षित की जा सकती है; इन्हीं से सराय के प्रांगण भौर सड़कों के किनारे के 
अभिनयो का परिलक्षण किया जा सकता है । उसमें एक एसी संजीवनी शक्ति ओर 
समृद्धि थी जो कमी-कमी मर्यादा त्याग देती; एक एेसी उन्मुक्तता ओर तीव्र व्यापकतां 
थी जिसने नाटक में अद्वितीय बहुरंगीपन ओर उत्तेजक भावनात्मक चरमताएं उत्पन्न 
कर दी, जिसके लिए उन्हे शिल्प के सूक्ष्म स्थरो, अतिशय चतुराई अथवा तिकड़म की 
आवश्यकता नहीं रह गयी : यदि हम तत्कालीन जीवन के संद मे ही इन विदोषताओों 
को देखे तो हम इन्दं आसानी के साथ समन्न सकते है । जहाँ पर एसे परेक्षक हों जिनके 
बीच जब तक कोई भी स्त्री विना बुर्का ओढ़े जायी ही न हो, वहां तो जोरदार रेखन, 
कथा मे घनिष्टता से अधिक तड़क-मडक के पक्ष मे अभिनय के प्रमाव' को बलिदान 
कर देने के ङि दोहरे कारण थे। आरम्मिक नाटककार ने सीषे-सीषे सशक्त ओर 
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चित्रात्मक नाटकों की रचना शुरू कर दी! “तीन षण्टे मेँ ही वह्‌ सारे संसार की दौड 
र्गा क्ता है; विवाह करता है, वच्चे पैदा करती है, बच्चों की शादी करता है, वे 
साभ्राज्य जीत छेते है, दानवो की हत्या कर डालते है, वह ईश्वर को स्वं से धरती पर 
उतार केता है, ओर दानवों को नरक से खींच लाता है)" पलेवर नाटककारों ने 
इटाकवी पूनरुत्थानकारीन साहित्य को कथा के किए सामग्री चुरानेका सर्वश्रेष्ठ स्नोत 
बना छया, मगर उन्होने चोरी किये हए अपने मा को पुरानी मच्ययुगीन ढीली-ढाी 
क्रानिकिल-परक विधा मे ढाल दिया, जिसमें तेज, अभिनेय घटना पर ही विशेष बल 
दिया गया । 

सवेप्रथम अंग्रेजी दुःखान्त नाटक, जो अव तक प्राप्त है, गोर्बोडक' के नाम से 
विख्यात है । इसके लेखक थामस संकवाइल ओर थामस नाटेन ये! यह १५६२ ई० में 
अभिनीत हु था। यह एक सेनेकी नाटक है, इसमे अंग्रेजी कथासूत्र है, “अतुकांत 
छन्द' का प्रयोग हुआ है-तुकहीन रषु गुरुक्रमानुसार, द्विवणिक चरण से युक्त पंच- 
पदियों वाका छद--जो कि मारो ओौर शेक्सपियर के हाथों इतना गौरवदाटी ओर 
महान्‌ बनने वाखा था । गोर्बोडक' को विेषता है सक्रियता के स्थान पर अलक्त माषा 
का प्रयोग, जिसमे मौन अभिनय की पुरानी परिपाटी गौर मूक नृत्य-नाट्य के दुकड़ 
मी जोड दिये गये थे  "राल्फ रोदस्टर डोदस्टर' सवंप्रथम नियमितः सुखान्त नाटकं है । 
कुछ समय पहिले के निकोरस उड ने प्लाटस के आधार पर इसकी रचन। की थी । 
इसके तुरन्त बाद, विशप रस्टिक कत, दरुतगामी प्रहसनम्‌रक सुखान्तं नाटक “गामर 
गर्टन्स नीडिक' सामने आया । मानो इनकी प्रतिष्ठापना करने, इन्हे तिथ्यांकित 
करने के बाद हम उन दर्जनों नाटककार की ओर ध्यान दे सकते हैँ जिन्होने अधिक 
सूनिर्चित रूप से नाट्य रचना को एक पेशे के रूप मे स्वीकार किया, अंग्रेजी नाटक 
प्रयास को सुनिरिचत दिशा दी, ओर एसे नाटकों की रचना की जिनको प्रतिमान के रूप 
ये स्वीकार करके दोक्सपियर अपनी कम परिपक्व नाटकं की रचना करने वारा था-- 
ठेसे नाटक जिनकी ऊंचाई को बाद मे शेक्सपियर ही पार कर सका। 

जान रादइटी प्रारम्भिक नाटककारों मे सवेप्रथम ओर सवसे अधिक स्वतवः 
नाटककार था, ओरं इसी कारण वह्‌ बहुत कम अद में सच्चा एेकिजाबेथी थां! या, 
शायद इस कारण किं वह॒ दरबार के किए छिखने मे ही अपनी प्रतिमा खचं करता था, 
ओर पुरुष अभिनेता ही सदंव उसके मस्तिष्क मे बने रहते थे । इसक्एि वह आम रग- 
राकां के योग्य रचनाएं कम ही किख पाता था; गौर इसीलिए उसकी रचनाओं में 
नाटकीयता ओर ओज की मी कमी रहती थी । उसकी रचनाएं रोमांचक ओौर चट 
करत्रिमता से भरी होती थीं। उनमें पौराणिक कथानकों ओर पात्रों का ही चित्रण रहता 
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था--यदा-कदा उनमें गीतात्मक सरसता भी होती थी, परन्तु साधारणतया वे कमजोर 
होते थे। शायद काइली ने नाटक की जो सबसे बड़ी सेवा को वह इस वात में अधिक 
थी कि उसने अंग्रेजी दुःखान्त नाटक में पद्य को श्राह्‌.य' वना दिया । उसने एक एसे 
मार्ग को प्रास्त किया जिस पर उसके जीवनकार में ही उससे मी वड़-वड़े नाटककार 
चले! उसके ठीक विपरीत थामस किड हआ जिसने "दी स्पेनिश टरजेडी' नाम का एक 
उत्तेजक गीति-नाट्य छिखा । १५९० ई० के आसपास यह नाटक सवसे अधिक विकता 
था ओर इसका प्रमाव मी इगरण्ड के वाहर दूर-दूर तक पड़ा। यह एक तीव्र उतार- 
चढाव वाका परन्तु पठनीय एवं अभिनेय नाटक है। यह्‌ उस युग में अत्यधिक प्रचकल्िति 
खूरेजी से मरे दुःखान्त के श्रेष्ठ नाटक्‌ का उदाहरण है। हम मी उसके सम्राट्‌ के साथ 
चीखकर पुकार उठ सक्ते हँ : 

क्या ओर भी एेसा कोई युग था जिसमे एसे भयानक काम होते थे! 

मगर हम किंड की रचना की ताजा ओजस्विता ओर दुःखमूलकं कथा की नाट- 
कोय ऋजुता को लक्ष्य किये विना रह नहीं सकते । यद्यपि "दी स्पेनिश टजेडी' मे सेनेकी 
परेत मौजूद है फिर मी इसमे एक एेसी नाटकीयता है जो हमें हैरान कर देती है। इस 
अथं मे यह गोर्वोडकः' से आगे वढ़ गया है; गोर्वोडक' में तो नाटकीय सक्रियताका 
स्थान वणन, चित्रण ओौर बीच-बीच मे आने वाले माषणनेङे छिया था] किड एक 
विशिष्ट प्रकार का पेशेवर ङेखकं था । वह्‌ एक दरूतगामी जोरदार लोकप्रिय रंगाला 
के लिए नाटक किखा करता था। मगर गोर्बोडक' के छेखक तो दरवारी, ग र-पेदोवर, 
क्कासिको दृष्टि से शुद्ध रचनाकारों की अनुकृति करने वाके नाटककार ये। 

जाजं पीरु मी एक छोकप्रिय नाटककार था, मगर कम से कम उसने एक दरबारी 

नाटक्‌ एसा जरूर छिखा जिसने लाईली को उसी के स्थान पर परामूत कर दिया । जहाँ 
छाइरो ने साग्राज्ञी को चाटुकारिता अत्यन्त हल्के ढंग से पौराणिक आख्यान का सहारा 
लेकर कौ थी, वहीं पीक ने अपना नाटक दी अरेनमेण्ट आव पेरिसु प्रस्तुत किया, 
जिसमे ज्‌पिटर (बृहस्पति) ने वीनस को सोने का सेव नहीं दिया जिससे कि डायना 
चेहरा र्गा कर अमिनय करने के बाद आगे बढ़कर साम्राज्ञी के सामने घुटने टेक सके 
ओर उस पुरस्कारको, धरती पर चारित्रिक पवित्रताकी देवीं ओर अद्धितीय 
अप्सरा एलिजा' को अपित कर सके । जहां तक आम रगशाला का सवाक है, पीक 
अच्छी तरह शिक्षित ओर पर्याप्त साहित्यिक प्रतिमा-संपन्न माड का ठेखक है जो अपने 
मविष्य को विकत्रित करने के किए यत्नशीर है। 

राबटं ग्रीन को इससे भी बढ़कर अनेक बहुवि उपरन्धियों का श्रेयं प्राप्त था । 
जिस प्रकार अंवाघु व तरीक्र से रहकर उसने अपने विवाहित जीवन को बर्बाद कर दिया 
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ओर एक मही अकार मृत्यु को प्राप्त हआ, उसी प्रकार उसने अपने नाटकों के रिल्प 
के वारे मे मी छापरवाही की। मगर जहाँ तक अनेकरूपता, स्वतंत्रता ओर नवीन 
उपर्चि कौ ताजगी का सवार है, शेक्सपियर की पूरवंछाया, उसकी विलक्षण प्रतिमा 
के कारण उसमे मिरुती थी । इन्दी कारणों से उसको कृतियाँ स्थायी रूप से महत्वपूणं 
हो गयीं । शायद, “फ़रायर वेकन एण्ड फ़रायर वुंगे' मे उसके हास्य, कोमलता, ओौर 
ताजगी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैँ । 

यह्‌ अनुमान कुगाया गया है किं एकिजावेथी नाटककारों ने जो विपुर नाट्य 
साहित्य तैयार किया था, चछ्पे हुए रूप में उसका तृतीयांश से अधिक नहीं वचा है। 
नाटक तुरन्त छिखे जाते थे, खेले जाते थे ओर तुरन्त मुला दिये जाते थे । केवल कुरी 
एेसे नाटकहोतेथे जो मुद्रित करने की नीयतसे लिखि जातेथे। लगता है कि शेक्सपियर 
ने मी अपने मंचीय नाटकं कौ पाण्डुलिपियों को स्थायी रूप से रखने की समस्या पर 
विल्कुर विचार नहीं किया था । अनेक नाटक जो वच रहे रहै, उनके ठेखकोंके रूपमें 
कम से कम तीन नाटककारों का नाम लेना आवश्यक है । थामस काज नाट्य रचना की 
कला से छेडछाड करता था। मगर उसने जो भी क्िखा, खूब लिखा। उसने एक 
अ-नाटकीय 'रोजाछिडे' छिखा। कथा-स््रोत के रूप में उसकी ख्याति अत्यधिक हुई 
जिसका आधार ठेकर दोक्सपियर ने “एज यू लाइक इट' कौ रचना कौ । थामस नेल 
मी, इसी प्रकार, अत्यन्त प्रतिमासंपन्न एकलिजावेथी नाटककार था । उसने अपनी 
नाट्य-रचना "दी आइल्स आव डाग्ज' में इतनी घोर अइली आलोचनां कीं कि 
उसे जेर की हवा भी खानी पड़ी । इस नाटककार से सम्बन्वित इस घटना से हमें यह 
बात याद आ जाती है कि उस युग में साहित्यिक रचनाओं के कारण अक्सर लेखक को 
विवादों, जन्रिया देश निकाला, क्रंद ओर क्ञगडों, मारपीट कामी दिकार बनना 
पड़ता था । 

दोक्सपियर के पूर्वजो में से सवसे अन्तिम, सवसे महत्वपुणे, यही नही, उन सव में 
एकमात्र प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति--क्रिस्टोफ़र मारो हआ है । यदि उसके वाद शेक्स- 
पियर न हुआ होता तो भी एलिजावेथी यियेटर को गौरवशारी कहने के किए पयत 
कारण था। एक शरावखाने में ज्ञगड़ा हो जाने के फलस्वरूप तीस ही वषं की उञ्नमें 
मारलो मार डाला गया। मगर अपनी मृत्यु के पिले ही उसने जो चार नाटकं विरचित 
किये उन्हीं के कारण तत्कालीन थियेटर को इतना गौरव प्राप्त हो गया । यह अनुमान 
लगाना बिल्कुल निरर्थक है कि मारलो की परिपक्व प्रतिमा से किन-किन महान्‌ रचनाओं 
का सृजन हुआ होता । मगर साधारण सी मूखंता के फलस्वरूप जो जीवन-चागा टूट गया 
उस पर अफ़सोस करने के लिए रुकना बेकार है । शायद रगराला के इतिहास में इससे 
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अधिक दुःखद ओर स्वेनाशक दुधेटना नहीं हई । 

बेन जान्खन ने “मारो की शक्तिशाखी धारा'केवारेमें छ्खिा दहै, ओर 
इस वाक्य से ही पाठक या दरक नाटककार के पद्य की ओजस्विता ओौर महानृता का 
स्वागत करने के किए तंयार हो जाता है 1 मारलो के प्रथम नाटक ^तमूरलेन दी ग्रेट की 
भूमिकाः में ही इन विशेषताओं की प्रतिष्वनियां गजती है : 


माँ के पालना शुलाते मोहक मधुर गीतों कौ ल्यकारी 

ओर विडूषकों की भडेतौ से तुष्ट होने वालो आत्मभ्रवंचना से दर 

हम आपको शाही युद्ध के खमे को ओर ठे चलेगे, 

जहां आप सिदियन तेमूरल्ग को 

संसार को चनौतीपुणं उद्घोषं से घमकाते 

ओर अपनी विजयिनी तलवार से साश्राज्यों पर जुल्म ढाते देखेंगे . . . . * 


इस नाटक के अभिनय मे जो सनसनी पैदा करने वाके अतिरेक अवद्यम्भावी 
है, उन्हीं का सन्तुकुन करने के किए एसे भारी-मरकम शब्दों का मी प्रयोग हुआ है, जो 
कमी-कमी मात्र आडम्बर बन कर रह जाते है मगर, इनके साथ ही, उसमें उत्कृष्ट 
4 मी है-ओर कमी-कमी मानवीय करुणा मी ! जव “जेनोक्रंट' मर जाती 





थेरीडमस 
3 कु भी तो नहीं बचा, क्योकि वह मर गयी है, मेरे स्वामी ! 
तेमूरलंग 
क्योकि वह्‌ मर गयी है ?* तुम्हारे शब्द मेरी आत्मा को छेद रहे है ! 


आह्‌, प्रिय थेरीडमस, अब एेसा मत ; 


गोकि बह मर गयी है, फिर भी मक्षे यही सोचने दो कि वह जीवित है, 
उसके लि मेरा दिल तङ्प रहा है, 


उस दिल को मेँ यहो कहकर सब्र दिकाना चाहता हं । . . . . 


मारलो का दूञ्जरा नाटकंष्दी दरेजीकक हिस्टरी आव डाक्टर फास्टस' यद्यपि पूणं 
खूप से नाटक नहीं है, फिर मी इसमे फास्ट की कहानी को साहस के साथ प्रयुक्त किया 
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गया व है ओर अक्सर उत्कृष्ट पयो मेँ ढा दिया गया है। जब हलेन उन अन्तिम दुःखद 
क्षणो में उसके सम्मुख लायी जाती है तो फास्ट कहता है : 
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वाल्टर एच ० गाड़ कृत फार्चुन थियेटर की एक पुनरंचना । इमारत के निर्माण 
के मूल अनुबन्ध पत्र के अनुसार अंकित एक्‌ एक्जिाबेथौ नाटचशाला । 
(पेशल एच ० थानं ाइक कृत' शोक्सपियसं यियेटर से ।' ) 
क्या यही वह मुखडा था जिसके किए हजारो जहाज समुद्र पर चल पड़ थे, 
ओर इलियम की बर्लोहीन मीनारों को जलाकर खाकर कर दिया था? 
प्रिय हेलेन, म्‌ से एक चुम्बन देकर अमर बना दो। (चुम्बन ठेता है ) 
उसके ओंठ मेरी आत्मा को चूसे ठे रहे है; 
देखो, वह कहां उडी जा रही है ! 
आम, हेकेन आओ, मेरे प्राणो को मुञ्ने वप्पिस देदो! 
मै तो यहीं रहगा क्योकि स्वगं इन्हीं होठो मेहे 
मौर जो हेरेनमय नहं ह, ह्‌ धूल है, छ नीं है! 
मै पेरिस बन जाऊंगा, ओर तुम्हारे प्यार में 
दाय के स्थान पर वटनबगं को ध्वस्त किया जायगा : 
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ओर मै अशक्त मेनेखोस से युद्ध करूगा, 
ओर मै अपने कलंगीदार मुकुट में तुम्हारा निशान लगाऊ्गा : 
हाँ, मै एशिलश् के टखनों मे घाव करूगा, 
ओर तब हलेन के पास एक चुम्बन के लिए आऊंगा। 
ओह, तुम सहस्त्रं सितारों से जड़ 
सांध्यकालीन वातावरण से भौ अ यधिक मनोरम हो; 
तुम जलजलाते बृहस्पति नक्षत्र से भौ अधिक जाज्वल्यमान्‌ हो 
जब कि बह अभागिन सेमिलो के सामने गयाथा 
कामासक्त अरेथुजा कौ नीलाभ बाहों मे बधे 
आका के सच्रादं से भौ अधिक मोहक-एेश्वयंशालिनी हो : 
तुम्हीं, केवल तुम्हीं मेरी प्रेयसो रहोगो ! 


ओर इस नाटक के अन्त में समवेत गान में वे पंक्त्यां भी गायी जाती जो 
स्वयं कवि के संद मे अक्सर उद्वृत की जाती है--कवि जो कि इतनी कम उञ्रमेही 
मार डाला गया था : 


वह्‌ शाख ही कट गयी जो अभी सीधी उगती, बढती, 
ओर जक गयी अपोलो के जय चिन्ह ऊारेल की टह्नी 





"दी ज्य्‌ आव माल्टा" ओर "एडवडं द्वितीय' अधिक प्रौढ रचनाएँ है । इनमें एेसी 
नाटकीय आन्तरिक एकता है जिसका अमाव उसके प्रारम्भिक नाटकोंमेरहादहै। ष्दी 
ज्यू आव माल्टा का अध्ययन अक्सर "दी मर्चेण्ट आव वेनिस' की समानता ओर असमा- 
नता के किए करिया जाता है। केन्द्रीय पात्र समान रूप से चटख है, छेकिन बहुत कम 
मानवीय है । शेक्सपियर के अधिक सन्तुकित, यद्यपि ढीजे-ढाे ढंग से ग्रथित, नाटक 
के मूक्राविले, इसकी सक्रियता में उग्रता अधिक है। एडवडं द्वितीय' को सामान्यतया, 
उसके उत्कृष्ट शिल्प ओौर चरित्र-चित्रण के किए-मारलो की सर्वश्रेष्ठ रचना माना 
जाता है। परन्तु, अन्ततोगत्वा, यह नाटककार की काव्यात्मक समृद्धि ही है जिसके 
कारण उसे शेक्सपियर के पास वैठने का अवसर मिला 1 उसके पहिठे किसी ने मी इतने 
कौर के साथ, मूक्त छद की रचना नहीं की थी । एङिजावेथयुगीन ददकों को उसकी 
जिस विदोषता ने सवसे अधिक प्रमावित किया, वह्‌ यही थी कि उसने नाटक की विघा 
मे इतनी अधिक मात्रा में मावावेश भर दिया। 
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जिन रंगशााओ के लि्‌ किड ओौर ग्रीन ओर पीर ओौर मारलो ने नाटकं किखे, 
उनका विकास उन प्राचीन सराय के प्रांगणों से हुआ था जिनमें पर्यटक अभिनेता अपना 
अभिनय आयोजित किया करते थे! १५७६ ई० में, अकं आव रीस्टर अभिनेता मण्डली 
के अध्यक्ष जेम्स वरवेज ने कन्दन के एक वाहरी अंचल में एक रंगाखा खोटी जिसका 
नाम थियेटर था। यह स्थान नाट्‌य-विरोवी लाडं मेयर के सीमाक्षेत्र के वाहूर ओर 
सहानुमूति न रखने वाके नगर अधिकारियों की पहुंच से बाहर था। रुगभग तुरन्त वाद 
कटेन" नाम से इसके वित्कूर पास ही एक दूसरी रंगशाला मी खुर गयी। दोनो रंगा 
अनाच्छद रंगगाला के प्राचीन प्रतिमान को सामने रखकर वनायी गयी थीं । बहत वाद 
मे रगशाका कि उपर छत डालने की परिपाटी शुरू हुई । तव भमी एेसा केवर उसी समय 
होता था जव नाटक खेला जाता था। ( आप यह्‌ न मूं कि इस पूरे का मे. अक्सर 
दरवार मे, विदवविद्याल्य मे, कानूनी समाज के प्रांगणों अथवा कक्षो मे ये नाट्या- 
भिनय होते रहते थे) । 

जनसाघारण के लिए निमित रंगद्ाकाएं कुछ उसी प्रकार की होती थीं जेसी 
यहीं पर मुद्रित चित्रो में दिखायी गयी ्है। (मैने खास तौर से इस वात पर ध्यान दिया 
है कि कौन-सा चित्र तत्कालीन रंगशाला का उदाहरण है ओर कौन-सा वाद की रंगदाला 
का काल्पनिक चित्र है।) यह्‌ याद रखना चाहिए कि कुरु मिकाकर यह इमारत एक 
मीठी पूरी की शक्ल की अथवा जैसा कि चेक्सपियर कहा करता था,'एक ककंड़ी के गोले" 
को शकल की होती थी । इसमें जो छज्जों की उठती हुई करतार रहती थीं भौर नीचे 
एक गड्ढा होता था जो सराय के प्रांगणों की- नाट्य कम्पनियां रगशालाके रूप में 
केवर इन्हीं अभिनय-स्थलों को जानती थी- ही परम्परा में निमित होता था। विसिन्न 
रंगशाराओं में स्वभावतः रंगमंचों की रूपरेखा मे अन्तर होता था; यद्यपि उनको 
आधी छते ओर उनका यवनिका से ढंका भीतरी रंगमंच, दोनों स्थायी रूप से वने होते 
थे । स्पष्ट ही यह्‌ एक एसी रंगशाखा थी जो कलावन्तं के अभिनय के किए विल्कुल 
ठीक थी । इसमें रंगमंच इतना आगे बढ़ा हुआ होता था कि वह दद्कों के वीच तक पटच 
जाता था ! केवर थोड़ी जगह पर पर्दा पड़ा रहता था। इसमें दृश्यात्मक्‌ भ्रमाव _उत्पन 
करने के किए कोई व्यवस्था नहीं थी 1 इटाल्वी चित्रमय रंगमंच से भिन्न यह्‌ विल्करख 
सादासा रगमंचहोता था। 

इसमे दुरय-परिवतंन प्रेक्षको की कल्पना में ही हौ जाता था जिसे नाटकृकार 
के वर्णनात्मक पदयो से स्फति मिलती थी । उदाहरण के किए, किड कृत "दी स्पेनिड 
दरेजेडी" के एक ही अंक मे, नौ स्थानों" पर पन्द्रह दुड्य अते दै । कूगता है, कमी- 
कमी सूचना-पट पर ही लिख दिया जाता था कि अभिनय का दृश्य क्या हँ । मगर चाथद 
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सामान्यतः वक्व्यो की पंक्तियो ओर प्रक्षकों के बुद्धि-चातुयं के मेकसेही काम चरू जाता 
था। उस्र समय मंच "सज्जा" पर विचार ही नहीं किया जाता था। फिर मी कगता 
है कि रंगाला के समी तत्व-रंगमंच, प्रे्नागृहः अभिनेता, वस्त्रामृषण आदि समी 
चटख, ओजस्वी समृद्धिशाखी रहे होगे । अन्य किसी ढंगसे एसे युगमेकामही नदीं 
चर सकता था, जिसमें जीवन इतना समृद्ध, इतना साहसिक, इतना आत्म- 
प्रमावी था। 

उस जमाने मे, आज की तंरह, नाटक देखना एक सहज देनन्दिन कृत्य नहीं था । 
हम तो आज चुपचाप रंगशाका में चले जाते ह, ओर वहां अधं-साहित्यिक नाटक के 
पाठाभिनय देख-सुन कर चङे आते हैँ । मगर एलिजावेथन दशंक बड़ी घूमघाम के साथ 
अभिनय देखने जाते थे । उनके मन मे नाटककार अथवा अभिनेता के लिए कोईश्रद्धा 
अथवा विचार नहीं रहता था। जो मनचले छैल। वहां उपस्थित रहते थे नाटक का आनन्द 
लेने मे उनका मन नहीं कुगता था, उसे पीछे छोड कर उससे अधिक स्वयं मनोरंजन 
कृरने रग जाते थे। वे एेसी हरकतें करते थे जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट 
हो । जमीन पर बैठे दशंक, हर मौक्रे पर चीख-चिल्ला कर प्रशंसा अथवा अघ्रशंसा के 
अपने भाव को व्यक्त करते थे। 

ज्यो ही रंगदाला की इमारत पर इस बात की सूचना देने वाका ्लण्डा कह्रा 
उठता कि खे शुरू होने वाखा है", एक विचित्र प्रकार के प्रेक्षकों की मीड्‌ जमा हो 
जाती थी : नीचे जमीन पर उम्मीदवार रोगों की बैठी ताश खेलती टोकिर्यां, शहर के 
बेकार लोग, कु निलंज्ज स्त्र्या, दृश्य अथवा तमारा देखने वाके पर्यटक, इूयूटी से 
छूटे हए सैनिक, तट पर मौजूद जहाज, आदि; ओौर ऊपर छज्जों पर छात्र ओर कवि 
ओर मेघावी, तीक्ष्ण बृद्धि वाजे नागरिक या दरवार के छोटे-मोटे पिछलग्गू (शायद 
अपनी उन स्त्रियौ के साथ, जो विना किसी मदं को साथ छिये अके आने की हिम्मत 
नहीं कर सकती थीं), ओर रंगमंच पर ही कुछ बने-ठने छैले, रंगीन तबीयत के मनचले 
मौर रईस, जो दूसरे को देखने ओर अपने को प्रदशित करने के किए समान रूप से 
छाकायित थे, जो मनमाने ढंग से जव चाहे अभिनय को रोक देते ओर जो लगातार धु आ 
उडाते रहते, बातें करते रहते ओौर अपने रूप ओर अपने साज-ष्छंगार को प्रदशित 
करते रहते । एकिजराबेथन नाटक एसे ही लोगो-संस्कृेत ओर असंस्कृत, अशिक्षितं 
रोगो, निम्न कोटि ओौर उच्च कोटि के लोगों, नाटक के प्रेम के कारण आये हुए ओर 
अपनी उच्चता प्रदशित करने के किए आये हुए रोगो के विचित्र मिश्रणसे बना भा। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब कोई ओजस्वी काव्य-पाठ होता अथवा जब अभिनय में 
चूस्ती मौर पूर्ती रहती तो दशंक उसका मरपूर आनन्द छेते थे । यदि वाक्यो के उच्चा- 


मिय 
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रण में ढिलाई होती अथवा वे बहुत कमजोर होते अथवा यदि अभिनय में सुस्ती ओर 
लद्घडपन रहता तो लोग शोरगुरु मचा कर उसकी मर्त्सना भी करते थे! लोगों को 
परिष्कारहीनता से एतराज् न था। मगर साहित्यिक सूक्ष्मता से तो सुखान्त अथवा 
दुःखान्त नाटक की हत्या ही हौ जाती । मंच पर यदि कोई एसी वात होतौ जिसको देखने 
मे मन न लगता तो लोग ताश या पासा खेलने जगते; ओर जौ की शराव पीने अर फलों 
तथा मिठाइयों के खाते रहने को अनवरत प्रक्रिया तो सदैव चरती ही रहती थी ' 

इस वात के अगणित प्रमाण मिरते हैँ कि यदि दशको को सचमुच नाटक पसन्द 
नहीं आताथातो वे खुरकर उसकी जोरदार निन्दा करते थे; अक्सर दशेकों के वीच 
शगड़ मी हो जाते थे, गड्वड़ी मच जाती थी, खून-खरावा हो जाता था ओर नाटक 
बन्द कर दिया जाता था--यद्यपि यह विल्कूल जरूरी नहीं था कि इस ज्ञगड़ का कोई 
मी सम्बन्ध नाटक अथवा अभिनेताओं से हो रंगशाला तत्कारीन सक्रिय, अत्यविक 
तीत्र, दुस्साहसी सामाजिक जीवन का अविभाज्य अंग थी। हम यह तो देख ही चुके हँ 
कि किस प्रकार मारो ओौर ग्रीन को उस युग की उच्छखंलता ओर दुस्साहसिकता के 
कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । इसी प्रकार के अनेक नाटककार, अमिनेता 
रंगश्ाला के संरक्षक भयंकर दुस्साहसिकता, मदिराक्य के व्यभिचारो जर हिसापूण 
शगड़ों के रिकार हो गये। जो रंगशाला शरीफ शेक्सपियर के नाटकों का मूल्यांकन 
करना जानती थी वह इस प्रकार की दंगाई रंगशाका से कुछ ही कम थी; पास ही मादू 
का नाच करने वाले अखाड़े से वह सम्बन्धित थी ओौर उन चकर से बहुत दुर न थी जिनं 
उन्नीसवीं शताब्दी मे अधिक कोमल ओर प्रोज्ज्व शब्दों मे “अनियत्रित आख्य कहं 
दिया जाता था। 

जो भी हो, अन्य स्थानों ओर युगो की मांति यहां इस युग मँ अभिनेता घृणित 
वगंकेोग न थे। इस समय इनकी कम्पनियों मे केवल पुरुष ही होते थे ओर वे विष 
रूपसे प्रशिक्षित लड़के कड्कियो की मूमिका करते ये। स्पेन मे, पहिले से ही महिला 
स्थायी' रंगमंच पर आने र्गी थीं । यहाँ तक किं वे विल्कुक अनलकृत बाड़ मे बनी 
रंगश्ालाओं मे मी अभिनय करने र्गी थीं । केकिन इंगरण्ड में एसा नही ७ 
चमत्कार नाटकों में ैर-पेश्ञेवर अभिनेत्रियां निद्चय ही अभिनय करती थीं। चहरा 
लगा कर खेलने वाङ नाटकों मे दरबार की सम्भ्रान्त महिका मौ माग शती आ 
वे सावेजनिक रंगडाकाओं मे अभिनय नहीं करती थीं । नाद्य पृष 1 
अभिनयो मे रोग प्रवेश शुल्क देकर भीतर जाते थे। गाड के किए ६ पस साण्ड 
दुसीफर के अभिनय के किए ८ पे क उल्लेल मिलते है । मगर ये एलिचान 
अभिनेता पेशेवर थे । ये अभिनेता अपनी कला का अध्यथन-असम्यास-दो ष्येयो को साम 
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लगभग १५९६ ईं० का लन्दन स्थित स्वान थियेटर का जोहान्न डविट कृत 
एक रेखांकन । यह एकलिल्ाबेथकालीन रंगाला के स्वरूप के उन सम-सामयिक 
उदाहरणो में से एक है जिसकी प्रामाणिकता संदेह से परे रहौ है । 


शोक्सपियर २३३ 
रख कर करते थे-- पहिला व्येय था फ़ पर वैठ कर नाटक देखने वाढी जनता का 
मनोरंजन करना, दूसरा व्येय था अधिक विवेकशीर रुचि को संतुष्ट करना जो जोरदार 
ओर वास्तविक वन गयी थी । 

अभिनेताओंकेच्एिदी गयी हेमल्ेट कीजो प्रसिद्ध वक्तृता है, उससे हमं 
उस युग को अभिनय कला के सम्बन्वमें एक धारणा वना सक्ते हैँ; ओर उस 
अभिनेता से मी जिसने हिरड के अभिनयमें हेरडको भी मात कर दियाथा' उस 
अपनी खोपड़ी' पर पेरीविग के बालों कौ टोपी पहिनने वाङ “उदृण्ड आदमी" से जो 
आवेश के टुकड़-टुकड़ कर रहा है, चिथड़े उड़ा रहा है, जमीन पर वैठे निम्नस्तरीय 
दरशेकों के कानों को फाडे डाक रहा है उन अभिनेताओं से जो आवेदा के प्रवाह, 
ज्ञा, ओर यदि मै कह सक तो, वात्याचक्र मे. . -एेसे संयम को प्राप्त करते ओर 
भयोग मे काते हँ जिससे उसमें स्निग्चता आ जाती दै--ओौर जो अपनी जिह्वा से सहज 
ही" वक्तृताओं को वो देते है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि शेक्सपियर को उन सह- 
अभिनेताओं के कारण परेशानी उठानी पड़ी जो, इस प्रकार अकड़ कर 
चे ओर चीखे-चिल्लाये कि ने सोचा कि किसी किराएके कारीगर ने इन आदमियों 
की रचना कर दी, ओौर इनकी रचना कुघड़ ढंग से कर दी; इन्ोने मानवता की अनुकृति 
कितने घृणित ढंग से की ।' मगर एक तरफ़ जहां अमिनय-कला किसी यथार्थवादी माप- 
दण्ड से जांचने पर कृत्रिम, अतिरेकपूणं ओौर आडम्बरयुक्त थी, वही, फिर मी हम 
हेमलेट के शब्दों मे विवेक, शारीनता ओर संयम का प्रयोग पाते हैँ जो एक वास्तविक 
व्याख्यानम्‌लक कला का द्योतक है । 

१५८८ ई०्मे या इसी के आसपास, इसी जोरदार बवमा-चौकंडी वारी 
र्गलालका भें, विलियम शेक्सपियर, अपने स्दरेटफ़ोडं अपान-एवान नामक सुरम्य 
गांव से आया था 1 वृत्तान्त का आरम्म इस तरह करने में बुद्धिमानी होगी 
कि शायद वह १५८८ ई० मे या इसी के आसपास लन्दन आया; एसा इसच्एि 
कि शोक्सपियर के जीवन से सम्बन्विति तथ्य के रूप में सामान्यतया जो वहत 
सी बातें कही जाती रहै, वे केवर अनुमान अथवा अचघ्याहार हँ अथवा वे अस्पष्ट 
तथ्यों ओर सम्मतियों पर आधारित है। कहा जातादहै कि दोक्सपियर का जन्म 
१५६४ ई० मे एक क्रसाई के धर हुआ । उसका क्रसाई पिता एक सम्मानित नगर 
अधिकारी भी था। वह इससे मिल्ते-जुकते अन्य व्यवसाय करता था; यह कि उसने 
कुछ वर्षो तक एक स्थानीय ्रामर स्कूर मे पढाई मी को, शायद उसे ऊेटिन का कुछ ज्ञान 
हो भी गया । यह कि उस समय जब कि उसका पिता अन्य सहयोगी व्यवसायो में घाटा 
उठाकर फिर कसाई के पेशो मे वापिस आया तो उसने अपने पिता के सहायक के रूप में 
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साई का काम भी किया, यह कि जब वह गठारह उल्लीस वषं के बच भें था तो उसने 
एल हाथावे नामक, अपने से आठ बरस बड़ी, महिका से विवाह कर जिया । यह किं वह्‌ 
अपने पारिवारिक जीवन मेँ सुखी नहीं था, ओर यह कि वह कुछ दिनों के किए पागल 
खरीखा हो गया था, गौर उसने अपने दुराचरण को चमकाने के किए, पास के सर थामस 
लसी कौ रियासत मजांगल-चौयं किया ओर इसी किए वह स्टरेटफ़ोडं अपान-एवान सेलन्दन 
चला आया गौर रंगडाङा के द्वार तक पहुंच गया । एसे भी अपुष्ट साक्ष्य मिलते है कि 
आरम्म मे वह्‌ रगशाका मेँ आये हृए कोगों के घोड़ों की रास थामता था। ( छलेरोग 
नगर से घोड़ों पर ही चढ़ कर अते थे।) मगरजो भी हौ, इस कहानी से यह साबित 
हो जाता है कि एक दम निचले स्तर से ऊपर की ओर उठने की नाटकीय कथाकी माति 
ही उसका जीवन था । एसा इसकिए कि शेक्सपियर तत्काल ही बुरबागे की कम्पनी में 
अपना नाटक केकर फेरी रगाने रगा . गौर शीघ्र ही एक अभिनेता मौ बन गया । 
इसमे कोई सन्देह नहीं है कि उसने पुराने नाटकों से सामग्री लेकर ओर उनका 
रूपान्तरण करके ही अपना साहित्यिक कायं आरम्म किया । यह एक सामान्य पेशा था; 
ओर साथ ही नयी पाण्डुलिपियों पर भी इतना अधिक कायं किया गया कि क्गता है कि 
कु नाटक एसे है जिनके रचनाकार का समुचित रूप से निरचय अन तकं नहीं हो सका । 
पीक, ग्रीन आौर लाज ने बाद के विद्वानों को अपने सम्मित कार्यो के कारण इस क्रदर 
भ्रम मे डाल रखा है कि वे यह तय नहीं कर पाते कि किस नाटकः का कौन-सा अंश किस 
नाटककार द्रारा रचित है। आज तक यह मात्र अनुमान का ही विषय है कि हेनरी षष्ठ 
के कौन से अंश शेवसपियर की केखनी से प्रसूत है, या कौन से मारलो अथवा ग्रीन या 
पीक की छेखनी से प्रसूत है । यह मी पता नहीं है कि “टाइटस एेण्डोनिकस' को मंच के 
किए तैयार करने भे शेक्सपियर की सेवा कितनी है 1 उस जमाने मे व्यवस्थापक लेखक 
से सीषे-सीधे नाटक एक रक्रम देकर खरीद ङेता था। ओर अमिनीत करने के पहिले 
उसमे यथासम्भव परिवर्तन, परिवद्धंन ओर संशौघन करने का अधिकार उसको होता 
था। 
मगर नाटककार की हैसियत से प्रसिद्धि प्राप्त करने क पहिले ही रोक्सपियर 
ते अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त करी थी! रुगता है कि वह एक गच्छा अभिनेता 
या-उसकी अभिनय कका के सम्बन्ध हमारी इतनी ही जानकारी है । अभिनेतामो 
की अनेक सुचियों मेँ उसका नाम मिक्ता है। ओौर, किसी ने छिखा भी है कि ` बह 
अत्यन्त उत्तम रीति से अभिनय करता था । बहरहाक, मंच के बाहर मी उसकी प्रशंसा 
सर्वत्र होती थी। ओर हम उसकी कल्पना एक शारीन, वाक्चतुर, सरवत्रिय् 
मौर जैसा कि १६०१ ६० के एक नाटक मं उल्किखित है “प्रिय मास्टर शेक्सपियर“ 
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के रूप मं कर सकते हैँ । जहां तक ईस बात का सम्बन्व है कि उसने अभिनय कला का 
अन्ययन करां तक किया था, हमें इसका संकेत हेमकेट की उस वक्तृता म भिरुता है जो 
कि उसने अभिनेताओों के किए दी थी। शेवसपियर के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में हमने 
यहां अत्यन्त संक्षेप मे जो कुछ कहा है" उसे इतना ओर कह कर पूरा कर सकते है कि 
रोक्सपियर ने बीस बरस तक रंगमंच पर अभिनय किया ओर नाटक किसे, आधिक 
दुष्टि से सम्पन्नता प्राप्त की, उस नाट्‌य-कम्पनी में हिस्सेदारी प्राप्त की जिसने उसकी 
बड़ी सफलताओं मे सहायता प्रदान की, ओौर जीवन के अन्तिम पाँच वषं यहाँ से अवकाड् 
ग्रहण करके स्टरेटफ़्ोडं-अपान-एवान मे सम्मानपुणं विश्राम के साथ व्यतीत किये । 
१६१६ ई० मे उसका देहान्त हो गया । 

इन पृष्ठो मे जिन नाटककारों का उल्छेख किया गया है उन सवम शेक्सपियर 
इतना महान्‌ है कि उसकी बहुमुखी प्रतिमा के सम्बन्ध मे यहाँ चर्चा मी करने का साहस 
नहीं होता । यदि हम समी युगो की समी रगगालाओं पर विहंगम दृष्टिपात करने की 
अपनी योजना पर चकते रहना चाहते है तो हमे यहां नाट्य-रेखन के प्रत्येक बड़ क्षेत्र मे, 
ओर रंगदारीय प्रमविष्णुता के प्रत्येक रूप मे उसके आचार्यत्व की चर्चा करके तथा उसके 
केवर बहुत थोडे से उन उद्‌धरणों को देकर संतोष कर छेना होगा, जो कि हमें उसके 
नाटक मे काव्य" का स्मरण दिकाते है, एेसा काव्य जो कि इस माषा के समस्त साहित्य 
में सर्वश्रेष्ठं एवं अद्वितीय है । हम केवर यह्‌ देखकर उद्‌ भ्रान्त नहीं हो उठते कि कैसे 
उसने इतनी बड़ी संख्या मे एसे नाटकों का प्रणयन किया जो कि महान्‌ ओर अमर कहे 
जा सकते है--उसने कूर सैतीस नाटक छिखे। यदि संसार के पचास क 
का संग्रह तैयार किया जाय तो शेक्सपियर के मुरकिङ से छः नाटक एसे निकठेगे जिन्हें 
इस सूची में शामिल न करने के ङिएु हम राजी हो सकं--हम यह देख कर उद्‌ भ्रान्त हो 
उठते है कि उसके कितने प्रकार गौर रूप है, उसके अपने ही प्रकार के हर नाटक में 
कितनी समृद्धि है; ओर सबसे अधिक हम यह्‌ देखकर हैरान रह जाते हैँ किं उसके 
“पात्र ने मानव व्यक्ति-चित्रों कौ विचित्र चित्रशाला तैयार कर दी है। 

कौन कह सकता है कि हेमलेट, संसार के रंगमंच पर सबसे अधिक वार प्रस्तुत 
होने वाला पात्र, महान्‌, जटिल, दारुण रूप से उन्मत्त, या मयानक रूप से सुबुद्ध 
हेमञेट, मदिरामत्त, आत्मरलाधी ओर परम प्रिय कामाचारी फ़ाकस्टाफ़ से अधिकः, 
नाटकीय ओर लोकप्रिय है। कौन कह सकता है कि दुखी ओथेरो अथवा दयनीय छखियर, 
रोजालिण्ड या पोशिया अथवा वायोला से अधिक अमर है! मस्तिष्क की अखं के 
सामने ओर कौन-सी छबियां उमर उठती है-स्पष्ट, मानवीय, घनी छाया अथवा 
मूस्कान भरे संस्मरणों की उद्‌मावना करने वारी { इतनी स्पष्ट रेखां मे लचित 
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अंकित मानो हम उनसे आज ही मके है। रोमियो, ज्‌ूखियट, दी नसं, शायलाक, 
नेकबेथ ओर छेडी मेकबेथ, विचेज, वाटम, पक, इयागो, उस्डीमोना, डागवेरी, सर 
टोवी, सर एण्ड़य्‌ ओौर माल्वोलियो, पेत्रूरियो ओर कंट, ओफीलिया, पोलोनियस, 
एरियल, प्रास्पेरो, सीजर, कासियस, त्रूटस, मेरी वाइव्ज्ञ । इस सूची के वावज्‌द अमी 
क्रानिकरू नाटकों की माला में आये उन महान्‌ एतिहासिक व्यक्तियों को चित्रशाखा को 
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१६१६ ई० मे विस्सखेरकृत छन्दन के एक चिन्ात्मक नक्दो का एक अंशा) 
जिन इमारतों पर षण्डा लगा है उनका अथं है “आज यहां अभिनय होगा ॥” 
( दी स्टेज इयर बुक, १९२७ ई० से उद्घूत । ) 


चर्चा नहीं हुई है जिसने इस विधा को इतना ऊँचा उठा दिया है कि वह्‌ मानव जीवन की 
दुःखान्तता के समकक्ष हो गयी है 1 ओर फिर भी कितनी विस्मयकारी रूप भिन्नता, 
कितना अविस्मरणीय चरित्र-चित्रण । हर दिन हमारा इनका समागम होता है। ये 
पात्र हमारे देनन्दिन जीवन के अंग बन गये है, शायद बाइविरु के अतिरिक्त अन्य कोई 
इस श्रकार हमारे दनन्दिनि जीवन का अंग नहीं बन पाया 1 स्कर का हर विद्यार्थी उनको 
जानता है। वषं प्रति वषं दारनिक उनके कारनामों का परायण करके आत्मवल संग्रह 
करते है । ओर, ओह, हाँ ! जिन नाटको मेये पात्र सामने आते है, वे प्रायः 
॥. रगातक्र उन देशो मे अभिनीत होते रहते टै, जहाँ प्रेक्षको की कृरात्मक अनुमूति- 
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सूक्ष्मता तीव्र है ओर मस्तिष्क उत्सुक रहै। 

मै यह्‌ मान लेता हूं कि अर्व-ग्राम्य, अं सुखान्तक “ेज यू लाइक इट" अथवा 
अंशतः प्रहसन मरक सुखान्तक ओर अंशतः कोमल प्रगीतात्मक 'ट्वर्व्थ नाइट' अथवा 
ब्हाट यू विक, की कहानी सुनाकर अथवा "दी मर्चेण्ट आव वेनिस' के इतने अधिक 
सम्मिश्रित पात्रों की दुःखान्तक-प्रहसनमूक कथा कह कर मै अपने पाठकों कौ अव- 
मानना ही करूंगा । निस्सन्देह उनमें से प्रत्येक में हुम एक पूणं नाटक का रेखाचित्र 
पा सकते हँ, जिसकी सूची इतनी योग्यतापूवंक पोलोनियस ने बनायी है : “दुःखान्तक, 
सुखान्तक, इतिहासमूकक, ग्राम्यपरक, ग्राम्यपरक-प्रहुसनमूक, एेतिहासिक- 
ग्राम्यपरक, दुःखान्तक-इतिहासमूकक, दुःखान्तक-प्रहसनमूकक, इतिहासमूकक- 
ग्राम्यपरक, अविमाज्य दृह्य अथवा अनन्त काव्य!” परन्तु आपको ये सव 
दोवसपियर की मौलिक रचनाओं में मिक जा्येगे ; ओर इसके अतिरिक्त, कोई मी एेसे 
अन्य नाटक नहीं हैँ जो इतनी सफलता के साथ अपनी कहानी फिर से सुनाने कीं 
क्षमता का उल्लंघन करते हों (जिनकी कहानी फिर से अकथ्य हो) याजो अपने नमन 
विशार ढर्चि मे इतनी पूर्णता के साथ अपने मृदु स्वाद-गंव को छिपा रखने में समर्थं हों । 

निस्सन्देह एेसे रोग हैँ जो कहते हैँ कि शेक्सपियर के नाटकों का अधिवास 
पात्रों के चरित्र-चित्रण, कान्य ओर घटना कथन ओौर आनन्दप्रद आत्मदकाधा में ही 
अधिक रहता है! ओर इसीलिए उनकी गढन कमजोर होती है; कुर मिलाकर 
नाटक सत्यमेव नाटकीय नहीं होता । परन्तुयदि किसी की दृष्टि मेँसमी 
युगो के रंगमंच का इतिहास होतो वह आसानी से इस नतीजे पर पहुंच सकता 
है कि आज की रंगशाका ही इतनी सीमित है, इतनी संकुचित है कि उसमे इतना 
पुष्कल नाटकीय घटना-विधान ओौर समृद्ध पच्चीकारी ओौर दूरगामी कल्पना- 
दीरता समा ही नहीं सकती । चित्रित दृह्यावली, यथा्थमूकक स्थिति ओौर 
व्यविततगत अभिनय कै स्तर से होकर जो कुछ आया है उस सबको अपने भे समो ठेना 
वाक्स-स्टेज, चित्रित-सेटिग ओर यवनिका-मण्डित नाट्यशाला के लिए सम्मव नहीं 
है। किसी मी नाट्य-प्रस्तुतकर्ता के किए शेक्सपियर एक चुनौती है। गौर जो 
मी व्यक्ति उन्नीसवीं शताब्दी की रंगशाका को अब मी चरी आयी सीमाओं से चिपका 
रहना चाहता है, वह शेक्सपियर कौ इस चुनौती को स्वीकार करने में सर्वथा असमथं 
है 1 वह केवर अपनी जान वचाने के किए बग्रल ज्ञाकने रुगता है ओर कह देता है कि 
ोक्सपियर अ-नाटकीय है। मगर स्वयं शोक्सपियर के जमाने मे उसके नाटक रंगमंच 
पर सर्वोत्करष्ट रूप में प्रस्तुत किये जाते थे; उनकी प्रसिद्धि उनके अभिनयमेदही थी, 
उनका अंग-प्रत्यंग अभिनय" के जिए ही रचा गया था । ओौर, जव तक कि कोई नवीन 
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शेक्सपियर उदित न हो जाय, ये नाटक फिर आज सर्वोत्करष्ट प्रमाणित होते दिखायी 
देते है-आज जब कि आधुनिक रंगमंच अपने को उतना ही स्वतंत्र बनाने, मात्र अभिनय 
के सर्वथा उपयुक्त बनाने, जितना कि एकिजाबेथी रंगमंच था ( यद्यपि उतना नंगा 
नहीं ) की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है--इस बीच हमारे पृस्तकागार में जितने भी 
नाटकीय अथवा अ-नाटकीय काव्य-साहित्य है उसमें शेक्सपियर को रचनाएं अव मी सर्वं 
प्रमुख दै । भौर हम देखते हैँ किं चाहे अच्छी तरह ओौर चाहेयों ही साधारण रूपमेँ 
रोक्सपियर के नाटक अब मी यदा-कदा खेले ही जाते हैँ । 

हम यह स्वीकार कर सकते हैँ कि शेक्सपियर कौ उमड़ती कान्य प्रतिमा ने उसके 
नाटकों के गढन को अक्सर आवइ्यकता से अधिक विस्तार दे दिया है। "ए मिड समर 
नाइट्स डीम' मिश्रित ओर रूपहीन मादूम पड़ता है । ‹टेम्पेस्ट' मे नाटकीय एकता 
कगमग नहीं के बराबर है । ऊेकरिन इतनी बड़ी गर्तियों का इतना महान्‌ प्रायदिचित 
क्या अन्यत्र हुआ है ? बाक्ती के किए, आदए, हम शेक्सपियर की ही पंक्तियों से उसकी 
कान्यगत उत्कृष्टता ओर पात्रों के साथ उस कान्य के सहज सामञ्जस्य को फिरसे 
याद करें । 

गीत' भी उस भावना को अभिन्यक्त करते है जो पात्र-घटना का आन्तरिक 
अंग है । एज यू लाइक इट' को ताज्रगी देने वारी ग्राम्य मावना का संयोजन इस गीत से 
अधिक ओर कौन-सा वाक्य कर सकता : 


उपवन के हरे वृक्ष को छायामें 

कौन मेरे साथ केटना चाहता है, 

ओर अपनी प्रसन्न स्वर लहरी को 

प्यारी चिड्या के स्वर से मिला देना चाहता है, 
इधर आओ, इवर आओ, इधर आओ. . , , , . 


या, फिर इसके बित्कुर विपरीत, याद कीजिए छियर की वे पक्तिं जिनमें 
उस सम्राट्‌ का चित्रण दहैजो बुरी तरह प्रताडित है, पागरूदहो गयादहै, मगरफिरभी 
एक सम्राट्‌ हीदटै, दृश्य आारम्महोतादहै : 


ज्ियर 
गोह, भें पोर-ोर सच्नाट्‌ हं $ 
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जब म धरता तो देखो प्रजा कंसे कंपने लगती. है । 


गौर दूसरे दुद्य मे एकदम का कायापलट : 


लियर 


दया करके मेरा मजाक मत उडाओ : 
मै एक निरा मूखं प्यारा बढा हु... ... 


नाटक भें अक्सर प्रारम्भिक पंक्तियां अपनी गाढ़ी रेखागों से ही नाटक की 
“भावना का पूर्वामास दे देती है; देखिए टूवेखन्थ नाइट मे : 


ङ्यत्क 


यदि भरेम संगौत से पल्ता है, तो चलने दोः; 

मुक्ने उसके रसातिरेक का सुख लूटने दो, 

जिससे कि उसकी भख शांत हो जाय ओर मर जाय। 
फिर वही तान ! वही प्राणकेवा अवरोह : 

जह, भेरे कानों को तो यह एसा लगा 

मानो गमकती पुष्प राशि की इवास-वायु हो 

प्राण चुराती, सुगंध विखरातो ! 

बस अब अधिक नहीं . . . . . . 


मगर जब उद्धरणो कारतांता एक बार आरम्म हो जाता है, ओौर जब हम 
चरिव्रमूरक वाक्यों पर विचार करना आरम्म कर देते है तो इनकी संख्या इतनी अधिक 
बढ़ जाती है कि हमे पात्रों की छवियों की चिव्रगाला पर जिस तरह विस्मय दीता है, 
उसी तरह इन छिखित पद्य पर मी होने रुगता है । चाहे वह पोशिया का वाक्य हो-- 
"दया के गण पर आवदइयकता से अधिक जोर न पड़ जाय, अथवा भोयेलो का वाक्य 
हो, “नै जैसा हे मुञ्चे वसा ही कहो, या फिर मेकबेथ गौर जडी मेकबेथ के बीच का वह्‌ 
दुय हो जिसमे वह डरता है कि कहीं उसका हाथ बहुसंख्यक सागरो को गहरे खाक 
रंगक्षिरंगन दे, या उसकी मृत्यु पर उसकी चीत्कार : 
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इसके बाद तो उसे मरना ही था; 

इस शब्द के छ्िए भौ समय आता ही। 
कल, ओर कल ओर कल, 

बार-बार आता है, चला जाता है 

दिन प्रति दिन, निश्चित क्रम से, 

जौवन पथ पर, जब तक छोर नही आ जाता; 
ओर हमारे सारे व्यतीत कलो में एसे दिव्य मूखं रहे हं 
जो मौत के धूलिया गत्तं मे समा गये । 

बुक्ष जा, बुक् जाक्षणभगुर लौ : 

जीवन एक छाया है, चल्ती-फिरतीः; 

एक नगण्य अभिनेता जो अपनी अवधि में 
मंच पर अकडता है, आवेज्ञ प्रकट करता हैः 
ओर फिर भला दिया जाता हैः; 

एक क्रिस्सा है यह किसी मढ का गढ़ा, 

जिसमे नाद ओर उद्वेग बहुत हे, ` 

सार कुछ नहीं । 


अववाक्रोके क्िएिहमहेमलेटकोल। नाटकं की दुष्टि से, रक्तरंजित दुःखान्तक 
नाटकीय रचना की दृष्टि से, चरित्र-अनुशीलन की दृष्टि से यह्‌ एक इतनी सुगरिति 
कृति है ओर साथ ही विचारपूणं वाक्यों से यह्‌ इतनी मरी-पूरी है कि इसके अतिरिक्त 
कोई अन्य कोड नहीं मिरुता जिससे इतने रत्न निके हों जो सार्वजनिक प्रयोग मे आये 
हो, जो रोगो के कान में इतनौ घनिष्ठता से गजे हों, जो उनको सौ बार पठने वाके को 
मी यथावत्‌ मरपूर शक्ति प्रदान करते हों । हम यहाँ केवर इसी बात पर गौर कर ठे 
कि किस प्रकार विचार, सौन्दयं, मानवीय करुणा नाटकीय रूप मे, मंच पर उपस्थित 
पात्र 4 वाणी मे ओर उसके साथ ही नाटकीय प्रमाव में रहने वाले अन्य लोगो मे रस 
वस गये है। 


मोफीलिया 


जो, कितना महान्‌ ष्यक्ति यहां कितना बदर गया है 1 
वह जो एक राज्याधिकारी को, सेनिक की, विद्वान्‌ की आंख, बान तलवार था; 
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जो राज्य को आशा ओर उगता पुष्प था, 

जो जनता को अभिरुचि का माप कल्डा ओर स्वरूप का साचा था, 

जिसके ऊपर सभी देखने वालों कौ निगां गी रहती थी, खो गया, सब खो गया 1 
ओर, मे, सभी स्त्रियों मे सर्वाधिक विषण्ण, दुखियारी, 

जिसने उसके संगोतमय शपथो के मघु को चूस लिया, 

अव देख रही हं कि वही श्रेष्ठ व्यक्ति, वही सवं सत्ताधारी तकं कर रहा है । 

उन मधूर घन्ट्यों को तरह जो कटु हो गयो है, बवेसुरी, ककं हो गयी हं; 

वह्‌ अप्रतिम रूप, विले यौवन को वह मघुर आकृति 

इस क्षणिक उन्माद मे जल कर खाक हो गयी; हाय रे दुर्भाग्य, 

वह॒ सब देख लेना जो मेने देखा, वह देखना जो मे देख रही हु । 


ओर सम्राट्‌ स्वयं अपना चरित्र-चित्रण इन दो पक्तियों मे करता है : 


ओह, कितना घोर मेरा अपराध है जिसको दुगेन्ध आसमान तक पहुच रही है; 
जो जाद्य अभिश्ापसे ग्रस्तहि...... 


केकिन वस्तुतः अंग्रेजी माषा में हेमकेट के स्वगत कथनो को तुलना करने वाला 
कुछ मी नहीं है । मै उस स्वगत-कथन का यहां छोड़ देता हं जो “ओह, कितना दष्ट 
ओर कृषक-दास मै हें" से शुरू होता है । उसके साथ मँ एक अन्यथ स्वगत कथन, पूरा 
का पूरा, उसके संदमं के साथ यहां उद्‌वृत करता हं । यह मै इस बात का अन्तिम 
उदाहरण देने के किए कर रहा हूं जिससे पता चरता है कि जसे शेक्सपियर ने काव्य को 
नाटक से समन्वित कर दिया, केवर कथानकं को ही नहीं सजाया, वरन्‌ पात्र, कथा, 
क्रिया ओौर काव्य के सौन्दयं को एक ही मे इस प्रकार गरंथ दिया कि नाट्यकला अपने 
चरम को प्राप्त हो गयी । 


हेमलेट 


जना रहं या विनष्ट हो जाऊं : प्रन यह है? 
श्रेयस्कर यह है कि कूर दुर्भाग्य की करो ओर तीरों को सहु, 
अथवा, मुसौबतों के सागर के विरुद्ध शास्त्र उठा लू, 





३४२ 


उनका सामाना करू, उन्हे समाप्त करू। भर जाऊ : सो जाऊ 3 
मिट जाड; यदिएकर्नोदसेही दिके सारे ददं भिटजते हैँ 
अैर इस शरीर को गने वाके हजार धक्के सह्य हो जाते रह, 
तो यह एक एेसौ परिसमाप्त है जिसके किए 

हमें निष्ठापुर्वक कामना करनौ चाहिए । मर जाना, सो जानाः; 
सो जाना : स्वप्न देखना : आह, यही तो मुसीबत हैः; 

मौत कौ उस नौद में जाने कौन से सपने आवे, 

जब इस नवर देह कौ खोल को हम उतार फंक्ते हँ 

तब भौ क्या हमें विश्राम भिल्ता है : यही एक विचार है 

जो इतने छम्बे जोवन को यातना मे परिणत कर देता है; 

क्योकि कौन सह सकता है समय को मारों ओर तिरस्कारो को, 
उत्पीडक के अत्याचारों को, दम्भी को धृष्टता को; 

अवमानित प्यार को पीड़ा को, क्रानून कोदेर को, 

अधिकारी की उदहण्डता को, अयोग्य की उपेक्षा को-- 

जब कि बहु स्वयं अपना निस्तार जराी एक 

सुजे से कर सकता है ? कौन इस बोक्ञ को ढोता फिर 

एक थको जिन्दगी को लिए कराहते-कराहते, पसीना बहाते, 

मगर मोत के बाद भी किसी चीत का भयः 

वह अजाना देय जहां गया हआ मुसाफिर 

फिर वापिस नहीं आता, इसी से जी घबड़ाता रहता है, 

ओर हम जानी-पहचानी मुसीबतों को स्रेलने को उद्यत हो जाते है, 
ओर उनको ओर नहीं भागते जिन्हे हम जानते नहीं ? 

अन्तरात्मा का यह विवेक हम सब को कायर बना देता है 

ओर इस तरह हमारी निजी ददता का रंग 

विवेक कौ विवणं छाया में घूमिल पड जाता है, 

ओर इसीलिए गहरी दृढता ओर निङचय की दुस्साहसिक्ता 

को लहरे ग्रत मोड ञेलेतीरहै 

क्रियाशीलता का नाम हौ भिट जाता है! तो अब दया करो! 
ओ श्रिय गोफोलिया । अप्सरा, अपनी प्रार्थनाओं में 

मेरे पापोंको भी याद रखना! 


रंगं ® 
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ओफी लिया 


मेरे प्रिय स्वामी, 
आप इतने दिनों तक कुशल से तो रहे? 


हेमलेट 

मे तुमको सविनय धन्यवाद देता हं, में अच्छा हु, अच्छा हूं । 
आओफीलिया 

मेरे स्वामी, अपनी याद को निरन्तर बनाये रखने के लिए आपने 


मुञ्ञे जो उपहार दिये थे, बहुत दिनो से मेँ उन्हें लौटाना चाहती हृ; 
मै प्रार्थना करती हृं कि आय उन्हें वापिस ठे ङ। 


हेमलेट 


नही, मै नहीं दूंगा, 
मैने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया । 


ओफीलिया 


मेरे सम्मान्य स्वामी, आपको अच्छी तरह पता है कि आपने दिया था; 

ओर उनके साथ मधुर प्रणय गीत भी दिया था 

जिससे उन वस्तुओं का मूल्य ओर भौ बढ़ गया : अब उनकी सुगंध उड़ गयो हे । 
उन्हें वापिस छे लीजिए : जब दाता का हदय कठोर हो जाता दहै 

तो केने ब्राठे की निगाह में मूल्यवान्‌ उपहार भी गाहित बन जाता है । १ 

यह के, मेरे प्रमु । 


१. दष्टव्य-- याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे कऊन्धकामा 1 
- कालिदास (मेघदूत) 
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इस नाटक मे भी एक एेसा गद्य मिलता है (जिसका उपयोग केवल कुछ ही 
वर्षो पहिङे से रंगमंच पर होना शुरु हुआ था । ) जो क्चीके, अमिव्यंजनापुणे, मृदु मावों 
का माध्यम बन गया था। आप पोलिनियस ओौर क्रत्र खोदने वाङ दुश्यों का अवलोकन 
कर तो आपको मालूम हो जाएगा कर इस गद्य में विचारप्रणं हास्य मौजूद ह । हमे यह 
मी नहीं मलना चाहिए कि-हम यहाँ रंगकाखा का अनुशीरन कर रहे है, मात्र नाट्य- 
ग्र॑थो का नही--हैमलेट के इस दुःखान्त नाटक की अन्तिम पंक्ति है-- “जाओ, सैनिकों 
को आदेश दो, तोपों की सलामी दे 1 ओौर इसके वाद शव यात्रा होती है, ओर वाहर 
तोपों के दगने की आवाज होती है । 

एक्िजावेथी युग में शोक्सपियर के बाद जो नाटककार हुए वे शेक्सपियर की 
ख्याति से सीघे-सीधे इतना दब गये थे कि इतिहास में अपने किए समुचित स्थान वना न 
सके। यह्‌ बिल्वक स्वाभाविक है कि विद्यार्थी पहिले उस व्यक्ति को ओर जाय जिसके 
नाटकं के एक ही गृच्छे मे उस युग की सारी अभिरुचियाँ ओर तत्कारीन रंगमंच की 
सम्पूर्णं उक्कृष्टता प्राप्त हो जाय । मगर फिर मी, वेनजान्सन, जान फ्लेचर ओर जान- 
वेबस्टर किसी मी अन्य युग के महान्‌ कृतिकार हो सकते थे ।१ यदि इसके साथ ही जाजं 


१. इस य॒ग की रंगलाला ओर नाटक आहचयंजनक रूप से जितने समृद्धि्ञाली 
थे, उतने ही इन विषयों कौ पुस्तके भौ हैँ 1 रगशाला के सम्बन्ध में सबसे 
अधिक विवरणपुणं ओर विद्वत्तापुणं पुस्तक है : ई० के चंम्बर कृत “दी 
एलिल्लाबेथन स्टेज' ( आक्सफोडं, १९२३ ); मगर पाठक को डब्ल्यू ०जे ° 
लारेन्स, विक्र ई० आलब्राइट ओर विलियम पोयल के विशिष्ट 
अनुशोलनों को देख लेना चाहिए; साथ ही एजे एच ० थानंडाइक 
कृत “दोक्सपियसं थियेटर' (न्यूयाकं, १९१६) को भी) इस विषय पर 
आधिकारिक इतिहास है ए० उन्ल्य्‌० वाड कृत “ए हिस्टरी आव इंगकिदा 
ड़ामेटिक ल्रचर दु दी डेथ आव क्वौन एनौ" ( लन्दन ओर न्यूयाकं, ३ 
भाग, १८९९), एलडादिस निकोल कत शत्रिटिदा ङ़ामा' ( न्ययाकं, चतुथं 
संशोधित संस्करण, १९४७ ) अग्रेजौ नाटक का उत्कृष्ट संपूर्णं इति- 
हास है। डोनाल्ड ब्रुक कृत “दी रोमांस आव दी इंगलिङ्या थियेटर 
( लन्दन, १९४८ ) में नाटक का एक संक्षिप्त परन्तु पूर्णतया सचित्र रूप 
भि सकता है । सिडनी री कृत “ए छाइफ़ आव विलियम शेक्सपियरः 
( लन्दन, १९२५ ) शेक्सपियर कौ प्रामाणिक जवनी है।॥ मारदोटे 
च॒टे कृत॒ शेक्सपियर आव लन्दन' (न्य॒याकं, १९४९ ) ओर आइवर 


| | 
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चेपमेन, फ़ान्सिस व्य्‌ूमा, थामस, कर, थामस मिडिल्टन, जान फोडं, जेम्स्‌ श फिलिप 
मासिजर, थामस हेउड, सेमुअरू रोड जैसे अन्य नाटककारों का नाम मी जोड़ ज्या 
जाय तो उपकच्धियो का इतना मूल्यवान्‌ कोड तयार हो जाता है कि जसा अन्य किसी 
मीयूगमेनहींहो पाया। अंग्रेजी रंगाला के वादके तीन सौ वर्षों के इतिहासमे फिर 
इतने महत्वपूणं नाटककारों के इतने नाम नहीं मिते । मगर फिर यह्‌ मी याद रखना 
चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र मे, दुःखान्तक, सुखान्तक ओर कानिकर नाटकों मे, रोक्स- 
पियर ही सर्वोपरि है। वे सव के सव समृद्धिगारी सक्रिय रंग्ालाके ही रहै, जोरदार, 
विस्तारप्रिय, अमिताचार ओर उदृण्डता से मी अधिक नियंत्रण ओौर उदासी से डरने 
वाले। सच यह है कि वे आडम्बरपूणं दुस्साहसिकता ओर विनोदग्रियता से निकल कर 
रसे क्षेत्र मे प्रवेश कर रहे थे, जहाँ अपरिष्कार ओर अइलीरता तथा उत्तेजनापुणं 
संगीत-नाटक का ही प्रमुत्व था लेकिन इसके साथ इस युग मेँ अमर उपकूब्धियां 
मी थीं। 

वेन जाःसन शेक्सपियर से अधिक विद्धान्‌ था ओर अपने युग के लोगो में सवसे 
अधिक रोबदार व्यक्तित्व का आदमी था। वह्‌ अधिक सांसारिक मी था । मगर 
दुःखान्तक नाटक के ऊेखक की हैसियत से निदिचत ही निम्नकोटि का था। शायद 
क्लासिक साहित्य का उसका ज्ञान आवद्यकता से अधिक था ओौर वह सिद्धान्तों 
को व्यवहार मे आवद्यकता से अधिक हस्तक्षेप करने देता था। इस प्रकार इस सूक्ति 
मे कुछ तत्व अवश्य है किं शेक्सपियर स्वगं से मेजा गया था ओौर जान्सन काञेज से 
(यद्यपि ज।रसन कमी किसी विइवविद्याल्य मे पढ़ने नहीं गया) । सुखान्तं नाटक 
मे, दूसरी ओर, उसे र्गमग शेक्सपियर के समान ही सफक्ता मिरी 1 उसके 
नाटक मानवीय कम थे, इतने मृदुमीन थे कि याद रखे जा सकते; बहुत शारीनता- 
पुणं ढंग से । अककृत मी न ये । परन्तु एक नये क्ेत्र--व्यंग्यात्मक सुखान्त नाटक- 
मे वे उत्कृष्ट थे ओर उन्होंने मविष्य के नाटककारों के किए मागं मी प्रशस्त 
किया। 

कामेडी आव ह्य. मसं" (प्रहसनों का सुखान्तक ) जिसे जान्सन ने केवर अपने 
व्यवहार मे ही नही, वरन्‌ अपने बहु-प्रचारित सिद्धान्त में मी सामने रखा था एक एेसी 
विधा थी जिसमें क्रिया के स्त्रोत परिस्थितियों में दुंढे जाते ये, पात्रों मे नहीं 1 घटना 
का उद्‌मव पात्रसे होता था, अब वह्‌, स्वयं उसीके लिए विकसित नहीं किया 


ब्राउन कृत “शेक्सपियर' (गाडंन सिटी १९४९) अधिक लोकप्रिय ओर 
सुपादय प्रथ हें । 
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जाता था। इसके अतिरिक्त, जान्सन का कथन था कि प्रत्येकं व्यक्तिमें कोई न कोई 
विशिष्टता अवश्य होती है, उसके चरित्र की व्रिरिष्टता--संक्षेप में हास्य जो कि 
सुखान्त नाटक का स्त्रोत है। ओर “एवरीमन इन हिज ह्य.मर' ओर वोर्पोन' ओौर 
'पोयटेस्टर' के साथ एेसी कमजोरियों पर व्यंग्य करने के लिए आगे वढा ओर उसने 
मविष्य की सन्तान के चिए एसे नाटक किख छोड़ जो आज मी उतने ही रोचक रूगते हैँ 
जितने रोचक वे एकिजाबेथ के युग मे थे। "दी अक्केमिस्ट' ओर 'वार्थोलोमियो फ़ेयर 
मी उतने ही लोकप्रिय है । हआ यह कि जान्सनके समयके कुरछलोगोंने सोचा कि 
उसके कुछ पात्रों के चरित्र सम्बन्धी हास्य मे उनके स्वमाव की कुछ कम प्रशंसनीय 
विशेषताएं पायी जाती हैँ । फल यह हुआ कि तुरन्त उसने अपने को मंचीय ज्ञगड़ों में 
फंसा हआ पाया । एक नाटक में प्रतिस्पर्धी नाटककार पर व्यंग्य किया गया ओर फिर 
उसके नाटक मे पहिले वाके नाटककार के ऊपर प्रति-व्यंग्य किया गया। बेन 
जान्सन तो भावी पीठो के लिए जीवित रहा, मगर अधिकतर कामेडीज आव 

ह्य मसं" कौ प्रतिस्पर्बी कृतियाँ अकमारियों मे अच्ूती पड़ी है, उनमें से बहुत कम ही 

छप मी पायीं । 

फिर मी दी वार आव धियेटसं' के संधषं मे जान्सन के विशिष्ट प्रतिदरन्दी 

डेकर ओर मास्टन ने एसे नाटक छिखे जो केव अपने ही समय में महत्वपूणं न थे, 

बल्कि जो अनेक तत्कारीन नाटककारों की रचनाओं को पीछे छोड कर आज मी जीवित 

है। कर का एक यथार्थवादी सुखान्तक श मेकसं हालीडे' ओर उसका रोमांटिक 

सुखान्तक ओल्ड फा्चूनेट्स' अव मी जोरदार हास्य उत्पन्न करते हैँ । दी आनेस्ट ब्होर' 

अपनी सच्चाई ओर असामान्यताकेही कारणओआज भमी जीवित है । बहरहाक, 

मास्टनं सव से अधिक याद इसक्ए किया जाता है कि उसने कुक ही समय पिके के 

अपने प्रतिस्पर्धी जान्सन ओर जाजं चपमन से मिरु कर “ईस्टवडं हो" छिखने में सहायता 
प्रदान को। व्यंग्यात्मक सुखान्तक के क्षेत्र मे जान्सन के ही समकक्ष चैपमैन था। उसने 
अपने दुःखान्तको मे गहरा चरित्र-चित्रण न रहते हुए मी असामान्य रूप से ओज मरा । 
मगर उसका नाम बार-वार जो छिया जाता है वह इसलिए नहीं कि उसने नाटक 
लिखे, वल्कं इसच्ए कि उसने होमर का अनुवाद किया । उसके सुखान्तक “आकर फूल्स 
से निम्नांकिंत पंक्तियां उद्धृत की जा रही हैँ जो यह प्रमाणित करती हैँ कि कमी-कमी 


` उसके पद्य अत्यन्त उत्कृष्ट होते थे : 


दम्भ भौ कितना अंधा होता है ! 
दूसरों से सम्बन्धित विषयो की आलोचना करते समय 
हमारी अखि कंसे चील की तरह तेच हो जातौ है-- 
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मगर अयनो आलोचना करते समय हम कंसे चमगादड़ बन जाते है. , , , 


थामस हेउड ने, जिसे छम्ब ने (हमारा गद्यात्मक शेक्सपियर' की उपाधि दे 
दी थौ, रंगमंच को ^ बोमन किल्ड विथ काइंडनेस' नाम का अपना एेसा घरेद्‌ नाटक 
प्रदान किया जो उस युग के अपने तरह के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ तक 
सुखान्तक का प्रदन है मासिजरने एन्य वे टु पे ओल्ड डट्स' नामक रचना तैयार की । इस 
रचना का निर्माण उसने सर गाइल्स ओवररीच के चरित्र के आधार पर किया था। 
आज मी यह्‌ रचना अत्यन्त खोकप्रिय है । उसके अतिरिक्त एक ओर मी अकग-थर्ग 
नाटक है वेर्स्टर कृत (दी उचेज आव माल्फी।' वाद के सालों मे उसकी प्रसिद्धि वदी थी | 
यह एक उग्र नाटक है, परन्तु यह हमे विगकित कर देता है । यह्‌ इस वात का उदाहरण 
है कि जिस नाटक को दोक्सपियर ओर मारलो ने इतना महान्‌ ओर शाटीन वना दिया 
था, वही किस प्रकार उत्तेजक संगीत-नाटक ओर आडम्बर अककरृति की ओर फिर 
चला गया । 
अंग्रेजी नाटककारों में फ़्ांसिस व्यूमां ओर जान एलेचर सव्रसे प्रसिद्ध सह्‌-लेखक 
है। एेसेमीलोग हैँ जो कहते है कि व्यूमां-प़केचर कृत नाटकों से व्यूमां सेमी अधिक 
मांसिजर का सम्बन्व है । चाहे श्रेय कोई मी ङे ले, मगर यह्‌ एक एेसा संयुक्त-श्रम का 
कार्यं था जिसमें दौ स्रोतों का चिन्ह कदापि नहीं मिक्ता । यह मी नहीं कि सह्‌-पयास 
से रचे गये इस नाटक का क्षेत्र बहुत सीमित रहा हो । हास्यमूकक वीरोचित नाटक (दी 
नाइट आव दी बनिग पेस्ट अथवा दुःखान्तक सुखान्तक दी नाइट आव माल्टा अथवा 
सीधा-सादा सुखान्तक “रूल ए वाइफ एण्ड हैव ए वाइफ़' (जिसका केखकं अक्सर केवल 
पलेचर को ही माना जाता है), "दी मेडस टेजेडी' से अधिक प्रसिद्ध हुए 1 नियमितः 
रंगमंच के इतिहास में संयुक्त नाट्य-रचना का यह सव से अधिक सफल युग॒रहा है । 
वाद के शेष एक्िजाबेथी नाटकों मे यदि संवेगो का आधिक्य रहा है, तो इसके साथ दही 
हम व्यूमां ओर पलेचर को मी उनके नाटक "दी नाइट" मे प्रायः इसी प्रकार के हास्य- 
व्यंग्य के किए साधू वाद दे सकते हँ । फिर भी, हमे य ॒हसमन्नना चाहिए कि अव हम 
एेकिजाबेथी नाटक की ऊंचाई एवं उत्कृष्टता से नीचं उतर कर ढलाव की ओर बढ़ 
रहे हैँ । 
मोटे तौरसे, १५९० ई० से १६२० ई० के बीच के तीस वर्षोमें, रगमंचका 
खूब विकास हआ था। उसने शेक्सपियर को पूणं विजय प्राप्त करते ओर जाते इए 
देखा; उसने उन तमाम नाटककारों ओर नाटकों को देखा, जिनकी चर्चा हमने 
यहाँ की है। इस युग मे जीवन कौ गति तीव्र थी, उसमे साहसिकता थी, अककृति 
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यी । रंगलाङा उभर कर, अत्यन्त उत्कृष्ट रूप मे इस युग की व्याख्या करने कगी थी, 
उसका दर्पण बन गयी थी । महान्‌ नाटककार मी थे; अक्सर महान्‌ नाटककार 
स्वयं अभिनेता मीथे या, वे वहीं रहकर अभिनयो कौ देखमारु मी करते थे। 
मंच का स्थान जीवन के हृदय में था। छन्दन अव मी एक मध्ययुगीन नगर था जिसमें 
दो लाख से भीकम लोगआवाद थे। मगर नाटककारों ने इसके द्वार पर इटली, 
फ्रंस ओर स्पेन को लका खडा किया। ओर प्राचीनो के एसे काल्पनिक देशो को यहाँ 
समुपस्थित कर दिया जिन्हें उसके पटले के कवि अथवा भौगोलिक रोग जानते ही न 
थे। इन्होंने जिस जाने को यहाँ खाकर रख दिया उसकी विदेशी रत्नराि उतनी 
ही मूल्यवान्‌ थी जितनी वह राशि थी जिसे मानव हदय ओर मानवीय दुवंलताओं के 
गहर-गह्वर से दुंढकर निकाला गया था । इंगरंड मे यह अन्वेषण, विकास-विस्तार, 
ओर समृद्धिशाखी जीवन का युगथा। नाटककारों ने जिस प्रकार की रत्नराशिका 
पता लगाया ओौर संग्रहीत करके रख दिया उसकी तुलना किसी मी अन्य क्षेत्र से नहीं 
की जा सकती । 
इन तमाम वर्षो में, जव कि सार्वजनिक रगशाकाएँं इस प्रकार समृद्ध हो रही 
थीं, ओर छन्दन के जीवन को इतना समृद्ध वना रही थीं, दरवारो में एेसी रंगशाकाएं 
थीं जौर विद्याथियों, बच्चों को कम्पनियों ओर री र-पेशेवर लोगों द्वारा एसे अभिनय 
हो रहे थे जिनका ददन हम तव करेगे जव हम चेहरे खगा कर किये गये तथा अन्य दरबारी 
नाटकों का अनुशीखन करेगे । (पृष्ठ ३६२ पर चित्र देखिए ओर प्लेट नं ° २५ देखिए ! ) 
मगर ग्रीन ओर मारलो ओर शोक्सपियर के नाटक रकड़ी की वनी रंगशाकाओं 
के लिए गये यथे किख (फिर देखिए नीचे का चित्र), ओर जमीन पर वठने वाले निम्न- 
स्तरीय रोगो, छज्जों पर वैठे सजे-वजे छैलो ओर मंच पर विराजमान मनचकले संभ्रान्त 
सामन्तो के किए चिखे गये थे। 
विदेष प्रकार की, छत से ढकी रंगलाका का आरम्भ हो गयाथा, ओर 
निस्सन्देह इटाख्वी दौटी की सजी-वजी सेटिग की मांग के प्रति अधिकाधिक मात्रा में 
ध्यान दिया जाने क्गा था--पदहिके पोशाकों ओर साज-सज्जा की अन्य सामग्री पर 
व्यान दिया गया ओौर वाद मे, व्यंजनापू्णं 'दुश्यावी' के चजिए प्रयत्न किया गया । 
परन्तु सामान्यतया, मंच के ऊपर अभिनय करने की एकिजावेथी प्रणारी ही उस महान्‌ 
युग में चरती रही । नाटक विशेष रूप से अभिनीत होने के लिए ही छिखे जाते थे, इनमें 
दृदयमूलक्‌ सजावट अथवा पठनीयता को ओर च्यान नहीं दिया जाता था। इस युग में 
नाटककार, अभिनेता, नाटूय-प्रस्तुतकर्ता ओर प्रक्षक--मावना में विलकुल एक हो 
गये थे। मनोरंजन के कायं में समी एकं दूसरे के साथ सहयोग करते थे, किसी प्रकार 


शेक्सपियर ३४९ 
उन्टोने प्रतिमा के स्त्रोतोंके मार्गं उन्मुक्त कर दिये ये । समी उस उच्च, महान्‌, 


काव्यात्मक्‌ रगरदाखा के अंग वन गये थे जिसका चित्र दोक्सपियर का नामके ही हमारे 
मानस-पटर पर अंकित हो जाता है। 
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ग्लोब यियेटर के रंगमंच की एक आकृति जसी कि वह गेलरी के संभागीय 

कट से दिखायी देती थी, लन्दन स्थित शेक्सपियर की “वुडेन ओ । ( जान 

्ानफोडं एडम्स कत एक पुनर॑चना के आधार पर मारिस पसिवल दारा 
रेवांकित । ) 
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शुद्धतावादी भ्रौर शेतान का उपासनागृह 


सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी के इंगकण्ड के शुद्धतावादी (प्यूरिटन) रोगों 
ने जितना ही ईसा-विरोघी साग्राज्य के उस अं का अनुसंधान किया जिसे थियेटर-रृण्ड 
कहा जाता था, उन्हे उसमे स्थित एसे अनाचारों ओौर गदित बातो का पता चला, 
जिनका संकेत प्राचीन रोमन कार के वदनाम टरटूलियन ने मी नहीं कियाथा। भौर 
निद्चय ही ^रगश्ाला के अभिदाप' की समस्या अत्यधिक जटिक बन गयी थी। 
पिछले सम्राट के नेतिकतावादी आखिर एसे रंगमंच के विरुद्ध संघषं कर रहे थे जो सीघे 
देवी-देवता की उपासना वारी परम्परा मे था--यद्यपि मूर में वह घामिक था, 
परन्तु एेसा वह हीदोनीन देवताओं की कृपासे ही था। मगर एलिजाबेथी रंगमंच तो 
ईसाई चचं की परम्परा मे था, वह ईसाई घमं सम्बन्धी अभिनयो का उत्तराधिकारी 
था ओर शुद्धतावादी मी ईसाई ही थे, यद्यपि वे पोप-विरोघी थे। रोम के पतनरील 
मंच के विपरीत, उसका सम्बन्व विद्वान लोगों, कवियों, सामन्तो से था तबतो 
यह ओर मी मयानक बात थी कि यह इतना अर्ली, इतना अपवित्र था । 

शुद्धतावादियों के उपदेशों मे ओर परचों मे रंगशाखा के जो पाप गिनाये गये 
थेवेयेथे : चर्चोँको खारी कर देना, देवी-देवताओं की पूजा परम्परा को जारी 
रखना, सत्य को भ्रष्ट करना, पापमय, राजद्रोहपुण, अद्लीर कहानियों को मंच पर 
प्रस्तुत करना, वंचकता गौर व्यभिचार सिखाना, मगवान्‌ को प्रेरित करना -कि वह 
खन्दनं मं ष्ठेग मेज दे, युवकों को आकसी ओर अपन्ययी बनाना, आवारा स्त्रियों ओर 
उनके ग्राहको के मिलने के किए स्थान देना, पोप की सहायता करना, कवारी लड़कियों 
गौर पतित्रता पत्नियों को दुश्चरित बनाना, चारित्रिक दढता ओौर गम्भीरता को 
खोखला बनाना आदि, आदि। 
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अव घामिक दृष्टिकोण से रंगशाला की निन्दा कठोरतम रूप में हो चुकी थी, 
चाहे उसमे कुछ अच्छाईरही मी हो, पर ईइवर के सामने वह अपराधिनी थी : क्योकि 
क्या शंतान ने इसका आविष्कार नहीं किया था, क्या उसने इसे वहुदेववादियों को प्रदान 
नहीं किया था, क्या इन वहुदेववादियों ने इसे पोपवादियों को प्रदान नहीं किया था, 
जिन्टोने इसे ईइवर के मन्दिर में प्रविष्ट होने दिया ? “अनीइवरवादी नाटक ओर 
विष्कम्भक जो इस देडा मे इतने प्रचक्ति हँ : वे वेवीखोन के हरामी नहीं तो ओौर क्या 
दै? क्या यह रंगशाला ग्ररतियों ओर भ्रमो की बेटी नहीं है? उनकी यह नारकीय 
कृति (डेतान की अपनी रचना पवित्र वस्तुओं का मजाक्र उड़ाने के चिए) जिसे उन्टोने 
हीदेन लोगो को दिया, हीदनों से पोपवादियों के पास ओर पोपवादियों के पाससे हमारे 
पास नहीं आयी ? . . अव वे घमं को ओर पवित्र वस्तुओं को मंच पर काते है : इसमे 
कोई आश्चयं थोड़ हीं है, कि स्वयं ईङइवर की निन्दा को जाती है तो योग्य से योग्य ओर 
रक्तिशाटी से मी शक्तिदाखी आदमी मी कंसे वचते ?* १६०७ ई० मे एक उपदेश में 
विकियम क्राशा नेये बातें कहीं, -यह वह्‌ समय था जव कि शेक्सपियर अपने नाटकों 
की रचना कर रहा था ओर इससे मी पहिके १५७७ ई० मे ही थामस ह्वाइट ने निम्नां- 
कित उपदेदा दिया था : 


लन्दन के साधारण नाटकों को देखिए ! उस भीड़ को देखिए जो वहां एकत्र होती 
है, पीरे-पीे जाती है। खूब अच्छी तरह सजो-बजो भरी-पुरो उन रगशालाों को देखिए 
जो कि लन्दन कौ अपव्ययिता ओर मूखंता के शाइवत प्रासाद है ।. . . क्या मेँ उन भयानक 
पंछियों कौ गिनतौ करू जो इस घोसङे में बच्चे जनतो हैँ ? निचय हौ मेँ लज्जित ह ओर 
उसका वणन करके आपके पवित्र कानों को अपमानित नहीं करूगा। मगर पुराने संसा 
की तुलना फिर होने कगौ है ओर व्यभिचारगृह मात हो गये है । अगर मँ उनको सच्ची 
तस्वीर यहां खींच तो पता चठेगा कि सब लोगो के अनुमान से अधिक ओर बहुत से रोगों 
के विदवास से भौ अधिक भयानक अनाचार ओर निरन्तर बढ़ते पाप इन रगमंचो हारा 
होते है : निस्सन्देह आप शायद ही किसी एसे पाप का नाम छे सकं जो कि उस गन्दे नाके 
मे खल कर न होता हो : चोरी ओर छिनालपन : घमण्ड ओर उड़ाऊपनः शेता- 
नियत ओर ईदवर निन्दा : नरक के ये तीनों जोड़े कृत्ते वहां सदेव भूकते रहते है, 
बहतो को काट भौ ठेते है, एसा काट कते हैँ कि वे कमो अच्छे नहीं हो पाते ।. . . 


थियेटर ओर कटेन कौ चर्चां करते हुए, जिनका निर्माण अमी-अमी हआ था, 
जान नार्थब्रक ने १५७७ ई०्म लिखा : 
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होतान अपना काम इससे अधिक तेजी से न कर पाता; अपनी इच्छाओं को 
पूरी करने ओर दूसरों को सिखाने के किए उसे इससे अच्छो पाठशाला भी न मिलती, 
उन स्थानों, नाटकों ओर रंगजालाओं से बढ़कर, ओौरतों को काम-वासना के जाल में 
फंसाने ओर निकृष्ट छिनालपन कौ अइली सम्भोगेच्छा का शिकार बनाने का स्थान 
अन्यत्र कहाँ मिलता . . .इसने लोगों के दिलों मे इतनी अन्धौ उत्तेजना भर दी है किवे 
यह खुले आम कहते नहीं लजाते कि ये नाटक उतने हौ अच्छे हैँ जितने कि धर्मोपदेश, 
ओर यह किं नाटक देखकर वे ईइवर को वाणी सुनने के बराबर या उससे भी अधिक 
सौखते है. . . बहत से एेसे लोग ह जो एक व्यथं का नाटक देखने के क्िएिदोया तौन 
घण्टे रुक सकते है, मगर एक धर्मोपदेका सुनने के लिए वे एक घण्टा भौ नहीं खचं कर 
सकते । . . . उनके नाटकों मे आप तिडीबाज्ञी, शरारत, धोखा ओर अरलीलता से 
सम्बन्धित सारी बातें सोख लगे । जब आप यहां यह सीख कतेगे कि अपने पति अथवा 
पत्नौ को कंसे धोखा दिया जाय, कं से रूढ बोला जाय, कंसे वेश्यावृत्ति कौ जाय, कंसे 
दूसरों के पास उनकी प्रेमिकाओं को पहुंचाया जाय, कंसे किसौ का सतीत्व नष्ट किया 
जाय, कंते किसी को बहकाया जाय, कंसे किसी के साथ दग्रा कौ जाय, चापलूसौ कौ 
जाय, क्षृठ बोला जाय, क्सम खायी जाय, क्रसम तोड़ी जाय, कंसे व्यभिचार के लिए 
सौरतों को फंसाया जाया, कंसे हत्या की जाय, जहर दिया जाय, कंसे राजां की 
अवज्ञा की जाय ओर उनके विलाफ़ विद्रोह किया जाय, कंसे तरजानों को टूटा जाय, या 
कंसे कामाचार को ओर बढा जाय, कंसे नगरों को क्रस्बों को, लूटा जाय, बर्बाद किया 
जाय, कंसे रुपया बर्बाद किया जाय, कंते ईइवर-निन्दा कौ जाय, कंसे प्रेम के गन्दे गाने 
गाये जायं, कंसे गन्दी बाते बको जाये, कंसे घमण्डी बना जाय, कंसे दूसरे देशो का 
मज़ाक उड़ाया जाय, व्यंग्य किया जाय, निन्दा कौ जाय. . , तो एेसे विष्कम्भकों ओर 
अन्तरालं में क्या इन बातों को अमल मे छे आना भौ आप नहीं सीख जागे ? 


रगशाङाओो मे जो उदाराशयता का पाठ पढ़ाया जाता था, उनके अतिरिक्त 
भौर मी एसी शिक्षाएं मौर प्रमाव थे, जिन्हँं ये प्यूरिटन लोग पापमूकक समञ्लते थे- 
जिनमे, पता नहीं क्यो, वे दुःखान्त नाटक से उत्पन्न दुःखं को ओर हास्य को भी शामिक 
कर छेते थे। 
फर्स स्ट्स ने अपने दी एनाटमी आव एव्य॒जेज" मे अभियोग क्गाते इए 
कहा है: 


^सस्नाद्‌ को वल्ली उड़ाने वाठे गौर उनको अपमानित करने वाले पाखण्डी 
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ओर चापलूसी करने वाले “नाटोज' क्या विना दण्ड पाये हौ रह जा्येगे ? इसक्ए 
होशियार हो जाम, तुम चेहरे लगा कर नाटक करने वाके अभि नेतामो, तुमं 
रगे-चुने शव स्थानो, तुम मंच वर्तो ( एम्बोडेक्सटसं ) समय रहते होशियार 
हो जा ओौर हिसाविये को तरह अपना हिसाब-किताब पहि से हौ दुरस्त कर लो, 
किं तुम जो कुछ कर रहे हो उसका नतीजा क्या होगा ! एसा न हो कि ईइवर का क्रोध 
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इंगलेण्ड के सत्रहवीं शताब्दौ के रंगमंचों के दो सम सामयिक रेखांकन । 
(“रोक्साना' ओर ककंमेन को 'विद्स से ।) 


तुम्हारा नाच कर दे। भगवान्‌ को जब गालियां मत दो, उसको प्रजा को अपनी गन्इगी 
ते अब पापाचारी मत बनाओ, उसकी पवित्र वाणी मे एेसी अपवित्र निस्सारता को 
सम्मिधित मत करो । . . अगर उनके नाटकों मे अपवित्र बातें ्हैतोवे ईत्वर का 
अपमान करने कौ ओर अभिमुख है, वे पाप को पानौ दे रहे ह--ये दोनों बाते घूणित 
है । इसलिए चाहे वे यह करते हो या वह करते हो, वे मर्यादा ओर शालोनता के उतर 
है, वे दौतान का थन पीकर हमे मूतिपरजा, देवपूजा ओर पाप का रस पिला रहे है। 
जटां कहीं भी वे जाते है, ईउवर का अभिशाप उनके ऊपर सवार रहता है । यदि ईसा 
का निवास उनके भौतर रहता है तो वे ईसाई सा्नाज्य में कहीं भी टिकने का स्थान नहीं 
२३ 
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पा सकते । क्योकि जितनी देर तक वे वहां रहते हैँ जहां अभिनेता जाते है, उतनी देर 
तक वे रति के राजमहल में रहते है, शेतान के पुजागृह में जाकर राक्षस कौ उपासना 
करते है, ईसामसीह के साथ दग्रा करते है। .. .क्यावे लोगों को ईइवर की वाणी 
सुनने से, ईइवरपरक भाषणों ओर धर्मोपदेशं को सुनने से विरत नहीं करते ? आष 
दुगनी, तिगनौ तायदाद मे उन्हें अपनी ओर ले जायं गे जब किं भगवान्‌ का मन्दिर खाली 
पड़ा रहेगा ? क्या वे वेह्यालय नही चलाते, अखण्ड मूखंता नहीं करते, मूतिपुजा-परक 
उपासना कौ याद को ताना नहीं करते ? क्या वे पुं्चलता ओर अपवित्रता को बढावा 
नहीं देते ? इतना ही नहीं, क्या वे कवारी कन्याओं के सतीत्व ओर पवित्रता का भक्षण 
नहीं करते ? इसका प्रमाण यह है कि वे निरन्तर, दिन प्रति दिन, प्रत्येक घड़ी, हूर 
रात ओर दिन को, हर आंधी-बरखा को भौ सेल कर नाटकों ओर विष्कम्भकों को देखने 
के किए रंगह्ाका ओर यवनिका के पास जाते है...” 


र ~ & 
व+ कन्दः > "११९ प्क 

८.1 ~ १ 4 0 4 
+ ~ र च क 





सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी मे "नियमितः रंगशालाओं के अतिरिक्त 

लोकनाद्य ५४ लोकनृत्य सम्बन्धो सक्रियता भो पर्याप्त मात्रा में रही है । 

यहां समसं के एक दूत्य का अंकन है जो कि ब्रुगेल के चित्र पर आधारित 
काष्ठ-चित्र है । 


१५५० ई° से १६२० ६० के बीच अतिशय ईमानदार गौर सशक्त रूप से न्याय- 
परायण प्युरिटनों ने रंगदाद्ाभों पर तीत्र आक्रमण किये येः उनके उत्तर मेँ नाटक- 
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कारों ने एक के वाद एक छोटी पुस्तिकाएं छिखीं ।१ मगर उनमें सबसे अच्छे उत्तर 
तो मार्को, शेक्सपियर ओर जान्सन के नाटक थे (दूसरे तथा ओर मी अधिक कृटु 
उत्तर प्युरिटनों के उन व्यंग्य-चितरों में थे जो वीसों सुखान्त नाटकं में अंकित किये 
गये थे। ) 

अब हम एसे युग में आ गये है, जब किं पहि से अधिक स्पष्ट रेखा पविव्रता- 
वादी कार्यकर्ताओं ओर एसे रोग के वीच खींच दी गयी जो अनियन्त्रित जीवन व्यतीत 
करते थे या जो अपने आरामतक्व पड़ोसियों के सम्बन्ध मे आदवस्त रहते थे! ज्यों ही 
इगकछिरा चचं ने अपना सम्बन्ध रोम से तोड़ कछया, सुधारवादियों ने नाटक को पोप 
ओर पौपवादियों के विरुद्ध कठोर आलोचना का अस्त्र बना ज्या (आपको याद होगा 
कि ओसोरी के विराप ने किग जान" छिखा था जिसकी प्रसिद्धि “विलियस वेर के 
नाम से हृई थी ।) मगर अब रंगराका निर्चय ही प्युरिटन-विरोधियों के पक्षमें हो 
चरी थी । अगर यह असयंमित जीवन व्यतीत करने वालो के पक्ष मेँ थी तो यह्‌ हास्य 
ओर उत्कृष्ट काव्य भौर दुःखान्त नाटक के रोधन की ओर भी थी । 

१. अपनी अमूल्य पुस्तक दी एलिज्ञाबेथन स्टेज ( चार भाग, आक्स- 
फोडं, १९२३ ) मे ई० के° चेम्बसं ने उत्तरों ओर आरोपों के तिरसठ उद्धरण 
( जिससे मैने अपना उद्धरण भी ल्या) छापे ह; ओर उसने “डाकूमेन्ट्स 
आव कन्दरोल' एक सौ साठ उद्धरण जेकर जोड़ है। अन्तिम ग्रंथ सुची सम्बन्धी 
टिप्पणी में जो पुस्तके दी गयी है वे सभी इस विषय को संक्षिप्त रूपमे लेती है । भगर 
हम जिस युग में प्रवेश कर रहे है, उसके सारे तत्वों के विषद अनुशौलन के लिए पाठकों 
को अलडाइिस निकल्स कृत "ए हिस्टरी आव रेस्टोरेडन ङामा' (कंम्त्रिज, १९२८) 
ओर उसी ॐेखक कौ बाद की रचना “ए हिस्टरी आब्र अलो एटिन्य सेन्युरी ङामा' ओर 
“ए हिस्टरी आव लेट एटिन्य सेन्चुरो डमा (केम्त्रिज, १९२९ गौर १९२७) पढ़ना 
चाहिए । निकल्स की एक पुणंतया सचित्र पुस्तक है “दी डवलपमेन्ट आव दी थियेटरः 
(न्यूयाकं तृ तीय संस्करण, १९४८) । इस युग तथा अंग्रेजौ रंगडाला के सम्पूणं इतिहास 
मे स्थूल रंगशाला ओर रंगमंच में जो भी परिवर्तन हुए इसका सर्वश्रेष्ठ अनुीलन इस 
ग्रंथ में हे । अभिनय एवं अभिनेताओं के संक्षिप्त उल्लेख के लिए देखिए" आर० फक 
हासंन शापं कृत ए श्ञाटं हिस्टरी आव दी इंगलिश स्टेन' लन्दन मौर न्यूयाकं, १९०९) 
इस विषय के उत्कृष्ट अध्ययन है-चिली बी ° कंम्पवबे कृत “सौन्स एण्ड मेदौीन्स आन 
दी इंगलिह्य स्टेज डयूरिग दी रेनासां' (केम्ब्रिज, १९३३) ओर अलर्डाइिस निकल्स 
कृत स्द्‌अटं भास्कस एष्ड दी रेनासां स्टेज' (लन्दन, १९३७) । 
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१६१० ई० मे क्राशा ने रोतान, पोपवादियों ओर अभिनेताओं' तीनों को एक 
ही वर्गं मे रखा था। यह जो नया वर्गीकरण हुआ वह हमें इस बात का स्मरण दिराता 
है कि चीनियों ने मी अभिनेताओं, नाइयों ओर गामो पर विष क्रानूनी प्रतिवन्ध 
लगाये थे ओर रोम वालों ने चोरों, कूटनों, मगोडों, अभिनेताओं ओर काव्यपाठ 
करने वालों को “इनफेमिस' (करकित) नाम की एक ही श्रेणीमे रखा था; ओर 
हिन्दुस्तान में जहाँ एक ओर कुलीन अमिनेताओं का एक वगं था, वहीं एक दूसरा वगं 
समी थाजो बधिकों, मदओं, फसी देने वालों ओर मंगियो के समकक्ष माना जाताथा 
ओर इसीलिए वह नगर के बाहर रहने के किए ओर सड़क की जिस पटरी से कूटीन लोग 
चरते थे, उसके दूसरी ओर की पटरी से चज्ने के लिए विवश था। इंगकण्ड मे, 
१५४५ ई० में ही “सामान्य अभिनेता सरकारी तौर से गुण्डो, आवारों, स्वामी हीनं 
व्यक्तियो ओर दृदचरित्र रोगों के वगं का मान छखियि गये थे। ओौर एकिजावेथी नाटक 
के सम्ूणं गौरवशाली युग मे नागरिक अधिकारी इस इच्छा ओर प्रयत्न मे उपदेशकों 
के साथ थे कि इन संदिग्ध चरित्र वाके दुष्टो को समी ईसाई सास्राज्यों के वाहूर 
निकार दिया जाय ।' तो फिर उनको दमन, देर निष्कासन, ओौर विनादा से किसने 
वचाया ? | 

एकिजाबेथ के दरवार ने, प्रायः सहिष्णुता के वशी मूत होकर ओर यदा-कदा 
संरक्षण प्रदान करके, इन रगशाराओं को एक सुनिरिचत स्थान प्रदान किया, नाटक- 
कारों को आत्मविदवास दिया, कुलीन व्यक्तियों को अनुज्ञा प्रदान की किवे विना किसी 
संकोच के नाटक देखने जायं । ज्यों ही किसी नाटक में शाही खानदान की अङ्टील 
आलोचना होती अथवा कोई राजद्रोहात्मक बात कही जाती राज-दरवार तत्काल 
नाटककार ओौर अभिनेता पर वार करता 1 मगर साम्राज्ञी ओर सामन्तो की सहानुभूवि 
रंगशाखा के पक्ष मे थी। (हा, वाद मे, समस्या राजनीतिक बन गयी कि इगकण्ड पर 
सत्ता किसकी रहै--दरवार को या पवित्रतावादियों की ।) ओर कुछ समय वाद कम 
से कम एक महत्वपूणं अवसर पर शासकीय सत्ता रंगमंचों की मत्संना करने वा 
को सख्त सजा देने के लिए आगे बढी थी : 

१६३२ ६० मे, असहिष्णु नतिकतावादी ओर धर्मोन्मित्त विलियम प्राइन ने, सात 
वर्षो तक रगातार काम करने के वाद, एक रचना प्रकाशित की जिसका नाम “दहिस्दटियो- 
मास्टिक्स' थ । यह एक ग्यारह सो पृष्ठो को पुस्तक थी जिसमें रंगमंच ओर उसके 
अनाचारों पर क्रूर आक्रमण किया गया था। जहां कहीं मी, कमी मी, किसी मी व्यक्ति 
द्वारा-जो कि रंगमंच से नाम के लिए भी सम्बन्धित था, रंगशाका के भीतर या आस- 
वास किये गये किसी मी अपराघ का सुराग मिका, प्राइन ने उसे टाक लिया ओर उसे 
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इस अपशब्दा के क्लासिक-ग्रंय में सदैव के लिए जड़ दिया । इस संग्रह मेँ जिस सामग्री 
का उपयोग किया गया वह्‌ एकिजावेथ काक के वाद के पाठकों के किए, कोई नयी चीज 
न थी । मगर हुआ यह्‌ कि इस अमागे लेखक ने उस दुर्घटना की चर्चा करते इए, जिसमें 
कुछ पेशेवर अभिनेत्रियों ने एक अभिनय में माग छया था ( निस्सन्देह ये स्त्रियां 
फ्रांसीसी थीं )--यह कह दिया कि ये अभिनेत्रियां बदनाम वेदयाएे' थीं । जिस समय 
इस प्रंथ का प्रकारान हुआ, उसी समय, साभ्राज्ञी हेनरीटा मेरिया एक ग्रामीण नाटक 
के ग र-पेशेवर प्रदरेन के छ्िए रिहरसंख कर रही थीं । प्राइन को बुरी त रह दण्डित किया 
गया, उसे आजीवन कारावास ओौर जुर्मानि की सजा मिली, उसके दोनो गालो पर 
एस ० एक° (राजद्रोही निन्दक) खुदवा दिया गया ओौर उसके दोनों कान-काट 
च्यि गये। 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सारी घृणा, असहिष्णुता, गौर युद्धोद्यतता 
एकही तरफ़नथी। ओौर निरचय दही कोई मी व्यक्ति, जो रगशाखा को क्षणिक ओर 
व्यावसायिक स्नेह से अधिक गहराई के साथ प्यार करता है, जो रगमच को स्वंथामुक्त 
देखना चाहता है, वह उस स्थिति को देखकर संशयात्मक ढंग से सिर हिका देगा जो कि 
ोक्सपियर से युग के पचास वषं वाद शतान के पूजा-मन्दिरो मं हुई । क्योकि बेन जान्सन, 
दा ओर व्यूमां ओर फलेचर के वाद शायद ही कुछ रचा गया हो, जिसका आज कोई 
मूल्य हो; हाँ, रेस्टोरेशनकालीन कुछ सुखान्तक अवद्य चख गये जिसमें शारीनता- 
-पूर्णं वाक्‌चातु्यं ओर आत्मा कौ भ्रष्टता का सम्मिश्रण इतनी दक्षता के साथ किया गया 
था, जैसा कि संसार मे अन्यत्र नहीं किया जा सका। 


यदि रंगदालाई अमिनेताओं ओर नंतिकतावादियों के बीच ईसा के जन्म के 
ठीक पिके से ही अपूरणीय खाई न रही होती तो इतने दिनों तक्‌ इन दोनो दों में 
अनवरत, इस प्रकार की लडाई न चरती रहती । एक बात तो है । ईसाई संसार प्रकृत्या 
दो वर्गो मे विमक्त रहा है। एक अंग इन्द्रियगत आनन्दो पर अविदवास करता रहा 
है, हास्य पर सन्देह करता रहा है ओौर वह जीवन के हल्के-रूल्के, प्रसन्न तामूकुक, अधिक 
रंगीन तत्वों को बहिष्कृत करने ओर दबाने के च्िए सदैव उत्सुक रहा है । दूसरा अंग 
देवी-देवतावादी मनोरंजनों से चिपका रहा है, जीवन में अवसर दूंढने, साहसिक कायं 
करने, इन्द्रियपरक ओौर मावनाम्‌कक अनुमवों को जीवन के प्रियतम आनन्द के रूप 
मे स्वीकार करने के लिए उद्यत रहा है । फिर, प्यूरिटन स्पष्टता को संदिग्ब दुष्टिसे 
देखता है। ओर, वह्‌ जानता है कि सच्चाई से अधिक मयानक वस्तु ओर कुछ नहीं 
है। उसकी पहिरी भरेरणा यह होती है कि वह ज्ञान ओर अनुमव को एक सीमित दायरे 
में रखे; वह उसे समुचित आचरण कौ उस धारणा के अनुसार रखे जो कि एक अपौर- 
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कलाकार जानता है कि कला, विरोषतः रंगरारा, निषेधो ओर सीमाओं 
मे घट कर मर जाती है । वह स्वमावतः प्रतिबन्धक आज्ञां के विरुद्ध 
संघषं करती है। फिर भी अपने ही पक्षके कुरलोगों की गदारियों के कारण उसका 
संघषं ओर मी अधिक जटिक बन जाता है। सत्रहवीं रतान्दी के इंगखण्ड मे कामा- 
चारियों , अतिरेकवादियों, व्यवसायियों ने अपनी आजादी इतनी मर्यादाहीन वनां 
दी कि उस समय के अनेक नाटक १००० मे ९९९ व्यक्तियों को आज अरुचिकर 
पाठय-सामग्री मालूम पडते है 1 हमारी अपनी बीसवीं रताब्दी मे प्रबन्धक ओौर 
नाटककार, जिनके दिमाग मे अथंराम के अतिरिक्त ओर कछ नहीं रहता, मंच 
पर सनसनीपूणं नाटकं प्रस्तुत करते हैँ, जिसमे मारपीट, नग्नता ओर यौन-परकंः 
वीमत्सता का प्रदर्रंन होता है; ओर इस प्रकार वे उन लोगों का मागे अत्यन्त 
कठिन बना देते हँ जो सीधी-सादी आजादी के इच्छक हैँ । जहां तक हमारा सम्बन्व 
है, हम यहां यही कहना चाहते है कि ये व्यावसायिक रोग नाटक कोरएेसै क्षेत्रों में 
पहुंचा देते हँ जहां विषय-वस्तु प्रक्षक के मन पर इतना छा जाती है ओर उसे इतना 
अर्मिमूत कर देती है कि रंगालीय कला का कोई प्रडन ही नहीं रह जाता । स्ट्‌अटं शासको 
के युग में सफलतापूर्वक निषिद्ध कुछ नाटकों का यदि हम अनुरीलन कर्र--~केवल 
उन्हीं नाटकं का नहीं जो अपने सुक्ष्म गणो के कारण विशिष्ट संस्करणों ओर उसी प्रकार 
के संग्रहोंमे सुरक्षित ैतो हमे रुगेगा कि बहुत से छोग रंगमंच को केवल 
भइरीर परिस्थितियों ओौर वीमत्सता के प्रदर्शन के लिए ही प्रयुक्त करते थे; हमे यह 
मी र्गेगा कि जो रोग मात्र कला के प्रस्फुटन-पल्लवन के किए स्वतंत्रता का संघषं 
कृर रहे थे, उनका संघषं उन कोगों के कारण जटिक हो गया जो वेद्याओं-कुरुटाओं 
की कहानियो मौर कामाचार का संकेत करने वाली स्थितियों का उपयोग करके धन 
अजित करना चाहते थे । 

प्युरिटनों कौ मानसिक स्थिति एेसी थी कि एक दजन रोक्सपियर भी रंगशारा 
कौ स्थिति को जौचित्य नहीं प्रदान कर सकते ये! मगर दूसरी ओर, प्रत्युत्तरात्मक 
मावावेश की दुर्माग्यपूणं अतिशयता दिखायी देती थी । अगर वे चाहते तो अपने 
जो का केवर एक अंश इस बात में लगा सकते थे कि प्रेक्षको की मीड मे दुश्चरित्र स्त्रयां 
ओर रगमंच पर अदलीरुता का प्रयोग करने वाङ़े नाटय-निर्माता ओर अभिनेता न 
आने पावे । मगर शोक्सपियर के युग मेँ वस्तुस्थिति चाहे जो मी रही हो, अब रंग- 
दाका का पतन अनेक दृष्टयो से शुरू हो गया था। विचित्र बात यहः है कि लन्दनर्मे 
अनेक वार प्ठेग का जो प्रकोप हुमा उससे प्यूरिटनों को बड़ी सहायता भिली । अनेक 
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वार उनके कारण रंगशाकाएं अस्थायी रूप से बन्द कर दी गयीं । 
जोकोग इसवात म विश्वास करते थे कि रंगमंच विल्कूल स्वतंत्र होना चाहिए, 
मौर जो रोग निषेव ओर प्रतिवन्वक आज्ञाओं का समर्थन करते थे--इनके संघषं का 
एक रम्बा इतिहास है । सव्रहवीं शताब्दी के ईंगलँण्ड में इस इतिहास का सवसे सजीव 
अध्याय लिखा गया । इसके पिके प्युरिटनवाद कमी इतना कटुर अथवा शक्ि- 
गाली नहीं था । रंगमंच इसके परिक कमी इतना कामाचारिक नहीं था; यद्यपि वह्‌ 
अव भी महती नाटचकला को प्रश्रय दे रहा था। इस संधपं का अन्त तव हआ ऊव 
१६४२ ई० मे प्यूरिटनवादियों ने समी रंगालाओं को बन्द करा दिया । रेस्टोरेगन- 
काकमेंकुछसमयके छिए एेसा घनघोर संघषं अवश्य हुआ, मगर उसके वाद फिर एेसा 
नहीं हआ । हमारे सामने अनेक एेसे शोषक नाटय-निर्माता हैँ जो अर्कीरता कों 
यथा्थवाद' के आवरण मे ढंक देते हैँ । मगर ये अधिकतर अपवाद ही है। इनकी 
संख्या बहुत कम है ओौर हम समज्ञते हैँ कि सामान्य अविकारी सम्पूणं रंगगाला 
पर प्रतिबन्धक क्रानून काग्‌ किये विना ही इनका निषेव करने के लिए रास्ते निकाल 
केगे । हमें इस बात पर आश्चयं हो सकता है क्रि आज मी पेरिस मे खुके आम ओौर 
स्पष्ट रूप मे सरकारी तौर से बड़ी रंगशालाओं में वे्याओं के प्रवेश कीप्रथाहै। 
मगर हम इस बात पर कधा सिकोड़ कर चुप रहजाते है। कारण यह है कि 
गम्मीर नाटक से इसका कोई मी सम्बन्ध नहीं है; यह तो नाटच-विद्रूप काही एक 
अंश होता है । संक्षेप मे, नियमित लोकतंत्रात्मक दासन-सत्ता को स्थापना के फल- 
स्वरूप ओर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ओर स्वतंत्रता की मावना के विकास के नतीजे 
मे अइखीरु रंगमंच की समस्या अत्यन्त सर हो गयी है । 
इंगलैण्ड ही एसा देश है जिसमे नाटकों पर सरकारी प्रतिबन्धकं नियम लागू 
रहा है; ओर इस तरह इसने रंगारा जाने वाङ रोगों को उस महान्‌ 
निर्दोष आनन्द से वंचित रखा जो कि अन्य देशों के प्रेक्षको को सुरुम था-- 
ठेसा इन्सन, शा ओर दूसरे विचारक नाटककारों के साथ हमा । इस व्यवस्था के 
कारण अंग्रेजी रंगमंच आधुनिक युग का सबसे निर्जीव रंगमच वन गया ओर उसमें 
वे सारे गुण ओौर अवगुण आ गये जो कि इस निर्जीवता की छाया मे अवङ्यम्मावी 
थे । मगर कोई मी लोकतांत्रिक आज इस प्रकार के मनमाने प्रतिबन्धक नियम को 
स्वीकार न करेगा । सामान्य उदारता ओर व्यक्तिगत शाीनता ही इस समस्या को 
अन्तिम रूप से सुलज्ञा सकती है । ल न 
हमने अमी व संक्षेप मे “नियमितः र के स १ 
कहा । अब हम यामीण-नाटच की चर्चा करेगे जिसके कारण उस व्यक्ति पर क्रोषका 
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कठोर बख्मपात हुआ जिसने सब से अधिक शोर मचा कर्मांग कीथीकि ईरवर 
अभमिनेताओं को नष्ट कृर दे । १६४२ ई० तक सावेजनिक रगशालाएं नाटचशाला के 
आकार-प्रकार, या अभिनय अथवा नाटकों म बिना किसी प्रकार के परिवतंन के चलती 
रहीं 1 पुरुषो की कम्पनियों मे अब मी लड़के ही ठडकियों की भूमिका करते थे। ये 
कम्पनियां लछन्दन के बाहर छम्बी-रम्बी यात्राओं पर जाती थीं । धीरे-धीरे नाटच- 
लेखन से पुरानी गर्मी समाप्त हो गयी, पुराना काव्य लुप्त हो गया, शोक्सपियर ओौर 
ज, न्सन का उक्ेष्ट हास्य समाप्त हो गया । तेज घटनाओं वाके ओौर तिकड़मों से पूर्णं 
स्पेनी नाटकों से ही रूपान्तरण के लिए सामग्री मिती थी । दुःखान्तकों मे मारधाड़ 
को मात्रा बढ गयी ओर सुखान्तकों में परिष्कारहीनता बढ़ गयी । सार्वजनिक 
रगशाखाओं ने उन ब राइयों से बचने की कोरि नहीं की जिनके कारण उनका घनिष्ट 
सम्बन्ध चककाखानो से हो गय।। गुद्धत।वादियों से युद्ध चरता रहा । यहाँ तक कि 
अन्त मे १६५२ ई० मे वह॒ समय भी आया जब कि समी रंगमंचीय नाटकं का दमन कर 
देने का क्रानून बन गया । यह क्रानून इसङ्िए काग हआ कि अब प्यूरिटन शक्तिसम्पन्न 
थे। विइ्वविद्याक्यो मे अंग्रेजी ओर रटिन दोनों भाषाओं में विद्योचित प्रकार के नाटक 
अव मी जिले जाते रहे। मगर जेम्स प्रथम के युग के वाद, जहाँ तक रुचि का सम्बन्ध 
है, सार्वजनिक रंगदााओं को जिस नाटय-रूपों ने पीछे छोड दिया वे ये छद्मवेशी, 
चेहरे रगा कर अभिनय करने की प्रणारी ओौर दरवारों का अभिनय । क्योकि अव 
उग्रेजी नाटचाभिनय में नवीनतत्व प्रविष्ट हो गये थे । इस समय एक दो एेसी नाटच- 
किपियां मी तैयार हो गयीं जो साहित्य के रूप में स्थायी बन गयीं । 

अपने युग में एकलिजाबेथ ने छद्मवेशी-चेहरे र्गा कर किये गये अभिनयो मेँ 
त्यधिक्‌ रुचि प्रदशित की थी । उसने उन यात्रा-मूकक अभिनयो मे मी रुचि दिखायी 
थी जो लन्दन से बाहर जाते समय ओर दूसरे नगरों से फिर लन्दन में प्रवेश करते समय 
आयोजित होते थे । वह प्रत्येक अभिनय देखने के किए उपस्थित होती थी । बाद के 
युग में अनेक सामन्त गरीबी का जीवन व्यतीत करने के किए विवद हो गये । क्योकि 
जव मी उनके उत्सवो मे सम्मिलित होने के किए साम्राज्ञी पधारती थी, वे अपनी 
शक्ति गौर साधन से अधिक खचं कर डारुते ये। सा्राज्ञी के सम्मान मे विदोष ग्रामीण 
नाटक अभिनीत किये जाते थे । किले के बागों अथवा जंगलो मे चौकियों वाठ दुद्य 
सजाये जाते थे । (इसका उदाहरण प्छेट संख्या २५ है) ; क्रिल की नृत्यशालागों 
मे संगीत भौर नृत्य से समन्वित छद्मवेशी नाटकों को प्रस्तुत किया जाता था, 
मौर कृमी कमी इटाल्वी नाटचाभिनय के चमत्कारिक तत्व इन अंग्रेजी अभिनयो मे 
मी प्रविष्ट हो जाते थे । हेनरी अष्टम के युग से ही दरबारों मे फ्रासीसी ओर इटा्वी 
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शा त किए दिलचस्पी पैदा हो गयी थी; ओर एलिजावेथ के "मास्टर आव रिवेल्स' 
( नोरंजन अधीक्षक) ने व्यय का जो विवरण रख छोड़ा है, उसके इन्दराज मे निर्मित 
अगिं बढ़ हुए सेटिग, नक्रली-बादल, पिछले-पदें पर अंकित दुश्य-खण्ड, आकरो ओर 
पुनरुत्थानकाल मे स्वीकृत इसी प्रकार के साज-सामानों का भी वर्णन मिक्ता दै । 

हेनरी अष्टम के युग मे इटाख्वी मवन-निर्माता मौर चित्रकार अंग्रेजी दरवार में रहा 
करते थे । 

 आरम्म मे ग्रामीण नाटक छद्मवेशी नाटक से बहुत घनिष्ट रूप में सम्बन्वित था 1 
अव वह्‌ दरबारी मनोरजनों से फिर सम्बद्ध हो गया । शेक्सपियर मे यह आवेग अन्य 
आवेगो से मिश्रित हो गया । उसके रोमांचक (रोमांटिक) सुखान्तक सच्चे नाटक 
बन गये जिसमें ग्रामीण ताज्रगी ओौर मिठास मरी रहती थी । इस युग मे इस विघा में 
केवर पलेचर ने पृणता प्राप्त की । उसने "दी फेथ्ुर लेफ़डंस' मे जितनी अधिक 
वास्तविक मनोरमता मर दी उतनी किसी मी अन्य अंग्रेजी ग्रामीण नाटक मे नहीं 
मिलती । इटाख्वी पास्तर फिदो' की अनेक वातो मे नक्रल करते हुए मी उसने मौलिकता 
गौर सब से अधिक कान्यात्मक प्रसाद का प्रमाण दिया। इस कृति को नाटक से 
अधिक काव्य के रूप में याद किया जाता है । निस्सन्देह इसके गुण अधिकतर साहित्यिक 
है । बेन जान्सन ने दी सड शेफ़डंस' की रचना की । यह्‌ नाटक पूरा न हो सका । इसमें 
उसने एक अंग्रेजी दु श्य (शेरउड फारेस्ट) मे अत्यन्त सफल्ता-पूवंक ग्रामीण दुश्य आरो- 
पित किया ओर अग्रे पा्रोंको भी वंसा ही रूप दिया। मगर जहाँ तक्‌ जान्सन ओर 
दूसरे नाटककारों का सम्बन्ध था, मूक प्रेरणा छढमवेशी नाटकं की रचना के क्षत्र 
की ओर मुड़ गयी 1 एसा हम तमी स्वीकार करेगे जब हम यह मान छे कि अवास्तविक 
सौन्दयं ओर कृत्रिम सादगी की इच्छा ही, इन दोनों प्रकार को कोमरु ओर सुसज्जित 
नाटको' के मृकमे है। 
जान्सन ने तीस से अधिक छदवेशी नाटकों क कए रचनाएं तैयार कीं भौर उनमें 
अद्वितीय, अपूवं गीतात्मक मनोरमता मर दी । मगर अन्त मेँ उसने अनुमव किया- 
जैसा कि इस प्रकार के नाटक का प्रत्येक रचनाकार अनुमव करने के च्एि विवश है- 
कि दृ्यावली, वस्त्रामूषण तथा नृत्य के अधिक दिलावटी तत्वों ने रचना को दबा 
दिया । उसके बाद जान मिल्टन ने कोमस' छिखा । उसमें अनेक गलकारयुक्त कविताएं 
थं । इन कविताओं मँ गादचयंजनक रूप से परत नंतिक संवेग थे । गौर सच यह है 
कि यहाँ सामान्य रूप से अत्यन्त साधारण ओौर मोहक एक नाटविषा ने शानदार 
काव्य ओर अमर कल्पनारीकुता का रूप ठे छया । पवित्रता के किए यहं अत्यन्त 
महान्‌ श्द्धाञ्जछि है । मंचीयता क दृष्टि से इसमे कर किर्या है! अभिनय की दृष्ट 


कभा नानयोरन्तरं क 1 रिं 


३६२ रंगमंच 


से इस की रूपाकृति समुचित नहीं है; हम यह्‌ स्मरणं रख सकते हँ किं छदमवेशी नाटकों 
की पाण्डल्िपियों मे रूपहीनता की सम्भावना रहती ही है, भौर इस कमी को भूक 
कर हम उसकी आनन्ददायक पटनीयता का सुख उठा सकते हँ । ये नाटक किस 
प्रकार अवसर विरोष के लिए छिखे जाते थे कोमस' इसका एक उदाहरण ह । यह 
लछडो कैसिक मे खे जाने के लिए छिखा गया था। १६३४ ६० मे यह्‌ उस अवसर पर 
खेला गया था जब किं अरं आव त्रिजवाटर के ाडं प्रेसीडेन्ट आव वेल्स बनने के उपलक्ष्य 
म मनोरंजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था । इसमे सभी अभिनेता ग रपेशेवर 
ये। अङं के मी तीन बच्चे उनम शामिल थे। जिस गीतकार नेइसनाटक के किए 
संगीत की रचना की थी, उसी ने नाटक के मंचीकरण की भी देख माल की थी । 

अब तक दरवार इस प्रकार के छद्मवेरी नाटकं के किए पागर हो चुके थे ओर जव 
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इनिगो जोन्स कृत एक मास्क सेटिग जो १६३५ ई० में इटाछ्ियन शैली के 
पलोरोमोन' के प्रस्तुतौकरण सें प्रयुक्त हुआ था। ( केनेथ भेकगोवन कृत 
“दि थियेटर आव टुमारो' से! ) 


तक कि एसा एक अभिनय न संपन्न हौ जाय तव तक कोई भी अवसर' पूरा नहीं माना 
जाता था । अर्मिनय अधिक सज-घज के साथ किये जाते ये ओर उनमें इतना धन खचं 
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न विख्वास नहीं होता । ओौर अभिनयं को "काटने-छांटने' के 
य न्तुष्ट जान्सन इसे कहता था-हमारी भेट इनिगो जोस से होती 
है जौ अग्रज नाटचशाला के इतिहास भँ गपनी तरह का अकरा व्यक्तित्व है । बहुत 
पिरे, सत्रहवीं शताब्दी के विल्छुल गारम्मिक विनां भे, इस महान्‌ शिल्पी ने इटा- 
चयन शली के रंगमंच ओौर मंच सेटिग के निर्माण के सम्बन्ध मे प्रयोग करना आरम्भ 
कर दिया था। उसने इटली की यात्रा की, यवनिका-मण्डित रंगमंच की सुविधाओं का 
अध्ययन किया, ओौर उन तमाम श्रमार्वौ' की जानकारी प्राप्त की जो किं ` उस समय 
इटाकवी प्रेक्षको को आनन्द प्रदान कर रहे थे । विदेन्जा के पल्लाडियन रंगमंच का 
एक-एक विवरण उसने छिखा। उसने इसी प्रकार के पूर्वाग-दृश्यखण्डो गौर रोमन-स्कोन 
रंगदाराओं के चित्र बनाये । उसने इंगदण्ड की रंगाकाओं मे मंच के ऊपर फ़म 
मे सामने का पर्दा, यवनिका, जगाने कौ प्रथा चायी 1 उसने ^चित्रित' दृ्यावली ओर 
जकृकृत वस्त्रामूषण के प्रयोग का मी आरम्म किया । वह महत्वपू्ण-रंगारीयकला- 
कार है, क्योकि सव से अधिक उसने ही, १६४२ ई० मे, सरायके प्रांगण में निमित रंग 
शाखा के समाप्त हो जाने के वाद, अंग्रेजी रगशाखा के विकास का दिशा-निदेडश किया । 
सब से अधिक उसने ही यवनिका-मण्डित फेम को मंच पर रगाने कौ प्रथा की स्थापना 
की ओर एविज्ञाबेथी अमिनय-मच के स्थान पर चित्रित रंगमंच को चालू किया । 
अटारहवीं शताब्दी के रंगमंचों पर इस चवूतरेनुमा उठे रंगमंच की कु विशेषताएं 
( विरोष तौर से क्ञालरदार पदं) फिर से चाङ्‌ हो गयीं । अन्य वस्तुएं इटा्वी दृद्या- 
वी के लिए आम मांग के सामने दब गयीं । 
दोक्सपियर के जमाने मे मी लन्दन म एक छतदार रंगशाका, “लकं फरयसं' थी । 
उसकी पेदोवर कम्पनी ने इसमें अनेक बार अभिनय मी किया था! परन्तु इस वात कों 
जानने का आघार नहीं मिक्ता कि यह रंगशाला किंस प्रकार ग्छोव रंगगाला शरी 
से या यह छद्मवेशी रंगमंच से भिन्न थी । अक्सर “नियमितः प्रद्ेन दरबारों के किए 
आयोजित किये जाति ये-कमी-कमी यह अभिनय पेशेवर पुरुष कम्पनियो द्वारा प्रस्त 
किया जाता था ओर अधिकतर वच्चो की प्रीतिमाजन कम्पनियों द्वारा । बहत पहिले 
से ही यह प्रथा चली आयी थी कि भ्रामर स्कूल के विद्याधियों को अभिनेताओं वलो में 
भ्रलिक्षित किया जाता था। गसग दो सौ वर्षो तक मजन-मण्डली के छड्कां ने संगीत 
ओौर नाटक को इस अवसर पर समन्वित किया था। इन बच्चों गौर विशप के 
सम्बन्धो की एक अस्यष्ट क्ञाकी हम मिकती है । 
जो भी हो, उस अवसर पर इन स्कूलों ओर मजन मण्डल्यों से निकले मभि- 
नेता दर लोकप्रिय हो गये । उनके किए विशेष रूप से नाटक लिखे जाते थे। इन नाटकों 
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मे बीच-बीच मे आने वाके गीतो पर विहोष बल दिया जाता था। उस युग के नाटचोत्सवों 
के विवरण में "चिल्डेन आव दी रायल चैपेल' ओर 'पाल्स व्वायज का वणेन वार- 
वार आता है 1 प्य्‌रिटनवादियों के विरोधो मेँ तो इनका वणेन आता ही हे। 
१५९७ ई० में चैपेल चिल्डेन के माचा को सरकारी तौर से इस वात का अधिकार 
मिरु गया किं वह्‌ बच्चों को अपनी कम्पनी मे मर्ती के किए श्राप्त' करे ओर उनके लिए 
निवास की व्यवस्था करे; उसने इस टुकंडी को पेदोवर कम्पनी का रूप दिया । इस 
कम्पनी ने ब्लैक परेयसं धियेटर मे, स्पष्टतः एकिजावेथ की अनुमति प्राप्त करके, 
अपना अभिनय प्रस्तुत किया । 

मगर सामान्यतया , हम यह समञ्च सकते है, कि इन॒ वच्चो की कम्पनियां 
"विशेष" अवसरों पर ही ओर खास तौर से दरवार के खोगों के सामने ही अपना प्रदशेन 
प्रस्तुत करती थीं । सार्वजनिक मनोरंजनों से उनका सम्बन्व कम था । निजी रूपसे 
आयोजित “सामाजिक उत्सवो से इनका सम्बन्ध अधिक घनिष्ट था। (व्क फ़यसं, 
निचय ही, एक “निजी रंगशाला मी कहा जाता था 1 एेसा विशेषतः इस विचार से 
कहा जाता था कि नगर में स्थित रंगश्ाराओं पर लागू क्रानून के शिकञ्जे से वचा सके; 
इसक्ए नहीं कि उनमें साधारण रोगों के प्रवेश पर कोई प्रतिवन्ध था । (खुले रंगमंच 
वारी रगशाकाओं मे जो लोग सम्मिलित होते थे, उनसे अधिक “चुने हए प्रेक्षक इसमें 
आते थे, मगर दरवार की नृत्यशालाओं में आयोजित अभिनयो मँ जिस प्रकार केवल 
कुछ रोग निमंत्रित होते थे, एेसा यहां नहीं था 1) वच्चो के अभिनय की यह प्रक्रिया 
एकिज्रावेथी शासन के उत्तर कारु में ओर जंकोबीय थियेटर के युग मे आरम्म हुई । 
उस समय के पतनशीर सार्वजनिक रंगमंच की तुलना मे, जिसमे छद्यवेशी अभिनय कौ 
प्रघरानता थी, विदेशी सेटिग मे राजाज्ञा से अभिनय होतेथे, ओर रगशाला विल्कूुल 
अलक्कृत हो गयी थी, ये अधिक रोचक मी थे । 

जव १६४२ ई० मे पाज्यामेट ने रंगमंचीय नाटकं का दमन कर दिया तो उस 
समय इवर-उवर छ्टपुट पेशेवर अभिनेता ही रह गये थे (कुछ एेतिहासिक अभियोग 
उनके पीछे मी लगे हृए थे) ओर साथ ही नाटककारो की ओर से भी एक लम्बी चुप्पी 
क्रायम थी । १६६० ई० मे रेस्टोरेशन के युग तक छन्दन के रगमंचों पर किसी मी प्रकार 
की सक्रियता नहीं थी, वस यही था कि ये रंगमंच बिल्कुल उखाड़ कर फक नहीं दिये 
गये थे ।॥ सर विङियम डवीनेट अकेले आदमी थे जिन्होंने इस अन्तराकू मे नाटकीय 
अभिनयो के किष द्वार उन्मुक्त करने की हिम्मत थी । उनको केवर यह्‌ कहने पर ही 
सफक्ता मिरी कि वह्‌ संगीतमय 9 प्रस्तुत करना चाहते हैँ । नाटक नहीं अपेरा 
्रस्ुत करना चाहते हँ । डवीनेंट कवि, नाटककार, रंगाला-व्यवस्थापक, सम्राट्‌ 
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वादी सव कुछ रह चुके थे, इसकिए व्ह शासक वगंके प्यूरिटनोंसे किसी मी 
रकार को विदोष सुविधा को आशा नहीं कर सक्ते थे। जो मी हो, पिरे पहि उन्हीं 
के अभिनयो ने उस म्बी चुप्पी को तोड़ा । १६५६ ई० मे रटकृण्ड हाउस मेँ उन्होने बडी 
होगियारी से "इंटरटेनमेंट, वाई उक्केमेरन एेण्ड म्यूजिक, आफ्टर दी मनर आव 
दी एंदियेट्स' (प्राचीनो के आघार पर अककृत वक्तव्य ओर संगीत के द्वारा मनो- 
रंजन) को रगमंच पर प्रस्तुत किया । ठीक इसके वाद, उसने सूचना पटो पर अपने 
नाटक दी सीज आव दी रोड्स' के अभिनय को सूचना दी--यह्‌ संगीत से पूणे नाटक 
अधिक था, आपेरा कम । 

एलिजाबेथी सावेजनिक रंगदाखा का नहीं, यह्‌ घटना छद्यवेद्ी नाटय परम्परा 
काफल थी । शेक्सपियरी रगशाका के सम्बन्व में जिस सक्रियता से हम परिचित है, 
वाद में आने वाली रंगदालाओं की सक्रियता उससे सवथा मिनन थी । यही नहीं कि 
अव एक भिन्न प्रकार का रंगमंच ओौर दृद्यावखी तयार हो गयी थी, वरन्‌ यह्‌ मी कि 
अव एक नये प्रकार का साहित्यिक नाटक मीरचाजा रहा था जिसपर पफरांसके 
नाटककारों का प्रभाव बहुत अधिक था 1 यह सही है किं इसके तुरन्त वाद इंगैण्ड 
मे अपेरा एकाएक उड़ चखा, मगर इस कहानी का अगला अध्याय, जसे कि दीघ 
देखेंगे, इटली के वाद फ़रांस से ही सम्बद्ध ॒था। डवीनेँट के सहासपूर्णं प्रयासों की महत्ता 
इसलिए मी अधिक है कि उसके कारण संगीतहीन दुःखान्तकों की नयी विधा के 
किए मागं खुल गया। उदाहरण के लिए, उत्तर-एकलिजावेथ कालीन इगकण्ड के एक मात्र 
महान्‌ अथवा रगमग महान्‌ दुःखान्तक ठेखक ड़ाइडन ने ङवीर्नेट को वीरतापूर्णं 
नाटक का आरम्मकर्ता स्वीकार करते हृए चखा है: 

जहां तक वौरताप्‌णं नाटकों का सम्बन्ध हे. . . . . अग्रेजी रगशाला में उन 
पर सवं प्रथम प्रकाश सर विलियम डविनेंट दवारा पड़ा! उस विप्लवकारी युगम 
दुःखान्तकों ओर सुखान्तकों के अभिनय पर प्रतिबन्ध लग गया था, इसक्िए्‌ कि उनमें 
उन नेक लोगों कौ कछ निन्दा को सामग्री रहतो यौ, जो अभद्र व्यंग्य सहन करने की 
अपेक्षा कहौं अधिक आसानी के साथ अपने वघ सच्राट्‌ से अधिकार छीन सकते ये । 
फलतः डेविनेट अपने विचारों को इसरो दिना मे लगाने के लिए विव हो गया । वह॒ 
नेतिक मूल्यों कौ कविता मे लिख कर उनका सस्वर पाठ कराने के किए मजबूर हो गया । 
इस संगोत का मूक रूप, ओर वे दृश्य, जिन्होँने उसको रचना कौ शोभा बढ़ायी, इन दोनों 
को उसने इटालवौ आपेरा से ग्रहण किया ! मगर मेरा अनुमान है कि अपने पात्रों को 
उत्कर्षं प्रदान करने के लिए उसके लिए उन्होने कार्नेली ओर कुछ फ़रैच कवियों से प्रेरणा 
म्राप्त की... . . 
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ओौर इस वीरतापूणं नाटकं के सम्बन्ध में डाइडन से अधिक दसरा कोई 
जानता मी नहीं । "दी आरफ़न' ओर वेनिस प्रिजवंड', का मूखों मरने वाला ठेखक 
थामस आवे ही, डाइवन के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति है जिसे हमें इस रेस्टोरेशन- 
कालीन नाटच-विघा के सम्बन्ध में याद रखने की आवद्यकता है । 
यदि हम इस वीरतापूणं नाटच-विधा को अंग्रेजी नाटय परम्परा को एक 
श्खला के रूप में देखें तो, उस युग की गम्भीरता के फलस्वरूप, हमे यह कह सकने का 
कारण मिक जायगा कि यहाँ बाद के एकिज्ञावेथकारीन दुःखान्तकं लेखकों को अनृत्तर- 
दायित्व पूणं स्वेच्छाच।रिता गम्मीर हो गयी थी । ओर यह कि इस समय गम्मीर 
अविचारपूणं अमिताचारता-सी रूगती थी । मगर ङ़ाइडन के अककारपूणं नाटकं 
म जो अमिनय-मूलक कद्थंता है ओौर तड़क-मड़क है, उसे लक्षय करने के किए किसी 
विशेष दृष्टि की आवद्यकता नहीं है; नाटक के गढन ओर उसको कविताओं पर 
फ्रांसीसी क्छासिक नाटकों का जो प्रमाव है, वह्‌ विल्कुक स्पष्ट टहै। डाइडन की 
रचनाओं मे इस बात के मी पर्याप्त प्रमाण है†कि वह्‌ इगि चेनर के उस पार के शुद्धता- 
वादियों के प्रति अधिक आस्थावान्‌ था। दुःखान्तकों मे एकलिजाबेथयुगीन र्यत्किचित 
आजादी मी लुप्त हो गयी । दुःखान्तकों मे सुखान्तकों को भिका देनेकी सज्ञान मी 
एकाएक समाप्त हो गयी; ओर अतुकान्त कविता का स्थान तुकान्तकों ने के किया । 
यह सही है कि पटिर अभिनय में छृत्रिमता रहती थी, मगर अव तो पात्र के किए केवल 
छिखित सामग्री को जोर-जोर से चित्लछाना ओर मंच के ऊपर अकड़ कर चहुलक्रदमी 
करना मर रह गया था। इन वीरतापूणं दुःखान्तकों मे अधिकतर राजकूमारों ओर 
विजेतामों ओर सम्भ्रान्तं महिकागों का ही अभिनय होता था। इनके कथानक प्रणय 
मौर युद्ध से सम्बन्धित होते थे । अब नाटक का गुण, भावना, संवेदना ओर साहस में 
केन्द्रित न था; अव वह काव्य कौ निर्मलता, उपदेश्ात्मक प्रयोजनों, वीरतापूर्णं कहानी 
मौर अकारो के प्रदोनमे ही केन्द्रित था । 
जान ड़ाइडन कृत दी कांक्वेस्ट आव ग्रेनाडा' वीरतापू्णं नाटक का एक 
उदाहरण है । एसा नहीं कि इसमें किसी प्रकार को महानता नदीं । उसकी बाहरी 
रूपरेखा, प्रकृति के सम्बन् मे एक निर्चित, सशक्त वेपरवाही, अलंकृत ओर कृत्रिम 
उच्चारण -सम्माषण--इन सव मे एक महानता थी । इसमे एक एेसी महानता थी 
जिसने इसे अपने युग में लोकप्रियता प्रदान की । शायद वह्‌ आज तक प्रेक्षकों को 
आन्दोलित करती रहती । मगर नाटक में तुकान्त कविता एक कमजोरी होती है,-आपेरा 
के सर्गबन्ध मे मी बात कुछ एसे ही है । वह मी एक एेसी कमजोरी है जो किसी छत्रिमता 
केयुग में मङेही किसी प्रकार चरु जाय, मगर साधारणतया उसके कारण नाटक 
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मे विकृतियां आती ही हैँ । अपनी मूमिका में डाइडन ने छिखा कि उसने "पिके युग 
से अधिक रंगीन युग के मनोरंजन के किए" अपनी रचना छिखी । पिके के कवियों को 
उत्कृष्ट न हो पाने के लिए क्षमा करते हुए उसने स्वयं अपने नाटक में अधिक उत्कृष्ट 
रुचि का परिचय दिया है : 


यदि प्रेम ओर सम्मान को अब अधिक ऊचा स्थान मिक गया है, 

तो यह कवि नह, वरन्‌ युग को प्रशसापूणं देन ह । 

वाक्चातुयं को अब अधिक ऊचा स्यान प्राप्त हो गया है, 

हमारी अपनी भाषा भौ अब अधिक सुसंस्कृत ओर मुक्त हो गयी है 
अब हमारी सम्भ्रान्त स्त्रियों-पुरुषो को वाणी में उन कवियों कौ 
कविताओं से भो अधिक हालिरजवाबी आ गयी है । 


यदि भाषा ओर रुचि में पिके से अधिक “चारुता आ गयी थी तो नैतिकता में 
तो एेसा नहीं ही हुजा था । यदि नखरेवाज् कुलीन प्रेक्षको ने पिरे वीरतापूणं दुःखान्तकों 
का स्वागत किया थातो अव वे निर्जीव सुखान्तकों की मांग कर रहे थे जिसमें अरकारों 
के स्थान पर सूखी हाज्िरजवावी का पुट रहता था। ओर उसी हाजिरजवावी के कारण 
नगर के बाहर तक जायक्रेदार गप्पे ओर वेइयाख्यों से सम्बन्वित गन्दी वार्तं फंरीं । 
लक्र-दक्र करते ररेस्टोरेदानकालीन सुखान्तक' की ओर च्यान देने के पहिले, कुछ मजे 
कै साथ ओर थोडी ईर्ष्या के साथ मी , हम यह्‌ याद कर सकते है कि तत्कारीन नाटक- 
कारों ने ड़ाइडन के दुःखान्तकं की पोर जान खी थी, ओर उन्होने "दी रिहसंकु' नाम के एकं 
व्यंग्य-विनोदात्मक नाटक को गढ़ लिया जिसने इन सारे कुटीन श्रमावोः की अच्छी 
तरह चिन्दी उड़ायी ओर जो नगर के ऊपर एक दम छा गया । बहुत दिनो तक रोग इसे 
डद्यूक आव विर्मिघम कृत ही मानते रहे । परन्तु शायद कई लोगो ने मिरु कर इसको 
रचना की थी । इंगरुण्ड मे वीरतापूणे दुःखान्तक का इसने प्रायः अन्त ही कर दिया । 
यहाँ इतना ओर भी जोडा जा सकता है कि वाद मे ङाइडन ने अतुकान्त छदो वाला 
नाटक मी चिखना शुरू कर दिया ओर खुर कर दोक्सपियर का अनुकरण किया। उसने 
सीघे-सीघे शोक्सपियर के अनेकं नाटकों का रूपान्तरण मी किया । यह्‌ सही है कि दोक्स- 
पियर के नाटकों के ये रूपान्तर बहुत अच्छे नहीं है, वे मृक से निकृष्ट है, फिर मी कही 
कहीं डादइडन ने उत्कृष्ट रूपान्तर मी किया है 1 ओर इन आक फार र्व आर दी वल्डं 
वेर कास्ट' को, जो कि एण्टोनी ओर क्लियोपेदा की कहानी की पुनरंचना मात्र है, 
ङ्ादइडन ने बिल्कुल एलिजाबेथी शरी मे छिखा । अनेक आखोचकं अव मी इस नाटक 
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को बहुत महान्‌ मानते हे । 

रेस्टोरेशनकारीन सुखान्तकं का अनुरील करते समय यह अच्छा होगा कि 
आरम्म में ही हम अपनी नैतिक धारणा, अपनी आत्मा, अपनी अभिरुचि का परीक्षण 
कर छ । ये तेजस्वी नाटक हमे स्तम्भित कर देते है, बाद में हमने 'सुरुचि' के सम्बन्ध 
मजो भी धारणाएं बनायीं उन सब का प्रतिवाद इन नाटकों मे है। विचारों मे ये अनंतिक 
जौर अभिव्यक्ति में अरकील है । यदि इनका रक्षक निस्संग दुष्ट नहीं अपना सकता तो 
अच्छा होगा कि वह इनको देखने न जाय । फिर मी कितनी तेज, कितनी हाजिर 
जवाबी से भरी, कितनी समथ दीटी है इन नाटकों कौ ! 

कगमग चौ थाई राताब्दी पटले त्रैडर म॑थ्यूज ने लिखा--काग्रेव ओर वाइचरे 
फर्कहर ओर वानब्र ध ने मोखियर के चौखटे को केवर इसकिए अपनाया कि वे उसके 
चारों ओर अपना ग न्दा कपड़ा टांग सके ।' इतना ही कह कर उसने रेस्टोरेदानकारीन 
नाटककारों को अपने नाटक के इतिहास मे टाक दिया । तब से अव, संसार अधिक 
“विस्तत' हो गया है । अब काग्रेव के नाटक खेले जाते है, उनके नवीन संस्करण छपते 
है ओर रेस्टोरेदानकालीन नाटककारों को सुखान्तक-रचना के आचायं के रूप में प्रति- 
ष्ठि करिया जाता है। बौद्धिक स्वतंत्रता के इस युग मे, नैतिक स्वतंत्रता के विस्तार ओर 
दादोनिक उदासीनता के इस काक मे कांग्र॑व ओर वाइचरङे फिर अपनी पूणेता में प्रतिष्ठित 
हो गये है । शायद बात यह है कि उन्होने अपने जमाने के केवर कुछ बहुत आगे बढ़ हुए 
लोगो के किए ही रचना की थी । ओौर अब फिर प्रेक्षको का एक वेसा ही दक उठ खड़ा 
हुआ है । जो खोग इनसे सम्बन्धित है वे बतायेगे किं इनके प्रेश्षक ही एक मात्र (सुसम्य 
रोग है खुरे दिमाग वारे सांसारिक प्राणी हैँ जिन्हें बौद्धिक स्वतंत्रता. प्राप्त हो 
चुकी है । दूसरे रोग करेगे कि यह एक अति-अपमिश्रित दशकं का दल है जिसे केवल 
वनावटी ओौर मिचं-मसाले से मरा मनोरंजन ही आनन्द दे सकता है । ओर सचमुच यह 
नाटक केवल कुछ रोगों के लिए है, शालीन, वाक्चातुपूरण, असामान्य दँली एवं 
परिष्कार से पूणं; मगर ¶णतया अस्वामाविकः; ज्योंही इसे मानवीय भावना की कसौटी 
पर कसा जाय, इसको चमकं खत्म हो जाती है । 

जिस जनता के लिए रेस्टोरेशनकाीन सुखान्तक छिखे गये ये, वह कुलीन, 
सीमित दरवारी समाज' ही थी । लन्दन के बाहर किसी भी प्रकार की नाटच-सक्रि- 
यता न थी। सम्राट्‌ कै अपने निजी समाज को छोड़ कर प्यूरिटनवादी हर बात पर हावी 
थे शौर लन्दन मे केवर दो नाटशालाएं रह गयीं थीं । इनमें चैर, वाकं ओर मनचङे 
रसिक लोग किसी मनोरंजन के लिए एकव होते थे ; उनके साथ उसी प्रकार का 
जीवन व्यतीत करने वाली, उच्छं खर विचार्रोवारी दरबारी स्त्रियां ओर फदनपरस्त 
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ओर उसका अत्यन्त भव्य 
रगदालाभों 
उन्हें कितना 


कौ “नियमित 


भौतरौ भाग। १६७३ ई° 


ई० सें बह चित्र छपा था जिसमें 


इंगठंड 
जिन इटाङियन भ्रोसीनियमों का प्रवे अभौ-मभौ हमा था, 


कि 


डयक के थियेटर का 


अधिक पसन्द किया जाता था॥ 


मे 
मे एक चित्र उत्कौणं किया गया था। १८०९ 
शीर्षक था-- “ऊपर बणित रंगशाला का मच 


अग्र-भाग ।” इससे यह पता चलता है 


किकन के इन फील्ड्स 
में 


२४ 
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वारांगनाएं मी इन मनोरंजन मे शामिर रहती थीं । इन मनचले , हाजिरजवाव माड, 
ओर दरबार के पिछलम्गओं के अतिरिक्त ओौर कोई मी इन नाटकों को देखने के किए 
नही जाता था। एक श्रष्ट व्यभिचारी समाज के लिए ही जिसका नेतत्व एक चरित्र-भ्रष्ट 
दुराचारी सश्नाट कर रहा था, इन नाटककारों ने अपनी रचनाएं तैयार की थीं । उस 
समय मानवीय भावना, नैतिक आदर्शों की चिन्ता ओौर ईमानदारी से भरी सहूदयता 
भ्रदशित करने से बढ़ कर कोई अपराघ नहीं था। हर वस्तु में एक सख्त ऊपरी चमक- 
दमक होनी जरूरी थी । हाजिरजवाबी का नैरंतर आधार ही लोगों को प्रसन्न रख 
सकता था 1 चमक-दमक शंखी ओर शाखीनता ही वे गुण थे जिनकी उपरूल्धि वांछनीय 
समज्ली जाती थी । 
ज(न्सनी सुखान्तकों की परम्परा मे एेसे अनेक परिवर्तनशीर व्यक्ति होते रहे । 
जिन्होंने चात्सं द्वितीय केयुग कौ कृत्रिमता को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया । डाइडन 
ने उस पर परम्परा से मिरुते-ज्‌ रते कुछ नाटक लिखे, ओर जाजं एथेरेज ने किसी हद 
तक जान्सन ओर पलेचर का ही राग सुनाया; फिर मी तीन सुखान्तक "दी कामिकलक 
सिर्वेज आर ख्व इन एं टव' ओर शी उड इफ़ री. कुड" ओर 'दी मैन आव मोड आर सर 
जान फोपलिग' अपने नामों से ही अच्छी तरह तत्कारोन नाट्य-रचना कौ अर्भिरुचि का 
परिचय दे देते है । शायद यह्‌ विलियम वादइचरङे था जिसने तेज-तर्यार कथोपकथनं 
ओर उदीप्त दी की स्थापना बाद के युग के किए अपनी रचनाओं मेकी। दी कदर 
वादइफ़" ओर "दी प्लेन डीलर' दोनों अपरिष्कृत नाटक रहै, मगर बड़े मजेदार दैँ। 
उसके याद सत्यमेव नाटककारों का एक विशिष्ट दल सामने आया जिसमें विलियम 
काग्रेव, सर जान वानन्रुघ ओर जाजं फ़कुंह॒र थे । 
इनमें काग्रेव ने सावित कर दिया कि वह्‌ सर्वाधिक स्थिर दौरी की हाजिर- 
जवानी कौ अप्रतिहत धारा के स्वामी हँ । ओर “इन दि वे आव दी वल्ड' ओौर “रुव फार 
ख्व के रूप में उन्होंने अंग्रेजी छृत्रिम सुखान्तकों में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत कीं । उन्होने 
यह दिखाने को कोशिडा कौ उनको अपने नाटकों की चिन्ता किचित्‌ मात्र नहीं है । 
मगर सी तरह उन्होने यह भ्रमाणित कर दिया कि वही उस युग की आत्मा हैँ 1 यदि 
उनके नाटकों में नैतिकता कानाम आता है तो केवर इसलिए कि उसे उकट देने से नाटक 
की रोचकता में कुछ वृद्धि हो जाती है । यदि उनके नाटकों मेँ जीवन की अभिव्यक्ति 
होती है तो यह जीवन केवर कु संकरचित-साघारण बुद्धि वाले लोगो का, दरबारी, 
समाज के कामाचारी रोगों का जीवन है । इन कृत्रिम कथानकं मेँ कोई मनुष्य नहीं 
विचरण करता । फिर मी इनमें एसे वाक्‌-युद्ध ओर हाजिर-जवाबी के कथोप-कथन 
है जो सत्यमेव अद्वितीय है । “ख्व फ़ार रव शुद्ध सुखान्त के सर्वाधिक निकट है । 
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उसके कुछ पात्र ह--स्कंण्डर (निन्दा), टेटिक (वकवकाना), फ़ोरसाइट (दूरदशिता) 
देपण्ड (कपट नगर), मिसेज फरक (श्रीमती कमजोरी) ओर मिस प्रू (कुमारी भ्रू) 
मगर यदि पाठक-अव हमारे अभिनेता इन चरपराते पृष्टों वाजे नाटकों के रगमच पर 
करुत्रिम रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार खो चुके है--्दीवे आव दी वल्डं अपनादो 
घण्टा इसे पढ़ने मे खच॑ं करर तो वे उस विशिष्ट प्रकार को उसके उत्कृष्टतम रूप मे देखेगे । 
इसमें हाजिरजवावी से उपर उठकर एक गम्मीरता मिलेगी, ओौर इतना ओजपूणं चरित्र 
चित्रण मिलेगा जसा शुद्ध नाट्य-रूप में इसके पहङ़े कमी नहीं मिला था । निइ्चय ही 
यहाँ कांग्रेव ने रेस्टोरेदरानकारीन नाटककारों सुखान्तक की आधी परिष्कारहीनता छीक 
कर अक्गकरदी। उसने हाज्जिरजवावी कौ त्वार को इतना चमका दिया कि उसको 
चमक-दमक के चकाचौध मे हम अन्य सारे विचारोको रक्गमगखोदेते हैँ) एक पात्र 
विटउड के दो वाक्यों से इस विषय की तह तक हम पहुंच जाते टै 'हाजिर-जवावी को 
स्त्री की वफरादारी से अधिक सत्यरीलक नहीं होना चाहिए । एक मे किन्हीं अंगों के पतन 
कीवातदहै, दूसरे में सौदयं की" कुगता है यहाँ एक सारमू्‌त तत्व कह दिया गया हैः 
सत्यनिष्ठा, दौली, वफ़ादारी मार्मिक" हस्तखाघव, उस्तादी, बात को परूट देने की, कला 
दाशेनिक निस्संगता, कौर के सम्बन्व में। 

कोठे सिन्बर के अनुसार जिस कम्पनी ने कांग्रीव के दुःखान्तकों का अभिनय 
प्रस्तुत किया उसमे “तेरह एेसे अभिनेता ये जो अपनी उत्कृष्ट प्रतिमा मे समान 
स्तर के थे ओर, यद्यपि हम आधुनिक जोग यह सोचते हैँ कि अक्सर जिस अभिनेता 
की अत्यधिक प्रशंसा अपने युग में हुई है यदि वह आज होता तो शायद हमे प्रसन्नन कर 
पाता फिर मी हम बेटटेन की कम्पनी के सम्बन्ध मे यह सोचते सकते ह कि वह्‌ का्रीव 
के छरे की घार की तरह व्यग्योक्तियों ओौर तीक्ष्ण प्रतिमा के प्रदरेनं के सर्वथा उपयुक्त 
थी । शायद रंगमंच पर आने वारी महिलाओं ने-अग्रेजी रगशाखः के इतिहास में 
यह पहिला अवसर था जब कि महिलाएं रंगमंच पर आयीं-अपनी भूमिकाओं को सह्‌ 
जता ओर चपरता प्रदान करने मे अपने को मर्दों से अधिक योग्य सावित किया। इन 
सुखान्तकों मे जिस प्रकार की दरबारी वारवनितायों एवं नायिकाओं का चित्रण करिया 
गया, वैसी ही मूमिका मी उन्होने की । अपने अभिनय के चिए इनमे से सबसे अधिक 
ख्याति श्रीमती ब्रेसगडक ने प्राप्त की, यद्यपि इतिहास में नेक ग्विनि का ही नाम अधिक 
बड़ा बना कर छिखा गया है । एेसा अंशतः इसक्ए हुआ कि उसमें अत्यन्त मोहक 
भरगल्मता थी; अंशतः इसचकिए मी कि सच्राट ने उसे अपने संरक्षणमेङेख्याथा। 
इस प्रकार रंगरालीय रक्त का सम्मिश्रण शाही रक्त से हो गया। इसी काफरथाकि 
दंगलैण्ड के बाद के अवैष सामन्त वगं की मानसिक संपन्नता बहुत अधिक बढ़ गयी । 





चाल्सं दितीय के राज्यारोहण के वाद छन्दन मे दो नाटक कम्पनियां थीं। 
उनमें से एक थी “किस सवेंटस'” नामक कम्पनी । इसे शाही परिवार को सदस्यता 
प्राप्त करने का गौरव मिक चूका था। इस रूप मे वे “जेन्टिलमेन आव दी चंम्बर” 
कहे जाते थे 1 दूसरी कम्पनी का नाम था ““उचूक्‌ आव याकंस कम्पनी । ˆ इन नामों 
से ही पता चर जाता है कि अन्य यगो के ““लुच्चो-बदमाशो” का जो स्तर था, उससे 
विल्कुक भिन्न ओौर पृथक इन कम्पनियों का स्तर था । इस समय मंच पर इटाल्वी 
यवनिका -चौखटा जगाने की प्रथा चर चुकी थी ओर नियमित रगरालाओं मे हमेशा 
के किए चेहरे क्गा कर अभिनय करने का ढंग मी स्वीकार हौ गयाथा। जहांतक 
मंच पोशाक का सम्बन्ध है, परम्पराओं का एक मिश्रित ढंग स्वीकार कर ज्या गया 
था । कू पात्रों की पोशाक अवद्य ही रोमान्टिक ओर कोमल "एतिहासिक ' ढंग के 
रहे होगे, जव कि उसी नाटक मेँ दूसरे पात्र तात्कालिक फरंशन की पोशाक या ताजा 
फ्रंसीसी चौली की पोशाक धारण कर मंच पर उतरते रहे होगे । परिपाटियों ओर 
ङौलियों का यह सम्मिश्रण एकिल्राबेथी युग की एक॒ विशेषता थी । यह क्गमग सौ 
साक तक इसी रूप में चरती रही । 
१६८२ ई० मे, उपयुक्त दोनों कम्पनियों एक मे मिका दी गयीं । इसका नाम 
“किस कम्पनी रख दिया गया ओर सवं प्रथम इसने इ री लेन थियेटर में अमिनय 
किया । इयूक धियेटर अथवा डारसेट गाडंन थियेटर के मंच का जो चित्र यहाँ दिया गया 
है, उसे देख कर पाठक को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह्‌ आधुनिक "वाक्स-सेटः 
दुश्य है। पीछे के पदं ओौर कमरे (जिनके वारे में हम आगे मौर मी वता्येगे) कुछ 
इस प्रकार वनाये गयेथे किजववे रंगश्ाला के एक विदोष स्थान से देखे जायं, राही 
वैठने के स्थान से देखे जायं, तो वे एेसे ही खगे । मगर किसी मी दूसरे स्थान से उनका 
यह्‌ ५. रूप दिखायी नहीं देता था । इसमें सामने का मंच ओर बाक्स मी हटा दिया 
गया है। 
सर क्रिस्टोफ़र रेन का यह चित्रांकन इ.री ऊेन धियेटर के ही आघार पर बना 
इआ माटूम पड़ता है । यह इस बात को अच्छी तरह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार 
छन्दन ने मी रंगाा-योजना की युर पीय शैली का ही अनुगमन शुरू कर दिया था । 
यहां हम सोपानीकृत मंच देख सकते हैँ । यह आगे उभरी हुई दर्यावटी को प्रदित करने 
के किए बनायी गयी थी, इसमें हम मूर्गीखाने के सन्दूकों-समान अर्ं-वृत्ति देख॒ सकते 
है मौर पृतरत्थानकारीन प्राचीनर स्तम्म गौर एेसी री. कानिस देख सकते हँ जिसमें 
पदं के नीचे ्ञालर लगी है, मंच के नीचे दरवाजे है जो कि एलिज्ञावेथकारीन अभिनय 
मंच की ही परम्परा को याद दिलाते है । यह्‌ सही है किं अनेक दृष्टयो से अंप्रजी रंगमंच 
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महारानी एकलिजाबेथ अपने सम्मान में आयोजित, चेहरे धारण कर 
उद्यानो में होने वाठे मनोरंजनों को परंपरा का एक अभिनय देखं रहः 
ह! इस चित्र का नाम है “दो मास्क आव ज्ेबेटा' । जुनो, मिनर्वा ओर 
वौनस कौ भमिकाओं मे अभिनेत्रियां अभिनय कर रही है । ( फए़लिक्स 
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इटालियन इमारत दृश्यमूलक सेटिग । इसो प्रकार कौ सेटिग का 

भारम्भ इंगलेण्ड मे, एलिलाबेथन युग में हुमा था । इस चित्र मे सौना 

के केथोडल स्क्वायर का दद्य प्रस्तुत किया गया है ! यह दुय परिचित 

भ्रोसीनियम चौखटे के पीछे तयार किया जाता था । इसकी तुलना 

फ्लोरीमोन के किए इनिगो जोन्स कृत चित्र के अगे परदे ओर मंच 

के अग्र भागसे करिए । बो° नेरोनौ के चित्र के आधार पर आद्रे 
आद्रेभनौ कृत काष्ठ पर उत्कीणं चित्र । 
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गेरिट-एड्याना 


अकनग 


के चब्‌तरानुमा मंचों के लिए सत्रहवीं शताब्दी कोटो 
बरकोडेन ने किया था। 


छवियां । ऊपर, पियरे अवेरमान्स कृत “चाल्टन सर उने प्ठेस दे पेरिस 1 
नौचे, ओरविथेटन के मंच का एक चित्र जिसका 
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ऊपर, १६७० ई० के ५ का मंचोय दृश्य जिसमें फ़रैच ओर इटाल्वी 
विदूषक अभिनय कर २ है । मोलियरे बिल्कु बाएं किनारे पर है; 
दूसरे लोगो के नीच जोदेलेत, ग्रोस-गुइलोमे ओर साक्तामोचे भी है जिन्हें 
हम केवल उनके चेहरों के नामों से ही जान सकते है ! निस तरह 
फ़ांसीसौ रगमंच पर इटालियन सड़कों का द्य ओर कामेदिया पात्रों 
को स्वीकार कर ल्या गया था, उसो प्रकार, बाद की शताब्दी से, 
इटली को नृत्य-नारच रंगलाला को ही फ़रंस मे टकसाली रंगशाला 
मान लिया गया था 1 (ऊपर, “कामेदी फ़रंके' के एक सग्रह सेलियागया 
चित्र; नीचे गियोवान्नो पातिनी कृत एक छवि जो लोवरे म है । ) 


शुद्धतावादी ओर हतान का उपासनागृह ३७३ 


अन्तरष्टरीय बन गया था । यदि हम वीरतापूणं दुःखान्तक के लिए इटाकवी अपेरा ओर 
कानक्‌ की फ़रंसीसी रोली के ऋणी हैँ तो रेस्टोरेशनकारीन सुखान्तक मी मोचियर से 
प्रमावित हैँ । यह फरंसीसी उदाहरण ही था जिसके फलस्वरूप रंगमंच से कौडे गायब 
हौ गमये ओर उनके स्थान पर अभिनेत्रियां काम करने ठगीं । 
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क्रिस्टोफर रेन कृत एक रंगशाला की डिजाइन 1 शायद १६७४ ई० के डरी 
छेन रगशाला के ल्य ही यह बनायी गयी थी 1 सोपानी मंच, विग, मंच- 
हार, अनेक प्रकोष्ठ ओर छोटा-सा पिट जिसमें बेचे पड़ी रहती थो, सभी 
दृष्टव्य हैँ । 
(जिस म्‌ रेखाचित्र के आघार पर यह चित्र बना है, वह अब आल सोल्स 
कालेज, आक्सफोडं, की जायब्रेरी में सुरक्षित है।) 


ओर हाँ, एक महिला नाटककार का मी आविर्माव हा । वह एेसी ङेखिका 
यीं जो अत्यन्त सजीव एवं युग-निर्माणकर्ता के रूप मे याद की जाती है । श्रीमती आपफ़ा- 
वेन उन अनेक छगमग महान्‌ नाटककारों मे से एक मानी जाती हैँ जिन्होंने रेस्टोरेशन- 
कालीन दर्शकों को सूब हंसाया गौर अंग्रेजी नाटककारो मे इस एकमात्र महिका ने 
अशीर कथानकों को अपने नाटकों भे सफतापूवंक उतार देने में किसी से मी' वाजी 
नहीं हारी । आज की द्‌ष्टि से, उसके दुराचारपूर्णं कार्यं-ककाप अतिराय विचित्र मालूम 
डते है । (मगर इन्हीं के कारण, ईेगकण्ड की जिन अमर प्रतिमां को वेस्ट मिनिस्टर 
अबे में जगह मिली उन्हीं के बीच इस महिला को मी स्थान मिला ।) 
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३७४ रंगमंच 

मगर सश्राट्‌ ओर सामन्तो की इच्छा-पूति के लिए यह जो भडती की गयी उसकी 
प्रतिक्रिया ने उस वृत्त को उस विन्दु पर पूरा कर दिया जहां से यहं अध्याय आरम्म होता 
है। १६९८ ० में जेरेमी कोक्यिर ने अपने “शाट व्यू आव दी इम्मोराकिटी दण्ड 
भरोफठेननेस आव दी इंगलिश स्टेज' प्रकाशित किया। मगर इस नार यह्‌ कोई धर्मान्ध 
कटुरपन्थी नहीं बोल रहा था, कोई उग्रतावादी आंखें बन्द करके चीख नहीं रहा था । अव 





मच्य सोलहवीं शताब्दी के घेन्ट ओर एन्टवयपं स्थित रेडेरीजेकर सोसायटियों 
के दो गौपच्ारिक रंगमंच । विल्हेम क्रिज्ेनाल्र कृत “दि इंगलिश ङामा इन दी 


एज आव शेक्सपियर' से । । 


एक बहुज्ञ, कुछश्कर छ विनोदी, भौर संयत स्वमाव वाका व्यक्ति केवर उस बात पर प्रकाश 
डाक रहा था जिसे वह अपने जमाने के रंगमंच के सम्बन्ध मे सच समज्ञता था । इसका 
भ्रमाव तत्काक ओर काफी दूर तक पड़ा । गम्मीर अइलीरता लगमग समाप्त हो गयी ; 
या कम से कम रगशालागों ने का्रेव, फएक्गुह॒र गौर वानबुघ के बाद किसी नवीन कृत्रिम 
नाटककार का निर्माण नहीं किया । नाटक क्रा साहित्यिक मूल्य मी घट गया; कोली 
सिन्बर को नाटककार के क्प में महत्वपुणं स्वीकार करना कठिन है, मद्यपरि बह 


कया 


शुदतावादी ओर शंतान का उपासनागृह २३७५ 


अभिनेता-ठेखक-व्यवस्थापक की हैसियत से एक अत्यन्त महत्वपूणं व्यक्ति था- 

वह्‌ एक परिश्रमी कवि था ओर एक ईमानदार आदमी था यह मी किसी ने जोड़ 
दिया था। रिचडं स्टील ने कुछ नाटक लिखे जिनमें मावृकता के स्वर थे-यही एक 
स्वर था जिससे रेस्टोरेशनकारीन नाटककारों का कोई मी सम्बन्ध नथा। ओर जोज्ेफ 
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१६३८ ई० का आम्सटंडंम स्खोवुगं का विचित्र रंगमंच । इसमें मध्ययुगीन 
एक ही साथ अनेक मंचों के अवशिष्ट तत्व देखे जा सकते है । इसमें छज्जेदार 
एकिजाबेथन चब्‌तरा ओर इटालियन बीधौ-मंच के चिन्ह नो है। इसमें 
पर्दा, ओर प्रकाष्ठों के ऊपर गैलरी बेचं भौ दुष्टव्य ह। इसका ्रक्षागृह 
सामूहिक रंगश्ालाओं कौ हौ भांति था । इसका एं चिपटा था ओर सभी 
ओर दोतल्ले प्रकोष्ठ ये । (निकोलस वान केम्पन कृत एक सम-सामयिक 
उत्कीणं चित्र से, जैसा कि वह “दास ब्‌हनेनबिल्ड' मे कालं नीसेन दारा 
प्रस्तुत किया गया है । ) 


एडीसन ने एक शुद्ध ॒दुःखान्तक छ्िखा जिसका नाम था "केटो' । यह्‌ खूब लोकप्रिय 
हमा । मगर आज हम इन नाटकों को रेस्टोरेशनकालीन आजादी की प्रतिक्रिया 
केरूपमेंही स्वीकार करते है। अठारहवीं शताब्दी के प्रथमांशे ही कोक्यिर 
विजय प्राप्त कर चुका था। डाइडन ने तो प्रायः सार्वजनिक रूप से अदली नाटकों 
की रचना करके अपने हाथ गन्दे करने के किए पाइचात्ताप किया, क्षमा-याचना 
करो । 





३७६ रंगमंच 


फ़रंस ओौर पुनरुत्थानकारीन रंगमंचो को बात हम एक क्षण वाद करगे । 
पिके यहाँ रुक कर हम .यह"देख ऊ कि इस छोटे से वर्णन मे छोटे देशो के रंगमंचों 
को समुचित स्थान ओर अवसर न दिया जा सका। एक डनमाकं है जहां इसी समय 
हारुबगं के नेतृत्व मे एकाएक एक रंगञ्यारा का उदय हुआ । तत्कालीन युरोपकेदो 
सबसे महान्‌ नाटककारों मे एक नाम इनका मी था । आज तक उनके सुखान्तक केवर 
स्कंडिनेविया में ही नहीं, जर्मनी में ओर कमी-कमी सुदूर देशों मे मी खेरेजातेहै। ओर 
फिर हाकण्ड है जिसमे क्रिदिचयन धामिक नाटक के युग में वहत तेज रगराखा थी, जहां 
पुनरुत्थान काटीन स्वतंत्रता की प्राण वायु का संचार हआ था; जहाँ उसी समय ये 
भ्रयोग हुए थे जिस समय कि इंगरण्ड मे हुए थे । विइव इतिहासकार के लिए डच 
रगशाला विशेष रूप से रोचक है क्योकि यहां सोकहवीं शताब्दी में कुछ विचित्र इटाल्वी 
रगमंचो का आविर्माव हुमा जिन्होने शायद अंग्रेजी रगमंचों को मी प्रमावित किया । 
यहां को नाट्यशाला मे क्लासिक मघ्ययुगीन ओर स्थानीय प्रमावों का कुछ एेसा विचित्र 
सम्मिश्रण हुमा जसा अन्यत्र देखने को नहीं मिक्ता । इस पृष्ठ पर ओर इसके पिके के 
पृष्ठ पर हमने दो चित्र दिये हैँ जो अपनी कहानी स्वयं कहते हैँ ओर हमें अपने मुख्य 
क्रीडास्थर फ़रंस की ओर बढ़ जाने की प्रेरणा देते है। 
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प्रध्याय १४ 
फ्रंस के सच्राट्‌, वारांगनाएं श्रौर नाटककार 


आप चाहं तो अपने मानसपटक पर लुई चौदटर्वे के दरवार का चित्र खींच सकते 
है; सम्राट्‌ के वेमव-एेदवयं का मव्य समारोह : स्वयं महान्‌ सम्राट्‌, लई दी भ्रेण्ड, 
रोये-सोलीक-“ ` एतात, संस्त मोई; वार्साई ओर सेंट क्छाउड में विशा प्रसाद 
भौर उद्यान, पेरिस में लृवरे, मुसाहिवों की मीड़, ओर कमनीय स्त्रियां, सुन्दर ओौर 
पूर्णतया कू शक वरांगना, मनचके पुरुष; गोटा-पट्ठा ओर जाकर, प्रेम के नीड, 
साटन ओौर रेशम के कपङ़ एकं अनन्त, गाइवत छद्म क्रीडा की माति; ककावाजियां 
आतिशवाजिर्यां, सामृहिकं नृत्य रीरा, उत्सव; उन साहित्यिकों ओर कलाकारों कौ 
गोष्ठयां, जो दरबारी वनने की लालसा रखते हैँ; फए़ंशनेवुक वनने के किए दरबारी 
मीतोकला के मामले मे हस्तक्षेप करते है। इस प्रसन्न ओर सम््रान्त समाज के चित्र 
पर ध्यान केन्द्रित कीजिए, जो विल्कुक कृत्रिम, आवद्यकता से अधिक अलकृत-- 
जरूरत से ज्यादा सामानों से क्दे-फदे, यह बात कारीन-सोफा सजाने वाके कह सकते 
थे-ओर तब आपको उन परिवतंनों कौ कुञ्जी मिर जाएगी जो कि रंगदाला में 
सत्रहवीं शताब्दी में हृए । अब, जगमग दो शताब्दं तक दरवारीपन ही रगमंचीय कला 
की विदोषता बनने वाली थी। 

१६०० ई० के तुरन्त बाद पेरिस फंस के जीवन का केन्द्र तथा सव कुछ वन गया। 
इसके बाद से फ़ांस का, इस राज-नगर का समर्थन करने के किए, दुहा जाना आरम्म 
हो गया। ओर पेरिस के सारे कायंककापों पर शाही दरवार का तेजोमय अधिपत्य भी 
स्थापित हौ गया । ` अब' शाही परिवार तथा उसके प्रिय लोगों कीं आवदयकताओं ओर 
रुचियों के अनुकर ही नाट्याक्य तथा मंच-सेटिग का रूप स्थिर होने र्गा । यहाँ तक 
कि नाट्य-रचना पर भी नियंत्रण रहने रगा । रंगद्ाका पर शौक्रीन ओर उनच्छखंङं 
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दरबारीपन के बाह.याडम्बर का इतना प्रमाव पड़ गया किं उन्नीसवीं शताब्दी तक इसके 
सम्बन्ध मे फिर कोई सवाक ही नहीं उठाया जा सका । उसकी चमक-दमक इतनी बढ़ 
गयी किं बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक मी वह रगशाराओं पर छायी रही ओर नवीन 
महीन युग के अनुरूप एक कका की संरचना में वाधा उपस्थित करती रही । 

सत्रहवीं शताब्दी के आरम्म में फंस एक आराजकतापुणं वातावरण से उभरा 
ही'था। उस अराजकता की स्थिति में कला कौ ओर गम्भीरतापूवंक ध्यान देने की 
फूसंत ही नहीं थी§ किसी मी प्रकार के सामाजिक अथवा सांस्कृतिक जीवन का केन्द्री- 
करण नहीं था; एेसी कोई राजनीतिक राजधानी मी न थी जिसके सम्बन्ध में मतंक्य 
हो । रंगद्यारीय परिस्थिति मी रुगमग उतनी ही अनगढ़ ओर अविकसित थी जितनी 
कि पासके जमनी में। एसा उस समय था जव कि इटली, स्पेन ओर इंगलुण्ड में पुनर- 
त्थानकालीन स्वर्णं युग आकर जा चुका था। फ़रंस पीछे रह गयाथा; वह्‌ केवल 
अशिष्ट देशी रंगमंच से ही परिचित था। अथवा, कमी कभी अन्य देदाों से नाटक करने 
` वाजे दर आ जाया करते थे ओर अपना अभिनय प्रस्तुत कर लिया करतेथे। फिरमी 
साठ वर्षो के ही अन्दर फ़ांस अपनी सवसे शानदार नाटकीय उपकन्धि ओर सफलता का 
ददान करने वाला था; उसके सवत्करष्ट नाटकं की रचना होने वारी थी, वह्‌ समस्त 
युरोप की रंगमंच कला का सवसे अधिक एरवयं शारी केन्द्र बनने वाला था ओर समस्त 
पाइचात्य संसार मे, जहां तक नाटकों की समस्या का प्रदन है, निर्णायक के रूपमे स्वीकार 
किया जाने वाक था। इस सफलता का गौरव इतना चका्चौध पैदा कर देने वाखा था 
कि फिर आमे अठारहवीं शताब्दी के बाद तक उसका अनुकरण ही होता रहा; ओर 
जब प्रजातंत्र ने सचमुच एक नयी चुनौती सामने रखी तो मी छोटे-मोटे कलाकार 
पुराने चका्चौव से इतना अधिक प्रमावित थे कि अनजाने ही वे उसका अनुकरण करते 
रहे, ओर सम्राटों ने तथा उनकी वारांगनाओं ने रंगशाका को जो विदोषता प्रदान की 
थी उसे चालू रखे रहे । निस्सन्देह कला की सम्पूणं बुर्ज (कुलीन) अवधारणा, 
आज के दिन ओर घड़ी तक सामान्य जीवन से रोमांटिक रूप मे अरग, रोमांटिक रूप 
से शाही, अक्कृत, सूल-क्ञाकरदार, ओर रोमक वस्त्र-पोशाक समन्वित सज्जा के 
साथ चरती चली जा रही है । बजाय इसके कि कला को जीवन की सनता के रूप में 
स्वीकार किया जाता, प्रजातंत्र ने उसे कोमक दिनों की ओर पलायन के रूप में ग्रहण 
किया; उसे केवर कुछ जोगों का स्वत्व समक्ना; उसे पुवं के व्यय-साध्य मनोरंजन की 
भदीप्ति का सेवन करवे का साधन समज्ञा। इस रईसी दुःस्वप्न से सबसे अधिक हानि 
स्गयाला को हई । इसलिए यह आवश्यक है कि आरम्म से ही इस “दरबारीपन"" के 
बारे मे हमारी कुछ जानकारी हो जाय। 
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हमें याद रखना चाहिए कि यह्‌ समृद्ध इटाख्वी दरवार ही थे जिन्होँने नृत्य- 
कक्षीय रंगाला आओौर चित्रित सेटिग की उद्‌मावना की थी ओौर यह्‌ कि उनके ही संरक्षण 
मे नव-~क्कासिक नाटक का विकास हुजा था ओर आपेरा का अन्वेषण किया गया था । 
फंस ने इन सारी मावधाराओं को ग्रहण कर च्या ओौर पेरिस के केन्दरीमूत दरवार ने 
क्लछासिकवाद को नयी प्रमृता प्रदान कौ जिस पर इटाक्ियन रंगच्ाला की ओर इटारवी 
रंगमंच को साज-सज्जा कौ मान्यता की मुहुर गी हृई थी, ओर उसने स्पष्ट ही सदैव 
के लिए रगशारीय कला के ऊपर अपेरा को लाद दिया। 
फंस को दरवारी सक्रियता से दो रूपों मे नियमित रंगडाका प्रमावित हई थी : 
नाटूय-रचना पर यह्‌ धारणा काद दी गयी कि रासक वं की सम्पूणं शक्ति ओर उसके 
सारे नियम ईदवरनिमित हैँ । दूसरी बात यह है कि दरवारी जीवन की वाहूरी चमक- 
दमक जिसमें वारांगनाओं वारा प्रयुक्त मड़कीङे वस्त्राभूषणों का मी विदोष स्थान था, 
रगमंच पर प्रस्तुत नाटकों मे मी हावी हो गयी । 
जहां तक नाट्य केखन का प्रदन है, इटारुवी नियम परिश्चमपू्वंक संहिताकृत 
कर दिये गये थे। भविष्य में नाट्य रचना के अपरिवततनदीक आधार केरूपमेंवे 
स्वीकृत हो गये थे । क्लासिक शब्द की परिमाषामी रूट वनगयी थीः: इसीके 
वादसे, उन लोगों मे जो नियम के अन्दर रह कर कटुरता के साथ उनके अनुसारही 
नाट्य-रचना करते थे तथा उन रोगों मे जो निद्र प्रयोगवादी थे ओर जो नाट्य-रचना 
को जीवन के समीप काना चाहते थे अथवा जो नाट्य-रचना ओर जीवन को साथ-साथ 
विकसित होने देना चाहते थे, पा्थक्य बढ़ता जा रहा था । एेसी अकादेमियां बनायी 
गयीं जिनका काम उन केखकों को सम्मानित करना था जो नियमानुकूू नाट्‌य-रचना 
के हामी थे ओर उन लेखकों का विरोध करना था जो इन स्वीकृत नियमों का उल्लंघन 
करते थे । ओर, विशष्ट रगलाकाओं को आधथिक-सहायता दी गयी, उनको क्खासिक 
नाटक का सरकारी मवन बनाया गया, ओर अक्सर नियमित दुःखान्तकों ओर 
सुखान्तकों के प्रस्तुतीकरण के किए उन्हें एकाधिकार दे दिया गया । 
नियमों के इस संहिताकरण तथा रंगशाखाओं के इस विशेषाधिकार प्रदान के 
फलस्वरूप नाट्य ङेखन पर गहरा भ्रमाव पडा; क्योकि जहां एक ओर नाटककार 
राजदरवबार की चमक-दमक ओर संरक्षण के प्रमाव में अपना स्वेश्रेष्ठ अपनी रचना में 
भ्रकट करता था वहीं उसे नाट्य-रचना सम्बन्धी मन माने नियमो के कारण वाघा 
मी पहूुचती थी । इसके अतिरिक्त वह सामान्यतया अपने को इस कल्पना से संतुष्ट 
रखता था कि वह्‌ सम्भ्रान्त बुद्धिजीवियों का एक अग है, ओर इस प्रकार वह रक्त के 
कारण सम्भ्नान्त बने लोगो के मी समकक्ष है। ओौर निरचय ही उस युग के एक महान्‌ 
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प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति को, जिसने तमाम नियमों का उल्कंघन किया था, अकादमी 
मे भ्रवेदा नहीं मिखा । उसने एक विदोषाधिकार-संपन्न कम्पनी को चुनौती मी दी-- 
मगर एक सम्राट ने अधिक विवेकशीरुता ओर उदारता प्रदर्शित को ओर उसने अपने 
दरबार के बने भेदों का विरोघ किया । फिर भी, सामान्यतया, सत्ता से चिपका रहना 
ही इस पूरे युग की विशेषता बन गया । इस युग के नाट्य केखन मे नियमपालन के प्रति 
अभिरुचि, एक कृत्रिम ओौपचारिकता, अमानवीयता तथा भावना की गहराई को कमी 
हमें सर्वत्र मिलती है। आचार-व्यवहार का महत्व अधिक था, रचना का, सूजनका 
महत्व कम था। नाटककार कृत्रिम मर्यादा, खोखली प्राञ्जक्ता, गम्मीर मन:स्थिति 
की सीमां के मीतर रह कर रचना करता था; अथवा वह छोटी-मोटी बातों को 
बढ़ाकर वाटिका-गोष्ियों, नृत्यो, ओर शाही अदिश पर हुए अभिनयो के छिएु छद्यवेरी 
नाटकों अथवा यात्रा नाटकों की मांति मनोरंजनपूणं रचनाएँ तयार करता था । 
रगशाराओं में वारांगनाओं का प्रवेश अत्यन्त मायावी टंगसिदहो रहा था। 

रगशाखा की साज-सज्जा में एसे अकरण ओर चमक-दमक का प्रवेश हो गया जौ 
सम्राट कौ इन प्रेमिका वारांगनाओं की सजावट के किए भके ही उचित रही हो, मगर 
नाट्यशाला के किए उचित न थी (यद्यपि दो सौ वर्षों वाद ही यह्‌ पेरिस आपेरा हाउस 
तथा अन्य सैकड़ों वाह य-शोमी अनृकरणों मे अपने एेक्वयं को प्राप्त्‌ कर सकी) । प्रक्षागृह 
निजी कटघरों को सोपानीकृत व्यवस्था बन कर रह गये ओर मंच-सज्जा कोमल ओर 
वँ मवशाङी बन गयी । जसा कि हम दूसरे अध्याय मं दे्खेगे, अगणित अन्य क्रीड़ा वस्तु 
मी जोड़ दी गयीं । इन अनेक ठोस वातो के जुडने के अतिरिक्त एक अधिक सूक्ष्म बात 
मी जोड़ी गयी, रंगमंचीय जीवन पर एक शाही “्योति' चमक उठी । अभिनेता खूव 
मड की वस्त्र घारण करने लगे, उनके आचार-व्यवहार मे कुलीनता आ गयी, दरबारी 
ताजगी ओर सप्राणता जा गयी । थोड़ी सी नियमित रंगशाकाओं ओर नृत्यशालाओं में 
रगातार आदान-प्रदान होता रहा, यहाँ तक कि अन्त मे, पुराना चबृूतरानुमा रंगमंच 
शाही रंगशाङ्ा की इमारत से गरायव हो गया । ओर नाद्य प्रस्तुतीकरण शाही कृपा से 
आयोजित विशिष्ट लोगों का उत्सव बन गया । यहाँ रंगशाला का प्राचीन डायोनिशियन 
उल्छास कछ वाहय-दिखावटी चमक दमक ओौर शाही पिलग्गुगं के क्षुद्र षडयंतो 
के साय मितरितहो गया। लेकिनिजो मी हो, महान्‌ सम्राट केतेज का प्रमाव 
रगशालागौं पर पड़ता ही रहा । ( इस पृष्ठके पासके ष्ठेट २३ कोदेखिए ओर 
उसके बाद के ष्ठेट २८ को मी) । 

१६०० ई° मेँ परिसमें एक ही रेगशारा थौ : वह अशिष्ट सां "होटेक दे बूरगोन' 
नामक स्घरान था । अंशतः वह्‌ प्राचीन खुले चमत्कार-रंगमं्चो के सदश था गौर `उसभे 
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स्थायी सेटिग की व्यवस्था अव भी थी । नगर मे अभिनेताओं का कोई स्थायी दल नथा। 
नादट्य-ठेखन का कायं प्रायः बन्द हौ गया था, यद्यपि अव मी पुराने धार्मिक नाटकं ओर 
प्रहसनों का एक संग्रह सा मौजूद था ओर कुछ साहित्यिक लोग नव-क्लासिक इटाचियनों 
की तरह दुःखान्तकों की रचना अव मी करते जा. रहे थे । जव धूमते-फिरते विदूषको 
को टोकलियां आ जातीं तो रंगाला सज उठती । अक्सर ये लोग मेखों की ऋतु मेँ आते; 

कमी-कमी नक्रली डाक्टर अपना प्रचार करने के लिए इन अभिनेताओं का अभिनय 
अपने चबूतरों पर करवाते थे । इंगकंड में ठीक इसी समथ गौरवशाटी एकिज्ावेथी 
प्रस्फुरण हुआ जव कि शेक्सपियर कृत “रोमियो देण्ड जुल्ियट' ओर “एज यू लाइक इट 
लन्दन के रंगमंचों को जगमगा रहे थे, ओर जव किं यह महान्‌ कवि हमक़ेट अथवा 
ओथेखो अथवा किंग चियर की रचना कर रहा था । स्पेन मे रोपे दे वेगा अपनी दाक्ति 
के चरम विन्दु पर पहुंच रहा था। इटली में पृनरुत्थानकारु के वाद जो रचनात्मक 
सक्रियता का ज्वार आया था, वह्‌ उतर चुका था; ओर सही यह है कि उस युग की 
` सुनसान रगशालागं मे इटाकवी अभिनय कम्पनियां ही आकर कमी-कमी कुछ रोदनी 
विखेर जातीं 1 यहाँ तक कि होटेरदे वूरगोन में मी १५९९ ई० में इटी से आयी हुई 
एक बाहरी कम्पनी ने एक स्थानीय अभिनेताओं को टुकड़ी की तरह असंस्कृत अभिनय 
प्रस्तुत किया 1 इस अवसर पर पेरिस को ओर से कोई मी नाटक प्रस्तुत नहीं किया जा 
सका । १६२२ ई० मे पेसा अवसर आ गया जव कि नगर मे एक मी नाटकीय मनोरंजन 
आयोजित न हो सका। 

१६०० ई० ओर १६२२ ई० के वीच, जंसा कि हम देखेगे, इस वात की कोरि 
वार-वार होती रही किं स्थायी रूप से, सुनिरिचत ढंग से, रगशालीय सक्रियता चाट हो 
सके । ऊेकिन इस समय के वाद काफी दिनों तक ्रमणकर्ता दलों के प्रदरेन ही अत्यधिक 
रोचक रूप मेँ होते रहे 1 हम उन्हँं अपनी मानस दृष्टि से संत लारेन्स ओर संत जर्मन के 
मेलों मे अस्थायी रूप से अपना रंग मंच सजाकर अभिनय करते देख सकते है । इन मेलों 
मे वृहद्‌ आनन्दोत्सव होते थे 1 अक्सर सन्राट्‌ मी यहां के जुए के अदो, विक्री के शिविरो, 
मंचीय प्रद्॑नों ओर विचित्र अभिनयो मे जाया करते थे। कमी कमी अमिनेताओं के 
दक अपनी इच्छा से ही यहाँ आकर अपने पुराने ओर नये प्रहसनो, विनोदी अभिनयो, 
जाद्गरी गौर उछकने-कूदने ओर खुढकने-पुढ़कने का तमाया करते थे । ज्यादातर यह्‌ 
होता था किं ये दुकडियां उन बड़ अभिनेता-दलो का अंग होती थीं जो उस युग के नक्रङी 
डाक्टरों के साथ लगे रहते ये । (ये नक्ररी डाक्टर काइर्सेस प्राप्त डाक्टरों से कहीं अधिक 
महत्वपूर्णं होते ये) । ये मभिनेता दवा बेचने वालो के साथ ब कर प्रदर्ञन करते 
ओौर दवाओं का प्रचार करते ये। इनके प्रदर्येन यूं ही मनोरंजनपूणं अभिनय होते थे 
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जिसमे विदूषक होते थे, जादूगरी के तमाह होते थे ओर अदलीख संकेत एवं भाव भंगियों 
का प्रदर्हन होता था। फिर मी एक सम्पूणं प्रहसन तो अभिनीत होता ही था। फंस 
मे आई गिोसी जैसी मशहूर कम्पनी को भी एक नक्ररी डाक्टर ही काया था । 
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होटेर दे ब्‌रगोन' का रंगमंच, अब्राहम बोस्से के उत्की्णं चित्र से। इस 
दृ्य में केन्द्रीय पात्र तुरंपिन, ग्रोस-गुडलोमे, ओर गोतियर-गरगुडले है । 


उस युग के रगमंच पर अमिनेताओ के साथ अधिकतर ये दवा बेचने वाके रोग 
ओर उनकी बोतल ही दिखायी देती थीं : यहाँ तावारिन के “प्लेस दोफाइन" के रंगमंच 
काणएेसा ही दृश्य दिखायी दे रहा है। इसमे उस समय के दरक, खरीददारों के दल, 
महान्‌ नक्रली डाक्टर मोदोर, खुद तावारिन ओर अन्य अभिनेता, संगीतज्ञ, ये समीः 
चित्रित किये गये है; साथदही सादा रंगमंच मी है जिसके पीछे पर्दा ठेंगा हुआ है । 
इटारुवी विदूषक नक्ररी डाक्टर ओरवियतन की अधिक सजी रंगशाला के चबूतरे 
कादृर्य पास ही के प्लेटो मे दिखायी देता है, उसी के साथ कु बाद वाङ सडक के किनारे 
के रंगमंच -का दुङ्य है। अक्सर उसका अभिनय ही पांट न्यू की विशेषता थो । 
रंगदाला के बाहर अभिनय करने ® प्रथा, गम्मीर' नाटक के राजदरबारों के हाथ का 
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खिौना बन जाने के वहत दिनों वाद तक, प्रचक्िति रही । यह तव तक चरती रही 
जव तक कि दुःखान्त ओर दोनों प्रकारके नाटकों के लिए इटाखवी दौलीकेघर के भीतर 
के रगमंच समू चित अभिनय स्थर नहीं बन गये । 

१६०० ई० मे भी होट ड वूरगोन' सम्भ्रान्त रोगों की सुविधा प्राप्त रंगशाला 
थी, यद्यपि इसमे अपने अभिनेता न थे गौर राह चरते अभिनेता ही यहां अभिनय 





प्लेस डाफिने, पेरिस, में मोनडोर ओर तबारिनः, अब्राहम वोस्से ने जंसा 
उन्हे खचित किया। (विक्टर फोरनेल कृत केस चए दु वियु पेरिस से ।) 


प्रस्तुत कर दिया करते थे । १४०२० मे ही चाल्सं षष्ठ ने पेरिस मे श्रदसं आव दी पैशनः 
को पवित्र रहस्य नाटकं का अभिनय करने का अधिकारदेदियाथा। ओर वर्षो तक 
इन मौसमी अभिनयो का अत्यधिक सम्मान होता रहा । मगर जव चचं वामिक' नाट्यों 
के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में खी गयी आजादी से चौकन्ना हो गया तो उसने अनुमति 
वापिस छे खी । फिर उसने सक्रियतापूवंक आगे आने वाके अभिनयो का विरोध किया; 
इसके बाद उपर्युक्त विदोषाधिकार वापिस ङे लिया गया । १५४१ ई० मे, ब्रदरहुड के 
अभिनेता का नाम सरकारी तौर से नासमज्ञ कमकर' पड़ गया ओर “यह अभियोग 
ङगाया गया कि "दी एक्ट्स आ व दी एपोसिल्स' को खीच-तान कर रम्बा करने के किए 
इन लोगों ने अनेक अप्रामाणिक वातं जोड़ दीं, उसके आदि तथा अन्त मे अमर्यादित 
प्रहसन एवं नत्य-नाट्य के टुकड़े जोड दिये ओौर अपने नाटक को वढाकर छ-सात महीना 
लम्बा कर दिया, जिसने ईङवरपूजा की ओर उदासीनता पैदा की गौर अव मीकर रहा 
है, जिसके कारण रोग भिक्षा ओर दान कीओर से विमुख हो गये, पर स्त्रीगमन, ओर 
अनवरत कुमारी सम्मोग, निन्दा, विद्रूप ओर घृणा में वृद्धि हो गयी 1 इसके अतिरिक्त 
अभिनय के बीच “सारा धर्मोपदेश बन्द कर दिया गया । यहाँ तक किपादरीरोगमी 
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अपनी पूजा के कृत्य को जल्दी-जल्दी समाप्त करके नाटक देखने के लिए जाने कगे । 
१५४८ ६० तक ब्रदरहृडके विरुद्ध आन्दोलन इतना मजबूत हो गया किं इसके बाद वे रहस्य 
नाटकों का अभिनय करने से रोक दिये गये । यद्यपि उनको अपवित्र 'शालीनतापूरणं 
ओौर क्रान्‌नी' नाटक प्रस्तुत करने का अधिकार अब मी था, ओर पेरिस तथा उसके 
आसपास के स्थानों मे अभिनय करने का एकाधिकार मी उन्हे प्राप्त था। विरोघ होते 
रहे। ओौर १५८८ ई० में सम्राट के पास प्राथना-पत्र भेजा गया कि इस ठोटेक डे 
बरगोन' नामक अदरीरूता के गत्तं ओर दौतान के घर को समाप्त कर दिया जाय ॥' 
`  बहरहार, अब १६०० ई० भें श्रदसं आव दी पशन ने अभिनय करना बन्द कर 
दिया था! आलिरकार इसके सदस्य कारीगर ओर व्यापारी ही थे ! अव रगशारा 
पेशेवर होति गी थी; श्रक्षकों ने एेसे अचे स्तर के नाटकं की मांग शुरू कर दी थी जसे 
स्पेन ओर इटरी की कम्पनियों के होते थे । मगर पेरिस में कोई मी श्रदरहुड' का नाम 
अपनाये बरौर ओर उसके छाम की चिन्ता किये बगेर नाटकं को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं 
कर सकता था। वे अपनी सरकार से प्राप्त अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते ही थे । 
अपनी रंगशाला कै बाहर वे अन्य अभिनय होने ही नहीं देते थे । जो मी नाटक दर उनकी 
रंगशाला मे अभिनय करता था उससे वे खिराज वसु करते थे (यद्यपि मेेके 
अवसरो पर पेरिस मे आयोजित प्रान्तीय कम्पनियों के अभिनयो को वे रोक सकते थे, 
न वे सम्राट की आज्ञा प्राप्त किसी कम्पनी के अभिनय पर प्रतिबन्व क्गा सकते ये) । 
मगर यहं होटेक दे बृरगोन' पेरिस की पिरी नियमित रंगराला थी; ओर कुछ ही 
दिनों बाद हम देखते ह कि यह्‌ या वह्‌ साहसी प्रान्तीय कम्पनी इसे किराये परे रही है, 
इसे इटालियन छोग (जिनमे आई गिछोसी ओर आद्रीनीस भी शामिकरु है) किराये पर 
छे रहे ह । ओर अन्त मे १६१० ई० मे यह उस कम्पनी को किराये पर दी गयी जो पेरिस 
मे किसी क्रदर स्थायित्व का दावा कर सकती थी । व॑रेरन ऊेकोम्ते के नेतृत्व मे यह दल 
दि किम प्लेयसं के नाम से इस रंगशाला में बारह बरस तक बना रहा। समाज मेँ 
इसने अपने लिए एकं विशिष्ट स्थान बना जिया, गौर इसने सत्यमेव नाट्य साहित्य 
के विकास मे सहायता प्रदान की। ओर जब ब्रदरहुड की अतिरिक्त रोमकिप्सा के 
कारण ये अभिनेता फिर रगराला के बाहर ठके दिये गये ओर पूरे मौसम भर कोई 
नाटक न ह सका तो एक दूसरी कम्पनी ने. श्रिन्स आव भेज प्लेयसं" के नाम से कुछ 
समय के किए इसे किराये पर क्या, लेकोम्ते ओर उसके “किस प्ेयसं' वापिस आये 
गौर तब ्गमग अर्धंशतान्दी तक यह रंगशाला उन्हीं के अधिकार में रही । 
१६२९ ई० में एक अन्य प्रतिद्न््रौ कम्पनी पेरिस मे आ गयी । प्रिन्स आव 
आरेज प्लेयसं' ने शाही कम्पनी के मुक्राविक़े मे अपने को स्थायी प्रतिदरन्द्री के रूप नें 
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स्थापित कर ज्या । शीघ्र ही उन्होंने पेरिस मे, 'मारे' नाम की द्वितीय भरसिद्ध रंगदाला 
खोर खी । इस द्वितीय कम्पनी ने जो कि अधिक महत्वपूणं भी थी, एक नये नाट्य 
लेखक पियरी कारनेल को जन्म दिया जिसका प्रथम नाटक “मेलाइत' १६२९ मे खेला 
गया । 

नाटक-लेखन मी रंगमंचीय स्थिति की ही माति अराजकता ग्रस्त था। पिछली 
रातान्दी में ही पुराने गै र-पेदोवर रोगों द्वारा प्रहसन-रेखन की परम्परा समाप्त हो गयी 
थी । उसके वाद ह्र व्यक्ति इटाक्वी सुखान्तकों से प्रभावित हो गया था। जहां तके 
दुःखान्तको का सम्बन्ध है, फंस में कोई देशी परम्परा न थी । ओर यह इटटी की नव 
क्लासिक परम्परा थी जिसका विकास फ़ांस में हो रहा था १५५० ई० के ठीक वाद 
नाटककार स्टीफ़न जोडेल ने, जो कि प्रसिद्ध॒ साहित्यिक दलं “्टीयड" के रोसाङ कां 
शिष्य था, एक सिनेकी दुःखान्तक “क्ल्योपेत्रे कंप्टिव' की रचना की । यह्‌ एक अत्यन्त 
अरुकार सम्पन्न रचना थी ओर इसमे क्लासिक के अवदोष भूत-प्रेत, सामूहिक गान आदि 
थे । जोडेर को “फ़ांस के दुःखान्तकों का पिता कहा जाता है। उसने प्रतिमान के रूप 
भे इटाल्वी नव-क्लासिक विघा को ही स्थापित नहीं किया, वरन्‌ उसने एलेक्जेड़ाइन 
छंद छः मात्राओं कौ पंक्तियों के तुकान्त दोहो को मी चाद किया (यद्यपि उसने केवर 
इसी का प्रयोग नहीं किया) इसके वाद सदियों तक विशिष्ट फ़रांसीसी माध्यम के ख्प मे 
इसी का प्रयोग होता रहा । उसकी अनुकरति करने वाके अनेक लोगों मे रावं गात्नियर 
भी था जो कि अपने किए उच्च स्थान बनाने में समर्थं हो सका : उसने दुःखान्तकों की 
रचना को । ये दुःखान्तक अरुकारयुक्त विल्कुरु न थे। कारनेरी के उद्मव तक ये 
इसी रूप मे चकते रहे । 

इटली की ही माति, फ़ांस के आरम्मिक नाटककार मी प्रचलित सावंजनिक 
रगराका से घणा करते थे, गौर एक छम्बे असें तक रंगमंच मौर दुःखान्तक-केखन के नीच 
कोई सम्बन्ध नहीं रहा । पट़े-लिखे लोग सामूहिक गान से चिपके रहे, क्रिया को देखने 
की बजाय उसके अकृत वणेन का ही रस ठेते रहे, ओर इसी प्रकार की अनुचित, प्राण- 
केवा नादय-परम्पराओं से बंधे रहे। गर पेरोवर दक, अपने नाटकों का अमिनय 
करते रहे । मेलों ओौर बाजारों मे जो नादूयात्मक सक्रियता थी, उससे वे बिल्कुक 
अलग रहे । ९ त 

मगर यह अनिवायं था कि एक समय की घाराए वा प्रवाहित हों । 
शायद ग्रामीण नाट्य ओर रोमांसवादी नाटक ने, जो विघाके रूप प ओर इटली 
से सम्बन्ध रखते थे, अपरिवतंनशील दुःखान्तक पर कोमकतापूणं भ्रमाव डाला । 
जो भी हो, धीरे-बीरे साहित्यिक दुःखान्तक मी रंगमंच पर आने कगे । ओौर एक नयी 


२५ 
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विधा शुरू हुई जो कि न तो परणं रूप से प्रहसन मूक थी, न दुःलान्तक थी, मगर वह्‌ 
अपने साहित्यिक रोमांटिक विषय तत्व के कारण, व्यापक रूप से लोकप्रिय थी । घीरे- 
धीरे विकसित होती जनाभिरुचि के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने के किए सुखान्तकों 
मे कोई म्‌रमूत परिवतंन छाने कौ आवद्यकता नहीं पड़ी । कारण यह्‌ है कि जनप्रिय 
फच प्रहसन ओर साहित्यिक-सुखान्तक रचनाकारों द्वारा इटरी से फ़रांस में काये गये 
ठेरेसीय सुखान्तकों के वीच कोई गहरा अन्तर न था । निस्सन्देह लोकप्रिय रंगमंच ने, 
बहत दिनों से विदेश से आने वाली कामेदिया देर आतं' कौ कम्पनियों ओर उनके पात्रों 
'दोतोरे, पेंटालोन, आङचिनो' ओर दूसरे रोगो को छद्यवेशों को अपने मे ज्व कर छखिया 
था। उसी समय विशिष्ट महत्वपूणं लेखक इन्हीं पात्रों को ओर कर्‌ ख्याति प्राप्त 
टकसाटी स्थितियों को मी अपनी रचनाओं मे स्थान दे रहे थे। सूखान्तक-नाट्‌य रचना 
का जो भी उल्केख मिता है,उसमें अधिकां वाद के इटारवी पुनरुत्थानकाटोन रचना 
का किप्यन्तरमात्र ही है; उनमें कोई मी महत्वपूणं नहीं है । 
वह्‌ लेखक जो अपने अभिनेता दक के साथ पेरिस आकर १६१० ई०्मेंदी किमस 
प्छेयसं की हैसियत से “होटेर दे वूरगोन' मे प्रविष्ट हुआ अकेक्जान्द्री हाड़ी था । उसने 
“ईङइवर को घन्यवाद दिया कि वह्‌ अपने व्यवसाय की मांगों को पूरा करते समय मी अपनी 
कला के मृ सिद्धान्तो को नहीं मूला था ।' उससे साहित्य ओर लोकप्रिय धाराओं के 
बीच जो सफ समन्वय स्थापित किया, उसके सम्बन्व में उसी के उपर्युक्त वाक्य के 
अतिरिक्त ओौर कुछ कहने को आवश्यकता नहीं है । उसने एकान्तिक साहित्यिक रचना 
से ठोस गढ़न ओर काव्यात्मक मापाजेखी ओौर ्रानिकल तथा रोमाण्टिक नाटकं से 
(विशेषतया स्पेनी नाटकं से) कहानी कहने की सरक परिपाटी अपना खी । उसे यह 
अच्छी तरह मालूम था कि कंसे माषणो द्वारा उस स्थिति कोकादिया जाय, जव कि 
उसकी उच्चारणात्मक अभिव्यक्ति प्रमावपूणं हो सकेगी । कटा जाता है कि उसने 
दुःखान्त-सुखान्तको का श्रीगणेश किया । गता है कि आदि से अन्त तक उसने सम्बन्ध 
जोड़ने का, समन्वय स्थापित करने का ही काम किया। ओर, उस अवसर पर इसी 
बात को आवदयकता मी थी । इसलिए उसके काव्य मे--उसने एकेक्जेद्राइन छंद को ही 
अन्तिम सूप से स्वीकार किया था--वहुत सी कभि्ाँ रह्‌ गयी थीं, जिन्हें दूर करना 
आवश्यक था । शायद उसकी सवसे बड़ी सेवा यह्‌ थी किं उसने एक प्रतिमान सामने 
रख दिया : अभिनेताओों का मागं प्रद्ंन करके उसने उन्हे साहित्यिक नाटकों की ओर 
उन्मुख किया ( इस समय अ्भिनेता-ेखकों को संख्या अप्रत्यारित रूप से बढ़ गयी ) 
आओौर कवियों ने मी अपने छदो का थोडा बहुत परित्याग करके गाही अभिनेता दर अथवा 
मारे धियेटर के उनके प्रतिस्पधियों के लए नाट्य सामग्री उपरन्ध की । 


क्रां के सम्राट्‌, वारांगनाएँं ओर नाटककार | ३८७ 


, मगर, इन कवियों ने, पूवं पुरुषों से प्राप्त नाटक-सम्बन्धी प्राचीन पवित्र नियमों 
की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, नहीं उन्होने हाडी की सहज-प्रवहमान्‌ नाटकीय 
सक्रियता के पक्ष मे अलंकृत वक्तृतादली का ही परित्याग किया। उन्होने जो किया 
वह्‌ यह्‌ था किं तत्कारोन रंगमंच की परिपाटियों को स्वीकार कर लिया, समवेत गानं 
जैसे स्पष्टतः असंगत तत्वों को छोड़ दिया,ओौर क्छासिक रूप को थोड़ा मानवीय मन्तव्य 
ओर व्यक्तिगत चरित्र के अनुरूप ढा दिया । मगर फिर मी, यह्‌ ग र-कचीी, कृत्रिम 


तिच 





एक टेनिस कोटं रंग्ाला जिसमें “अभिनय के क्एछोटा सा कक्ष है! 
इसमें एक साथ चलने वाठे अनेक दृशय नहीं है । (एफए० शोव्यो कृत सम- 
सामयिक रेखाचित्र का वारेन डी° चेनौ वारा अंकन ।) 


वस्तु ही बनी रही, ओौर हमारी आधुनिक वारणा के अनुसार काव्यात्मक अमिषेक के 
गौरव से ही उसका उद्धार हो सका। उसके ऊपर दरबारी प्रमाव अत्यधिक मात्रा में 
छाया हआ था । 

जिस पाथिव रंगमंच के स्तर पर महान्‌ कवि उतरे अव मी वह अपरिष्कृत था । 
हमें यह पता नहीं कि सचमुच “होट दे बूरगोन' कौ बनावट कंसी थी । मगर पेरिस की 
दूसरी रंगशाकाएं तो टेनिस कोटं को बदलकर ही बनायी गयी धीं । जव यह र्गा कि 
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अब वह्‌ अवसर आ गया जब नाटक का अमिनय बन्द कमरे मे ही होना चाहिए, तव 
नाटय निर्माताओं ने “नाटक देखने के लिए समुचित स्थान" का निचय करने के अतिरिक्त 
ओर कछ नहीं किया । ओर, ठके हृए टेनिस कोट, जिनमें दशको के किए छज्जे गौर 
कुसियां ही थीं, इसके किए उपर्युक्त स्थान हो गये। "दी प्रिन्स आव आररेज' के अभिनेताओं 
ने १६२९ ई० मे “मेराइन' के उद्घाटन ओर १६२३४६० के बीच एक के वाद एक तीन 





होटेल दे ब्‌ रगोन' मे एक साथ अनेक सेटिग निससे पता चलता है कि कंसे 

घमं-निरपेक्ष मच पर अब भो घामिक नाटकोंका प्रभाव वबाक्रीथा। ( मंच 

कलाकार मोहेलोट कतो डिजाइन से पुनः अंकित, यह एक पुस्तक “विबलियोथेके 
नेदाने, पेरिस, मे अब भी सुरक्षित है) 


टेनिस कोर्टो पर अधिकार किया; अन्तिम था मारे टेनिस कोटं, जिसके कारण आगे चल 
कर इस दर्‌ का यही नाम पड़ गया । हम कल्पना कर सकते है कि इसमे प्रक्षागृह एक 
खम्बा, संकरा मौर र्गमग नंगा कमरा था, जिसमें वगर की दीवारे थीं, मुख्य फएशं पर 
बेचे पड़ी हुई थीं जिनका सामना कमरे के एक ओर बने रंगमंच की ओर था। पृष्ठ ३८७ 
पर जो रेखाचित्र छप। है उससे उस रंगराखा के सम्बन्ध में कुछ घनिष्ठ जानकारी प्राप्त 
होती है गौर उसकी व्यवस्था का अनुमान होता है 1 होटेर दे बूरगोन' इसी तरह रम्बा 
आीरसंकरा था। मगर जिस एक माग के सम्बन्ध मं ।नरिचित प्रमाण मिक्ता है वह दै 
उसका रंगमंच । यह्‌ रहस्य अथवा चमत्कार नाटकों के लिए रगमचा के आधार पर ही 


फ्रंस के सच्राद्‌, वारांगनाएं ओर नाटककार ३८९ 


निमित हआ था 1 इसमे अभिनय के च्िए एक नंगा खुला स्थान पीछे ओर वगर मेँ रेखां- 
कित रहता था, साथ ही वहां कुछ एसे चित्रण, प्रतिकृतियां अथवा संकेत रहते थे जिनसे 
यह्‌ पता चक्ता है कि अव अभिनय कहाँ पर, किस स्थ पर हो रहा है । इस समन्वित 
सेटिग के सम्बन्ध मे रेखाचित्रं की एक सम्पूणं पुस्तक अव मी प्राप्त है । यह्‌ बताती है 
कि मंच सज्जाकार कंसे हाडी अथवा उसके साथी नाटककारों की हर नवीन रचना के 
किए, यहाँ तक कि कारनेरी के लिए मी, होटेरू दे वूरगोन' मेँ एक साथ ही सेटिग 
तयार कर देते थे । 

नवम्बर १६३६ ई० के अन्तिम पक्ष में, एक शाम को, मारे थियेटर मेँ कारनेखी 
कृत के सिंड' नाटक का अभिनय प्रथम वार हुआ । रंगमंच के प्रत्येक इतिहास में इस 
तिथि को रेखांकित कर दिया गया है क्योकि इसी दिन फ़ांसीसी दुःखान्तं नाटक का 
महान्‌ युग आरम्म हुआ । कारनेखी के सुखान्तक तो लोकप्रिय हए थे, मगर अव तक 
उसके किसी दुःखान्तक को जनता ने नहीं देखा था 1 यदि उस दिन, इस नाटक के 
उद्घाटन के समय पेरिस में मौजूद होते तो हम जो कुछ देखते, वह कुछ-कुछ इस प्रकार 
का होता : 

्क्षागृह में मोमवत्तियों की हरकी रोदानी मे वहुमिश्रित देक गण वटे हुए है । 
बारजों पर वारांगनाओं ओर मनचजे रोगों का जमःवड़ा है। इस विशेष अवसर पर 
मृख्य फ़डें कौ सर्वश्रेष्ठ वचो पर मी वही लोग जमे हुए हँ । उन्हीं के पास वेठे हैँ साहित्य- 
कार, अफ़सर, भ्रमणार्थी, व्यापारी; यहाँ तक कि दरबार के नौकर-चाकर, आवारा ओर 
मनचजे साहसिक जोग समी है-- येवे लोग हैँ जो इतने अनियंत्रित है कि यदि अभिनेता 
माग्यवान्‌ हो तमी विना ज्गड़ा-फसाद या युद्ध के अभिनय पूरा हो पायगा। प्रक्षेकों 
को एक हृष्ट-पुष्ट ओर हथियारों से अच्छी प्रकार कंस द्वारा ने मीतर आने दिया है । 
इस व्यक्ति का यह्‌ कत्तव्य है कि जो लोग विना टिकट ल्यि मीतर घुस आवें उन्हँं मार- 
पीट कर बाहर खदेड़ दे । सिफ़ं सामन्त लोग ही एसे है जिन्हे माकिक अथवा टिकट 
देखने वाला मी बाहर नहीं निकार सकता । (क्या यह अभिनेता-माकिक वातिस्तिनो 
ही नहीं था जिसे एक टिकट न खरीदने वाजे दरबारी से ज्ञगड़ा मोक लेने के कारण खुले- 
आम करत्छ कर दिया गया, ओर उसके वारे मे कोई मी कारवाई नहीं की गयी ? ) रगमंच 
पर पर्दा नहीं है। उसके ऊपर (महल ओर स्थानो" के चित्र है जो यह इगित 
करते हँ कि वहीं पर अभिनय किया जायगा । इन स्थानो मे से हर एक उस खुखी जगह 
को स्प करता है जहां अभिनेता खड़े होकर अपनी मूमिका करेगे । कीं सन्राट्‌ की 
कौँसिक का कमरा है, कहीं किसी स्त्री का कश्च है । वहां कोई अन्य सामान नहीं । 

जव प्रक्षागृह की मोमवत्तियां बुज्ञा दी गयीं तो अमिनेत्रियां अत्यन्त मड्कोी 
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पोशाक पहिने मंच पर आयीं । फ़ौरन उन्होने पद्यात्मक शी मेँ कथोपकथन शुरू कर 
दिया, जोरों के साथ, समरस स्वरों में; यहां प्रकृति का कोई मी बहाना नहीं है । सही 
यह है कि विद्वासमाजन सखी की दूसरी वक्तुता छत्तीस पक्तियों की है । मगर अव 
स्त्रियां चरी गयी रहै-पुरुष मंच पर आ गये ्है-यह दल का नायक 
मोनडोरी है। ये अभिनेता मारपीट करने वाले लोग है, मोनडोरी के आक्रमण 
की योजना यह है कि वह॒ एकाएक एक विस्फोटसे ही दरकों को स्तम्मित 
कृर दे। फिर रुक जाय ओौर फिर धीरे-घीरे हल्के स्वरों से उस तनाव को दीखा कर 
दे। अभिनय है यहः किसी गररती से एेसा नहीं हो गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उसको वक्तृता मे कुछ एसे मी वाक्य. हैँ जो अधिक शान्त हैँ । मगर फ़ांसीसी पद्य तेजी 
से, प्राञ्जल रूप में चरता है । ओौर कवि बार-बार उन अलंकृत फूलञ्ञड्यों को 
दोहराता है जिन्हें मोनडोरी इतना अधिक पसन्द करता है) 
कथानकं उधार छया हुआ है। वह क्गमग इसी नाम के एक स्पेनी नाटक से 
सीघे-सीषे ठे लिया गया है । आबरू की प्राचीन प्रिय समस्या के गदं ही सारा कथानक 
चक्कर काटता है । अपने वाप के अपमान का बदला लेने के किए डान रोदरीग हिमेन 
के पिता की हत्या कर देता है । रिमेने उसकी प्रेयसी है । इस वाघा के बावजूद दोनों 
्ेमी कंसे एक-दूसरे से मिेगे ? हम देखते है कि डान रोदरीग कर्तव्य ओर प्रेम के बीच 
फसा हआ है । फिर हम देखते है कि रिमेने अपने प्यार के विरुद्ध संघषं करती है, क्योकि 
परस्परा के प्रति उसके मन में श्रद्धा है। इसी नीच उसका नायक आहचर्यजनक कार्य 
करने के किए युद्ध मे चला जाता है। ठीक है, हम यह जानते हैँ कि अन्तमें क्याहोगा 
मगर उक्छृष्ट अमिनय के किएु कितना अच्छा अवसर है यह्‌ ! 
निस्सन्देह यह अभिनय दच्चंकों पर छा जाता है । दिनों ओौर हपफतों तक छे सिड" 
हर जवान पर मौजूद रहता है । समस्त पेरिस में रोयेने तरुण “अवोकतः पियरी कार्नेकी 
छृत इस नए प्रकार के नाटक चर्चा होती है । पुराने जमे हृए नाटक कार क्रोधोन्मत्त हो 
रहे है । विवादों का घनघोर दौर शुरू हो गया । काडिनिक रिशेल्‌ ने अपने अधिकारः 
का प्रयोग इस तरुण नाटककार के विरुद्ध किया- यहाँ तक कि उन्होने अकादमी- 
शियनों को आदेय दिया कि वे मी उसका निषे करे । एेसा लगता है कि जहाँ तक इस 
नाटक का सम्बन्ध है, तीन समानता का सिद्धान्त खागरू न हो सका । जनता ओर दरबार 
ने कारनेरी का पक्ष छिया। नवीन फरसीसी नाट्यद्यास्त्र की स्थापना हो गयी । 
कारनेी ने फच रंगमंच को एसा क्या दे दिया जो पहिले नहीं था ? स्पेन से उसने 
ीरतापूणं नादूयात्मक स्थिति, विराटता, महत्ता का.एक नवीन संकेत प्राप्त किया । 
उसने इन तत्वों पर नियंत्रण क्रायम किया, उन्हे फ़ंसीसी अनुशासन के अन्दर रखा। 
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स्पेनी नाटकं, घटनाओं के एक के वाद एक आने क स्थान पर उसने वीरतापूणं ढि में 
उत्तेजक मानवीय कहानी जोड़ दी । आज के निजत्व के अथं में यह मानवीय नहीं है, 
एक निस्संग रूप से आडम्बरपूणं होने के अतिरिक्त वह्‌ विदोष उत्तेजक भी न था; वह 
सम्माव्य से मी इतना अधिक दुर था कि उससे नैकट्य नहीं स्थापित किया जा सकता 
था; मगर निश्चय ही परिक के फ़रंसीसी क्लासिक ेखकों ने जो बुद्धिवादी रचनाएं 
लिखी थीं उनसे कहीं अधिक्‌ जनता कै निकट उसकी रचनाएं थीं । यद्यपि उसकी शटी 
मे अरुकरण था--कम से कम, काव्य में, जो कि तुकान्त अलेक्जेंड़ाइनों के रूप में था, 
तीव्र प्रवाह था ओौर कमी-कमी उसमे वडी शान मी थी । तूफ़ान प्रेमी अमिनेताओं के 
लिए, ओौपचारिकता-्रिय दरवारी प्रेक्षको के किए यह एक पूर्णतया उचित पद्य-माध्यमं 
था। नाटकोय कथानक को एक ही मुख्य संघषं में वांघ कर, विना इघर-उवर बहक, 
विना उप-कथानकों के चक्कर में पड़, पराकाष्ठा-मूकक सहजता तक पहुंचा देने की उसकी 
कका ने भविष्य के फ़ांसीसी दुःखान्तक के लिए एक प्रतिमान स्थापित कर दिया । 

कारनेरो ने अन्य सफलताएं मी प्राप्त कीं-सिन्ना, होरेसः, पोच्ियुक्ते ।' तीन 
एकताओं ओर अन्य अरस्तूुवादी “नियमो की सीमा मे अपनी कला को वांधने की 
आवश्यकता के अन्तगत वह थोडा कसमसाता है, छटपटाता है 1 मगर शायद वह॒ 
देखता है कि अपने वीरतापूणं ठचि ओर विराट्ता ओर एक घनीभूत प्रमाव के माघ्यम 
से वह्‌ जो कुछ लाता है उसका सामञ्जस्य जब प्राचीन क्लासिकवाद से हो जायगा तो 
एक एेसी नाट्य विधा का जन्म होगा जो समी फ़रंसीसी रगमचों के अनुकूक होगी, रायद 
प्रत्येक देदा कौ प्रत्येक दुःखान्त रचना के छिए, हमेशा हमेशा के किए अनुकूक होगी । वह 
नियमों को स्वीकार करता है। अपने सारे क्रिया-कलाप को एक दिन मे ओर एक स्थान 
पर केन्द्रित कर देने के अनुशासन के कारण वह्‌ एक बड़ा नाटककार बन गया। या 
शायद वह ओर मी महान्‌ नाटक किखने मे सफर होता यदि उसे वाघाओं का सामना 
न करना पड़ता। इसे कमी कोई निइचयपूवंक न बता सकेगा । मगर कारनेरी उसी 
अकादमी के लिए एक विशिष्ट नाटककार बन गया जिसने पदहिले उसका बहिष्कार किया 
था। उसी के माध्यम से फ़ंसीसी खोग यूनानी परम्परा के संरक्षकं ओर माष्यकार मी 
बन गये । 

इसके बाद फ़ांसीसी क्लासिकवाद युरोप की प्रत्येक वव" नाटककार से जो 
मांग करता था उसे हम कुछ संक्षिप्त नियमों मे अवश्य प्रकट कर सकते है : समय, 
स्थान ओर क्रिया-कलाप की एकता अवद्य क्रायम रहनी चाहिए; प्रत्येक नाटक को 
पांच अंकों मे विभाजित होना चाहिए; प्रत्येक नाटक्‌ को पद्यबद्ध होना ` चादिए; 
मार घाड़ आदि की बातें रंगमंच के बाहर ही होनी चाहिये; पात्रों को मौर प्रेक्षको को 
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उनके सम्बन्ध मे केवल सूचना मर देनी चाहिए; कोई मी प्रहसन अथवा उप-कथानक 
बीच मे नहीं घसेडना चाहिए; कथा-वस्तु मेँ उदात्तता अवद्य होनी चाहिये ओर पात्रों 


को मी अवद्य महान्‌ होना चाहिए । 








पियरे कारनेली (एक पुराने छपे चित्र से ।) 


इसी आचार संहिता के अनुसार कारनेखी ने अपने नाटकों की रचना की; ओौर 
निश्चय ही उसके पात्र इतने महान्‌ है, उसका पद्य इतना उत्कृष्ट है कि आज मी लोग 
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कामेदी फ्रांके' उसकी चमक-दमक ओौर प्रददेन देखने के किए जाते है । हां, जव उसकी 
तुलना शेक्सपियर के अधिक मानवीय नाटकों से की जाती है, तमी उसकी प्रायः असह्य 
ओपचारिकता ओौर उसकी नग्नता की ओर लोगों का व्यान जाता है । इसके अतिरिक्त, 
फ्रांसीसी क्लासिक कका एक समय, एक स्थान ओर एक ही बौद्धिक मानस-स्थिति को 
स्वीकार करती है । संकीणं सीमाओं में यह एक वहुत वड़ी कला है, एक शुष्क कला 
ठै, एक एेसी कला है जो मावुकता ओर व्यक्तिगत संवेग से तटस्थता की मांग करती 
टे । उसकी विशिष्टताएं ओौपचारिक है, जिनका रसास्वादन ओर जिनकी प्रदांसा बौद्धिक 
स्तरपरहीकीजा सकती है। 

कारनेली के वाद रेसीन का आगमन हुआ। उसने आवेग को कम वौद्धिक 
बनाया । मगर उसने नाट्य रूप को ओौर मी अधिक सरक ओर घनीभूत वना दिया । 
समी नियमों को स्वीकार किया--ओौर जिस दुःखान्तक विवा को कारनेली ने कुछ रुक- 
रुक कर आरम्म किया था उसे निरिचत रूप से स्थापित किया! ऊेखक के रूप में रेसीन 
एक अध्यवसायी शिल्पी था; ओर वह्‌ क्रिया एवं कथोपकथन को अभिनय ओर अखंकृत 
सम्माषणकेरूप में ढालने की कला को अच्छी तरह समञ्चता था। कलाकेएेसेक्षेत्रमे 
जो कि कम सरगर्मी वाला, कमी न ज्ुकने वाला, निदोषि रूप से साहित्यिक ओर शाखी- 
नता पूणं था, उसने किसी प्रकार एसे नाटकों की रचना की जिनमे महान्‌ चरमोत्कषं 
थे, ओर उत्करृष"ट उत्तेजक स्थितियां थीं । फांसीसी माषा "मे “अंमिनय को दृष्टि" से 
“फदर सबसे महान्‌ रचना है । अर्थात्‌ यह नाटक अभिनेता को अक्कृत संवेग अभि- 
नीत करके सफलता प्राप्त करने का सव से अच्छा अवसर प्रदान करता है। 

थोड़े-से पात्रों को ओर एक सरल किन्तु पूणंतया सन्तुकिति कथानक- जो कि 
कटुरवादी यूनानी अथवा रोमन स्रोतों से ही प्रायः सदेव चुना जाता था--को लेकर 
रेसीन ने शानदार रचनाएं तैयार कीं 1 एक प्रकार से उसका ढंग मनोवेज्ञानिक था । 
वहु यह दिखाने मे अधिक रुचि प्रदशित करता किं उसके पत्रोंको क्या क्यासहना 
पड़ा, बजाय इसके कि उन्होने क्या क्या किया । मगर आज (मनोवज्ञानिक नाटक" से 
लोगों का जो तात्पयं होता है उससे वह बहुत दूर था । 

यह दुर्माग्य की वात है कि अंग्रेजी माषा इस योग्य नहीं है कि उसमे फांसीसी 
द्यो का अनुवाद उनके मूल्यों की रक्षा करते हुए किया जा सके । इसक्ए हम अच्छी 
तरह ओौर पूरी तरह उसकी जांच करने की योग्यता नदीं रखते । इसलिए हम उसके 
आंशिक वमव का ही आनन्द छे सकते है। मूर फ़रसीसी माषा में फदरे' के अनेक स्वगत- 
कथनो मे से एक हम यहाँ उद्धृत कर रहे है । मूर मे यह पद्य खण्ड सस्वर पाठ तथा 
अभिनय के लिए कितना उपयुक्त है, इसमे कितना तीव्र प्रवाह है : 
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ओ कठोर हृदया रती, तुम आज मुके इतना लज्जित 

ओर दुखौ देख रहौ हो, क्या मेरा पर्याप्त अपमान अभी भी नहीं हो चुका ? 
क्या इससे भौ अधिक कठोरता सम्भव है ? 

तुम्हारे सारे तीर सीधे कलेजे मे लगे हँ, तुम्हारो जोत हो गयी । 

क्या तुम फिर से नयी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहती हो ए 

क्या तुम ओर भी अधिक दुराग्रह शत्रु पर आक्रमण करना चाहती हो ? 
हिप्पोलिद्‌स तुम्हें नजरन्दाज करता है, तुम्हारे कोष का सामना करता है, 
वह्‌ तुम्हारी वेदी पर सिर नहीं ुकाता, घुटने नहीं टेकता । 

तुम्हारे नाम से हौ उसके गर्वजि दम्भो कानों को धक्का लगता हे । 

हमारे स्वार्थं समान ह : अपना बदला चुकाओ, 

प्यार करने के लिए उसे विवज्ञ करो... .. 


इस प्रकार हम उस नाटक से थोड़ी दुर ही रह जाते हैँ जिसकी रचना रेसीन ने 
को थी । हम कथानक ओौर कहानी की मर्यादा ओर शान को समज्ञते हैँ; मगर राब्द- 
साधन के ओौचित्य को केवर अपणं रूप से जानते है । शायद किसी दिन समुचित अंग्रेजी 
अनुवाद का चमत्कार देखने को मिल ही जाय ओौर चाहे उसमें तुकान्त दोहं के वही मूल्य 
न मी रह पाये, -मगर शायद अन्य मूल्य रह्‌ जायें जिनकी कमी उत्तेजक कान्य के द्वारा 
पुरी हो सके 1 रेसीन ने युरीपीड्स के जिस नाटक "हिप्पोकिटस' के आधार पर अपने 
नाटक “फ़रेदे की रचनाकी थी उसी को मूक यूनानी से अंग्रेजी में रूपान्तरित करके 
भिरूवटं मरे ने पर्याप्त सफकता प्राप्त की है। 
रेसीनने अपने अन्य प्रसिद्ध दुःखान्त नाटकं को यूरीपीडस तथा उससे प्राचीन 
नाटककारों की रचनाओं, विरोषतः इफी जिनी", "ला थेवाइदे' ओर “आंद्रोमाके" पर 
ही आधारित किया । मगर अक्सर वह इसके आगे भी वढ़ा । उसने अपने “इस्थर' ओर 
अथाले के लिए वाइविर से सामग्री संग्रहीत की ओर “वजाजेत' के किए समकालीन 
इतिहास का सहारा च्या । हां, उसने बड़ ओर महान्‌ कथानको ओर काफी अच्छे स्तर 
के पात्रोकोही इन सामग्रियों में से चुना। 
रेसीन ओर कारनेरी के नाटक निङ्चय ही विहोष रूप से रगशाखाके ही कल्एि 
थे, अमिनयके ही कए लिखि गयेये। हां, वह्‌ रगलाका विशिष्ट प्रकार की ओर 
सीमित सख्या के दर्हकों की थी, एेसे दर्चक जो चुने हुए ओर शिक्षित थे ओर जिनके किए 
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साहित्यिक परिष्कार ओर अभिनेता की कलापूणं वक्तृता का अत्यधिक महत्व था 1 इन 
नाटकों का सम्बन्व रंगशाला के अभिनयके लिए वने रंगमंच से था। इनका सम्बन्व 
बहुविव चित्रं से सजे रंगमंच से नहीं था जो कि अव मी, इस समय मी, यहाँ प्रचक्ति हो 
रहा था। १६४१ ई० नें टी रिशेदू कौ नृत्य-रंगशाला वन चुकी थी। इस रंगशाला में जैसा 
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काडिनल रिशेलू के राजमहल की एक नृत्यशाा का मंच जिसमें “मिरामे' 
कौ सेटिग लगी हुई है। (ल' एन्ियने फ़रंस : ऊ यियेटर एट ला स्युजिके 
मे एक छपे चित्र से।) 


कि इस चित्र में दिखाया गया है एक रंगमंच था जिस पर यवनिका क्गाने का चौखटा 
मी बना हआ था, इटरी से आये सारे यांत्रिक एवं दुश्यमूकक सुवार मी इसमें कर दिये 
गये थे। यहीं हम यह्‌ मी वता देँ कि इस महान्‌ काडिनक ने अपने प्रोत्साहन ओर 
संरक्षण द्वारा फ़रंसीसी नाट्य कला को स्थापित करने मे अकेठे जिंतना काम किया उतना 
किसी मी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया; ययपि एसी महानता वह्‌ स्वयं अपनी नाट्य रचना 
मे नहीं प्राप्त कर सका । सम्राट्‌ ने मी 'पेतित-वूरवान राजमहक में इसी इटालवी दौली 
की एक रंगशाला निर्मित करवायी । 

कुछ समय वाद रेसीन का "एकेक्लेडर दी ग्रेट' दो प्रतिद्रन्द्री कम्पनियों ढारा दो 


भिन्न प्रकार के रंगमंचों पर खेला गया-एक था होटेक दे व रगोन' का रंगमंच ओर दूसरा 





ण थ) 5 य्‌ 


क क क ऋ यः कोक यो यित दि व यिद वेको =-= वेको कक त 
॥ च ~ ~ -- = चक ऋः 


३९६ रगमच 
था वैलेस "राय" (पहिले रिेलू का राजप्रासाद) का रंगमंच । फिर इसके वाद इसे 
मोलियर की कम्पनी को दे दिया गया । यह मान लिया जा सकता है कि दोनों प्रकार की 
रगक्चालाओं मे अभिनय देखने के लिए जो जनता एकत्र हुई, वह दरवारी जनता थी । 
दरबारी जीवन की चमक-दमक ओर साहसिकता ने ही रेसीन के नाटकों को भाषा ओौर 
ढांचा निरिचित किया था। 

जहाँ तक फ़ांसीसी दुःखान्त रंगमंच का प्रश्न है, कारनेलो ओर रेसीन को छोड़कर 
कोई एसा नाम नहीं है जिसे अन्तर्यष्टरीय महत्व प्राप्त हुआ हो । कभी कभी इस 
त्रिगुट मे एक तीसरा नाम वार्तेयर का मी जोड़ दिया जाता है। मगर वाल्तेयर तीनों 
एकताओं को स्थापित करने के छ्िए जो युद्ध कर रहा था उसीके लिए उसका नाम 
रगडालीय इतिहास मे इतना महत्वपूर्णं हो गया, उसके नाटकं के किए नहीं । अपने 
कुछ समकालीनों की भांति वह मी विवास करता था कि उसने रेसीन को पीछे छोड 
दिया है। मगर स्वयं फ़रंसीसी रंगशाका ने उसके प्रेरणाहीन दुःखान्तको कौ ओर से 
उदासीन रहकर उसे स्थायी रूप से उपेक्षित कर दिया। फिर भी चतुर ओौरं प्रतिभाशाली 
वारतेयर ने अपनी समकाटीन रंगशाला पर उसी प्रकार अपना परमाव जमाया जिस 
प्रकार साहित्य ओर विचारों कौ दुनिया में । उसने दुःखान्त नाटक की परिमाषा की; 
बल्कि दुःखान्त नाटकं के लेखकों के कर्तव्यो पर एक वक्तव्य दिया । यह्‌ एक एेसा 
वक्तव्य हे जिसका अनुशीलन करना चाहिए : 


एक प्रख्यात ओर रोचक घटना को दो या तीन घण्टों कौ अवधिमें बांध देना; 

पात्रों को मंच पर तभो उपस्थित करना जब उनको आना चाहिए; रंगमंच को कभी 
बिल्कुल त्रालो न छोड़ना; कथानक को एसे संजोना कि उसमें सम्भाव्य ओर आकर्षक 
बातं एक समान ही आवे; एसा कुछ भौ न कहना जो अनावदयक हो; मस्तिष्क को 
प्रशिक्षित करना, हृदय को आन्दोलित करना; कान्य में प्रांजलता का प्रयोग करना ओर 
्रत्येक पात्र को इस प्राञ्जलता से अभिभूत रखना; जिस प्रकार अत्यन्त प्राञ्जल गद्य 
का शुद्ध उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार अपनौ जवान को भी बोलना ओर 
इस वात कौ कोशिश करना कि तुकान्त टुकड़ों के कारण विचारों कौ धारा टूटन जाय; 


एक भी पंक्ति को कठोर, या दुर्बोध अथवा अलंकृत न होने देना, यही वे शतं ह जिनकी 
पूति को माग आजकल दुःलान्त नाटकों में की जातौ है ।९ 








१. ब्रंडर मथ्यूज कृत “दी डवलप्मेट आव दौ डामा' (-न्ययाकं, १९०६) का 
अनुव द । इस अध्याय के विषय को ध्यान में रखकर इसी ४ को ^मोकियर : | 
लाइफ एण्ड हि वक्सं' (न्यूयाकं, १९१०) के अध्ययन कौ सिफारिश कौ जा सकती है । 


फ़रांस के सच्राट्‌, वारांगनाएं ओर नाटककार ३९७ 


ओर विवास मानिए वालतेयर ने इन नियमों के पालन पर हट मी किया । वह्‌ 
रंगसाछा के साभ्राज्य का पोप वन गया, जिसके विदाप ओर छोटे-मोटे वर्मोपिदेशक, 
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यियेतर फ़्राके में वाल्तेयर का राजतिलक, उसके 'इरेन' के छठ प्रस्तुतीकरण, 
माचं २०, १७७८ ई ०, के अवसर पर । ( इसको डित्राइन मोरयो ठे जुयेने 


ने बनायी थौ! गोचेर ने उसे उत्कीणं किया। उसी उत्की्णं चित्र का 
एक अंडा यहां भ्रकारहिति हे! ) 


फ़्रंसोसौ नाटक ओर रंगजल्ाला कौ तत्कालीन कहानी रोचक ठंग से, यद्यपि विद्रत्ता- 
पुणं ढंग से नहीं, फ़ेडरिक हाकिन्स कृत “एनाल्स आव दी फच स्टेज फ़ाम इट्स 
ओरिजिन ट्‌ दी डेथ आव रेसौीन' (लन्दन, दो खण्ड, १८८४) में कहौ गयौ है । अग्रजो 
भें इधर प्रांसीसौ रंगशालीय कला के सम्बन्ध में बहुत कम अच्छी किते कारित हुई 
ह ॥ भगर उन्ल्य्‌ ० जौ ° मोरे कृत “मोजियर : ए न्यू करिटिसिरम' (आक्सफोडं,१९४९) 
अव्य पद्ए । 


३९८ रगसंच 
जैसा कि हमने देखा है, फ़रंस, इटली, जर्मनी, यहां तक कि इगरृण्ड मे मी थे (यद्यपि 
यरोप के अधिकांश भागों मे नाटक इस समय अधोगत" था )। हर जगह दुःखान्त 
नाटकको फ्रंसीसी नियमों का पालन करना पड़ता था । क्योकि क्या फ़रांसीसी नाटककार 





। “पेतित्स कामेदियन्‌स' की रगञाला के मच का एक दृश्य । मंच पर दर्शक भी 
| बंठे है। (ग्रेवीलेःट के एक अंकित चित्र से जंसा कि उसे जे० जे० जसेरलेण्ड 
कृत॒ शशोक्सपियर इन फ्रांस अन्डर दी एन्शियन रिजौम' में प्रकाशित किया 


गया हे ।) 


प्राचीनो के उत्तराधिकारी नहीं बन गये थे--इतना ही नही, उन्होने क्या यूनानियों की 
कला मे ओर मी अधिक सुधार नहीं किया था ? अवद्य किया था। कम से कम, उस 
दरवारी युग के लि, अपरिवतेनशीक, ठस, प्रेक्षको के कए तो यह सुधार ही 
| था। 
| 1 यह्‌ अधिनायक उदारमना था, इसक्िए उसने शेक्सपियर के नाटकं को पसन्द 


फ़्रंस के सश्राट्‌, वारांगनाएं ओर नाटककार ३९९ 


किया-- वैसे ही जसे कोई व्यक्ति जो अपनी सम्यत। के प्रति अत्यन्त निरिचित होते हए 
मी आकपंक असभ्य व्यक्ति को पसन्द करता है-गृदड़ी में पड़े लार की मांति। नियमों 
को अवहेलना के जिए उस मत गायक की मत्संना करते हुए उसने उसमें एसे गुण देखे 
जिनकी प्रशंसा करनी ही पड़ी । उसने शेक्सपियर के अनेकं रूपान्तरं का संदोवन करके 
उनकी अनेक चुियो को दूर किया। मगर उसने रेसीन कृत. इफीजेनी' में “विदोष 
रंगमंचीय योग्यता" देखी । ओर निदचय ही उसके अपने सुनियमित नाटक उन समी 
स्थानों में खेले गये ओर विचारे गये जहां सभ्यता की पटच हो चुकी थी । 

मगर हम यहां उस व्यक्ति के सम्बन्व मे अव अधिक देर तक वातं नहीं करना 
चाहते जिसका प्रभाव कुछ समय के वादही कम होने लगा था (वाल्तेयर ने जिस समय 
अपना दूसरा नाटक लिखा, उस समय ठेसिग का जन्म हो चुका था, ओौर जव वाल्तेयर 
ने अपना अन्तिम नाटक किखा, उसके वहत पहिले से ही छेसिग ने उस पर आक्रमण 
करना शुरू कर दियाथा। }) मगर इस अधिनायक का गासनकार कुम्बा था, खतरों 
ओौर साहसिक कार्यो से मरा था ओर इतना उत्तेजक था कि जिसको कोई सीमा नहीं । 
ओर जव यह्‌ अधिनायक रघु मानव वन कर अपने राजनीतिक ओर धामिक विचारों 
के कारण, जो कि उतने कठोर न थे जितने कि नाट्य-गास्त्र सम्बन्धी उसके विचार ये, 
वार-वार देश से निष्कासित हो चुका तो अन्त में वह्‌ फिर रगशाला में सफलता प्राप्त 
करने के लिए वापिस आया । १७७८ ई० मे वह्‌ पेरिस वापिस गया । उस समय उसकी 
उग्र ८४ वषं की थी । वहां उसने “कामेदी फ़रंके ` मे अपने दुःखान्त नाटक ‰ईरीन' का 
अभिनय देखा ओौर फरच रंगमंच के इतिहास मे सर्वाधिक प्रतिमा-सम्पन्न दडकों की एक 
मीड के सामने स्वयं अपने चित्र को अत्यन्त आदरपूवंक प्रतिष्ठापित देखा । मगर अव 
हम उस युग तक बढ़ आये हैँ जो कि मोकियर की विजय ओर फ़सीसी सुखान्तक नाटक 
के गौरवराखी जमाने से बहुत दुर है । 

मगर इसके पहिले कि हम वाल्तेयर के नाम छोड़ कर आगे बढ़ जाये, एक 
रंगगाला-सम्बन्धी रीति की चर्चा ओर कर देना आवश्यकं मालूम पड़ता है । कारण यह्‌ 
कि बाद का हर नाटककार, हर अभिनेता ओर हर रंगमंच का काययकर्ता, इसके किए 
उसका ऋणी है! जिद करके उसने दशेकों को रंगमंच से मगा दिया । आपको याद 
होगा कि किस प्रकार शेक्सपियर कौ रंगशाला के मनचक्े रसिया लोगों ने रंगमंच के 
ऊपर अभिनेताओों के ही समीप बैठकर अपने को रोगो के छिएु एक समस्या वना च्या 
था ओर किस प्रकार वे नाटक की ओरसे लोगों को विमुख कर दिया करते थे। कहा 
जाता है कि पेरिसमें कारनेली का ली सिड नाटक अर्मिनीत . हआ ओौर उसे युगान्तर- 
कारी सफलता प्राप्त हुई, उस समय पिके मंच पर लोगो के वंठने के लिए सीटें बनायी 
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गयी थीं । सीटों का क्रम आगे बढता गया, यहां तक कि दोनों ओर कुसियो कौ क्रतारों 
के बीच अभिनेताओं को अभिनय करने के किए मी स्थान की कमी पड़ने रुगी । यह्‌ वात 
पृष्ठ ३९८ के चित्र में अत्यन्त स्पष्ट रूप में मालूम पड़ जाती है । 
` मंच परयेजो ला ओर मनचके तमाशनीन वैठते थे वे ध्यानपूरवंक चुपचाप 
अभिनय नहीं देखते थे । वे मनचाहे ढंग से अन्दर वाहर आते-जाते रहते थे ओर जोर- 
जोर से टीका-टिप्पणियां करते रहते थे; नाटक, अभिनेता ओर प्रक्षागृह मे बैठे 
वरेक्षकों के ऊपर अपनी उच्चता का रंग जमाने का प्रयास करते रहते थे । वात्तेयर को 
इस वात का श्रेय प्राप्त है कि उसने स्थायी रूप से इन रोगों को मंच के वाहर खदेड़ दिया 
ओर रगमंच को अभिनय के जिए ख्रारखी करा दिया। भगवान्‌ उनका मला करे! 
१६४३ ई० मे, कुछ शौक्रिया अभिनेताओं ओर कुक अ्धं-पेशेवर असिनेताओं ने 

एक कम्पनी बनायी जिसका नाम था लेस एनफेन्त्स द फमिकी' ( परिवार के वच्चे ) 
इन्होंने यह महत्वपू्णं निश्चय किया कि ये लोग, पेरिस के नियमित थियेटर दलोंसे 
प्रतिद्रन्दिता करेगे। उन्होने एक टेनिस कोटं को किराये पर छया । एक सामन्त को 
अपना संरक्षक वनाया ओर “दी इरसट्ियस धथियेटर'” के नाम से दुःखान्तकों के अभिनय 
की घोषणा की । यह प्रयास वार-वार असफल हुआ । मजबूर होकरये रोग प्रान्तो में 
भ्रमण करने निकले । उनके साथ एक नौजवान था जो ओौसत से अधिक पढा-छ्खाथा 
ओर जिसमें हास्य-व्यंग्य का देसी कौडशकरू भी था। उसका नाम था जीन वैपतिस्ते पोके- 
जिन । वह एक कुसियों पर गही चढ़ाने वाके कारीगर कावेटाथा। रंगमंच के लिए 
उसने अपना नाम “एम ° द° मोखियर' रख छया 1 जव वह्‌ पहिरी बार रंगमंच पर 
आया तो असफ हो गया । परन्तु यदि वह इस प्रकार असफल न हुआ होता तो फ़ँच 
रंगशाला के इतिहास मे इतनी महान्‌ कहानी न जोड़ पाता । जो मी हो, हम यह्‌ विश्वास 
कर सकते है कि बारह वरस तक विभिन्न प्रान्तो मे भ्रमण करते रहने के कारण उसेदो 
उपरुन्धिरयां हुईं जिनके फलस्वरूप बह संसार का सवंभरथम सुखान्तक ऊेखक बन सका : 
उसे उन मंचीय प्रमावों का निजी अनुमव प्राप्त हुमा जो निरिचित रूप से दर्शकों का 
मनोरंजन करते है, गौर संघष, सहकारिता, षडयंत्र, गरीबी ओर सफकता से उत्पन्न 
दानिक हास्य ओर शाखीनतापूर्णं सुवृद्धि की परिपक्वता प्राप्त भी हुई । 

अमिनेता मोक्ियर अपनी कम्पनी के साथ १६५८ ई० मे, पेरिस वापिस आया । 
अब तक्‌ वह्‌ नाटककार मोल्ियर बन चुका था 1 वह अनेक प्रहसनों ओर सुखान्तकों की 
सफर ओर प्र मावपूणं रचना कर चुका था । यह्‌ सही है कि वे कामेदिया देल आर्तं" के 
रूपान्तरण से थोड़ा ही सिन्न थे, मगर उनमें पर्याप्त ताजगी अवश्य रही होगी । “वेतितं 
बू रबोन' में सज्राट ओर दरवारियों के समक्ष, पेरिस मे जब उसका प्रथम अभिनय हमा 
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तो, दुःखान्तक नाटक के कारण नहीं, उसके प्रहसनं के कारण उसकी इतनी अधिक 
भरगंसा हई । यहां तक कि इस कम्पनी को यह विदोषाधिकार मिक गया. कि वह शाही 
रगश्चाला मे, इटाख्वी कामेडियनों से अन्तर देकर ऊगातार अपना अभिनय प्रस्तुत 
किया करे । उस दिन से अपने जीवन के अन्त तक-यद्यपि मोजियर को क्गातार 
व्यक्तिगत सफरुताओं ओौर पेशो की प्रतिद्रन्दरिता के कारण उत्पन्न संघर्षो से जूञ्लना पड़ा 
-- वह एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर बढ़ता ही रहा । यहां तक कि अन्त में 
उसे फ़रांसीसी रगशाला के सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर छया गया । 

एक वात है । जो खोग पहिले के दुःखान्तक अतिरंजन सम्माषण अथवा प्रहुसन- 
नात्मक भडंती के ऊपर संयमित अभिनय को तर्जीहि देते थे, अव उसे विशेषतया 
सुखान्तकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मानने रगे। वह॒ एक चतुर व्यवस्थापक ओर 
निदेशक मी था । १६५९ ई० तक उसने “लेस प्रेशियसेस रेडीक्यूल्स' नामक एक व्यंग्य 
उन अस्वामाविक जीवन व्यतीत करने वाखी महिकाओं पर लिखा ओर खेर डाखाथा 
जो अन्य महिलाओं से ऊची संस्कृति का दावा करती थीं । ओर नयी-नयी सुसंस्कृत वनी 
महिलाओं (प्रेरियसेस) पर किया गया व्यंग्य अत्यन्त सफल उतरा। ( निस्सन्देहं 
रंगराला का प्रवेरा शुल्क एकदम दूना हो गया) । इस नाटक का कथानक तो अत्यन्त 
नगण्य है; जिस तिकड़म से दो नौकर अपने मालिको के स्थान पर स्वयं प्रेमिकाओं से 
इरक लड़ाने लगते है, वह कथानक वहुत पुराना है। पात्र मी इटाकवी प्रहसन के 
प्रसिद्ध पात्रोंके ही अनुकरण मात्र हैँ! मगर मोच्ियिर ने इस नन्दे ओर साधारण से 
प्रहसन में समृद्ध हास्य मर दिया, उसमें खूब त्वरापुणं प्रसन्नता मर दी । उसके हास्य में 
एक एेसी ताजगी थी जो विल्कुर असामान्य थी; ओर उसमें एक सामाजिक दृष्टि 
नी थी। फ़रांस के सुखान्तकों मे इसके पटिञे यह वात देखने मे नहीं आती । इसके 
बाद ओर भी रचनाएं सामने आयीं ओर १६६१ ई० मे मोल्ियिर ने “इको देस 
मारिस" प्रकाशित किया । यह व्यंग्यात्मकं प्रहसनों की महती म्बी खला में पटिटी 
रचना थी । 

मोलियर को अपने कायं मे जो इतनी सफकता मिखी उसकी कुञ्जी के ङ्प मँ 
उन सामग्रियों ओर विशेषताओं के स्रोत का सुतर जान ठेना ओर उसके मूर का पता 
खगा ऊना सम्भव है। फरांस मे पुराना देशी प्रहसनतोथा ही, पियरे पथेकिनि' की 
वास्तविक हास्य रचना-तो थी ही ; उघर बाहर से आया नाटक मी था जिसमे ढेर की ढेर 
घटनाएं रहती थीं ओर षडयंत्र पर विशेष बर दिया जाता था । ओौर सव से अधिक, 
इटार्वी "कामडिया देक आर्ते" के मनगढन्त प्रहसन ओर सुविदित विदषक-पाव्र तो थे 
ही । मोकियर ने अन्त के इन पात्रों मौर प्रहसनो से बहुत-कुछ ग्रहण किया; उसने इनसे 
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रोकभ्रियता मे प्रतिदरन्दरिता मी की; बचपन से वह इनके तिकड्मो-जादुओों का इनकी 
प्रतिमा का आनन्द केता आया था । ( छेस प्रेरियसेस रेडीक्यूल्स' मे मी मोखियर के 
साथी अभिनेता जोदेले, छा ग्रेन ओर द क्रोइजी, इन्हीं नामों के पात्रोंको मूमिकामें 
मंच पर उतरते थे। यह परम्परा उन्होंने इटरीवालों से ग्रहण की) । कारनेखा ने भी, 
बाद के अपने सुखान्तक “ङ मेन्तेयुर' के पहिले एक रचना छिखी थी जिसमें उसने एक 
स्पेनी मूक रचना में एक प्रहसन पात्र की रचना कौ थी । 
मगर इस एक आदमी का चमत्कार यह्‌ था किं उसने इतने स्रोतो से ओर 
प्रमावों से सामग्री संग्रहीत करके उनको इस प्रकार परि्वतित-परिवद्धित ओर संशोधित 
किया कि कला की एक नवीन विधा तयार हो गयी ओर वह उस ऊचाई तक पहुंच गयी 
जहां उसके बाद इस देश अथवा किसी अन्य देर का कोई नाटककार कमी मी नहीं पहुंचा 
सका 1 जिस प्रकार रेक्सपियर ने आदइ्च्यंजनक स्वतंत्रता के साथ सामग्री उधारली 
ओर एेसी शटी में रचना आरम्भ की जो सद्यः उसके हाथमे आ गयी, ओर फिर मी उसने 
एेसी व्यापकता ओर एेसी समृद्धि प्राप्त को जो उसके समकाखीन अथवा बाद के अन्य 
सभी युगो के रचनाकारों के लिए सर्वथा अप्राप्य थी; ठीक उसी प्रकार सुखान्तकों के 
सम्बन्ध मे मोखियर के साथ मी हुआ । उसने खुरुकर अनुकरण किया ओर सामग्री 
संग्रहीत को । मगर उसने अपनी रचनाओं को एेसी मौलिकता प्रदान कीजो मंचके किए 
लिखित समस्त प्रहसन, हास्य साहित्य मे अद्वितीय वनी रही । 
निद्चय ही शेक्सपियर ने दुखान्तकों के क्षेत्र मेँ अद्वितीय उपलन्धियों ओौर 
सफलताओं के अतिरिक्त एक सीमित दायरे मे अद्वितीय सुखान्तकों की मी रचना की हं । 
या शायद यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि उसने एेसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेय नाटकों की 
रचना की जो अधं-सुखान्तक ओर अधं कल्पनारीक नाटक के मिध्रितरूप मे रंगमंच 
पर प्रस्तुत किये गये । एसे नाटकं को “रोमांटिक कामेडी" का नाम दिया गया है, यद्यपि 
इस नाम से उस नाट्य रूप का बिल्कुल ठीक-टीक बोघ नहीं होता। इस श्रेणी के नाटकं 
भे “ट्वेरुग्य नाइट गौर एज यू लाइक इट' मी शामिकू हैँ । इसके साथ ही "दी मेरी 
वाइन्ज् आव विडसर नामक प्रहसन के निकट पहुंचने वाङ सुखान्तक का नाम मी ल्या 
जा सकता है । मगर जहां तक शुष्क सुखान्तक का प्रन ह भौर जिसके सम्बन्ध में यह 
समञ्ला जाता हं कि हास्य की मावना का सार एसे ही सुखान्तकों ही मेँ रहता है, मोखियर 
डी सर्वश्रेष्ठ हे । 
जो नाटक किसी महत्व का दावेदार होता है, उसमे किसी सीमा तक गम्भीरता 
अवदय रहती है । सुख अथवा दुःखपू्णं अन्त के पुराने कुड्‌ निकष को छोडकर हम 
सुखान्तक का (दुःलान्तक से) मेद प्रयोजनपूरवेक इस तरह कर सकते है कि वह नाटकीय 
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सक्रियताकाणएेसारूपहै जो हमारे हंसने की प्रवृत्ति को स्पश्चं करता है, करुणा ओौर 
पीड़ा की मावनाओों को नहीं । सुखान्तक हास्य का नाटक है, चाहे वह्‌ हास्य सहानुमूतिपूणं 
हो अथवा मजाक उडाने के लिए हो । साधारणतया किसी सुखान्तक की उत्कृष्टता का 
निकष यह है कि वह 'सुचिन्तित हास्य' उत्पन्न करता है अथवा नहीं । वहु नाटक 
जिससे अप्रत्यारित असम्माव्य के सम्मव हो जाने के कारण, घटना के एकाएक अकारण 
घट जाने के कारण, अथवा मूर नाटक में कोई नवीन असम्बद्ध वात जोड़देने के कारण 
विचारहीन हास्य की सृष्टि होती है उसे हम प्रहसन कहते हैँ । 

सच्चा स खान्तक तो मनुष्य के स्वमाव के कारण, उसी के मीतर से उत्पन्न होता 
ठे, सामान्यतया स्वमाव की कमजोरियों के सहज वुद्धिपरक सच्चादइयों के विरुद्ध संघषं 
के फलस्वरूप उत्पन्न होतादहै। वह उत्पन्न होतादहै मानव स्वमाव के पापों 
आर कमजोरियों का मजाक्र उड्ने के कारण । यदि उसी समय सहानुमूति का उद्रेक 
होता है, तो नाटक मावुकतापू्णं सुखान्तक के निकट पहु च जाता है । वह्‌ जी उवा देने 
वाकी क्षुद्र ओर खोखखी कोमरूता ओर मवुर उच्छवासों से भर उठता दै। व्हनतो 
प्रहसन बन पाता है, न भडंती ही (क्योकि इनमें हास्य, विभिन्न पात्रों के अन्तरविरोधों 
ओर असंगतियों के कारण ओर क्रियाीकत। के कारण जिसमे वे डाक दिए जाते है, 
उत्पन्न होता है) । मगर हम जिसे मूर रूप से सुखान्तक, उत्कृष्ट सुखान्तक मानते 
है, वह्‌ व्यंग्यमूकक होता है, उसमे सहानुमूति का रंग नहीं चढ़ा होता । 

फ्रांसीसी लोग समज्ञते है कि वे सच्चे हास्य कौ भावना के संरक्षक है। इन 
वातो की विवेचना करते समय वे दावा करते हँ कि दूसरे राष्ट्र सुखान्तक में सहानुमूति 
ओर व्यक्तिगत संवेग को जोड़कर उसे विनष्ट कर देते है । इसके बजाय वे जीवन को एक 
अलमारी पर रख देते हैँ ओर नतीजे को उससे अक्ग होकर, आसक्तिहीन दृष्टिकोण 
से देखते है; वे संवेगात्मक अथवा मानवीय प्रतिक्रिया मे कदापि नहीं फंसते। यहां 
हम इस वात पर वहस नहीं करना चाहते कि यदि दुःखान्तक अधिक मानवीय हो तो वह्‌ 
अधिक मनोरंजनकारी होगा अथवा नही-वह वेव" मी होगा या नहीं । फ़ांसीसी 
दरंकों को इतनी उदासीनता की छूट दे सकते हैँ कि वे व्यंग्यात्मक सुखान्तक के शुद्ध 
वाक्चातुयं का आनन्द ओौर रस उस प्रकार क़ जिस प्रकार हम एेग्ो-सेक्सन रोग नहीं 
के सकते। वह्‌ रंगशाका मे अनासक्त होकर प्रवेश करता है, अपने निजी संवेगो को 
वह्‌ अपने घर पर ही छोड़ आता है । ओौर अनासक्तिपूणं सुखान्तक कं क्षेत्र मे उसका 
भोकियर सर्वेश्वेष्ठ है । 

यह्‌ विशिष्टता जरा कठिन है-- क्योकि नाटक मात्र मानवीय होता है- 
मनुष्य की वह्‌ क्रिया ही हमारी आंखों के सामने आती है, रंगमंच पर दिखायी देती है, 
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जो कला को उसका समुचित रूप प्रदान करती है । आज रंगशाला इस प्रयोग का 
प्रयास कर रही है कि यथार्थवादी नाटकं मे क्रियाशीरुता को घनिष्ट ओर पात्र को 
विल्कू निजी बनाया जाय । मगर हम मोक्यिर को स मावनाके साथ पठते दकि 
उसमें एक सुन्दर, महान्‌ तटस्थता है, मन्‌ष्य की कमजोरियों ओौर वेवकूफियों के सम्बन्ध 
मे एक दृष्टि है जो कमी भी नीचे कीचड़ में नहीं उतरती, जो उनके निजी जीवन की 
सस्ती मावकता को स्प नहीं करती । किसी तरह, होता यह है कि पात्रों के रूप निर्चित 
हो जाते है; वे हमारे सामने उपस्थित होते है, अपनी हास्य को मूमिका पूरीकरते है, 
फिर दृप्त हो जाते है । ये पात्र महान्‌ गौर वास्तविक होते है, जीवन ओर सामाजिक 
दुष्टि से यथार्थं होते है, मगर वे हमसे यह माग नहीं करते कि हम उनको अपने दिकमें 
वैठा ङ) आइए हम यह्‌ मान छँ कि यह अनासक्त सुखान्तक ही उच्चः सुखान्तक 


है। 

मोजियर ने सामाजिक पात्रों की इतनी बड़ी चित्रगाका खडी करदीकि केवल 
दोक्सपियर मेँ ही एसे पात्र इससे अधिक संख्या मे मिरु सकते हैँ जो सारे संसार मे निकष 
के रूप में स्वीकारे जाते है। मोखियर ने तत्का एसे गम्मीर आखोचनात्मक स्वर 
का विकास किया कि उससे समृद्धिशाली हास्य को, सजीव षडयंत्र को, प्राचीन सुखान्तक 
को वरु मिला । “लेस प्रशेयसेस रिडीक्यूल्स' को जिस सामाजिक दुष्टि ने 
विशिष्टता प्रदान की थी, वह॒ उसकी नाट्यकला की विशिष्टता बन गयी । जीवन की 
हास्यास्पद रूढ्या, समाज की वनावट की त्रुटिर्यां, मानव स्वमाव की कमजोरियां-- 
ये सव उसका निशाना बनीं । अच्छे प्रकृति के हास्य, कंटीटी ठिठोलियों के सहारे उसने 
दम्भ, निरथेक बातो, स्वमावों, घर्मो ओर मिथ्या विश्वासो को नंगा करके सामने रख 
दिया । नाटककार से भी बढ़कर सामने एक दाशंनिक, एक न तिकतावादी, मूखंताओं 
को खार उघेडने वाखा एक व्यक्ति आ गया । सम-सामयिक समाज की कमजोरियो को 
उसको व्यंग्यात्मक प्रतिमा ने ढंढ़ निकालने में सफकता प्राप्त की । एसा करके उसने 
नाटक को यथार्थेवाद के एक कदम ओौर नजदीक ला दिया 1 अपने निकट के जीवन के 
सम्बन्ध मे इसके पहिले किसी ने भी इतनी गम्भीरतापूर्वंक नहीं छिखा था । चाहे गद्य 
हो, चाहे तुकान्त दोहे हो, मोलियर ने आइचर्यजनकं पूर्णता के साथ, उक्कृष्ट शालीनता 
के साथ, क्िखा। इसका पद्य प्रगीतात्मक अथवा अलकारिक अथं में 'कान्यात्मकः 
नहीं है 1 उसकी सहजत, प्राज्जरता जौर नमनशीलता ही उसकी विशेषता है । उसके 
दुःखान्तक का क्षेत्र-- हालांकि व्यंग्यात्मक ओौपचारिकतापू्णं सुखान्तक ही उसकी 
मुख्य सफरता है--त्यन्त असाधारण रूप से व्यापक है। प्रहसन से स्थितिमूकक 
शुखान्तक से होते हए पात्रमूकक सुखान्तक तक यह विस्तार था। ओर इसके बाद 
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दुःखान्तमूकक सुखान्तक तक ॒ समूहनृत्य ओर विष्काम्मक तक मी इसका विस्तार 
था। 


"ले वुजंभा जेन्टिक होम, ऊेसफ़मेस सेवेन्तस', लेस प्रेटोयुसेस' उसके नाटक के एसे 
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स्गनारेले कौ भूमिका मे मोलियर 


नाम थे जो लोगों की जनान का हिस्सा बन गये। उसके पात्रों के नामसे ही हम आज 
किसी को तारतुफ, किसी को अलसेस्ते कहकर पृकारते हँ । परन्तु शायद सबसे महत्व 
पूणं बात है हास्य-पात्रों की विविधता । यहां हम विद्व रंगमंच के सर्वाधिक स्मरणीय 
ठोगियो, वंचकों, नक्रखी डाक्टरों भौर रंगवाज्र कुलीनो का द्धन करते है। अंग्रेजी कृत 





४०६ रंगमंच 
ीरष॑कों वाले नाटकों "दी अफरक्टेड मिसेज ओौर दी कनंड लेडीज्र में हम वनी हुई 
भौरतों की सही तस्वीर देखते है, ल बुर्जंआ जेन्टि> होम" में रोव जमाने वाले व्यापा 
रियं को पाते है; 'तारतुफ' मे हमे पवित्र ढोंगी मिक्ता है @ मेडिसिन मालग्र सुई 
ओर 'छ' आमूर मेडिसिन' में हमें नकली डाक्टर मिरे है" ल मिसान्ध्रोपः में सर्वश्रेष्ठ 
समाज" का दर्दन होता है; ^" आवरे' मेँ कजूस से मेंट होती है; इत्यादि । 

'तारतुपफ़' मोकियर की सर्वोत्कृष्ट रचना का उदाहरण है । घटना घटती हैँ 
सुनिदिचत सामाजिक स्थिति वाके फ़ांसीसी करीन ओरगो के घर में। ओरगोंके दो 
वड़े लड़के है । उसने एक दूसरी स्त्री से शादी कर री है 1 यह्‌ ओर सुन्दर एवं मोहक 
तरुणी है (इस ओरत के किए उसने जो भूमिका लिखी वह अपने एक पात्र को घ्यान में 
रख कर ही छिखी थी । एेसा वह अक्सर करता था । इस वार उसने अपनी पत्नी को 
घ्यान में रखकर ही भूमिका क्खी थी । उसको पत्नी उघ्न मे उसकी आधी थी ।) 
ओरगों ने इस नाटक मे धामिक विषय को उठाया 1 उसने अपने घर मे एक पवित्र वंचकं 
को स्थान दिया जिसका नाम तारतुफ़ं था । नौजवान रडके एक चुस्त, चाराकं नौकरानी 
के सहारे उस धोखेबाज़र को घर से निकाखने का प्रयत्न करते है । उधर धर्मप्राण ओरगों 
ओर उसकी बूढी मां लड़कों के इस प्रयत्न का विरोध करती है। दो अंकों में स्थिति 
इसी प्रकार वनी रहती है । इनमे ओरगों की वेटी मारियेना की प्रणयलीला पर विरोष 
वरु दिया जाता है। ओरगों उसे इसक्िए समाप्त कर देता है कि वह्‌ उसे तारतुफ़ 
को प्रदान कर सके । 

मगर उस वंचक (आरम्मसे ही दशंक उसे इसी रूप मे जानते है) के पास अन्य 
अधिक दुष्टतापूणं योजनाएं है । ओरगों की दौरुत हथियाने के वाद वह्‌ उसकी स्त्री को 
मी हथिया लेना चाहता है । पददिली वार वह तीसरे अंक मे मंच पर आता है । इसके 
बाद उसकी शक्ति बढती हुई दिखाती है । यहां से इस सुखान्तक मँ एक दुष्टतापूणं 
गम्मीरता आ जाती है । तत्का वह ओरगों की पत्नी एरूमिरे से प्रेम करना शुरू कर 
देता है । भौर जव ओरगों का बेटा तारतुफ़े के षडयंत्र का मण्डाफोड करता है तो इसके 
उत्तर मे तारतुफ़ के ऊपर ओौर मी अधिक विर्वास जताने के किए वहु अपनी जायदाद 
उसके नाम किख देता है । अन्त मे, अपने पति के इस अन्धविश्वास को समाप्त 
करने कै किए एरुमिरे ओरगो को मेज के नीचे छिपा देती है ओौर तारतुफ़ को प्रणय- 
छीका में आगे बढ़ने का अवसर देती है। अब जव कि ओरगो को तारतुफं की वचकतां 
पर पररा विवास हो जाता है, वह तारतुफ़ के सामने आ खड़ा होता है ओौर घर से निकल 
जाने के छिए उसे आदे देता है । तारतुफ़े बेहयाई के साथ दावा करता है कि वहु घरं 
उसका है गौर उसे नहीं गोरगों को घर छोड़कर निकलना पड़ेगा । अन्तिम अंक में 


क्रंस के सन्नाट्‌, वारांगनाएे ओर नाटककार ४०७ 


जव किं विपत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो नाटककार जरा यात्रिक ढंग 
से कठिनाइयों का हर निकार देता है-- वह यह कि उसी समय सश्राट्‌ अपना दूत मेजता 
है जो तारतुफ को एक मगोड़े अपराधी के रूप में गिरफ्तार करने के किए आ पहुंचता है । 
इस प्रकार सारे घर कौ सफाई हो जाती है; मेरियाना अपने प्रणयी के पास पहुंच जाती 
है; ओर ओरगों भी अव पवित्र शब्दों के जाक मे न फंसने का निइचय करता है । 
जिस दुर्य मे तारतुफ़े एरमिरे से प्रणय निवेदन करता है, उसका एक अंश हम 
यह उद्‌ धत कर रहे हैँ जिसमें चरित्र-चित्रण की दृढता का एक उदाहरण मिक्ता है (यहं 
अंश कटिन “हिडेस पेज' के अन्‌ वादसे लियागयाहै): 


च 
तारतुफ 


(एलमिरे की पोज्ञाक के फोते को गांठ से खेलते हुए) 
प्राणप्यारी, इस एते को कारीगरी कितनो विचित्र है! 
आजकल ये कारीगर सचमुच कमाल करते है; 

कोई भी वस्तु आज तक इतनी सुन्दर नहीं बनी । 


एलमिरे 
हा, बिल्कुल ठीक है; लेकिन हम काम को बातें करे । 


लोग कहते हैँ कि मेरे पति अपना वचन तोड़ना चाहते है, ओर मेरियाना काः 
विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते है क्या सच है 


तारतुफर 


उन्होने तो किसो एसी बात का इहारा नहीं किया, मगर सत्यमेव देवि, 

मै उस आनन्द के पीछे नही मरा जा रहा हृ; 

नै तो मधुर मोहक आकषण का ददन कही ओर कर रहा हुं 

वह एेसा आनन्द है जिसमें मेरी सम्पुणं कामनाओं की तृप्ति हो जाती है ! 


एलमिरे 
आपका मतलब यह है कि आप इस धरती को वस्तु को प्यार नहीं कर सकते । 
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तारतुफ़् 
मेरे सीने में जो दिल है बह पत्थर का नौ है। 
एलभिरे 


म अच्छी तरह समक्षतौ हं कि आपके सारे उच्छवास स्वगं कौ ओर अभिमुख हैः 
इस संसार कौ कोई भी वस्तु आपके विचारों को वाध नहीं सकती । 


तारतुफ 
शाइवत वस्तुओं के सौन्द्थं के प्रति प्रेम 
सांसारिक सौन्दर्यं के प्रति हमारे प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता । 
हमारी नवर इन्द्रियां ईहवर द्वारा इस संसार में निमित 
पूर्णतम रचनाओं को देखकर भाव-विभोर हो सकती हैँ । 
उसकी कमनौयता तुम्हारे अन्दर प्रतिभासित हो रहौ है जौर 
तुम्हारे अन्दर उसके अनोखे चमत्कार . . . . - - 
प्रकृति के उस महान्‌ सृष्टा की प्रशंसा किये बगोर 
ओर तुम्हारे रम से अपने सम्पुणं हृदय को प्रदीप्त किये बिना 
तुम जो कि उस रचनाकार का सुन्रदतम प्रतिबिम्ब हो, 
मै तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता था, तुम जसो पूणं सुन्दरी की ओर । 
पहिले मे यह सोचकर कर काप उठता था कि कहूं यह गुप्त प्रेम 
किसी हतान का घोखेसे भराजालनहोः; 
मने अपने दिल पर जोर डाला कि वह तुम्हारे सौन्दर्य वशमेंन हो जाय। 
क्योकि मे समक्षता था कि यह मेरी मुक्तिसे रास्ते की बाधा है) 
मगर शीघ्र ही, ज्ञान का प्रकाञ पा जाने पर, 
ओ परम सौन्दर्यमयी, मैने देख जिया कि भेरा यह आवेग कितना निष्कलंक है, 
कंसे मे इसे संकोचपु्णं श्ाखीनता के योग्य बना पाऊंगा ~ 


मगर बिना सम्पूणं नाटकं का पूरा चित्र देखे कोई यह नहीं समज्ञ सकता कि क्यों 


इसके कारण बरसों तक पेरिस भे घनघोर वाद-विवाद चरता रहा । गता है कि एसे 
रोग मी थे जो वंचक तारतुफ़े को चचं का ही अथवा शक्तिशारी धाभिक समाज का 
प्रतीक सम्यते थे । ओर सन्नाट्‌ ने मी, जो मोकियर के अत्यन्त उदार संरक्षक ये, कुछ 
समय के किए इस नाटक के प्रदान पर प्रतिबन्ध र्गाना उचित समन्चा। पाँच वषं बाद 


फ़ांस के सज्राट्‌, वारांगनाएं ओर नाटककार ४०९. 


ही तारतुफ' को विना किसी शतं के जनता के सामने प्रदशित होने का अवसर मिल सका। 

मोक्ियर को अनेक ्लगड़ों मौर षड़य॑त्रों का सफर मुक्राविला करना पड़ा था । 
^हौटे दे बूरगोन' के नाट्य दक से तो उसे प्रतिद्रन्द्रिता करनी ही पड़ी थी । उसकी जवान 
स्त्री के कारण उसके ऊपर जो मुसीवर्ते आयीं, उनका भी मुक्राविखा उसने किया । उसे 
निन्वात्मक आरोपों ओर दरवारी षड्यंत्रो से मी जुञ्चना पड़ा। इन सव के साथ-साथ 
वह्‌ रंगशाला की व्यवस्था अपने अभिनय ओौर अपनी नाट्य-रचना द्वारा चकराता रहा । 
मगर पेरिस वापिस आने के पन्द्रह वरस वाद ही उसका स्वास्थ्य कार्याधिक्य के कारण 
टूट गया । के मालादी इमैजिनेयर' के चौथे अभिनय में मंच पर किसी प्रकार लृढकने- 
पुट़कने के वाद वह्‌ घर वापिस आया, सो गया ओर केवर कुछ ही घण्टों मेँ उसके प्राण 
पखेरू उड़ गये । स्थानीय घर्म-पुरोदहितो ने चचं मे उसका अन्तिम संस्कारमभमीन होने 
दिया, ओर गांव कं कत्रिस्तान मे उसके शव. को गाडने की अनुज्ञा मीन दी । जव आजकं 
विप आव पेरिस, जो कि स्वयं बदनाम उडाऊ व्यक्तिथा, से अपी की गयी तो उसने 
मी इस निषेघाज्ञा का समथन किया । अन्त मे, सम्राट्‌ के हस्तक्षेप करने पर ही उसके 
रव कोक्रब्रमे डाला जा सका, मगर उसमे मी यह्‌ रातं रगायी गयी कि उस समय कोई 
मी संस्कार अथवा समारोह न हो; ओर दोक्सपियर की ही मांति यह महान्‌ लोकत्रय, 
रारीफ़, उदारमना व्यक्ति, आघी रात को एक दूर पड़ी कत्र मे डाक दिया गया। मगर 
उसकी प्रतिमा अमर थी, ओर उसकी प्रसिद्धि बढती गयी । इतनी प्रसिद्धि फरसिके 
बाहर किसी मी नाटककार अभिनेता को नहीं मिली । यहां तक किसौ सार वाद 
फंसीसी अकादमी ने मी उस व्यक्ति का अनुसंधान किया जौर उसे सम्मानित किया । 

उसके वाद प्रथम कोटि का कोई मी सुखान्तनाटक लिखने वाला व्यक्ति पैदा 
नहीं हुआ । जिस एक व्यक्ति को कुछ चर्चा को जा सकती है उसका नाम है जीन- 
फरांकोई रेगनाडं । उसके नाटक अव भी वचे हुए रै, उनमें वही जिन्दादिखी है, वही 
हादिकता है; मगर वह मोलियर का अनुकृतिकार है, उसका साथी सहयोगी किसी मी 
अथं मे नहीं । 

मोकियर ने अक्सर सम्राट लृई चौदहर्वे के दरवार के किए नृत्य-नादूय, 
विष्कम्मक ओर तत्क्षण निर्मित नाट्य छिखे । वह अपनी रंगशाला के कामों में इतना 
व्यस्त रहता था कि वह॒ “समाजः के कार्यो मे सदैव माग नहीं के पाता था (पदिक उसके 
पास श्वैलेस रायर' का रंगमंच था, वाद मे पेतित-ब्‌रबोन का रगमंच उसके पास था) ; 
फिर स्वमाव से मी वह इस तरह का बना था कि वहू एक दरबारी का अल्कृत ओर कृत्रिम 
जीवन नहीं व्यतीत कर सकता था । यद्यपि वह दरबारी था, मगर वहां पर वह॒ एक 
अजनबी की ही मांति रहता था । फिर मी दरबारी मनोरंजनो-आयोजनों में उसके 


४१० रंगमंच 
अनुदानं के उल्लेख मिकते हैँ । ओौर उसकी कला के ये कमजोर पक्ष छरा-मनचलों ओरं 
वारांगनाओं द्वारा अपेरा ओर नत्यदीलाओं में प्र.क्त ज्ञाकरों ओर चृन्नटदार घांधरों 
मे मिरु गये, 

जो भी हो, मोकियर ने अन्य समी नाटककारों से अधिक अपने गम्मीर सुखान्तकों 
को दरबारी प्रमावों से अच्ता रखा । न तो दश्यमूकक अतिरेको की मांग, न नियमों का 
उल्कघन करने पर अकादमी से निष्कासन का भय ही उसे सुखान्तक-रेखन मे समञ्चौता 
करने को मजवूर कर सका 1 उसके नाटकों कं किए दुद्यावख्यों की जरूरत विल्कुक 
न थी 1 साज-सज्जा के सामानों की भी जरूरत न थी 1 'तारतुफ़" मे एक मेज की जरूरत 
पड़ी; कमी-कमी अन्य नाटकों मे मी बस एसे ही एक दो सामानों की जरूरत पड़ जाती 
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अभिजात वग के चिए डिल्नाइन कौ गयी फ़ंसीसौ रगशाला 1 इसमें अत्यन्त 

नीचा चृ "्द-वादन कक्ष तथा छज्जे के सर्वभेष्ठ बैठने के स्थान दुष्टव्य ह । 

जेतब्रोर दे संट आगोविन के कलर-चित्र के आधार पर वारेन डी° चेनी हारा 
अकन । ) 


थी। उसने वैसा ही लिला जंसा उसे उचित र्गा । उसने नियमों की परवाह नहीं कौ । 
उसने वास्तविक "कठोर जौर जैसा चाहता था ठीक वैसी ही रचना की भौर मनमाने 
पात्र मी गदे। वह्‌ दरबार का था, दरबारी युगकाथा, फिर भी उससे ऊपर था। 
उसने अपनी करा को एेसा रूप दिया कि वह अपने जमाने की अनगढ़ रंगदाला मे फबं 


न पकः ~> + 4 त कष्ण रन 
1१4. 4 भ 


+; १० क 8 ` ष क 
॥ ५ ~ 


ज 


3 2 


प्लेट २८ 


त च्् 2 र [ ह -* 1 
9 ॥ ११68१6०१ 









ग विर) | 
^ का पा वक त १ 1 १ व क क त 


जल) 


(- 


ॐ 


|| 


१ 


रश्च 


प क 0 9 


||| 


[न 11 


+ 
द ` न 


१ 
च 


॥| 


५ 
८ 


| 





प्लेट २६ 


~ २१ ष्क र #.. कै 11 । 
५० ~ भ ६. 


1 
च 
9० 
ि 
४४१. 


=< <<.“ ३.४ 


क" श्‌ 


५ 





९) (4 ५ ौ 

॥ 9 भ १ ॥ ५ 
1111 
५१६. ५ 





उन्नीसवों शताब्दी के कलाकार वी० ए० 
का पुनरांकन जो कि मोकेण्ड कृत “मोकियरे : 
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पोयसंन द्वारा भ्रस्तुत 


सख्राट ओर काडिनल मच्ारिन के सामने अभिनय करते हए मो्ियरे 


प्लेट २० 


) ४" पि, 


॥ ५१९९१. ६.१ नर ६ ४) 


0 
(^ 
ह 
= क 1 | 
+ § |. 


११ 


^ " 
क कि 1 


कै 
ऋ क 
+ 2 
^ 


0 > प 
2 


२ 

ऋ 
| 

1 

# 


(. 


~ १.५. + 


"र 


# * 4 
त च कै , "ष्य , = 


+ -५" ०", 


॥ ;4+ ६ ॥ [2 2 {७ 





हारा अंकित दो चित्र 1 इनमें तत्कालीन पफ़ंसोसो रगलाल्ा 


वायु 


फ्रांके 1" नोचे, 


कौ अलंकृति स्पष्ट है । ऊपर, “' अमूर ओर यियेतर फ़ 


"लेस कामेदियेन्स फ़ांके 1” ( सौ एन० कोचिन ओर जे० एम० 
लियोताडं दवारा खचित चित्र के आधार पर । यह चित्र ठे म्यूसौदेला 


कामेदी फ़रांके' में प्रकाशित है । ) 








पेतित ब्‌रबोन प्लेस में सश्राट को नृत्य-रंगशाला । दकं में लृई १३ 

अन्नी आव आस्टरिया ओर काडनल रिशलू्‌ भी र्है। यह दृष्टव्य है कि 

इटालियन कलाकारों द्वारा लाया गया प्रोसीनियम फ़म' यहाँ स्थायी 

रूप से स्वीकार कर लिया गया है! (लूबरे गेलरी के एक अंकित चित्र 

से ।) नीचे, लन्सटं कृत एक चित्र से जिसका शोषंक है सीन फ़ाम एेन 

आपेरा । ( विल्डन्स्टीन एण्ड कम्पनी, न्य्‌ याकं एण्ड पेरिस, के 
सौजन्य से प्राप्त एक फ़ोटोग्राफ़ से ।) 


फंस के सच्राट्‌, वारांगनाएं ओर नाटककार ४१९१ 


सके; फिर मी उसने उसे अपनी कला से एेसा परिष्कृत किया कि वह हर रंगशाला में 
उचित रग सके । निद्चय ही वह्‌ अप्ते समयसेभी बड़ा था। 

मगर उसके अकावा, उस युग की सीमाओं ने समी रंगमंचों को प्रभावित किया 
था। सम्राटो, वारांगनाओं, अकादेमीशियनों, नौसिखिये-ककाकारों का साम्राज्य अव 
भी फ़्रांस मे कायमथा। वेअव भी रंगाखा पर दरवारी रंग चढ़ा रहे थे। वे राजमहल 
ओर छावनियों मे अव भी निजी रगशालाएं बना रहे थे ओर उनके रगमंचों पर अभिनय 
कर॒ रहे थे। अनेकं नृत्यो मे स्वयं सम्राट्‌ सम्मिक्िति होते थे। उन्होने सजीवजी 
रगारीय आयोजनों का प्रचलन कर दिया था। यांत्रिक-व्यवस्था, द्द्यावरी, नृत्य 
समी इटरी से राये गये थे। इस अध्याय के चित्रो को देखे, विरोषतया नीचे के रेखा- 
चित्र को देखें ओर यदि बाद के चार प्ठेटों को देर्खे; आपको पता चर जायगा कि किंस 
तरह रंगशारखाओं पर दरबारी ज्योति कमला रही है। फिर एक नवीन अव्याय को 
उकरूटिये ओर अभिनयमूकक प्रमावों की अट्ट श्यंखकावद्ध कहानी पदिए । 


कक क --यण्यायाक््याकयकर्नसककययकष्क्ग्यककरयय 


(०  शकष्याकरयये 
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प्रध्याय ९५ 


्रापेरा, चिच्रीकरण ओरौर अभिनय 


इस अध्याय का कथ्य, मै आपको चेतावनी देता हूं, चित्रो मे है । क्योकि मेरा 
उदिश्य यह प्रदशित करना है कि किंस प्रकार नाटकं की सज्जा गौरवान्वित हुई है जौर 
फिर उन विशिष्ट व्यक्तियों का नाम वताना है जो इस “महान्‌ अभिनय के युग' में 
प्रदीप्त हो उटे । वास्तविक रंगमंचीय वस्तु, नाटकीय रूपक या मण्डलायित रंग-प्रस्तुती- 
करण, के वारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं है । मोलियर के वाद फरांस मे विदव-नाटककार 
के स्तर का कोई मी रचयिता १८३० ई० तक नहीं हो पाया । ओर स्पेन. इटली गौर 
जर्मनी के प्रक्षागृहों के किए तो यह युग जड का ही रहा है। वैके, आपेरा, चमत्कारः 
महान्‌ अ्मिनेता-ये ही इस युग के महत्वपूर्णं तत्त्व दै । 

वैले-जिसे हम संगीतात्मक ओौर ददयात्मकं सज्जा मेँ नाट्य-नर्तन के रूप में 
परिमाषित कर सकते है मोकियर के अन्तके युग मे, कुगभग एक शताब्दी तक 
राज-दरवार के मनोरंजन का प्रिय साघन रहा है। १५८१ ई० में हेनरी तृतीय के 
फ़च राज-दरवार कमोबेश शेतो दे मोतियसं" मे इटालियन बडे “कामीक दे ला रायने' 
का भानन्द छ्िया। इस घटना का अंकन एक चित्र मे किया गया है जिसे आप 
पुनर्जागरण ओर दुद्यावरी का प्रारंभ वाके अध्याय मे पार्येगे। इसके बाद, 
देशी आपेरा को स्थापना का प्रयत होता रहा किन्तु बीच-बीच में परिपू्णं इटाछ्यिन 
मपेरा की प्रस्तुति फरंस मे कर, होती रही । किन्तु अन्ततः लूई चतुदश ने एन्बे 
पियरे पेरीन के प्राम्यगीत के संगीतात्मक नाटकीय उपस्थापन को इतना पसन्द किया 
किं उसने राजकीय प्रोत्साहन दिया, मौर १६६९ ६० मे पेरीन को राजकीय अधिकार 


पत्र दिया गया, जिसके अधीन “अकादमीए दे म्यूजीके' . ( आज का पेरिस आपेरा ) 
स्थापित किया गया। 
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इसी बीच राजदरवार में यह इटालियन जीन वप्तिस्ते कुली शक्तिमान हो चुका 
था जिसे फ़ंस के आपेरा-उपस्थापकों में प्रथम होने का सौमाग्य प्राप्त हृ । जव वह॒ 
दस या वारह्‌ वषं का था तव खुली" ( जोरीगायक ) के रूप में फलोरेस से फ़ंस आया धा। 
पहि सेवक अथवा रसोई मे सहायक छोकरे के ङ्पमें राजा की मतीजीकी सेवामें 





एक अप्रीकन ओर नेप्चुन को बंङे वस्त्र-सज्ज!, सज्जाघोक्षक माटिन द्वारा। 
( छ एेन्शियने फरंस : छे यियेतर एट ला म्युजिक) 


रहा था । बाद मे वह वाद्य-मण्डली का नेता ओौर मान्य राजकीय संगीत रचनाकार हो 
गया । १६७१ ई तक वह तीस राजकीय वेले की संगीत-रचना कर चुका था, जिनर्मे 
मोकियर के भी कई वैरे थे। उनमें से कु मे वह राजा के सामने अभिनय मी कर चुका 
था गौर आंशिक रूप से कुछ अत्यन्त संदिग्ब उपायों से त्रियपात्र कं रूप में अपना पथ 
भशस्त कर चुका था। ओौर इसलिए यह विस्मयजनक नहीं है किं १६७२ ई० में राजा 
की रेलों मे से एक मैदम मेतेस्वान के साथ षड़ यंत्र कर, वह पेरीन से अकादिमीए दे 
म्युजिके' का अधिकारपव्र मौर सुविधाएँ छीनने में सफल हो गया 1 तब से पन्द्रह वर्षों तक 
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लङ ही मानो प्रैच आपेरा का प्रतीक बना रहा ओर तन से अपेरीय प्रस्तुतियों मे हमेशा 


वले तत्व सरक्त बने रहे । ^ 
आपको याद होगा किं इटालियन अपे रा, राजद की परिधि से बाहर 


निकल चुका था। ओर उसने अपने निजी “सावंजनिक रंगमंच' वना छ्यि थे। किन्तु 
फ़ांस मेँ यदि यह पदाधिकारियों के एकाधिकार मे परिचाक्ति वैयर्वितक रूप मे प्रदशित 
कला नहीं तो कम से कम राजदरवार द्वारा संरक्षण प्राप्त तो बना ही रहा । यह कहा 





अटारहवीं शताब्दी बेले के किए वस्त्र जोट के आधार पर ) । 


जाता है किरी ने अपनी कला को चौदहवें लृई की रुचि को संतुष्ट रखने म सीमित 
रखा, जो तीव्र गौर अतिस्वरात्मक संगीत को नापसन्द करता था ओौर हम कह सकते 
है कि यहां एक वास्तविक फ़रांसीसी मर्यादा ने आपेरा को एक पेसी अति से वचा छया 
जो सृदुर दक्षिण मे जाकर कमी-कमी उच्छं रुहो उठ्ताथा। जोभमीहोद्ीने 
इटाखियन शाीनता कौ रक्षा की, कु वृन्द-संगीत के तत्वों को जोड़ा ओर अपने 
सहयोगी क्िविनाल्ट के फ़्रांसीसी पद्य को पूरी तरह गेय बना दिया। उसने फ़ांसीसी अपेरा 
को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किये । बैरे उपस्थित करने के अपने म्बे अनुभव से प्राप्त 
व्यावहारिक रंगमंच शिल्प से उसने आपेरा को रंगमंच के योग्य बनाया, ओर सचमूच 
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उसने वले के छदो को हर संगीतःत्मक नाट्य प्रदर्चानं में स्थायित्व प्रदान किया। (यदि 
भाप आज किसी प्रस्तुति में जाय ओर आइचयं करे कि उन्होने क्यों उस नृत्य-विनोद के 
जिए नाटक को रोक दिया है, तो जापको इस उत्तेजित करने वाके इटाखियन फ़रंसीसी 
का स्मरण अवर्य आयेगा जिसने राज महिलाओं ओर सज्जनो के शौक्रिया विनोद 
को व्यावसायिक आपे रीय विष्कम्भक में वदक दिया।) ओर आपेरा के ढांचे की रचना 
ओर संगीत के सुरुचिपूण विकास के साथ राजकीय कलाकारों ने उन वाह्य दृङ्य-जनित 
भ्रभावों को मी उसमें जोड़ दिया जो तव से (महान्‌' आपेरा के ऊपर छाये हृए है । 
चूंकि कम्बे समय से वेले मे आभिजात पुरुषो ओौर महिलाओं का नत॑न होता आया 
था, उसका वेश-विन्यास मी प्राचीन राजाओं, देवियो, चरवाहों, जादूगरों का -राज- 
गृहीत रूप ही होता था। इसके साथ ही कमी-कमी सम-सामयिक अमेरिकन एवं प्राच्य 
विदेशी वेडामूषा मी अपना खी जाती थी । एक सम-सामयिक उत्कीणं चित्र में डयूक दे 
गाइज आइच्यंजनक रूप से बड़ अमरीकन श्रेष्ठ-सज्जा में दिखायी पड़ता है; इस प्रकार 
की गौरव वृद्धि इस कार को रगमंचीय वेर मूषा मे सामान्य-सी वात थी । खी के वाद 
के पचास वर्षो में आपेरा वेले की प्रगति इसलिए रुक गयी कि व्यावसायिक नत्तंकों ने 
जिस अत्यधिक अलंकृत तथा मारी वेदा-मूृषा को राज महिलाओं से विरासत के रूप में 
पाया था उसका त्याग करने मे उपस्थापकगण क्चिज्ञकते रहे । प्रसिद्ध नतंकी कमार्गो 
(लगभग १७३०-४० ई ०) के समय के पदहिङ वेदा-विन्यास मे मिक परित्याग की 
क्रिया नहीं आरम्म हई 1 ओर उसकी पूतिसे तो वीस सार ओर र्ग गये जव नावेरे 
ने रगमंचीय नृत्य का पूणं परिष्कार कर दिया। तव मी वाल-रू्म मेंढीलखा वस्त्र 
पहनने ओौर दूसरी ओौर कृत्रिमताओं कौ परम्परा हमारी शताब्दी तक चक्ती ही 
रही ओर इजाडोरा ङंकन ने वह्‌ क्रान्ति सम्पन्न को । 
नियमित रंगमंच पर वेष-मूषा अपरा की अपेक्षा कम आनन्ददायिनी नहीं थी । 
नाटकों को मी अपने इस नये प्रतियोगी के सामने राजा की आंखों मे गिरना नहीं था । 
इसज्िए सामान्य नाटकों मेँ मी हम पात्रों को सिल्क साटन, प्ल मे सज्जित दैत्याकार 
शिरोवस्त्र से युक्त, सिरो को रिरस्त्राणो एवं कलंगियों के मार से ज्ुका, उनके शरीरों 
के पीछे विदा परिमाण में कमख्वाव का पुलका देखते है । यह पद्धति शानदार, 
शाही, मन्दगति वाके गंभीर अभिनय के प्रतिकूक नहीं थी । क्या अभिनय अंशतः इस 
वेषभूषा से प्रमावित था ? र 
वात्तो, जिसने अटारहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षो में स्वयं रंगमंच के 
किए चित्रण किये, अपने अद्वितीय राजसी स्प के साथ धियेटर फरंके के अभमिनेताओओं 
को उनकी सारी उत्कृष्टता में चित्रित करता है जैसा यहाँ (ष्डेट न° ३० में) दिखाया 
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गया है । जव लृई चौदह ने होटेल दे वूरगोन ओर मोकल्ियिर वाली (जो अभी तक 
उसकी विधवा द्वारा चलायी जा रही थी) दोनों वतंमान कम्पनियों को एक होने का 
आदेदडा दिया तो सुविधा प्राप्त राजकोय अभिनय दल को १६९० ई० मे “थियेतर 
क्रकिः का नया नाम दिया गया । इस एक हो गये दक को उसने पेरिसमे फरांसीसी 
माषा मे नाटक उपस्थित करने का एकाधिकार दिया, यद्यपि इसने अपरा उप- 
स्थापको या सर्वदा छोकप्रिय इटालीय कामेडियनो को हानि पहुंचाने का कोई काम 
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बादलों पर चलने वाके पारो, चक्ते-फिरते पानी के जहालों आदि का दुय 
जिसमे यत्रो का खूब प्रयोग हुआ है । “अपरा जेस नोसेस दे थिरिस एट पौली," 
पेरिस, १६८९ ई ० । ( ऊ' एनिहयेन फ़रांस : ले यियेटर ए टला म्युजिक । ) 


|| नहीं किया । दो नियमित कम्पनियों के एकत्र होने की तिथि १६८० ई₹० सामान्यतः, 
1 वतंमान कामेदिए फ़के" की स्थापना तिथि मी मानी जाती है। (जव महत्तर संस्था का 
सवा उठता है तो धियेटर फ्रांके ओर कामेदिए फ़रंके' दोनों नाम वहुधा एक दूसरे के 
किए श्रयुक्त होते दै । ) 


यदि वेले का वेशविन्यास नियमित रंगमंच तक फक गया तो राजकीय कला- 
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कारों की वह्‌ दूसरी नाटकीय वस्तु, दु्यकला समान रूपसे नियमित ओर अपेरा 
दोनों ही रगमंचो पर प्रयुक्त होने रूगी । इटारीय दुश्यभूमिका की सेटिग अपना री 
गयी ओर इटारोय प्रमाव ने फरैच नाटचगृहों का स्वरूप निदिचत किया, यद्यपि पेरिस 
के वारसाई राज दरवार ने सज्जा मे विरखासिता को ओर जोड़ दिया । कमीमीन लांधी 
जा सको चित्रित सेटिग विस्तार की ओर उन्मुख होती गयी (यद्यपि वाद के युगों 
मेवे ओर मी स्वाभाविक एवं प्रामाणिक वनायी गयीं) ओर लाग तथा चातुरी के 
मोह में रंगमं चीय यांत्रिकता ने विस्तृत ओर जटिक होती गयी । हम विश्वास कर सकते 
है कि कुछ दृद्यावलियां मडकोखो जौर प्रसनीय होगी, फिर मी नाटकीयता के 
साथ-साथ अपेरीय रंगमंचों पर दिखावटी सेटिग के विस्तार को हम निन्दा करेगे, पर 
हमे मानना पड़ेगा कि प्रेतछायाएं तथा तार पर चटढने आदि की युक्तियाँ रोमांच 
के क्षण प्रदान करती थीं । 

गायाकोमो तोरेखी नामक काकार ने पेटिट वोर्वान महर के प्रेक्षाशृह मे उस 
समय के कूर अत्यन्त विस्तृत एवं प्रमावकारी रगमंच-चिव प्रस्तुत किये । कहा जाता 
है कि वह वेनिस से पेरिस आया था; वेनिस नगर मे उसने कुछ एसे रहस्यमय छाग 
प्रदशित किये थे कि निश्चय ही हतान के साथ उसक। सम्पकं होना मान कर 
दरहौकों ने नकाव चढ़ा छिया ओर उसे मारने का प्रयत्न किया। उसने मड़कीटठेपन 
के नये स्तर के कायम करने के साथ तीव्र दृर्य-परिवतंन में नयी कुशरता को स्थापना 
की। मने यहाँ पाठक को याद दिलाने के छिए एक चित्र (प्लोइन) दिया है जिसमें 
मुख्य पर्दे का प्रम, दृश्यांकन ओौर चित्रित दुश्य-विस्मय के साथ ही इटली से आया 
था । 

तोरेलीन १६६० ई० मे पेरिस छोड़ा । उसके बाद गास्परे विगरानी नामक दूसरा 

इटलीवासी आया जिसने राजा के लिए एक प्रासाद-नाटयशाला निमित की । इसमे 
दृश्य विधान की इतनी प्रघानता थी कि उसके आगे ओर बातें फीकी पड़ गयीं । 
इसीकिए वह जगह सैके डि मरीन्‌स' कही जाने र्गी । वहां रंगमंच पर किसी 
मी ज्ञात प्रमाव का दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता था ओर सज्जा मे मी वह विविएनस 
की अद्‌मुत रचनाओं के साथ प्रतिदंद्िता करती थी । कुछ ही बाद पेरिस मं विवि- 
एनस के प्रसिद्ध अनुगामी ज्यां निकोलस सवेन्दोनी का आगमन होने वाङा था। 
किन्तु फ़रंसीसी कलाकार नयी डौली मे अंकन करना भी सीख रदे ये । 

रक्षागृह स्थापत्य मे घोड़े की नाल के आकार का दर्शंकमण्डप पूणं हो रहा 
था । यह्‌ उस आकार के प्रत्थक्ष दुद्यों की दुष्टि से उस युग मे तकं सम्मव प्रसार था। 
जव कि दर्शक वैठने को ठोस त्तो के स्थान पर अक्ग वाक्स चाहते थे। वार्साईमें 
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देतो का आपेरागृह यद्यपि चौदहरवे ल्द के बादके युग का, जिसका हम अन्वेषण 
कर रहे है, बना है किन्तु वह इटालीय मूक के फ़रांसीसी संस्करण का प्रतिनिधि है। 
उस युग के अनेक मुद्रित चित्रो के रूप मे परिचित बाद का अपेरा-रंगमंच प्रदशित 
करता है कि किस एक विशाल प्रेक्षागृह की दशक मण्डी रंगमंच के सम्बन्ध में क्या 
ख्या रखती थी ओौर कितनी पूणता से रंगमंच एक चित्र बन गया था ओर कोनिले के 
समय मे अभिनय के लिए प्रयुक्त वह्‌ प्केटफामे अब कितना बदरू गया था। सचतो 
यह है, कि सारे प्रक्षागृह अपेरागृह बन गये थे। (पृष्ठ २१६ ओर ३३६के चित्र देखिए) । 

मिभ्रित स्वरूप मे रंगमंचकला- जिसमे न तो अभिनय, न साहित्यिक नाटक 
कोई एक तत्व प्रघान नहीं रहता --का आदद इस बीसवीं सदी मे कलाकार को 
रंगमंच में इतना संरुग्न कयि हृए है कि एक पृथक कलाके रूप में अभिनय पर विचार 
करने के विरुद्ध तक एक भावना है । गत तीस वर्षो मे नाटचगृहों मे अजित सव से 
बड़ा खाम निदिचत रूप से समन्वित नाटच प्रस्तुति को समग्र रूप में देखने कौ प्रगति 
ही है। 

किन्तु अतीत मेंएेसे भी युग थे जब कथा ओर कविता का सवसे से अधिक 
महत्व था । अन्य विषयो मे जब चमत्कार ओौर युक्ति अथवा लाग का परमाव सामने 
हो तभी दरोकों प्रमावित होते थे--ओौर मी दूसरे तब सन्तुष्ट होते थे जव कला ममंज्ञता 
से पूणं अभिनय का शक्तिशाली प्रदशेन रंगमंच कला का मर्मविन्दु बन जाताथा। हम 
रोगो को इसमे अव कोई सन्देह नीं रह गया है कि अभिनय को अंशदायी या सहायक 
करा समन्ञा जाना चाहिए- कदाचित्‌ पूरी रंगप्रस्तुति के लिए आवद्यक कला-वगे में 
केन्द्रीय का । किन्तु इतने पर मी स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्णं अभिव्यक्ति की उपेक्षा 
यह कलान्तगंत एक शिल्प मात्र है । सत्रहुवीं शती के उत्तरवर्ती ओर अटारहवीं शताब्दी 
के अधिकतम माग को समेटने वाके कारु मे अभिनय रंगमंच की क्रियादीकता में 
सर्वाधिक उत्कृष्ट तत्व था ओर एकमात्र तत्व था जिसके सम्बन्ध मँ उस युगका 
इतिहास छ्खा जा सकता है । दंगलैण्ड मे ड़ाइडेन के वाद, स्पेन में काल्डेरन के 
वाद, पफ़रांस में मोक्थिर के बाद विशव-महत्व के नाटककार से मेंट नहीं होती ओर 
जमनी तब तक कोई योगदान सामने प्रस्तुत नहीं करता जब तक एक शतान्दी 
बाद गेटे ओर शिर जसे तारे उदित नहीं हो जाते । तब तक केवल अभिनेतागण 
परम्परा को जारी रखते हैँ । 

जब अमिनेता शौकिया या क्गमग-“इत्वर' होते थे उन दिनों से सम्मा- 
नित कामेदिएन दुरयः के प्रदीप्त समय तक परास में तीव्र प्रगति होती रही। 
अर्भिनेताओं की स्थिति अच्छी बनाने के किए रिदोतियो विशेष रूप से स्मरण 
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करने योग्य है । किन्तु जव मोल्ियिर की माति एक शरेष्ठ अभिनेता रंगभंच का 
प्रतिनिधित्व करता है तव अभिनेताओं का विदोष आदर स्वामाविक है। मोख्यिर 
काटी समय दहै, जव फंस के महान्‌ दैजिक अभिनेताओं की सूची में सव से प्रथम 
व्यक्तियों से हमारी मंट. होती है । (जिन्होंने दुःखन्त खेला रहैवे अच्छी तरह से 
अधिक स्मृत प्रतीत होते ह । यद्यपि यह्‌ एक सापरान्य विद्वासं है कि सुखान्त 
खेलना अधिक कठिन का दै फिर मी श्रेष्ठ दुःखान्त अभिनय करने वाके सुखान्त 
के अभिनेताओं से ज्यादा अच्छी तरह याद कयि जाते है। ) 
माइकेल वैरन ने प्राचीन एेदवर्यशीरक ओर तड़क-मड़क वाके अभिनय 
का विरोव कर प्रतिष्ठा.पाप्त की । इससे अस्वामाविकता ओर जडता कुछ कम हुई । 
तुकान्त वृत्त के नाटकों को खेरुते समय छत्रिमता से वचना कठिन नहीं, असंमव 
था 1 किन्तु जहाँ उसके अग्रजो ने (जिनमे मोनडोरी . सर्वाधिक महान्‌ था) तुक पर 
जोर दिया ओर गीत-गान की नियमवद्धता को अस्वीकृत किया तहां बैरन ने खीक 
तोड़ी ओर शब्दों को अधिक स्वामाविक लयम डाला; साथ ही स्वामाविक भावों 
के साथ स्वर के उतार-चढाव को स्वीकार किया । परम्परा ओर स्वाभाविकता 
के उस प्रगतिशीर संघर्षं मे वह्‌ प्रथम योद्धा था 1 वह युद्ध हमारे अपने दिनों तक जारी 
है । अपने समय के पहिले के किसी ज्ञात व्यक्ति से उसको मुखाकृति का अभिनय 
अविक अभिव्यक्ति-परक था ओर उसने अंग-मंगिमाओं के उन नियमों स वेधने से 
इनकार कर दिया जो परम्परा केरूप मे विकसित हौगयेथे। एक वार अपने 
स्वाभाविक परिअंग संचाकन की आलोचना किये जाने.पर उसने उत्तर दिया - 
“भनेर साथी निदा देते हैँ कि मावोद्रेक के वीच भी मै अपनी वाहों को अपने 
सिर के ऊपर न जाने दू, किन्तु यदि मावावेग उन्हें वहां ले जातादहै तो मे उन्हें जाने 
दंगा । मावावेग नियमों से ज्यादा अच्छी तरह जानता है 1" ओर यह सचमुच एक समय 
बडी क्रान्तिकारी बात थी, जव हर चीजके वारे मे नियम थे ओर उन्हें कार्यान्वित 
कराने के किए अकादमियाँं । अर्भिनय एक मान्य स्वतंत्र कका वन गया था ओर 
राजदरबारी, ॐेखक आदि यह देखने को नाटचगृह जाते ये कि अमुक या अमुक 
रेसाइन या कानेलि के पदों का किस प्रकार उपयोग करते हैँ । हर प्रमाव एवं 
ल्ेटी कौ ताक्िका बनायी जाती थी । 
बैरन ने विलकू मान लिया था कि वह अपनी कला के शिखर पर पर्ुंच गया 
है । वह्‌ कहा करता था-- संसार मे केवर दो महान्‌ अभिनेता हुए हैँ -रोरियस 
आओौर मै 1 हर शताब्दी का अपना सीजर होता है, जब कि एक बैरन को पैदा करने 
के किए दो हजार वर्षं जरूरी है । किन्तु जव वह फ़ंसीसौ रंगमंच में सबसे बड़ा 
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व्यक्तित्व बन गया हो, तो ३२८ वषं की आयु मेँ ही एकाएक रिटायर (कार्यमुक्त) 
हो गया । स्पष्टतः उसने सोचा कि रंगमंच का संसार बैरन के किए बहुत छोटा है । 
अभिनेता, सचमुच, अहंकार से कमी मुक्त नदीं होते । मँ आज मी कुछ कानाम आपको 
गिना सकता हं छेकिन एेसा कमी ही होता है कि श्रेष्ठता को मावना इतनी गहरी 
जमी हो कि अभिनेता इस तरह रंगमंच छोड़ने कौ बाध्यता का अनुमव करे । 

तीस वषं के अपने निजी जीवन के वाद बैरन मंच पर रौट आया ओर 
प्रायः पह की माति उसने अपना स्थान बना किया वल्कि उसने ओर नयी-नयी वातं 
निकारीं । यह वही था जिसने दूसरी पीढी के हाथ में मशाकदी। 

प्राचीन प्रकार के, स्पष्टतया अकूकारिक अभिनय मे जिन्होंने प्रतिष्ठा 
अजित की, उनमें सवसे अधिक प्रसिद्ध चम्पमेस्के ओर इक्छोस थीं । पहली अपनी 
आवाज के दक्षतापूर्णं प्रयोग में विशेषरूप से प्रसिद्ध थी । एक समकालीन ने लिखा 
था-“वह इसके प्रयोग में इतनी कटा प्रदरित करती है ओर वह इसके उतार- 
चढाव इतनी अच्छी तरह स्वामाविकता से पूणं करती है कि उसका हृदय सचमुच उस 
मावना से मरा मालूम पडता है जो केवर उसके मुंह मे है 1” ओर सचमुच "गौरवरारी' 
अभिनय के दोष की यही एक कज है । प्रमावों को हमारी सारी प्रशंसा के वाद, 
इसकी विशाक्ता ओौर वेग पर हमारे रोमांच के बावजूद, अन्त मेँ यह केवल मुँह मे 
याद आ ही जाता है। उन दिनों हम स्वामाविकता' की तीव्र प्रगति के लिए 
यदि कोई सफाई या बहाना दूंढते है, तो हमे अव्य अध्ययन करना पड्गा कि किस 
तरह अभिनेता अधिकाधिक हृदय से, अपने मावनात्मक केन्द्र से बोलने में प्रयत्न- 
दीक हुए । कत्रिम रुचि के प्रति, बुद्धि के प्रति मी, संवेदन आरकारिक पद्धति में 
मठे ही आ जाय किन्तु गंमीरतर भावना प्रवण आध्यात्मिक संदेश जिसे हम गंमीर 
नाटक का तत्व मानते है, वह शब्दों के राकेट (प्रक्षेयास्त्र) या रूढिग्रस्त चेष्टाओं से 
नहीं ञे आया जा सकता । मदाम इलोस अपनी गुरु मदाम चम्पमेस्के से मी ज्यादा 
सीमा तक गेय चीजों पर चरती रही, ओर दूसरों के साथ उन्होंने ख्याति अजित की 
ओर वह्‌ उस्र समय भमी प्रतिष्ठित वनी रहीं जब अस्थायी रूप से तड़क-मडक की 
दी समादत नहीं रह गयी । 

प्रसिद्ध फरांसी अभिनेताओों को चित्रराखा मे हम क्विनाल्ट के चित्र के आगे 
ठहर सकते हँ । रंगमंच परिवार मे सर्वाधिक ज्ञात क्विनाल्ट इफ्रीस्ने, आरंभिक 
अरारहवीं शती को अपराह्नकारीन नाटच का आराध्या है । किन्तु यह एन्द्रीने 
केकोत्रिअर है, जो शीषर ही सवको आंखों पर चढ़ जाती हैँ। ओौर वहु वैरन के 
द्वारा किये सुघारों के पूरे ज्वार को रौटा ङे आती है। वह रंगमंच पर घटाटोप 
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षडयंत्र, मिथ्यागौरव, जो तत्काखीन कलाकार-जीवन मे व्याप्त था, के विरुद्ध 
अरुचि के साथ प्रवेश करती है। जवकि अधिकांश प्रसिद्ध अभिनेत्रियों रूढिग्रस्त 
ओर तड़क-भड़क में डवी थीं, वह॒ सरल ओौर निष्ठायुक्त थी । (जितना कि 
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चित्रित दृषयों को बदलने तथा बादल आदि भ्रदशित करने के चिएु निमित 
एक रंगमंच का मानचित्र । (ग्रोबर्ं कृत दे र' एक्लीक्युशन ङ़ामातिके ! ) 





एकेक्जाङ्न छन्द की सीमा में संभव था, ) जहां मान्य दुःखान्त अभिनेत्रियां कृत्रिम 
मौर मड़कीली थीं , वह्‌ क्षीण , मृदु ओर अनकंकृत थी । उसने अपनी ग्रामीण निष्ठा 
ओर मावना के साथ माइकेर बैरन की शिक्षागों को इस तरह मिला दिया ओौर देको 
को अपनी मूमिका मे एेसी सजीव जान पड़ी जसा इसके पहले कोई आर नहीं 
जान पड़ा था! केवल मुंह में ही दिखने वाके मावोत्तेजन से अरूग रन्डीन ठेको- 
व्रिअर अपनी भावोत्तेजना हृदय भौर आत्मा से ग्रहण करती थी । ओौर बहुत ही 
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थोड़े समय में वह थियेटर फ़ांस की प्रमुख अभिनेत्री वन गयी । 
रंगमंच के बाहर भी वह उसी प्रकार प्रमावद्ाछिनी बन गयी थी जितनी 
कि मंच पर थी ओौर उसका कलाकक्ष पेरिस के सामाजिक एवं कलापूणं जीवन क] 
केन्द्र बन गया था । किन्तु दुर्माग्य से उसके अद्धं-राजन्य प्रेमी का ध्यान गरीव हौकर 
जन्मी दन्द्रीने ओौर राजकुमारी होकर जनमने वारी के एक स्त्री के वीच वट 
गया, गौर जव ईर्ष्या बढ़ गयी, तो महान्‌ अभिनेत्री को विष देने के एक षडयंत्र का 
मण्डाफोड हुआ । १७२९० में एक दिन केकात्रियर ने इसका रंगमंचीय बदला ठे लिया । 
फ़रडे खेरते समय उसने उस वाक्स की ओर कदम वढ़ाये जहां उसकी प्रतिद्रद्विनी बेटी 
थी भौर उसके विल्कुक सामने उन रोगो के प्रति सम्बोधित की गयी कुछ कान्य-पक्तियां 
पदीं, जो अपराघ करने मे अपने को सुरक्षित समञ्ञ कर अपना निरुज्ज मुख दिखाते 
है । दक इस नाटक के भीतर के नाटक को देख खड़ हो गये ओर उन्होंने संदिग्ध 
नहीं छोड़ा कि उनको सहानुभूति किसके प्रति है । किन्तु आधे वषं के अन्दर ही प्यारी 
एेन्द्रीने एकाएक मर गयी । हर आदमी कहता था--विष से, किन्तु किसी ने विष 
देने वारे को दूंढने का साहस नहीं किया । 
पुराना अन्याय एक बार फिर दुह॒राया गया ओर अपने युग की महत्तम अभिनेत्री 
जो कर तक आदरणीय ओौर प्रिय थी कानून ओर चचं द्वारा दफन की सुविघा के अस्वीकृत 
कृर दिये जाने के कारण, आधी रात को बाहर ऊ जायी गयी ओौर एेप्ी अनजानी 
कत्र मे डारु दी गयी कि आज तक मी कोई उसका पता नहीं पा सका। फिर मी महान्‌ 
वात्तेयर ने उसके वारे मे किखा-“जहां केवर कृत्रिमता ओर अककारिकता ही प्रदशित 
को जाती थी वहां इस अतुलनीय अमिनेत्री ने प्रायः हृदय की माषामे बोल्ने की 
कला का आविष्कार किया ओर भावना एवं सत्य को प्रदशित किया ।' 
नाटकलेखन के क्षेत्र मे बाहर वाल्तेयर ने रंगमंच की प्रगति के कायम मी 
बड़ी सहायता की । (आप याद रखें कि उसने दर्शकों के रंगमंच को मुक्त किया ।} 
शायद उसके इगलण्ड मे दीघं निवास से इसका कुछ वास्ता था, किन्तु उसने निद्चवय 
ही फ़्रंसीसी अभिनय की सवसे बुरी रूढििग्रस्तता को समक्न ख्या था ओर जव 
केकोत्रिमर कौ मृत्यु के वाद अभिनय पुरानी तड़क-~मड़क की ओर सरकने रगा, उसने 
कामेदिए फरंसाइसे' के अभिनेताओं को एक प्रकार की सर्कावट के वाद आगे कार्यं 
करने के किए प्रेरित किया जौर शक्तिं दी । यद्यपि उसे मदाम इज्रले इम्सनिरु के साथ 
जो बीच-बीच में मावोद्ेग के ममिनय में मर्यादा का अतिक्रमण कर जाती थी, कुछ सफ- 
रता भिखी, पर बह उसको सह-अभिनेत्री मदाम इजले क्ठछेयरोन को अलकृत उदात्तता 
से रोकने में मसफक रहा । सचमुच यह क्केरोन का आत्मचैतन्य ओर महत्‌ वार्नैपुण्य 
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था जो क्रान्ति-पूवं के रंगमंच तक चरता रहा ओौर जिसने ताकमा के संयम ओर 
स्वामाविकता के नये संघषं को आवद्यक वना दिया । दुर्भाग्य से मदाम इजङे डम्सनिक 
की कमजोरी एेसी थी कि अन्त में "वह्‌ केवर वेकान्तीस-मर स्वामाविकता से खेल 
सकती थी' ओर उसका प्रमाव कम हो गया । 

इसी वौच वा-तेयर को एक नौजवान अभिनेता लेकाइन मिरु गया था 
जिसे वह्‌ अपने विचारों के अनुसार प्रदिक्षित कर सकता था । अन्त में केकाइन 
कामेदिए फ़रांसाइसे' का प्रमुख अभिनेता वन गया; वह अकृत क्लेयरोन के साथ 
खड़ा हो सकता था : साथ ही उसमें विदेशी परम्पराओं को अपने निजी स्वाभाविक 
आकषेण के साथ निमाने की चक्ति मी थी। ओर केकाइन ही था, जिसने मार उस 
तरूणी तामा के हाथ मे पकड़ायी, जिसे पन्द्रह वषं बाद एसे युग में प्रकृति के किए 
संघषं करना था जव फ़रांस राजनीतिक क्रान्ति की प्रसव-वेदना से पीडित था। किन्तु 
इसी वीच 'कामेदिए फरांसाइसे' कम्पनी ऊचे" अभिनय के दुःखदायी रोग में फिर 
से ग्रस्त हो गयी । ठेकाइन के जाने के साथ फ़ांस से महान अभिनेताओं का युगः चला 
गया । 

एक पीढी के वाद दूसरी पीढियों तक पेरिस मे इटाखियन अभिनेता जम 
गये थे ओर उनका यञ्च एवं लोकप्रियता मी फ़रंसीसी अभमिनेताओं की अपेक्षा अधिक 
स्थिर थी । सामान्यतया उनकी सहायता अधिक उदार थी। वे हमेशा अपने ईर्ष्यु 
प्रतिद्रद्धियों के हाथों उपद्रव से बच नहीं पाते थे, ओर १६९७ ई० तक राजा ने उनकी दी 
इई सुविघाएं खौटा लीं; इस पर उन्होने फंस छोड दिया । किन्तु २० वषं बाद एक 
नयी कम्पनी राजधानी मे बुकायी गयी ओर क्रान्ति तक पैरिसवासियो को प्रहसनात्मक 
सुखान्तों से, ओर वाद में अपेरा से, आनन्दित करती रही । 

मोकियर के समय इटलीवासियों ने अपने मे एेसे दो अर्भिनेताओं का दावा किया। 
जिनका नाम महान ककाकारों की गाथाओं मे सम्मिलित हो गया है :-स्केरामाउसे 
(फिओरिखी) ओर डोमनीक । फियोरिकी ने ही इटली के स्केरामुशिआ की मूमिका 
को विस्तार देकर इस विख्यात पात्र को विकसित किया ओौर इतिहास में 
स्केरामाउदे के नाम से अमर हो गया। उसके बाद दूसरों ने मी स्केरामाउखे की भूमिका 
की किन्तु उस पात्र के सुजन ओर सर्वोत्तम अभिनय का गौरव उसे ही मिलेगा । उसके 
एक जीवनी ऊेखक ने लिखा--“हम कह सकते है--उसके पैर, उसके हाथ, उसका सिर, 
उसके शरीर का प्रत्येक अंग बोता था ओर उसकी अत्यन्त साधारण चेष्टा मी 
सुचिन्तित होती थी 1" घेराडी, जो थियेटर इटालियन" के कुछ नाटकों का संग्रह 
प्रकाित करने के कारण याद किया जाता है, कहता है--“अतुकनीय स्केरामाउदे, 
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जो रंगमंच का मूषण था ओर उस युग के अत्यन्त प्रसिद्ध अभिनेताओं का आदद था । 
वह एक अभिनय दवारा लोगों को क्गमग चौथाई घंटे तकहंसी के मारे मारे डारुता 
था, जिसमे वह चिना एक शब्द वो ही अपना मय प्रकट करता है । योग्यतम वक्ता 
की सुन्दरतम हृदयग्राही अकंकृति की अपेक्षा वह साधारण ओौर स्वामाविकढंगसे 
हदय कोद केता हे ।'" 

डोमिनीक ने, जो वस्तुतः गिसेप्पे डोमिनिको वि्याँकोलेली था, हरुविविन की 
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हलंक्वन्स के साय दो नाटचाभिनय । यह उस समय का दृइ्य है जब 
इटालियन श्रहसन ““हलं क्वौनेड” नाटकों का रूप ग्रहण कर रहे ये । 
(पुराने मुख पुष्ठ से।) 


मूमिका को पहले खेरी गयी सीमा से विस्तारित किया । सचमुच यह विद्वासं करने 
का कुछ कारण है किं उसने पात्र को उससे अधिक गंमीर बना दिया, जितना सच्चा 
कामेदिगा देक आत" दर वाहता था । पेरिस मे इटालियन कम्पनी फांसिसी 
वातावरण से प्रमावित हो रही थी । किन्तु डोभीनीक प्रमूत रूप से लोकप्रिय था जौरः 
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जव वह १६८८ ई० मे मरा, प्रेक्षागृह एक महीने के छिए बन्द कर दिया गया 1 ओर फिर 
दर में एेसा विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं आया । राजा ने केवर नौ वषं बाद इटली के 
अभिनेताओं को निवसिनदे दिया ओर अटारहवीं शती की कम्पनीने कमी इतनी 
ऊंचाई नहीं पायी । 
इटली के कामेडियनों ने पेरिस की मटीर्मांति सेवा की; केवर मनोरंजन 
करनेमेही नहीं, मोकियिर की प्रतिमा को निदिचत रूपसेप्रमावित करनेमेंथी। 
टामस बेटटेन की अभिनेता मण्डली का, जिसने एसी पूणेता से कृत्रिम 
“रेस्टोरेरन कामेडी' कदन में प्रदशित की, उल्छेख किया जा चुका है, ओौर श्रीमती 
त्रेसगडक ओर नेरुग्विनि के नामों को इस प्रकार के संक्षिप्त पयेवेक्षण मे उचित स्थान 
प्रदान किया गया है । अपने समय में बेटटेन श्रीमती वैरी के साथ अभिनय करताथा 
जो इसलिए ज्यादा अच्छी तरह याद कौ जानी चाहिए कि उसने उस परम्परा को 
आगे ठे चने में सहायता की, जिसे अठारहवीं शताब्दी के उत्तरवर्तीं अभिनेताओं 
का मागं दोन करना था] 
यहाँ फिर रूप चित्रं ( पोट्रेटस ) की एक वित्ताकषंक दीर्घा ह : काली 
सिव्वर ओर इ. रीञेन बूथ ओर विल्कस, के उसके साथी अभिनेता-प्रबन्वक; एने 
ओल्डफील्ड , किटी क्लाइव ओर पेग वोफिगेटन ; जेम्स कविर ओौर चाल्सं मकलिन । 
इनमे से केवर अन्तिम को ही मविष्य की ओरं प्रगति करने वाला कहा जा सकता हें : 
एक एेसा भविष्य जिसे एक ही व्यक्ति डेविड गैरिक की देह ओर व्यक्तित्व मे घनी मूत 
. किया जा सकता है महान अभिनय के युग मे इगङण्ड मे दूसरे समी नाम उसके सामने 
वुबके पड़ जाते हैँ । 
सुखान्त नाटकों में तो अभिनय उचित रूप से कृत्रिम थे किन्तु दुःखान्त के अभिनय 
मे तो छरत्रिमता का अतिरेक ही था । बेटर्टन से क्विन तक गरजती वाणी ओर प्रमावकारी 
सदपं गति अत्यन्त स्वाभाविक विशेषताएं मानी जाती थीं । इसके वाद रघु डेविड 
गैरिक यह सिद्ध करने आ गया कि स्वाभाविक वस्तु शानदार आकंकारिकता को 
अपेक्षा अधिक सुखद ओर अधिक आन्दोलित करने वारी होती है । यह एक एेसा व्यक्ति 
था, जो शारीरिक दृष्टि से अधिक अनुकूर न होने पर मी केवरू अपनी गतिमयता 
ओर अभिव्यंजना मात्र से दर्शकों में मैकबेथ , लियर तथा हैमलेट के विषय मेँ एक्‌ नयी 
समज्ञ मर देता था; जो अपनी सहज दीप्ति ओर उत्फुल्कता से सूखान्त अभिनय मे 
एकं प्राण पैदा कर देता था । रंगमंच के बाहर मी गैरिक उसी प्रकार पसन्द किया जाता 
था क्योकि वह॒ मिरनसार , प्रतिमाशाखी, सुपठित ओर हाजि रजवाब था ॥ रगमच पर 
उसकी सफकुता जन्मजात अभिनेता होने के नाते बहुत कम थी, स्वांग के लिए असंदिग्व 
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प्राकृतिक देन के साथ उसने विस्तृत अव्ययन, प्रबुद्ध अभ्यास तथा जीवन को अच्छाई 
से ग्रहण करके सत्रेरणाएं प्राप्त की थीं 1 रंगमंच से उसका पहला सम्बन्ध नाटककार 
के रूपमे था, अभिनेता के रूप मँ नही, उसका पहला नाटकं १७४० ई० में डूरीलेन 
थियेटर में अभिनीत हुआ था । 

१७४१ ई० मे उसने गुडमेस फील्ड धियेटर में किसी नियमित अभिनेता कौ अनु- 
पस्थिति में उसकी जगह, विना अपने का व्यक्त किये, हरे विवन का अभिनय किया । 
उसने एेसा कु तथा कौतुकवश ओर कुछ उस पेशे के किए योग्यता क परीक्षा के रूप 
मे यह अभिनय किया था जिसकी ओर उसका हदय तो प्रेरित करता था किन्तु उसकी 
सम्मानित कृटुम्ब परंपरा उसमें वाघा डाकती थौ । किन्तु केवल सात महीने वाद रिचड 
थडं के रूप में उसने असाधारण सफलता प्राप्त की । उसके शीघ्र वाद उसने अपना 
दाराव का व्यापार छोड दिया ओर अपनी सारी शक्ति अभिनय ओर नाटक-केखन 
की ओर रगा दी। उसकी अपीर एेसी महान्‌ थी किं वह्‌ इंगरण्ड के रगमंचीय संसार में 
उछ कर प्रथम स्थान पर वैठ गया ओर ६ वर्षं के भीतर ही भवन ओर व्यवसाय सहित 
ङ्‌ रीलेन थियेटर के दो तिहाई हिस्से को खरीदने मे समथं हो गया ओर ४० वषं तक 
लन्दन के प्रमुख रगमच पर उसने शासन किया । 

अभिनेता के रूप में गैरिक अपने साथ वास्तविक क्रान्ति के आया । रिचडं 
कम्बररृण्ड ने किखा-““पुरानी चीजें त्याग दी गयीं ओर वह॒ अपने साथ एक एेसी 
उज्ज्वल एवं प्रकाशपूर्णं नयी व्यवस्था राया जिसने दीर्घंकार से अकृकृत वक्तृत्व दरी 
मे अन्व विरइवास रखने वाङ एक रुचिहीन युग का अन्त कर दिया 1” संक्षेप में प्रकृति 
के प्रवृद्ध समागम द्वारा गैरिक ने प्राचीन अभिनय संप्रदाय की दपमुखरता, कठोरता 
ओर वृथा बकवास को दर रखा । उसने कला को "चरित्र अभिनयः के रूप में ज्ञात 
प्रणारी को ओर मोड़ दिया । जैसे सच्चे सुखान्त नाटक की परीक्षा स्थिति मात्रसे 
उदय होने की अपेक्षा चरित्र के दर से उदित होने पर अधिक अच्छी तरह की जा सकती 
है, वैसे ही वास्तविक अभिनय चरित्र की गहराई से निर्णीत किया जा सकता है, केवल 
विरिष्ट वेड बदलने के रीते आवरण मात्र से नहीं । गैरिक ने अभिनय को जीवन का 
स्पश प्रदान किया। क्विनि ने कहा-“अगर यह्‌ नौजवान सही है, तो हम सब 
गलत हँ 1" वह्‌ जितना समञ्लता था उससे अधिक सच्चाई से उसने यह्‌ बात कही । 

प्रबन्धक ओर निदेशक को हैसियत से गैरिक ने बहुत-सी दिगाओं में नये स्तर 
भौर मान की स्थापना की । उसने अशिष्टता ओर मदेपन को कम किया (इस 
सम्बन्व मे जेरेमी कोकिए के समय से ही प्रगति हो रही थी, किन्तु फिर भी “सुधार 
के किए काफी गूंजाइरा थी) उसने वेश-र्चना ओर दुश्य-विधान को सहजज्ञान की 
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प्रेरणा के अनुकूर बनाया । यद्यपि यह प्रगति भी प्रदान ओर छत्रिमता के जंगल के रास्ते 
से आधा ही आगे बढ़ सकी थी ओर उसने अपने समयमे इगलुख्ड में रंगमंच को 
मान्य कलां के बीच एक निरिचत स्थान दिला दिया । शायद ही कमी अभिनेता 
ने कलाकारों के बीच ओर सम्मानित समाज मे इतनी समानता ओर सफर प्राप्त 
किया हो (यद्यपि पहले मी वे वहुधा उन राज दरवारों द्वारा मान्य किये जा चुके थेजो 
बहत ज्यादा गुणी नहीं थे । ) नाटकं के निर्वाचन मे गैरिक एकिजाबेथनों को ओर 
र्ौटा; उसने अपनी महत्तम सफकता शेक्सपियर को भूमिकाओं मेंप्राप्त की ओर 
उसने रोक्सपियर के चौबीस नाटकं को प्रस्तुत किया । जिस रूप मे उसने इन नाटकं 
की ग्रहण किया उसके वारे मे जितना ही कम कहा नाय, उतना ही बेहतर होगा । हम 
मान ङ़ं कि रेस्टोरेशन कामेडी ओर वीर दुःखान्त नाटकों के प्रचलन के वाद इतनी 
पणता से महान्‌ एलिजावेथयुगीन को नाटकं पुनरुज्जीवित करने की दिशा मे यह एक 
अधिक मद्र ओर गौरवपूणं पग था। 

अपनी अभिनय कम्पनी का निर्माण करने मे गैरिक ने अभिनेताके रूपमे अपने 
चमकने को इच्छा के महत्व को कम कर दृष्टि की स्वाभाविक न्यायपणेता ओर वि शारूता 
रहने दी; उसने अभमिनेता-मण्डी के किए काफी बलिदान किया; उसने कठोर 
अनुशासन रखा, ओर जिस आधूनिक आदे ने बीसवीं शताब्दी की अभिनय कला की 
सर्वोत्तम उपरव्वियो को प्रेरणा दी उसे दूसरे किसी के पहिले उसी ने देखा था । उसने एक 
अमिनय यंत्र का सृजन किया ओौर अपने यंत्र का एक उपयुक्त ओर खुला रास्ता देने के 
लिए उसने अपने मंच पर से दशेकों का दूर रखा । 


महान अभिनेताओं का युग" शब्द मे जो एक पक्षीयता है, वह॒ वहूत कुछ 
गैरिकं के इस प्रकार अपनी रंगशाछा को संचाकित करने से मिथ्या हो जाती है। वह 
शेक्सपियर के उत्तम अभिनय अंशो के छ्खने' के दोष से भी मुक्त नहीं किया जा सकता, 
किन्तु उसके हाथों महान्‌ नाटककार को उसकी अपेक्षा बहुत कम क्षति पहुंची जितनी 
उससे कम प्रतिमा सम्पन्न अभिनेता रूपान्तरकारों द्वारा वाद के युगो में पटंची है, ओर 
हम हषं के साथ, गैरिक को अरठारहवीं शताब्दी के महान “अभिनेता' के रूप मे निदिष्ट 
कर सकते हँ, जिसने उस आदं की ओर रंगमंच की प्रगति के किए बहुत कृ किया 
जो हमारी पीढ़ी में व्यापक स्वीकृति पा रहा है, एक श्रेष्ठ अभिनेता ओर उसके रघु 
सहायको कौ उपेक्षा अ्मिनेता-मण्डक ` का आदह । 

केकिन अध्याय को अभिनेता के रूप मे उसकी निजी उपकव्वि पर टिप्पणी 
किए विना समाप्त करना अन्याय होगा, ओर चूकि हमने उसके दुःखान्त अभिनय के 
अंश वता दिये हैँ उसके हास्यपृणं चरित्र-चित्रणों के विषय मेँ छिखे गये एक जमन 
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यान्नी के विवरण, को भी चुनना चाहूंगा । 


“पहले वह सीघे केगाधान (विग) पहनता है, ओर आप उसका पुरा गोल 
चेहरा देखते हे । बाद में जब वह्‌ खूब पीये हए घर लौटता है उसका चेहरा करीब- 
करीव आधा बालो से धिर जाने के कारण पुणमा के कुछ दिन पूवं के चन्द्र सा प्रतीत 
होता है । खुला हृजा भाग रक्तिम जर पसीने से चमकता हआ है, फिर भी अत्यन्त 
विनीत, जिससे यह दूसरे अद्धं भाग की हानि पुरी कर देता है । वेस्टकोट ऊपर से 
नीचे तक खुला हे; मोजो मे सवर है, गेटिस दीक है, ओर विदोषता यह है कि दोनों 
एक ही जोड़े के नहीं हँ । यह आदचयं को वात है कि सरजान ने ओौरतों के जते 
नहीं पहने हें । 

इस रोकपूणं स्थिति में वहु अपनी पत्नी के कमरे में प्रवे करता है ओर 
उसके इस आदरुल प्रदन के उत्तर मे कि उसे क्या हआ है (ओर उसके पास अपने प्रहन के 
लिए काफो कारण ह ।) वह उत्तर देता है--“श्रौमती जौ, (रजतमत्स्य की भाति) 
बिलकुल ठीक ।” फिर भौ वह दरवाज्ञे कौ चौखट से आगे नहं बढ़ता ओर उस परं 
इतना अधिक ज्लुक जाता है जंसे वह॒ अपनो पीठ रगड़ना चाहता है ! 

कभी नृशंस बन जाता है, कभी मपो जसा बुद्धिमान; फिर बड़ा दयां बन 
जाता है । यह सब दशको की तत्र हषेध्वनि के बीच हो रहा है 1 उस दृक्य से , जिसमे वह्‌ 
सोने जाता है, सुखे चकित कर देता है। जिस ढंगसे वह अखे बन्द किए हुए, 
चकराते हए सिर ओर पीले चेहरे से अपनी पत्नौ से क्गड़ा करता है, अपनी “र 
ओर अपनी ल' ध्वनियों को मिभित करता है, अब सख्त सुस्त कहता है,अव एसे नतिक 
वाक्यों में टूट पड़ता है जिनसे उसकी वतंमान स्थिति का घोर विरोष है । फिर उसके 
ओठ हिलाने का वह ढंग , जिससे आप पता नहीं पा सकते किं वह चवा रहा है, स्वाद 
ले रहा है या बो रहा है 1 वह यह सब कुछ उस आशा से कही अधिक थाजो मने उस 





१. जौ० सौ० लिचिनब्ग-रचित । अनुवाद मन्त्जिअस रचित इतिहास के 
पांचवें भाग में सिकता है । इस भाग सें संक्षिप्त रूप से परन्तु मनोरंजक ढंग पर अंग्रे्ी 
रंगमंच का वर्णन मिलता है । पाठक को डा० डोरोन कौ दियर मेजेस्टीज सर्वेन्टस : 
एनल्स आव दि इगि स्टेज फ़राम टामस वेटरटंन टु एडमन्ड कोन ( लन्दन, ३ भाग, 
१८८८) पुस्तक मे इस युग के बारे में प्रभूत सामग्री भिकगी । सारे युगो का स्पशं 
करने वाला रूपरेखात्मक छोटा इतिहास एच० बाटंन बेकर का शहिस्टरी आव लन्दन 
स्टेज एण्ड इदस फेमस प्लेयसं' (लन्दन ण्ड न्यूयाकं, १९०४) है । परली फिट्जेरल्ड कृत 
'लाइफ़ आय डेविड गेरिक (लन्दन, १८९९) भी देखिए । 
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ब्यक्ति से की थी-यह सब उससे भी ज्यादा था जितना मने इसी के ओर अभिनयो सें 
देखा है। आप उसे इस अभिनयांश में श्रिरागेटिव' शब्द का उच्चारण करते हए सूनेगे । 
दो या तोन बार प्रयत्न करने के बाद वह तीसरी शब्द ध्वनि का उच्चारण करने में समर्थं 
हो सका 1 


यह्‌ ज्योतिकर अंश एक जर्मन आरोचक की रचना से उद्धृत किया गया है 
गौर चमत्कार -युग के बाद उस देश मे जो नाटकोय अभिरुचि या क्रियादीरता आयी 
उसका प्रथम संकेत है । किन्तु अव अठारहवीं शती आ गयी है ओौर उसके साथ जर्मनी 
का जमाना आ गया है। 


--- 


( -णीषफण्ग्कााकायकर््यकयक्याषषय य ि य” 
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म्रध्याय १६ 
स्तम श्रन्द दरंग 


पुनरुत्थान के बाद असाधारण रूप से अधिक असं तक जमनी की रंगदाराणएं 
असंस्कृत, विदूषकतापूणं ओर पूणंतया असाहित्यिक रहीं । यही वह देश है जहां रोमन 
रंगमंच के पतनः के बाद प्रथम अवशिष्ट क्रिड्वियन नाटक रचे गये थे। जहां तक 
मघ्ययुगीन घार्मिक नाटकं की शक्ति-सम्पन्नता का प्रशन है यह देश किसी से मी पीकेन 
था। परन्तु पंद्रहुवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक यहां की 
रगाला नितान्त असभ्य एवं प्रारंभिक अवस्थामेथी। मंच क्याथे, मात्र बाहरी 
चवूतरे या जमीन से ऊपर उठे हुए स्थान ये । या अधिक्‌ से अधिक खारी कमरे थे। 
नाटक क्या थे, वस छिछल़े मजाक थे या कुघड विदेरी रूपान्तरित रचनाएं थीं । वस 
उनमें नटो के खेल-तमारो ओर ैसवुरस्टं या पिकिरू हेरिग-जंसे पात्र ओौर जोड़ दिये जाते 
थे । अभिनय बिल्कुरु विदूषकोँ-जैसा ओर अस्वामाविक, अतिरेकपूणं एवं अस्थिर होता 
था। तव जब स्पेन, इंगलेंड ओर फ़ान्स मेँ घर्म-निरपेक्ष नाटकों का पुनरोदय हो रहा 
था तब युरोप की अन्य रगञ्ालाएं भी इसी प्रकार के युग का अनुमव प्राप्त कर चुकी थीं। 
परन्तु अन्यत्र कहीं मी यह्‌ युग इतना लम्बा नहीं हुआ, न सच्ची नाट्य-प्रतिमा को ज्योति 
से इतना विहीन ही जितना कि यह था। यह अक्षरशः सत्य है कि सदियों तक जर्मनी 
मे केवर सस्ती, ओखछी रंगारा- केवर विदूषको की रंगशाका थी । 

यह अपरिष्कृत लोकप्रिय रंगमंच सदव से, मध्ययुग से ही निरंतर सदाक्त, 
विविघ रूपों मे सक्रिय, तथा जर्मनी के विभिन्न अचो मे फला हमा था। परन्तु इसकी 
उपकरन्वि इतनी कम थी किं बाद के युगो के छिए यह एक मी महत्वपूणं नाटक न छोड़ 
सका । १७५० ई ० तक कोई भी एसी स्मरणीय रचना न हो सकी जिसका महत्व उस क्षेत्र 
के बाहर मी होता । फिर सहसा सारी विमिन्न दिशाओं में प्रवाहित धाराएं सहसः एक 
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चारा मे मिल गयीं ओर जर्मन राष्ट्रीय नाट्य-प्रवाह सशक्त होकर बाधाओं को हटाता 
आगे बढ़ने छगा। इस घारा ने फ़ांसीसी आधिपत्य को मिटा दिया, भौर कुछ दरोकों में 
ही जमन नाटकों ओौर जर्मन प्रभाव का विस्तार पाश्चात्य संसार को समी रगराराओं में 
हो गया। परन्तु इन प्रारंभिक दिनों में रंगमंच-संबंधी कोई साहित्य नहीं मिक्ता-- 
- रंगह्लाला के सिद्धान्तो से संबंधित तो कोई भी साहित्य बिल्कुर नहीं प्राप्त होता । संक्षेप 
मे, नाट्यामिनय-संबंधी सक्रियता किसी न किसी रूप मे चती रही । रंगमंच मे अपद, 
अशिक्षित एवं अकृश अभिनेता आते रहे ओर असंस्कृत दशक भी एकत्र होते रहे । 
इनकी दुनिया विद्वानों, साहित्यकारो, सभ्रान्त कोगों तथा सामान्यता प्रगतिशील 
व्यक्तियों की दुनिया से विल्कुर अकग रही । 

इस स्थिति के किए पर्याप्त कारण. अठारहवीं राताब्दी के पहर जर्मन जातियों 
के विस्तृत इतिहास मे मिलते हैँ । उस युग में उनमें किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय एकता 
न थी; राष्ट्रीय चेतना भी न थी 1 सभ्यता एवं कलात्मक जीवन का काई केन्द्र नहीं था । 
उस समय का “समाजः विकेन्द्रित, यहां तक कि, अराजकतापूणं था। उसं समथ सारे 
देश मे युद्धो का मयानक ज्ञज्ञावात चर रहा था। इसमे मुकुलित होते, बढ़ते-विकसते 
साहित्यिक प्रयास विनष्ट होते जा रहे थे। जमी हुई रंगराराओं का भी जीवित रहना 
असंमव हो गया था। यदि स्वतंत्र राज दरवार कभी मनोरंजन के लिए रुचि दिखाते मी 
थे तो उनका ध्यान रंगमंच की ओर शायद ही कमी जाता। वे प़रांसीसी सम्रारोंकी 
नक्र मी करना चाहते थे। अधिक-से-अधिक विदेरी अभिनेताभों के किसी दको 
कमी-कमी बुकाकर उसका एकाघ अभिनय देख छया करते थे। इटली के निकटवर्ती 
राजघानी वाङ नगरों-म्यूनिख अथवा वियना में कोई इटाक्यन अपेरा-रंगशाला कुछ 
समय तक चरती , फिर बन्द हो जाती । परन्तु यह भी यदाकदा ही होता । 

एक तरह से, जंसा किं हम देखेंगे, अन्य देशों से अधिक बडी संख्या मे जर्मनी 
मे विदेी नाटकं कम्पनियां आयीं, परन्तु किसी भी दे के नाटक अथवा कलाकारों ते 
कोई एसा सूत्र नहीं छोड़ा जिसका सहारा लेकर किसी महत्वपूणं तत्काखीन रंगमंचीय 
प्रक्रिया का अनुङीकन करिया जा सके । 

मध्ययुगीन जमनी के अन्तिम दिनों मे, घा्मिक नाटक अपना स्वाभाविक मार्ग 

छोड़कर रिफ़ामेशन' की सेवा करने रगा । जिस कौथोलिक चच ने इसे जन्म दिया 
था अव उसी पर यह्‌ अक्सर आक्रमण करता था । इसी तरह प्रारभिक सोखहवीं रताब्दी 
के निकलस मैनुएलङृत नाटक “दी पोप एण्ड हिज प्रीस्टहुड' ( पोप एवं उनका 
पौरोहित्य ) यह प्रदरित किया गया है कि पोप अपने दरबारियों मौर सैनिकों के साथ 
अपने सांसारिक वंमव ओर एेश्वयं का आनन्द ठेते इए विचर रहा है ओौर मोले-माके 
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पार तथा पीटर उसके पीछे यह अनुमान करते-से चङे चर रहे ह कि आखिर इस शाही 
ठाट-वाट का व्यक्ति है कौन? 

किन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि चमत्कारिक अभिनय आरंम 
मे नादान जनता की सुविधा के लिए अपने जादू ओर हास-परिहास के तत्व समेटे रहते 
थे, वे अव अन्ततोगत्वा, खोकप्रिय हास्य तथा सुखान्त नाटकों मे परिणत हो गये ये। 
जर्मनी के श्रोवेटाइड अथवा कानिवल नाटक मघ्ययुगीन फ़रंस के अंतिम चरण कै 
संक्रमणमूरक फरंसीसी हास्य-नाटकों के विलकुल समानान्तर ये, अनुरूप ये। अन्तर 


प न) 4 
»०। = =," 


111.1# + १ कवि 


॥ = | 
= 
च 
| 6८ 
= €॥ 





मीस्टरांसगसं के किए च्च मे आयोजित एक रंगमंच । अल्बर्ट कोस्टर कृत 
एक पुनरालेखन की ङाइंग ।) 


केवर यह था कि फ़ंस के हास्य-नाटककार परपुखष-निरत स्त्रियो के पतियोसम्बन्धी 
कहानियों से ज्यादातर मसाला लेते थे जब किं जर्मन ग्रामीण समाज के हास्यास्पद अंगों 
से गपने नाटकों के किए सामग्री प्राप्त करते थे। आधुनिक अभिरुचि की दृष्टि से यदि हम 
इन हास्य-नाटकों का अनुशीलन करे तो हमे पता चञेगा किं कु अपवादो को छोडकर 
जिसमे अङ्त्रिम सरलता ओौर अतिशय चातुर्यं से उत्पन्न हास्य अनगढ़ ्रामीण हास्य परं 
हावी हो जाता है, ये दोनों प्रकार के नाटक निम्नस्तरीय गौर गर्हित हैँ । सामान्यतया 
शोवेटाइड नाटकों के अन्तिम भाग में अपने पूरवेवर्ती चमत्कार-नाटकों से उत्तराधिकार 
मे प्राप्त, परंपरानुसार कु कविताएं होती थं जिनमे नाटककार अपनी रचना.के 
जोचित्य के संबंध में कू निवेदन करता था। ओौरं यह मी आया प्रकट करता था कि 
उसने नतिक मूल्यो, सिद्धांतों को आवद्यकता से अधिक आघात नहीं पटुचाया है जो स्वयं 
उसे वास्तव मे बहुत प्रिय है। (युरोप के अन्य देशों की मांति जमनी मे मी जेसुदटों क 
२८ 


8३४ रभव 
चमत्कारी नाटकं ओर छाया-नाटकों-जिनके सम्बन्धमें म अभी ओौर प्रकाश 
डालगा-के तत्वों को संग्रहीत करके लंटिन माषा में कुछ उपासनामूकक नाटक 
सुसंस्कृत दशको को दृष्टि मेँ रखकर ज्िखे ।) ह 

एक जूता बनाने वाले कवि हैन्स शाश ने,जो कि नू का रहने वाला था, इन 
श्रावेखाइड नाटकों से ओर मीस्टरगायकों के अभिनयो से--यह्‌ गरपेशेवर कलाकारों 





१५७४ ई० में बाज्ञार-शंच ८र विद्याथियों दवारा भरस्तुत एक नाटक के दुह्य । 
(“थिएटर आटं स मन्थली' के सौजन्य से प्राप्त एफ० आर ० ऊेचमान कृत 
दी स्टूडन्टेन डस क्रिस्टोफोरस स्टीमीलियस' से ।) 


का एकं दर था जो तत्कालीन जमन समाज के एक बहुत वड़े माग का मनोरंजन अपनी 
कृङाओं किया करता था--अपनी अद्वितीय कला के छिए सामग्री एकत्र की । सोलहवीं 
शताब्दी को जर्मनी को रगदाका से संबंधित यही एक महत्वपूर्णं स्मरणीय नाम है 1 
उसने पुराने धार्मिक नाटकों के आघार पर एसे संवाद लिखे जिसके कारण सरल अभिनय 
संमव हो सकता ओौर जो सरक साघारण दको को प्रिय भी ल्ग सकता था। उसने 
संक्रातिकालीन हास्य नाटकं के खुरदरेपन से अपने को अलग रखा । उसने सनसनी 
अथवा आतंक, रक्तपात, गजंन-तजंन, मार-घाड को मी वचाया-अगली शताब्दी मे जो 
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नाटक रचे गये उनमें मी ये वातं वचायी गयीं यी-ओौर इस प्रकार का सुखान्त नाटक 
रचा जो उस युग का एकमात्र खोक-नाट्य वन गया। उसने चरित्र-चित्रण अथवा 
साहित्यिक नक्काडी के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया 1 उसके वाद के नाटककारोने 
उसकी परम्परा को स्वीकार भी नहीं किया । उसने सीवे-सादे सरक पद्य-नाटक लिखे । 
उनकी कला मी सर थी । जाने-पह्चाने खोगों के सामान्य जीवन से ही उसने सरक 
हास्य दुंढ्‌ निकाले । न उनमें ईर्ष्या थी, न अविक अतिरायोक्तियां थीं । वह सजीव 
हास्यकार से कुछ अधिक है, परन्तु वह अपने समय के रंगमंच का युग-निर्माता नहीं 
है 1 उसने ओौर उसके सहयोगी ग रपेरोवर अभिनेताओं ने सरायों के आंगनों में तथा 
ईसाई स्कूलों ओर गिरजाघरो में अपने हास्य-नाटक अभिनीत किये 1 निदिचत र्पसेवे 
श्रोड़ा अनगढ्, अपरिष्कृत थे । परन्तु नाटक, रंगमंच ओर अभिनय कला सव की दृष्टि 
से विचार करने पर यह्‌ पता चलेगा किये लोग उन स्थानीय पेरोवर कम्पनियों से 
अधिक महत्वपूर्णं थे जिन्हं उनके वादके ङढसौवर्षोमें नाटक परम्पराका वहन 
करना पड़ा । 

ईसाई धमं के दवाव के कारण रोमन रगाखा के समाप्त हो जाने के उपरान्त 
अक्सर हमने जो एक विशेष वात देखी है, वह है विश्वविद्यालयों मौर स्कूलों में गठ्ति 
विद्याथियों की रगज्ाका, जो अक्सर पेशेवर रंगशाकाओं को मी प्रमावित करती थी । 
कभी-कभी ये इटाियन मानवतावाद ओर फ़्ान्सीसी शास्त्रीयतावाद को भी आत्म- 
सात्‌ कर केती थीं । पुनरुत्थान तथा सुवारकाखीन जमनी में इस प्रक्रिया के चिन्ह यदा- 
कदा ही मिते है । ` विदवविद्याल्यों मे अव मी प्राचीन महान्‌ नाटककारों, विदोषतया 
प्छाटस् ओौरटेरेसमेरुचि वनी हुई थी । इस प्रकार के नाटकं मे विद्यार्थी अभिनय करते 
थे, कमी लेटिन माषा का अभ्यास करने को दृष्टि से जौर कमी ऋतु-महोत्सव मनाने 
कीदृष्टिसे। विद्याथियों के लिए नये नाटक च्खि जातेथे। आरंम मेवे प्राचीन 
नाटकों के आघार पर छिखे जाते थे। वाद में उनमें ज्यादा मौलिकताआ गयी ओर 
अन्त में इन नाटकों में विद्याथियों के जीवन तथा आस-पास रहने वाले नगरवासियों 
के जीवन से संबंधित घटनाओं की प्रमुखता रहने र्गी । शायद विद्याथियों के इन 
अभिनयो मे समकालीन पेशेवर नाटकों के मुक्रावले अधिक सफाई रहती थी । निरचय 
ही इनमे अधिक सतकंता वरती जाती थी, अक्सर उनकी सेटिग बहुत अच्छी ओर वस्त्रा- 
मूषण अधिक आकर्षक होते थे । अमिनेता-मंडक्ियां जिस प्रकार का रगमंच बनातीं 
ओर इस्तेमार करती थीं उनकी तुलना में विर्वविद्याख्यो के मीतरी समामवनों अथवा 
एकान्त खुके आंगनों मेँ बहुत अच्छी सेटिग तैयार होती थी 1 साल्जवगे मे इटाखियन 
भ्रमाव बहुत पहले से ओर रुगातार आता रहा था । (समस्त युरोप मे यह नगर मध्य- 
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युगीन तथा प्राचीन सज्जा के समन्वय-स्थल मेरूपमं 3० महत्वपूरण है।) 
इस स्थान पर अभिनय सुसज्जित स्थर पर होते थे । हैसवुर्टं के सम्पूणं राजत्व- 
काक मे यह स्वतंत्र धारा जर्मनी के छोकप्रिय रंगमंच पर प्रवाहित होती रही। यदा- 
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कदा यह जानने को मिक्ता है कि विश्वविद्यालयों का अनुमव प्राप्त करके अमुक अभि- 
नेता व्यवस्थापक घृणित पेशेवर रंगमंच पर आया । जोहांसं केल्टन, जिसने एकेक्टरोरल 
सक्रसन हास्य अभिनेताओं के दल की व्यवस्था की, सत्रहवीं शताब्दी के अन्त मे एेसा ही 
एकं व्यक्ति था। परन्तु सामान्यतया उदर्य, रुचि तथा सफर्ता की दुष्ट से विइव- 
विद्याख्य के रगमंच ओर पेशेवर रंगमंच में जमीन-आसमान का अन्तर था। 

रोकप्रिय स्थानीय रगदाला को जिस कायं ने सजीव बनाया, ओर उसकी 
मारी काया मं नयी सक्रियता उत्पन्न की, वह था वाहर,से आनेवाली विदेशी अभिनेता- 
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मण्डलियो द्वारा किये जाने वाके अभिनय का उदाहरण । यह नहीं कि ये “आगन्तुक 
कलाकारः अपने साथ कोई पवित्र अथवा मिन्न वस्तु काये हों ओौर उसको बरावर 
निमाते रहे हो । देर-सबेर इन सव ने हैसवृर्टं को अपने पात्रों कौ सूची मे जोडा । 
यहां तक कि दुःखान्त नाटकों मेँ मी उन्होने एेसा ही किया । परन्तु यह सही है किये 
अपने साथ नये नाटक काते थे ओर निश्चय ही शुरू में अपने साथ अभिनय ओर प्रस्तृती- 
करण की नयी दौखियां मी लाये। इटालियन कंपनियों के बहुत दिनों बाद “दि ईग्किल 
कामेडीज' का आना प्रारंभ हज । इनका आगमन महत्वपूणं था । एक उल्लेख मिरूता 
है कि १५६८ ई० मे कामेदिया देर आत“ सुखान्त नाट्यकला नामक कंपनी लिज ओर 
वियना में आयी थी। वह्‌ वादमे मी ६ वर्षो तक आती रही। ववेरिया के दरवारने 
इसके पह मी इसके उदाहरण देखे थे। मगर अग्रे तो सोखहवीं शताब्दी के अन्त तथा 
सोलहवीं राताब्दी के प्रारंम मे यहां आये । इग्लंड से जो दर आये थे वे अपने साथ अनेक 
अंग्रेजी नाटक लाये थे। जमनी आते समय, रास्तेमें ही जगता है, उन्होने कुछ एसे 
नये संशोधन-परिवतंग किये जो इगकंड मे नहीं किये गये ये। मगर हमें बतलाया गया 
है कि प्रस्तुतीकरण में मयानकं हिसापूणं घटनाओं, उत्तेजक षडयंत्र, आतंकवादी ओर 
हिसात्मूकक स्थलों का जसा समावेदा था, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता । साथ ही हारुंड 
मे प्रचलित विद्रूपमूरक अभिनय का मी उसमें समावेदा था। इससे मी ये विदूषक 
अभिनेता प्रमावित हुए थे । कुछ उल्लेखो से यह अनुमान होता है कि इन अभिनेता 
मे कू तो अवश्य डच विरवविद्यालय के छात्र रहे होगे । जो मी हो, अंग्रेजी नाटकों का 
जमनी में प्रवेश हुआ, ओर यद्यपि जर्मन नाट्य-रचना के प्रयासों पर उनका भ्रमाव 
अत्यन्त अल्प था, परन्तु यह सत्य है कि अठारहवीं शताब्दी के जर्मनों के किए एसा मागं 
प्रशस्त कर दिया गया कि वे रंगशाखा पर फ़रांसीसी अधिपत्य को चुनौती दे सकं । 
जमनी में बाहर से आने वालों का यह क्रम असं तक चरता रहा ओौर 
फ़्रसीसी कंपनियों के साथ इटालियन, अंग्रेज ओर डच कपनियां मी बरावर आती रहीं । 
इन देगो से जो नाट्यांश अथवा रूपान्तरित नाटक जमनी मे आते थे, उनमें नाटककार 
एसे तत्व जोड देते थे जो कमोबेश उनके निजी हो गये थे । इस प्रकार प्रायः एसे स्थानीय 
नाटक भी तैयार हौ जाते थे जिनमे हेमलेट अथवा "रोमियो जूक्यिट' या 
'तारतुफ़' के कथानक आ जाते थे 1 फ़रांसीसी क्लासिक युग समाप्त होने के थोड़ ही समय 
बाद, यहां कार्नेखी, रेसीन ओर मोकियर के अतिरिक्त दोक्सपियर के नाटक तथा इटली 
के सुखान्त नाटकों के आधार पर नाटक तैयार हो गये । गता है कि इस समय कुछ 
नाटकं मंडलियां बहुत अच्छी तरह से संगठित थीं--उनको इस या उस छोटे दरवार में 
नियुक्ति प्राप्त करने का सम्मान भी मिका है- परन्तु इनमें से अधिक लोगों का जीवन 
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सामान्य स्व॑र का था। ये मस्त मौला थे। इनमे आत्मसंयम को अतिशय कमी थी! 
इस मामे मे वे इतने ही सस्ते ये जितने "कामेदिया दल आतं ' कपनी + अभिनेता । 
इनमे से कू लोग देर-सबेर अपने देश को वापस गये । वाकी रोग पीछे रह गये ओौर 
जर्मन नागरिक बन गये । इसका भ्रमाव यह पड़ा कि कोई नहीं बता सकता कि सत्रहवीं 
शताब्दी का नाट्य-आन्दोलन किस अंश मे स्थानीय है ओर किस अंश में बाहर से उधार 
च्या हुमा हे । 

इन नाटकं की सामग्री, कथानक ओौर पात्रों का जहां तक सम्बन्ध है, एक वात 
तो निद्चत है । वह यह कि निम्न रुचि वाङे--साधारण देकं के कारण मर्यादा ओर 
सच्चाई का स्तर काफी नीचे गिरा दिया गया था । जितने नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये 
गये उनमें उछल-कूद, नटो के करतब, नाच ओर विदूषको के अभिनय के अंश काफ़रो मात्रा 
मे जोड़ दिये गये। परंपरागत विदूषक न केवल सुखान्तं नाटक मे बलिक दुःखान्त 
नाटकों में मी भूमिका करते थे। जव नाटक इटाज्यन सुखान्त नाटकों के आघार पर 
रचित होता तो उसमे वे जोड़े गये अंडा अच्छी तरह खप जाते। परन्तु यदि उसका 
आघार चमत्कारो से उद्धत नूह की कहानी अथवा कोई इफीजिनिया होता तो इन अंशो 
के जोड़ने से उसकी मर्यादा में कोई वृद्धि न होती बल्कि वह घटती ही थी। संक्षेपमे, 
हर प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके, चाहे वह्‌ इटाछ्ियन प्रहसन अथवा अपेरा हो, 
शेक्सपियर को रोमांटिक रचनाएं हों अथवा फरांस का क्कासिक नाटक हो, प्रायः एक 
सस्ती ओर मही हास्यास्पद रचना तयार कर दी जाती । 

इन शताब्दियों मे जो मावना थी ओर जो कुछ व्यवहार मेँ होता था उसका 
प्रतीक रहैसवुस्टं दी जंक पुडिग' है--उस जमाने का अरखीर "हलेक्वीन" है । मले वह 
केवर इटाछ्ियन हकंक्वीन हो परन्तु उसे मी जमन मोडेपन ने ओर निम्नस्तर पर 
पहुंचा दिया था। फिर इस नाम के साथ, इटटी के माति, किसी महान्‌ प्रतिमासंपन्न 
अमिनेता का नाम नहीं जुड़ा है 1 सामान्यतः केवर वही उसके प्रशंसक है जो रगडा 
को उच्च स्तर का बनाने के नाम पर उसे रंगमंचीय घोखा-घडी, मदापन, नंगापन का 
प्रतिरूप वना देना चाहते है । अधिक से अधिक वह्‌ मनोरंजक विदूषक है; वह एक एेसा 
विशिष्ट प्रकार का मूखं है जो हर मामले मे अपनी नाक धुसेडता है । पर यहां वह अन्यत्र 
से अधिक मोटा है। उसमे तथा उत्तम प्रकार के कामोदिया देल आर्त के नाटकों के 
भधिक जिन्दादिक विदूषको मे ( कुछ अध्यायों के पहले हमने इनकी प्रशंसा, 
इनको अद्टीरता के वावजूद की है ) एक अन्तर है। यह्‌ वही अन्तर है जो कि 
इटाक्ियन भूमिकाओं के पीछे की समञ्दारी एवं सुबुद्धि तथा जर्मन पेरोवर कलाकारों 
मौर असंस्कृत दशको के मदेपन में है । इटाक्ियन प्रहसनों अथवा सुखान्त नाटकों में 
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मूमिकाकोकमीको पूरा करनेका काम अभिनेताओं को ही दिया जाताथा। ये 
अभिनेता प्रत्युत्पन्नमति होते थे, तुरन्त सवाक-जवाव कर सकते थे, संसार के विभिन्न 
देशो से आने के कारण इनको पृष्ठमूमि मी विस्तृत होती थी! मगर जर्मन प्रहसनों मे 
कृथोपकथन आंशिक रूप से विल्कुर तुरन्त गढ़ा हज होता था। कारण यह्‌ है कि उनके 
यहां रिहसंल वहुत कम होते थे 1 (इसे वे बहुत कठिन काम मानते थे) लिखित पाण्डु- 
कपि अधिकतर कपनी के ही किसी व्यक्ति की लिखी होती थी, जिसका आधार कोई 
विदेशी रचना होती थी । किन्तु कनी में र्गमग समाज से वदिष्कृत, अर्वंरिक्षित 
अभिनेता, नट ओर वाजीगर ही होते थे। वहुत से एेसे दर्‌ होते थे जिनके सारे सदस्य 
एक ही परिवार के होते थे। इसका भी एक कारण था--वह्‌ यह्‌ कि यदि एक बार कोई 
व्यक्ति किसी एसी टुकड़ी का सदस्य हो जाता था तो उसे अथवा उसके कुटुम्ब के किसी 
सदस्य को कोई सम्मानपूणं काम नहीं मिरु पाता था। 

"है सवृर्ट' नाना रूपों में मंच पर उपस्थित हो गवा था। उसकी पीदीया 
परपरा को डच प्रहसन से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता । यही नहीं कि अक्सर 
वह्‌ हरु क्विन (या कहीं यह पुलचिनेलो तो नहीं है ?) से मिला दिया जाता है, बल्कि 
एक "महिला हकक्वीन' मी है जिसने उसकी कुछ विशेषताओं को अपना ल्या था। 
विशेष अवसरों पर वह्‌ पास के किले के विनोदमूकक तत्वों को ठे कियाकरता था: 
बहुत दिनो तक वियना ने उसे टायरोलियन किसान का ॒विद्रूप प्रस्तुत करते देखा । 
किन्तु यह सव होते हुए मी वह्‌ मूक रूप से हैसवुस्टं ही बना रहता था । जिसने प्रायः दो 
सौ वर्षो तक जर्मन रंगमंच पर अपना आधिपत्य बनाये रखा । वह असाहित्यिक 
विदूषकता एवं स्पष्ट लोकष्रियता का प्रतीक वना रहा । 

जिस समय अधिक गंमीर समञ्ञे जाने वाले नाटक प्रस्तुत कयि जते है 
उदाहरणार्थ हाप्टाकडंस-ओौर वे सामान्य प्रहसनों, नटो की कलावाजियों आदि का 
स्थानलकेलेते हतो मी वे हसवुस्टं के शीषंकों का इस्तेमार किये बगेर नहीं रह सकते : 
"दी वल्डं स ग्रेट मौन्सटर' ओर दी खाइफ एण्ड डेथ आफ़ दी ठेट इम्पीरियर जनरल 
वाठेस्टीन, डयूक आफ पफरीडलंण्ड', "विद रहैसवुर्टं' आदि । एक विशिष्ट प्रहसन का 
प्रचार इस तरह किया गया था-ए स्कूल मास्टर मडंडं बाई ए पिकक-हैरिग आर 
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१. इस अध्याय में शीर्षक तथा अन्य अनेक विवरण कालं मांतजीयस कृत 
"ए हिस्टरी आफ़ थियेट्कल आर्ट" (लंदन १९०९) से किये गये है । यह इख को बात है 
कि यद्यपि जर्मन रंगमंच के संब में जर्मन भाषा में अनेक महत्वपुणं पुस्तके है, परन्तु 
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इस युग में रंगमंच साहित्य से इतना अधिक दूरआगयाथाकिवेथोड़ेसेरोग 
जो चाहते ये कि जमन साहित्यिक नाटक को मी इटाछ्यन अंग्रेजी, फ़रंसीसौी या 
स्वनि नाटकों के स्तर पर ऊ आर्वे--ओौर निदचय ही उसमें से किसी एक प्रतिमान को 
स्वीकार करके ही एेसी रचना करर केवल एतिहासिक नाम वनकर रहे गये परन्तु 
उन नामों को ज्योतित करने वा अच्छे नाटकों का कहीं पता नहीं चता । येनामरहैँ 
आंद्वियस ग्रिफियस, जेकब एयर, माटिन ओपिज, ओर क्रिदिचियन वीज । डनियल 
कास्परवान को्स्तीन का ही एक नाम एसा था जो कुछ दिनों तक प्रसिद्ध रहा । 
परन्तु उसको यह य इसकिए प्राप्त हुआ कि युग की रुचि को संतुष्ट करने के लिए उसने 
अपना स्तर नीचे गिराया। वहां जितने मी संघषंमय नाटक लिखे गये सबसे अधिक 
हिसात्मक ओौर रक्तरंजित नाटक उसके ही थे । परन्तु उसके ग्रन्थ पुस्तकाख्य को अधिक 
सुशोभित कर सके, रगमंचो को कम । 
ओर इस तरह हम १७५० ई० तक पहुंच जाते हैँ । अभिनयो मे अव मी अतिवाद 
देखने को भिकता है। जोर-ज्ोर से तथा अत्यन्त कृत्रिम ढग से वाक्यो का उच्चारण 
करना अव मी दुःखान्त, करुणापुणे अभिनय की कला के अन्तगेत स्वीकार किया जाता 
है। इस कला को अब मी महान माना जाता था दुःखद परिस्थितियों मे जकड़ा ओर 
आवश्यकता से अधिक नपा-तुखा क्रदम रखने का प्रचरन अब मी था। प्रहसनों अथवा 
सुखान्त नाटक मे आवद्यकता से अधिक गतिमयता अव मी जाती थी। मंचीय पर्दों 
से अधिक जोरदार सेटिग होती थी, यद्यपि उनका चित्रांकन वहत मामी होता था; 
नाटकों की संपूण सूची मे से अधिक से अधिक दुर्य चुनकर अंकित कर दिये जाते थे। 


आपको एेसी सेटिग परंपरागत रंगशाराओ मे, विहोषतया फ़ांसीसी नगरपाकिकाओं की 


रगशालाओों मे मिकेगी । (जसे ्लोपड़ी महल' ओौर जंगक की सेटिग ) । रंगज्ाका 
चाहे सु मंदान मे हो सकती थी या महे पर्दा से ठके मंचवारी या कमी-कमी किसी किले 
के नाचघरमे मी हो सकती थी। इस जमाने तक नाटक कम्पनियां सारे जर्मनी ओर 
आस्टरिया मे घूमती फिरती थीं । इनमे से कुछ को दरबारी सम्मान मी प्राप्त था। कमी 
वे इन देबा के बाहर मी स्कंडीनेविया, रूस ओर स्विटजररण्ड तक चरखी जाया करती 
अग्रेजी मे उनका अनुवाद उपलब्ध नही है । परन्तु थोड़ा-योड़ा करके सामग्री एकत्र 
को जा सकती र: । मांतजीयस के ग्रन्थ भाग ५ ओौर ६ से ओर उन्लू० शौरेर कृत !ए 
हिस्टरी जाव जमन छिटरेचर' ( आक्सफोडं १९०६ ) अथवा कालविन थामस की 
0 ए दिष्टी आव जमन कलिदरेचर' (लंदन १९२८ ) से सामग्री भिल 
॥ 
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थीं । फिर मी अव तक न उनमे कोई एकता थी, न सामूहिक प्रयोजनीरता थी, न 
कोई केन्द्रीकरण था। 

एक अत्यन्त सुन्दर लड़की मंच पर प्रवेश कर रही है। समय है १७२७ ई० । 
द्र्य टै रगराखा की दुनिया का अराजकतापूणं वातावरण-अंकन निहायत एूहड, मँ 
दावे से कहता हं ! अत्यन्त आकर्षक मुखड़ा, अत्यन्त सुधर शरीर वारी रूपसि फरडेरिका 
केरोलिना न्यूवर रंगमंच पर उतरती है, उस अधिकार के साथ, उस कौदार ओर 
मानसिक नि्मलता कौ समन्वित मावना के साथ, कि दर्दक देखते ही उस पात्र को नाटक 
कौ नायिकाकेरूपमेंस्वीकार करचक्ेते ह! वहू एक अनूमवी अभिनेत्री है। दस वषं 
पहले वह्‌ उस लड़के के साथ, जो उसका पति होने वाका था, माग गयी ओर एक नाटच 
मंडली में सम्मिलित हो गयी--दुःखी घरेल्‌ जीवन-से ऊवकर वह दो वार किसीन 
किसी के साथ माग चुको थी, इसकिए अन्यत्र उसे रारण मिक मी नहीं सकती थी । अव 
उसका पति उसके साथ है । परन्तु रंगशाका को दुनिया में जो एक नवीन राष्ट्रीय 
मावना जागृत हो रही थी उसकी दुष्टिसे नाटक में वह्‌ मात्र एक अतिरिक्त आरोपित 
पात्र परीखा था। 

दो समस्यायें ह, दो तत्व हैँ जिनसे पिड छडाना है । एक प्रतीकात्मक दै, वह्‌ 
प्रतीक है उन गन्दगियों ओर सस्तेपन का जिसे जमन रंगमंच से हटाना है, निकाल 
फकना है; वह्‌ है हमारा पुराना दोस्त हैसवृरस्टं । दूसरा है वह व्यक्ति जो प्रथम अंकों 
मे तो नायक मादूम पड़ता है, मगर वाद में पता चलता है कि उसका प्रमाव गंदा है, 
घातक है; वह्‌ है जोहान क्रिस्तोफ गोटशेड नामक एक प्रियन, जो लीपजिग का 
साहित्यिक तानाह बन गया है ओर साहित्य ओर रंगाला को पूरे जर्मनी में संगठित 
करने, उसे नेतृत्व प्रदान करने की महत्वाकांक्षा रखता है । हम देखते हँ कि रोखिना 
न्य वर ने उससे समञ्मौता कर छया है ओौर प्रण किया है कि वह उसके साथ मिलकर 
रंगमंच की आराजकता को दुर करेगी, उसके स्तर को उठायेगी । 

अव कोई भी आसानी से समञ्ञ सकता है कि गोटदोड की महत्वाकाक्षा के 
पीछे क्या है। सवसे अधिक, वह्‌ एक संगठनकर््ता है, एक दम्मी तानाशाही मिजाज 
का व्यक्ति । वह कवि बिल्कुल नहीं है; उसे रंगमंच का कुछ मी ज्ञान नहीं है । सवसे 
बुरी वात यह है कि उसने फ़ांसीसी शास्त्रीथतावाद (क्ासिसिकज्म) के सामने हथियार 
डाल दिया है। रंगमंच के स्तर को ॐंचा उठाने से उसका तात्पर्यं केवर यह है कि उसे 
पेरिस मे निरिचित गठन के सिद्धान्तो तथा उन दूसरे नियमों से जकड़ दिया जाये जो 
संसार के नाटककारों के लिए बने हतो मी उसने पिगर तथा काव्यशास्त्र से 
सम्बन्धित पुस्तके छिखीं, लीपिग काव्य-समाज का अध्यक्ष बन गया, ओर अपने को 
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एक एेसा केःद्र बना छिया जिस ओर समस्त जमनी की बौद्धिक विकासे-सम्बन्धी सूचनाएं 
प्रवाहित होती रहें । केरोलिना न्यूवर ने जर्मनी मे नवीन रंगमंच स्थापित करने के 
सम्बन्ध मे जो स्वप्न देखा था, उसमे उसने दौ वातं पहिले ही से मान ली थीं । पहिली 
बात यह्‌ है कि हैसवर्टं विककुर निकार फेका जाय, उसे अंधेरे गतं मे गिरा दिया जाय 
ओर अभिनय में से उन अतिवादोंकोमी हटा दिया जाय जो !हाष्टाकशन्स' ममी 
मिलते दै। दूसरी बात वह यह चाहती थी कि रंगमंच से सम्बन्धित रोगो ओर साहित्यिक 
लोगों या कम से कम “सुसंस्कृत रोगो में एकता स्थापित हौ जाय । न्यव र-दम्पति अपनी 
कंपनी लीपजिक ऊ आये । अव यह्‌ कम्पनी उनको निजी हो गयी थी । रीपजिग इस 
समय, १७२७ ई० के चिरस्मरणीय साक में, नवजाग्रत जर्मनी का बौद्धिक केन्द्र वन 
गया था। ज्यों ही प्रथम अंक समाप्त हुआ, हमें पता चरू गया कि हमारी सुन्दरी 
` केर लिना ओर तानाशाह गोटशेड में समञ्नौता हो गया है। कंरोकिना प्रतिज्ञा करती 
है कि उसके साथ मिकुकर वह्‌ रंगमंच को पतन के गतं से निका कर ओर ऊचाइयो 
पर के जाकर रहेगी । 
अनेक सार वीत गये। हम देखते हैँ कि न्यूवर-दम्पति की अपनी "रायल 
पोलिश एण्ड एलेवेटोरक सेक्डान कोटं कामेडियंस' कम्पनी सारे जमनी मे घूम-घूम कर्‌ 
अपना कठिन काम, 'हैसवृटंवाद ओर पुराने हाप्टाकडशन का मोह छोडकर अनूदित 
श्रेष्ठ फ़रान्सीसी दुःखान्त नाटकों अथवा उच्चतम प्रहसनों के प्रति रुचि जागृत कराने का 
काम कर रही है । एक प्रकार से गोटशेड अपनी सदटरेवाजी मे सफल भी हआ । उसने 
मान्यता प्राप्त प्राचीन फ़रांसीसी नाटकों का अनुवाद किया। उसने ओर उसके मित्रो 
ने उसकी नक्रक करके नाटक मी किखे। 
केरोलिना न्य्‌ वर ने उदासीन जनता को सुधारने का काम हाथमे च्या ओर 
उसमें डटी रहकर निड्चय वहादुरी दिखायी । इसमें एक दयनीय पक्ष मी था। वह यह्‌ 
कि इसका कोई कारण न धा कि क्यों जनता उसके आडम्बरपू्णं निर्जीव नाटकों को देखे 
जीर इनके स्थान पर उन विदूषकतापू्णं नारको को क्यों न देखे जिसमें कम से कम 
मनोरंजन तो हीता ही था । किन्तु उसके प्रयत्नो से एक लाभ अव्य दिखायी पड़ता है 
आरम्मिक दिनों मे अमिनेताओं के एक नये दरू में एक नयी प्रेरणा ओर भावना जाग्रत 
इई है ओर साहित्यिकों ओर विद्याथियो मे मी एक एेसी भावना जाग्रत इई है जिसके 
कारण वे रंगमंच में स्वयं सीवे-सीे रुचि केने लगे है । 
केरोलिना को अपनी विपत्ति का जन्म मी अभिनय के प्रति इस मावना ओौर 
व्यवहार मे परिवतन के कारण हुआ । वह वहत सुन्दर भी थी ! उसे अनुमव भी बहुत 
या, परन्तु अभिनेता में वह्‌ अग्रणी न थी । जव उसने अपनी कंपनी के अभिनय का 





। 
५ 


नकिर तनोः & (०५ ४ „= +. 


ज 9 जक = 
॥ ॥) श या 


~ = = जाक कः == = = कछ क => => 
य ` कि 


स्तय अन्द वरग ४४३ 


स्तर ऊंचा कर दिया ता धीरे-घीरे उसे पता चखा कि उसे यह देखना पड़ेगः कि दुनिया 
उसे पीछे छोडकर आगे वटृती चरो जा रही है ओर उसकी प्रतिभा पीछे पड़ गयी है । 
कुछ तो इसका कारण कु यह था कि वह धीरे-वीरे गतयौवना हो रही थी ओर | 
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स्टासवुगं, १६५५ ई० में, विग सेटिग् के साथ एक रंगमंच । उस समय जो. 

सामान्य भरभाव उत्पन्न किथे जाते थे, उनका यह अधिक स्वाभाविक चित्रण 

है; इसमे विग के किनारे दबे हए ह । (जोसेफ भ्रिगोर कृत वौनर जेनिइखे 
कुन्स्ट' से \) 


कु यह कि मानव मावना मानवीय सीमाओों के आगे ढ़ जाने की आदी है । फिर 
मी उसका साहस बहुत दिनों तक वना रहा । हैमवु्गं के दको से उसका जो क्षगड़ा 
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हा उसका कारण यह साहस ही अधिक था, भौर सामान्य लीज्ञ कम । एसी बातें पहिके 
कमी नहीं सुनी गयी थीं, फरतः कंपनी के अमिनय वंद कर दिये गये । ताना्याह्‌ 
गाटरोड की इच्छा थी कि वह॒ उसकी स्त्री द्वारा अनूदित वात्तेयर कृत “अजिरे रगमंच 
पर प्रस्तुत करे। अपने दुस्साहस के कारण ही उसने एसा करने से इन्कार कर दिया 1 
कारण यह था किं यह अनुवाद उस रचना से घटिया था जो पहिले से ही वहां मौजूद थी] 
फलतः यह तानाशाह उससे नाराज हो गया, ओौर उसका दुदमन वन बंठा । वह्‌ ओौर 
कुछ तो न कर सका मगर उसने केरीलिना को तोड़ अव्य दिया । 
किन्तु यह तो हआ ही कि खर्‌ नायक हैसवुस्टं सरकारी तौर से सदव के किये 
अंधेरे गत्तं म गिरा दिया गया । कुछ समय के छिए जव न्यूबर दम्पति खीपज्जिग गये तो 
उन्होने वहां एक रंगमंच बनाया । एेसा उन्हें इसलिए करना पड़ा कि "वुचसं गिल्ड 
हालः पर एक घृणित कपनी ने अधिकार करक्या था। यहां गाटदोड कौ नैतिक 
सहायता प्राप्त कर उन्होने हैसवुर्ट. ओर उसके सभी हरूक्वीन तथा अन्य सहयोगियों 
के विना का उत्सव मनाया । कु क्षणो के लिए केरोलिना का सितारा फिर बुलन्द 
हआ, क्योकि सांकेतिक भाव-मगियों ने सारे जमनी में रुचि उत्पन्न कर दी । 
परन्तु कुछ ही समय वाद हैसवृर्टं फिर से जी उठा 1 हम एक वषं बाद ही न्यूवर 
कंपनी को एकं नाटक प्रस्तुत करते हुए देखते हैँ जिसमे हैंसवुर्टं मौजूद है । इससे हमें 
यह्‌ पता चरता है कि हमारी इस प्रधान अभिनेत्री की स्थिति इतनी लराव हौ गयी है 
कि अब पुराने तरीकों तक अपने को गिरा देने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई चारा 
नहीं है । निइचय ही संसार ने किसी जमाने की सुन्दरी, बहादुर ओर सुदशिनी केरोलिना 
के साथ दुव्यंवहार किया । हैमवृरगं ने उसे फिर शरण दी मगर उसकी विद्रोही भावना को 
निरन्तर निष द्वारा दंडित किया । उसकी कंपनी के अनेक मूल्यवान सहयोगी उसे 
छोडकर चले गये। रूस की एक यत्रा ने आर्थिक दुष्ट से उसका सवेना कर दिया । 
रीपजिग में उसने अपने जानी दुर्मन गोटशेड से फिर समञ्ञौता किया । इस समय यही 
उसका सवसे बड़ा आलोचक था । उसने गोटजेड के एक नाटक को ठीक वैसे ही रंगमंच 
पर प्रस्तुत किया जंसे वह चाहता था । इसमें उसने एक अपना बनाया व्यंग्य मी जोड़ 
दिया जिसमें गोटशेड को सेन्सर क रूप में दिखाया । इसके वाद परिवर्तनं पर परिवर्तन 
होते रहे। कमी इसे, कमी उसे पकड़ पाने की पागलों सरीखी कोशिश चलती रही । 
क्रजरं हआ, दरू के बाद दक विघटित हुए, सरकार की ओर से अपमानित होना पडा; 
जनता ने उदासीनता दिखायी ओौर अन्त में मयंकर गरीबी का अभिशाप गे पड़ा । 
देस्डन के निकट एक छोटे गांव वाले घर मे उसकी मृत्थु हुई । उसकी म॒त्यु का 
दुय हमें सबसे अधिक प्रमावित करता है, क्योकि उसने अत्यन्त गर्वीली आत्मा का 
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प्रमाण दिया । अन्त तक वह्‌ डिगी नहीं । हाँ, ओौर रोग अवश्य उसके प्रति आस्था 
एवं कोम मावना प्रदशित करते रहे । ये पुराने अभिनेता न थे, वरन्‌ गांव के वे सीघे- 
सदेखोगथेजो उस्र अवकारा ओर गरीबी के दिनोंमें उसके सच्निकट आ गये ये \ 
अन्तिम क्षण मे वह थोड़ा-सा मुस्करायी यी। उसे यादआया था कि जायद 
गोटशेड को मौ नीचे उतरना पड़ा, उसकी साहित्य ओर रंगमंच के नेतृत्व की गही 
छिन गयी थी । नये जवान कलाकारों, ञेखकों ओर अभिनेताओं ने उसका मजाक तक 
उड़ाना शुरू कर दिया था। हम आदा करते हँ कि शायद उसे इस वात का पता था 
कि यदि किसी एक व्यक्ति ने इस नयी पीढ़ी को इतना समर्थं बनाया है कि वह 
नाटच कला के अखिर विइवमूकक विकास का अंग बन सके, तो यह वहु स्वयं थी । 
जवान रोग क्रूर होते ही ह । उन्होने इस महिका को मी “पुराने फैशन" की क्ररार दे 
दिया परन्तु अन्तिम सच्चाई को कुछ कियो ने उसे आदवस्त किया । उसने साहित्य 
ओर रंगमंच मे एकता पैदा कर दी; उसने अभिनय की कला को एक नया प्रयोजन 
प्रदान किया । 

अंतिम अंक के पहिले एक एसा घषटनापूणं दुर्य उपस्थित हा था जिसकी 
ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था। हमारी दृष्टि में रीपज्िग का वह 
नौजवान विद्यार्थी आना चाहिए था जिसका नाम गोटहोल्ड एफरायम ठेसिग था । 
वह्‌ उन वृद्धिजीवियों मेथाजो किन्यूवर दम्पत्तिके दर मे आकर शामिकहो गये थे। 
सच यह है कि प्रार्यः दो वषं तक यह्‌ डका उस कपनी के इदं-गिदं मंडराता रहा । 
इसका कुछ सम्बन्ध कृपनी की एक सुन्दर दासी की मूमिका करने वारी रडकी से 
था। उसने रंगमंच का सीधा अनुमव प्राप्त किया । विना इसके वह संसार का द्वितीय 
महत्वपूणं “रगदाला सिद्धान्त" का पंडित नहीं बन सकता था, ओौर न वह्‌ जर्मनी का 
प्रथम महान्‌ नाटककार ही वन सकता था । केरोिना न्यूवर ने उसका एक गे रपेशेवर 
नाटक अभिनीत मी किया । इसमे उसके साथी विद्याथियों का जीवन चिच्रित था 
ओर यह्‌ भी ठीक है कि इसी के बाद से अपने संद्धान्तिक अनुरीकन को उसने प्रायः 
बन्द कर दिया ओर पेदोवर रंगशाखा के किए अपने को प्रशिक्षित करने कगा । 

रंगमंच की बहुत टी मामूली ओौर ऊपरी जानकारी रखने वाका विद्यार्थी 
मी हहिम्वूर्गशखि ङ़ामाट्जी' का नाम अवर्य जानता होगा । यह वस्तुतः नाटचाखोचन- 
सम्बन्धी ठेखों का एक संग्रह ही है; आज-कर पेरिस, बलिन या न्यूयाकं की रगदालागों 
मे जब महत्वपूणं नाटकों का उद्घाटन होता है तो वीसौ आलोचक उसपर अपनी 
समीक्षात्मक सम्मति छिखते है, यह आलोचनात्मक ठेख-संग्रह कुछ वसा ही है, परन्तु 
उसमे उससे अधिक कुछ ओर अवश्य होगा क्योकि विद्धान्‌ खोग आज मी उसे पढते 
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है भौर उसका उल्लेख करते रै । इसके अतिरिक्त उसका एक महत्व ओर मी है। जमनी 
मे प्रकादित नाटचामिनय-सम्बन्धी यह प्रथम आलोचनात्मक ऊेख-संग्रह दै । जव 
यह प्रकाशित हआ तो तुरन्त अन्य राजवानियों से मी इस प्रकार के ग्रन्थ प्रकारित 
होने रगे । उनमें से कोई तो इसी ङ़ामाटर्जी ( नाटय शास्त्र ) की चौरी के संस्करणं 
थे 1 केरोलिनान्य्‌बर ने जो धारा प्रवाहित की, उससे मी इसे बहुत वर मिला । 

लेसिग का “ङामाटर्जी' उस अवसर पर प्रकारित हुआ जव कि हैम्बुगं मे प्रथम 
जर्मन नेशनर धियेटर १७९७-१७६९ ई० मे स्थापित करने को कोरिदा कोजा रही 
थी । अव तक जमनी में जितनी कंपनियां खुरी थीं उनमें निङ्चय ही यह्‌ सवेश्रेष्ठ थी । 
इसमें कौनराड एकहाफ़ तथा फरेड़ख खडविग श्रीडर नाम के दो अत्यन्त कुशरू अभिनेता 
मीथेजो तव से आज तक जमनी के रंगमंच के दो सरवेश्रेष्ठ अभिनेता माने जाते है। 
नाटकों का चनाव मी अत्यन्त उच्चस्तर का था । बहरहाक, व्यवस्था मे अनेक खामियों 
थीं ओर अभिनेताओं के बीच षडयंत्र मी चरते रहते थे । फलतः राष्टीय रंगमंच 
स्थापित करने का प्रयास निष्फल गया। जो भी हो यह्‌ अवसर तो महत्वपृणं थाही, 
क्योकि यह्‌ एक एसे देदा मे स्थायी रगशाखा स्थापित करने का प्रयत्न था जहां संस्थागत 
रगारं उन्नीसवीं तथा आरम्मिक वीसवीं शताब्दी मेँ युरोप की सव्कष्ट रंग- 
शाखाओं के रूप मे प्रतिष्ठित होने वाटी थीं 1 (परन्तु वियना मे १७१२ ई०्सेटही एक 
स्थानिक रगदाला थी ओर प्रसिद्ध बगंधियेटर का इतिहास मी १७४१ ई० से आरम्भ 
होता है, यद्यपि १७७६ ई० में आकर उसने राष्ट्रीय रंगशाला का रूप च्या) । ओौर 
इसके साथ ही वहां वह्‌ अधिक महत्वपुणे स्मारक तो श्रा ही--हैम्बुगं धियेटर के अधि- 
कारी आलोचक ठेसिग की आरोचनाओं का संकलन 1 

हैम्बुगं ़ामाटर्जी' का प्रकाशन निस्सन्देह केवर स्थानीय ही नहीं, अन्तरः 
राष्ट्रीय दृष्टि से मी महत्वपूणं था । कारण यह है कि इसी में ऊेसिग ने फ्रांसीसी 
क्लासीसिद्म' को चुनौती दी थी । ठेसिग को अरस्तू के वाद प्रथम महान्‌ आलोचक 
कटा जाता है । शायद एेसा कहकर हम फरांसीसियों को थोड़ा नीचे गिरा देते है।तोमी 
यह जमन इतना उदार था कि वह विश्व भर के नाटकों को सम्यक्‌ दुष्टि से देखने की 
क्षमता रखता था । इगरण्ड के बाहर वह प्रथम व्यक्ति था जिसने होःसपियर को रंग- 
मंच के अमर कलाकारों मे स्थान दिया था । वह्‌ प्रथम व्यक्ति था जिसने लोगों का 
ध्यान 1 दुःखान्त नाटकों की ओर से हटाकर अधिक मानवीय एवं मुक्त अंग्रेजी 
नाटकं को भोर आष्ट किया था । उसने यह सावित करने की मी हिम्मत की थौ कि 
वाल्तेयररेसीन परम्परा क्छासिक' न॒ थी । निद्चय ही यह यूनान-विरोधी थी । 
यद्यपि फ्रंसीसी जमर नाटक गही से हटाये जा रहे थे, मगर उनका स्थान ऊने के किए 


[-- 


१ अन्द द्रग 
स्तम स 


वह एक मी महान्‌ जमन नाटक सामने न.ला सका, परन्तु वह्‌ शेक्सपियर का उपयोग 
करता रहा । थोड्ही समय में शेवसपियरके नाटकों का प्स्तुतीकरण जमनी में 
राष्ट्राय उत्सवे वन गया । यहां तक कि वीसवीं शताब्दी की आरम्मिक ददाव्दियों यें 





जर्मन दरवारों मे अक्सर जो नाटचयाभिनय हुआ करते ये, उनका चाहे जो 

` प्तम्बन्ध लोकप्रिय रंगमंच से रहा हो, वे इटालियन शली के अपेरा ही हुजा 

करते थे । यह १६६१ ई० का स्युनिच में प्रदजित “र' एरिन्टो ' का एक दृक्य 

है 1 चौखटे मे जड़ हृए प्रोसौनियम वाक रंगमंच ओर वीथी-सेटिग का दक्य 
दष्टव्य है । (मैक्स ज्ञन्गर कृत शेशीख्ते देर मुंचनेर ओपरः' से ।) 


इस महान्‌ नाटककार का सच्चा घर मध्य युरोप वन गया, जव कि अंग्रेजी माषी राष्ट्र 
उनका साहित्य पढ़कर, या कमी-कभी उनके नाटकों को खेलकर उन्हे केवर सम्मानित 
कर रहे थे । 

केसिग ओर आगे बढ़ा । उसने कमी अपने को महान्‌ नाटय विद्‌ दिखाने की 
कोरि नहीं की । उसने हैम्बुगे के प्रवास में सरकारी कवि के पद को अस्वीकार कर 
दिया । इसके स्थान पर वह वैतनिक आलोचक ही बना रहा । यह्‌ सव होते हृए मी, 





द्ध र्गमच 


उसने जितने नाटकं छिखे उनमें से कू तो अतिशय “मानवतावादो' रचनाएं वन गयीं \ 
ठेसे मानवतावादी नाटक इसके पदिक कमी अमिनीत न 4 हए थे । निस्सन्देह वह्‌ एक 
दूसरे किसी हद तक अधर्मी फच केखक के पद-चिह्वा पर चलने को कोशिश 6 कर्‌ 
रहा था । वह लेखक दिदरो था । इसके साथ हो वह एकिजावेथी नाटककारों की 
रचनाओं से मी लाभान्वित हुआ था। उसका सर्वोत्तम नाटक “मिन्नावान वानंहैल्म' 
आज भी निरन्तर जर्मन रंगमंच पर अभिनीत होता रहता है । यह्‌ एक कोमरू गंभीर 
ग्यात्मक सुखान्त नाटक है जिसके पात्र सजीव हँ । उसका दुःखान्त नाटक मिस 
सारा सैम्पसन' बाद के वुर्जुजआा नाटकोंकी तरह काटहै। यह्‌ साधारण जीवन का 
नाटक है । इसमें ्ूटी शालीनता ओौर फरांस से छायी गयी प्रणाखी से वचने की कोशिड 
की गयी है । 'एमिकिया गालोटी' मे राजकीय पात्र नयी ईमानदारी ओर क्िञ्चक के 
साथ सामने रोये गये हैँ । लेसिग के नाटकोंमेसे कोईमी रंगमंच के महान्‌ अमर 
नाटककारों की कृतियो की श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता ! उस वगं मे आनेके ख्िएजो 
वड्प्पन उनमें होना चाहिए वह नहीं है, परन्तु वे अच्छी तरह अभिनीत हो सकते रहै, 
उनसे सहानुम्‌ति मी होती है, उनसे ही यह मी पता चता है कि जमनी के नाटक मी 
नाटच साहित्य के अंग वनने लगे है । 

ब्राडर मथ्य , जो तीत्रता के साथ इस बात पर बल देता थाकि नाटक का 
अघ्ययन सम-सामाजिक प्रातिनिध्य के संद्मं में करिया जाना चाहिए, तेजस्वितापूर्वंक 
यह प्रकट करता है किं ऊेसिग प्रथम नाटककार है जो अपने नाटकों की रचना इस 
माति कर सका है कि दृश्य के परिवर्तन अंकान्तर पर ही आते है, वह विभिन्न सेटिग 
वाले द.श्यो से अंक को मंग होने से बचाता है! इस प्रकार केवर अंकारम्भ के वाद 
म्बी प्रतीक्षा वाङ विराम को वचाता है । इस समय तक रोष युरोप के साथ-साथ जर्मनी 
मे नियमित रभमंच ओर आपेरा स्टेज पर इटालियन चित्र-दुकश्यावली आ गयी थी । 

स्तम अन्द द्रंग' यह नाम ठेसिग के बाद आने वाङ ओर नाटककारो के साहसी 
ओर उत्साही वं की रगमंचीय क्रियाद्ीकता का समेटनेवाङे युग का है, जिसमे अमर 
गेट ओर शिलर का उदय हुआ । यह शब्द अशांति ओर अत्याचार दोनों का संकेत 
करता है । मृक्ञे एेसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग काफी पीर के युग तक के क्ण 
किया जा सकता है । जमन रंगमंच की कहानी आरम्म से काफी तूनी रही है, ओर 
निदिचित रूपसे ० विशिष्ट चरफान तब से उठ रहा था, जव जर्मनी “कामेदिया देक 
|| आत” के , अग्रेजी हास्य अभिनेताओों गौर पफ़रसीसी दलों का संगम- 
{ स्थर था, ओर न्यूवरे-गाटेशेड' घटना तूफानी मूमिकासे कुछ अधिक थी । किन्तु 
| बहुत से इतिहासकारों को अमी तक यह अनुमव होता रहा है कि मघ्यदातान्दी के 
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स्तम अन्द द्रग ४४९ 
वाद जर्मनी एकाएक तरुण प्रतिमागौ के स्पंदनों तथा साहसिक प्रयोगो ओौर पीड़ादायी 
यात्राओं के साथ जीवित हो उटा था ओर साहित्यिक एवं नाटकीय पुनर्जन्म के संघं 
ओर तूफ़ान में पड़ गया था। 

स्तमं अन्द द्रग शब्द एक छोटे नाटककार के नाटक के नामसे ग्रहण किया 
गया दै, जिसे शेष विव मूक चुका है । जर्मनी साघारणतः जमन राष्टीय नाटक की 
स्थापना के किए इच्छुक अगणित नाटककारों को उत्पन्न कर रहा था! प्रचंडता केवल 
सामान्य अशांत क्रियारीकता मे ही नहीं, उलट-फेर की तो बात ही क्या, बलिक वैयक्तिक 
नाटकों के भीतर हिसा ओर अतिवादिता मे मी कुक्षित हो रहा था। विभीषिका ओर 
स्वच्छदता की वाढ आ गयी थी जो प्रायः नवप्राप्त स्वतंत्रता के वाद आती 
है, केकिन जव स्थिरता आयी तो ठोस रूप से सृजन करने वाके बहुत से नाटक- 
कार हुए ओर तूफानी वृष्टिके शिखर पर महान गेटे ओर रिलर रंगमंच पर 
आये । 

नाटक-लेखन के बाहर, अभिनय, मंचरचना ओर रगमंचीय स्थापत्य के मामले 
मे भी यही सामान्य क्रियारीलता ओौर प्रगति थी। वाद में “जमनी का गैरिक कटे 
जाने वाके एकहोफ़ ने अक्रत्रिम, निष्ठायुक्त अमिनय का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया 
था ओौर परम्परागत शाब्द-चातुयं ओर वाचाकता मरी पद्धति अपनी एक समय अजित 
को गयी लोकप्रियता खो रही थी । अधिक महत्वपूणं यह है कि भ्रयोजन' की तरंग 
अभिनेताओं में बलवती हो गयी थी। उनमें से बड़ी संख्या 'हैसवुरस्टं शैली" ओर 
जितना ग्रहण कर सको ग्रहण करोः प्रकार के वर्गीकरण के सामने नये नाटकों ओर 
गौरवान्वित कंपनी प्रयत्नो को वरीयता देने र्गी थी । इस समय मी अच्छी तरह 
से रिहसंर करने के वाद आये प्रस्तुतीकरण के वारे मे बड़ा दावा नहीं किया जा 
सकता ओौर लापरवाह अचिन्तित रचना की ( सुजनात्मक प्रकार की नहीं ) पुरानी 
पद्धति का आग्रह मीः कम नहीं था । अधिक गंमीर क्षेत्रो मे अत्यन्त स्वामाविक ओौर 
सरल दुःखान्त मी शुद्धतम वार्साई पद्धति से विलकुर राजसी वेश-मूषा में खेरी जातीः 
किन्तु उसमे महत्तर वस्तुओं की स्पंदनसीर्तां ओर संमावनाएं मी दिखायी 
पड़ती है गौर एकहोफ़ का उत्तराधिकारी नौजवान श्रोडर दृश्य -पट पर आ जाता 
है । 

स्टेज सेटिग भी सुधर गयी है । वह्‌ आपेरीय प्रद्दन की ओर जक गयी है; 
नयी चित्र सेटिग बुरी तरह से चित्रित होने की जगह अच्छी तरह से चित्रित हीने लगी 
है! "यांतरिक भ्रमाव" आ गये है । नाटकं कां विज्ञापन रूपांतरण, मशीन ओर 
छद्मवेश के साथ होता है । जहाँ तहां वस्तुतः अच्छा रंगमंच निर्मित हौ रहा है । फंस 
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ओर इटली की भांति श्रोसीनियम पफ़रेम' वाले रंगमंच वन गये ह । उन प्राचीनतम 
स्थायी राजकीय रगशाराओं में से एक गोथा १७७६ ई० मे निमित हो चूको है जिनका 
बाद के जर्मन रंगमंचीय जीवन में विशिष्ट स्थान बन गया। ( यहीं एकहोफ ने 
अभिनय ओर निर्देशन मे अपने अन्तिम वषं विताये । ) 

लेसिग ओर गेटे के मध्यवर्ती कार से बाहर बहुत थोडे नाम उल्केखनीय 
है । फरंडरिक गाटरीब क्लापस्टाक ने बहुत से धार्मिक ओर देशमक्िपूणं नाटक लिखे! 
क्रिस्टाफ़ माटिन वाइड ने एसे नाटक लिखे जो अव महत्वपूणं नही रह गये हँ । केकिन 
दोक्सपियर के उसके अनुवादो ने उसे स्मरणीय स्थान दे दिया हे । हेनरिक विकृहेल्मवान 
गसंटेनवर्गं ओर मैक्सीमिलियन किरगर स्त्म अन्द्र द्रंग को पराकाण्ठा-स्वरूप थे लेकिन 
ये सारे नाम ओर उनकी सारी रचनाएँ उस जोहान वृल्फर्गँग गेटे की तुलना मे फीकी 
पड़ जाती ह जिसका नाम नाटच-साहित्य के क्षेत्र की विख्व प्रतिमाओं की सूची में 
असंदिग्ध रूप से आज मी अंतिम है। 

रंगमंच के छः था आठ अमर' लोगो मे गेटे सेवसे कम रंगमंचीय कलाकार 
है । वह उन सव ङेखकों मे सव से महान्‌ है जो रंगभंच पर तो गये परन्तु उसके नहीं हो 
गये; एक सर्वाधिक राक्तिशाी व्यक्तित्व जो उनके ऊपर प्रमुता करने के किए आथा 
किन्तु मंच पर स्थित रहने के किए नहीं । सं फोक्टीस, शोक्सपियर, मोखियर, जीवन या 
उदेश्य के दुसरे विचारो से मुक्त रंगमंच के ही लोग थे, किन्तु इस श्रेष्ठ पंक्ति में उत्तरः 
वर्ती गेटे एक भिन्न भ्रकार है, हमेशा अके ठंग का कविं । 

निहित रूप से किसी भी हैसियत से रंगमंच की सेवा करने के किए आने वाके 
लोगों मे यह गंमीरतम व्यक्तित्व था ओर इसका स्वरूप सर्वोत्तम था । दशन, 
राजनीति, विज्ञान, साहित्य आदि विभिन्न रुचियों मेसेइसेमीएककेरूपमें ग्रहण 
करने के स्थान पर यदि गेटे ने केवर रंगमंचीय जेखन के ही चिएु अपना जीवन दिया 
होता तो वादके सारे युगो मे सोफ़ोक्टीज ओर शेक्सपियर के साथ अत्यन्त उच्च 
स्थान पर स्वीकार करिया जाता; उसके वतंमान स्वरूप मे हमेशा के छिए एक अपवादं 
लगा हुआ है कि उसके नाटक उतनी अभिनीयता के साथ रचित नहीं कि वे प्रमुख रूप से 
रंगमंचीय प्रवाह के किए ही हों 1 जहां तक रंगमंच का सम्बन्ध है, उनमें आंशिक 
विशिष्टता का माव है! नाटकीय इन्द्र मे तेजस्वी, दानिक विदठेषण ओर अनिवायं 
रूप से सुन्दर छंदो से व्यवधान पड़ जाता है, ये चीजें अभिनीत कथा से तुरन्त उत्पन्न नहीं 
होतीं । 

वह वीमर की राजकीय रंगशाका मे २६ वषं तक निर्देशक रहा, ओौर इस ¦ 
अकार उसे व्यावहारिकं रगमंचीय शिल्प को सीखने ओर अभिनेता तथा दक्छंक के बीच 
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एन्जेलिका कौफ़मान द्वारा चित्रित तारण्य-संपन्न गेटे ! दो शताग्दियो 
के जर्मन नाटक के इतिहास को समुचित रूप से इस एक वाक्य में 
बांधा जा सकता है--“हैन्स वुर्टं से गेटे तक ॥'' 


मीरा 


स्तमं अन्द द्रग ४५१ 
के सम्बन्ध को मापने का पुरा अवसर मिला फिर भी वह कुर असंपक्त ओर अकग- 
अरग रहा । शेक्सपियर या मोच्ियर या छोटे उदाहरणे तो रोपे दे वेगा या ऊेसिग 
के समान रंगशाखा म नाटक का ठीक-ठीक ओर पूणं ओौचित्य उसके यहाँ नहीं है 1 
उसकी रचनाओं में रगमंच का विशिष्ट जीवन, अभिनय की “अनुमूति" या महज 
रंगमंचोपयोग्यता नहीं है । फिर मी कंसे अद्‌ मुत उत्तम नाटचांश हैँ । एलिजावेथ युगीनों 
के वाद पहली वार हम अनुमव करते हँ कि नाटक एक “निदिचत महानता' का अर्थं चयि 
आया है । 

जंसी कि आशा को जा सकती है उसने फूहड ढंग से नाटकीय, किन्तु मौलिकता, 
वेगयुक्त भावना, साहसपूणं स्वतंत्रता ओर कविता, प्रतिमा के इन चिन्हों से युक्त 
नाटक को आरम्म किया । गोत्जवान वखिखिजेन' वस्तुतः “स्तम अन्द द्रंग' की परम्परा 
मे अंकित अंतिम परिणति थी। इसमे कोई सदेह नहीं कि फ़रांसीसी प्रमुत्व समाप्त हो 
गया था, शास्त्रीय नियम विखर गये थे ओर जमेन राष्ट्रीय नाटक कार्नेटी-- 
रेसीन--वात्तेयर सम्प्रदाय के स्थान पर देक्सपियर की पद्धति की समीपवर्ती रेखा 
का अनुसरण करनेल्गा था। उसमे एक सरक ˆमावना ओौर ताजगी मीओआगयी 
थी । 

दूसरे गद्यात्मक या पद्यात्मक नाटक आये, उसी तरह मूल्यो मँ विषय राज्य 
समा के चिए म्राम्यगीत नाटच की एक परम्परा मी आयी । इतिहास के घ्वंसावदोषों 
के प्रति बहत वाद को पुनर्जागरणकाीन रुचि ओर अध्ययन के साथ गेटे ने इफिजी- 
निया' ओर 'तास्सोः छिखा, किन्तु नवशास्वीयवाद को उसको अपनी धारणा को 
ओपचारिक सीमाओं ने उसके नाटकों के नाटकीय प्रमाव को-अवरुद्ध कर दिया। 
एक छोटा पारिवारिक नाटक कक्छेविगो' सम्मवतः प्रस्तुतीकरण के मामले में सवसे 
ङ्यादा प्रभावशाली था, ओर "एगमोटे" मे जरूर असाघारणरूप से नाटकीय दुश्य- 
विधान है केकिन नाटकीय ढँचि मे वही रिथिक रुगता है 1 वस्तुतः सर्वोत्तम रचना 
“फ़्राउस्ट' ही गेटे उन विदोषताओों को प्रकट करता है जो उसे उच्चतम रोगों केनाम 
के साथ रखता है । 

यह्‌ दुःखान्त नाटक प्रायः जीवन भर के विचार ओौर प्रयत्न का परिणाम याः| 
प्रथम चारणा द्वितीय खंड की समाप्ति के प्रायः चौथाई शताब्दी पहले ही आगयी 
थी । इस रचना की संक्षिप्त कथा या वर्णेन प्रस्तुत करना संमव नहीं है क्योकि 
केवल कविता, गंमीर दरशन ओर अवसर पर घनीमूत _मावना ही ठचि की 
अनुपातहीनता तथा अनाटकीय मंद गति की पूति करती दहै। गेटे ने नाटक के आवार 
के लिए "फाउस्ट' की पुरानी कथा प्रहण की, जिसने अपनी मात्मा रतान के हाथों 
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वेच ही दी थी 1 उसने एक एसे दुःखान्त नाटक की रचना आरम्म की जिसमें 
उसके अपने ओर मानवता के सारे निजी अनुमव ग्रथित होते थे । 

नाटक (उस रचना के लिए यह शब्द दोहर रूप मे अनुपयुक्त है) एक थियेटर 
प्रोोग" (प्राक्कथन) से आरम्म होता है, जिसमें मेनेजर, कृवि ओौर वूथ-रंगमंच 
की मेरी डर्‌ जीवन, रंगमंच ओर प्रेक्षको के सम्बन्धमें विवाद करते टै । स्वगे के 
दूसरे श्रोकोग" मे मेफिस्टोफेीज को मगवान को यह वचन देता प्रदर्शित किया जाता 
है कि "वह्‌ फास्ट को पथभ्रष्ट कर सकता है । यह वही अंश है जिसे अमी-अमी 
अपवित्र ओर अप्रकाडशनीय समज्ञा गया है 1 गेटे ने इसे मघ्यकारीन घामिक नाटकों 
की सरलता ओर सहजता की ओर कितना ठार दिया, यह अन्त की पंक्तियों से स्पष्ट 
हो जायगा । | 


(मेफिस्टोफलीज अपने आप) 


कभौ-कभौ मै प्राचीनों कौ बात सुनना चाहता हू 
ओर चाहता हं अत्यन्त शिष्ट बनना । 

सचमुच यह उस महान्‌ प्रभु को कृपा हे 

कि उसने हतान से बातं करने का सौजन्य दिखाया । 


किन्तु मुख्य नाटक के प्रथम दुश्य मे गोधिक चेम्बर' में हम नाटक के गंमीर 
अभिप्राय को सम्पन्न होते देखते हैँ । विद्वान फाउस्ट अपनी बौद्धिक उत्सुकता में सारे 
वन्धनं के विरुद्ध प्रयत्न करता है, आत्महत्या के चयि लुब्ब है, किन्तु विष के प्याके 
को एक तरफ़ हटा देता है । वहां से घटनाक्रम वढ़ चरता है- तीव्रता से तो कमी नहीं, 
किन्तु अत्यन्त वैविध्यपूणं अलकृतिपूर्वंक आगे । फ़ाउस्ट खोगों के बीच है; मेफिस्टौ 
फलिस से प्रन फाउस्ट, अध्ययनरत है; फाउस्ट समञ्मौता करता है; फाउस्ट 
मनोरंजन के किए ज्ञान गौर सिद्धान्त को छोड़ देता है ओर एेसी ही सरल ओर भोरी 
मार्गरेट को कथा मी है 1 उसके प्रथम प्रवेश से केकर अंघगृह्‌ मे उसके अन्तिम दद्य तक, 
तकं के विना, उसको कथा बारह दृश्यो मे की गयी है । उसमे कहीं तो साघारण उड़ान 
है ओर कीं 'वा्पुजिस नाख्त' के नाम वाके विशार वर्णन है; इस प्रकार उसमे 
वाघा आ जाती है । यह सव मानवीय नाट्य मे व्यवधान-सा प्रतीत होता है, लेकिन 
ऊँचे अर्थो मे यह्‌ इतना ठीक है क्रि इसके विना दुःखान्त घटना की कल्पना ही संभव 
नहीं है । 

इस प्रथम खंड में बाद के वर्षो मे गेटे ने द्वितीय खंड जोड़ा जो स्वतः अपने में 


स्तम अन्द व्रंग । ४५३ 


एक पूणं नाटक है किन्तु प्राथमिक रूप में मानवीय कथा के आघार के विना इसको 
समञ्ना ओर मी कठिन है, ओौर यह ओर मी अस्पष्ट हो जाता है। यह्‌ पारलौकिक 
के प्रति एक उड़ान है, जिसने जमन डाइरेक्टरों को छोड़ ओर समीके छक्के छडा दिये; 
जमन डाइरेक्टर प्रथम खंड की अत्यन्त गंभीर नाटकीय कठिनाइयों को जोत कर सन्तुष्ट 
हो गये । जी ° एच ० लुइस ने अपनी अद्वितीय रचना “दि लाइफ एेण्ड वक्सं आफ़ गेटे" 
मे लिखा---'यह अद्‌ मुत कविता, जिसकी लोकप्रियता को कोई मिसाल नहीं है, 
सनातन समस्या के प्रति अदम्य सम्मोहन के साथ सवं प्रकार के लोगों को आन्दोकित 
करती है। इसमे हाजजिरजवाबी, हास्य, करुणा, बुद्धि, रहस्य, संगीत, सक्ति 
संदेश, चमत्कार, व्यंग्य समी तत्व है । वीणा का एक तार मी स्वरहीन नहीं है; हदय 
का एक तंतु मी अद्कूता नहीं रह गया है 1“ ओौर सचमुच यूनान के तीन दुःखान्तं नाटक- 
कारो ओर दीक्सपियरको छोड़कर सारे संसारम किसी मी ठऊेखक ने एेसा दुःखान्त 
नाटक नहीं खख है, जिसे मंमीर पाठक पठने के लिए सदा ओर सर्वत्र आतुर रहते है 1 
जो यहाँ उन अंशो को उद्धृत करने की इच्छा होती है जो इस काव्य के वैशिष्ट्य को प्रकट 
कर सकते है, किन्तु उसका स्वरूप इतना विशार है ओर विषय व्यापक रूप से इतना 
समृद्ध है कि कोई मी चुना गया अंश उपयुक्त ओर पूणं नहीं हो सकता । फिर यह मी 
एक दु:खदायी दृश्य है कि अंग्रेजी अनुवाद काम चलाऊ मररहैँजो विदाकनाटकके 
व्यापकरूप को तो हमारे सामने ला देते है, किन्तु इससे काव्यात्मकं मूल्यो को दुःखद 
हानि पहुंचती है । 

'फाउस्ट' का रचयिता यह कवि-नाटककार--बाद के इतिहासो मे वीमर को 
राजसभा के बौनों के बीच में विशार दत्य-सा प्रतीत होता है। इनमें सुखान्त एवं 
दुःखान्त दोनों का स्वाद है। आप यदि एक मी जीवन-कथा पठृंगे तो उससे आपका 
मनोरंजन मी होगा ओर आप द्रवित भी हो जायेंगे । महान्‌ नाटककार एक तरह रंगमंच 
से अक्ग था, फिर भी जीविकोपाजंन के लिए उसे एक विष प्रकार के रंगमंच का 
अध्यक्ष होना पड़ा । पहले वह शौकिया कलाकारों से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध था। फिर 
२६ वर्षों तक द्वितीय श्रेणी के व्यावसायिक अभिनेताओं की कपनी का निदेशक रहा । 
वह्‌ अभिनय के अत्यन्त विस्तृत नियमों का मी लेखक है; ओौर अन्त में वह अपने तुच्छ 
स्वामी वीमर के ङयूक ओर उसकी प्रेमिका की कृपा पर अवकम्बित रहा । वषो 
तक उन्होने उसके जीवन को दुःखपूणं बनाये रखा । अन्त मे एकं उपस्थापन 
को लेकर, जिसमे एक प्रशिक्षित कृत्ता मुख्य अभिनेता था, उन्होने उसे 
राजकीय रंगशाला से इस्तीफा देने को बाध्य कर दिथा। यह कहते हषं होता है को 
अपनी अपरिपक्व मृत्यु के पुर्वं उसने शिकर के साथ दस वषो तक सह्‌-उपस्थापक्‌ की 
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स्थिति का आनन्द छिया। 

जोहान क्रिश्तोफ प्रेडरिक वान शिर ( १७५९१८०५ ई०) मे काव्य प्रतिमा 
तो कम किन्तु रंगमंचीय शिल्प की समञ्ञ कटीं अधिक थी। उसंने भेरिया स्टुभट' 
ओर “विरूहेल्म टेल' ये एतिहासिक नाटक लिखे, जिनका अभिनय आज मी हमें 
आन्दोलित कर देता है। रोमांटिक नाटक “डान कार्छोसि" तथा षड्यंत्रमूक नाटक 
“कवा एेण्ड कुव" आज मी रंगमंचीय रचना की दृष्टि से सवसे अधिक प्रमावली 
है। रंगमंच से दूर रहने की जगह शिकर ने प्रस्तुतीकरण की हर युक्ति ओर मूल्य को 
सीखा, जिससे आघुनिक नाट्यालोचक उसके नाटकों को रंगमंच कौ शक्ति का पूणं 
माध्यम मानते है! काव्यात्मक आवरण में गीतिनाटक जेसी रचना के निर्माण की, 
सचमुच, उसको एक अपनी दरी थी । 

"दि राव" शीर्षक उसका प्रथम नाटक उसकी वाईस वषं को अवस्था में 
किखा गया । यह्‌ नाटक गीतिनाट्य ओर भावोत्पादक दुःखान्त के बीच चक्कर काटता 
था ओर अपरिपक्व प्रतिभा के सारे.अनिङ्चय के साथ समाप्त होता था। किन्तु इसी 
के कारण वह्‌ तुरन्त रंगशाला में के किया गया। (मैनहीम नेशन धथियेटर ने इसे 
प्रस्तुत कर मानो एक घटना घटा दी हो) । शिलर ने साहित्यिक व्यक्ति कौ दृष्टि के 
साथके साथी रगमंच की दृष्टि से मी अपनी कला पर अधिकार करने का प्रयत्न 
किया । उसका अमिनेता बनने कामी कुछ विचारथा किन्तु इस महत्वाकांक्षा को 
छोडकर उसने अच्छा किया । धीरे-वीरे उसने अपने अतिवाद पर एक प्रकार कां 
नियंत्रण किया ओर अपने प्रथम छंदोवद्ध दुःखान्त 'डान कासि" तक पहुंचते-पटहुं चते 
वह्‌ महान्‌ गं मीर नाटककार समज्ञा जाने रगा । वह्‌ इतिहास तथ्यों का प्रयोग नि्ेन्व 
होकर करता है ओर मानवीय नाटकोय अभिव्यक्ति की एकसूत्रता की अपेक्षा एतिहासिक 
यथार्थता या पह निर्धारित आदशं नाटकीय स्वरूप की कम परवाह करता है! उसने 
उस नाद्य विधान तथा नाट्य कौशरू के कसाव को आगे बढाने के लिए कुछ नहीं किया, 
जो उन्नीसवीं शताब्दी के नाट्यलेखन की विरोषता है । बति्कि एेसा जान पड़ता है कि 
अतिवादी युगो के अधिक रोमांचक, अधिक भावुक, बढ़े-चटढ़ कवि नाटककारो, 
एकिजाबेथयुगीनो ओर कंल्डेरान को रंगमंच कीओौर खीचने वाके उद्रेक का वह्‌ 
उत्तरकारीन प्रतिफल था। कमी-कमीः उसकी सर्वाधिक प्रमावदारी समद्ची जाने 
वारी रचना "वाकेसटीन' सामान्य रंगमंचीय सीमा से परे चली जाती है, यद्यपि 
उसके गंमीर साहित्यिक मूल्य ओर दाशनिक अर्थं से इनकार नहीं किया जा 
सकता । 
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आदङंवाद कौ प्रवृत्ति विद्यमान थी, जिसने “जोन आफ़ आकं',ओर "विलियम टेक" जैसे 
विषयों को चुनने के लिये प्रवृत्त किया । बीमर मे, जहां गेटे ओर चिक्र ने साथ-साथ 
बहत समय बिताया, एक नया राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता मौर मानवतावाद के प्रति-मक्ति 
विकसित हो रही थी । वह क्रान्ति के पवन का एक प्रश्वास था, जो जल्दी ही विनाश 
की अग्नि प्रज्वछित करने वाका तथा राजनीतिक संस्थाओं को पर्टने वाखा था ओर 
आनुषंगिक रूपमे रंगमंच को सुधारने वाङाथा। नये विकास का एक मूल 
रूसो मी है, जिसके विचार जर्मनी मे व्यापक ओौर तीत्र रूप में स्वीकृत हो चुके 
थे । 
दूसरी ओर, स्वामाविकता ओौर गद्य कौ ओर वह रहा पदिक का प्रवाह अवरुद्ध 
हो गया। जो यथार्थवाद उन्नीसवीं शताब्दी का वैशिष्ट्य बनने वाला था, उसको ओर 
र्गमंच को जाने के किए अमी समय कीं अधिक उत्तेजनापूणं था, तूफान एवं संघष॑पूणं 
हिसा करीं ज्यादा थी, तरुण जमनी का नया आदशंवाद कहीं अधिक बर्वान था । 
परि तथा कथित रोमांटिक युग आयेगा 1 उसके पूवं गेटे ओर शिर का यह्‌ कवित्वमय 
गौर उच्च नाटक है जो महज रोमांटिसिक्म से कहीं अधिक सुन्दर है ओर यथा्थेवाद 
के विककुरु विपरीत किन्तु फिर भी इसमें एक एेसी स्वतंत्रता, स्फूति ओर ताजगी हं 
जो उस समय के स्वीकृत क्लछासिज्म मे विल्कुर अज्ञात है। 
तथापि शिकर ओर गेटे के ठीक बाद के नाटककारों मे मावुकता की वह रेखा 
मिकती है, जो सीघे रोमांटिसिक्म की ओर जाती है। अश्रुपुणं पारिवारिक नाटक 
विशेष श्रिय हृए यद्यपि अधिकां लोकप्रिय ठेखक कमी उसे छिखते थे ओर कमी इन 
दोनों महान्‌ नाटककारों के अनुकरण में प्रवृत्त होते थे। महान श्रोडर (रंगमंच के 
इतिहास्कार अमी भी उसे यही कहते है) ने बहुत से नाटक किखे, जिनके नाम भरी 
मिकते है । आगस्ट विलदैल्म इफलैंड नामक अभिनेता नाटककार इसी तरह का 
चकिक्खाड था । उसका उन रोगों में स्थान है, जिन्होंने पटदृने के छिए नीं, अभिनय 
के चिए नाटक लिखे थे। उन्होने तत्काखीन रंगमंच मे असाधारण लोकप्रियता प्राप्त 
की, लेकिन पहिले ओर वाद के अमिनेता गैरिक ओौर पिनेरो या डेविड बेकस्को ओौर 
जाजं एम ० कोह्न के नाटकों की ही भांति उनके नाटक भी सनातन सिद्धान्तो पर नहीं, 
प्रचकित रुचि ओौरे क्षणिक मावोद्रेग पर आधारित हैँ । 
लेकिन जहां श्रोडर ओर इफलठैंड ने अपने अभिनय के लिए ओर जर्मनी के 
संस्थापक रगमंच की स्थापना में सेवा करने के लिए इतिहास में स्थान प्राप्त किया, 
तहां आगस्ट वान कोत्सब्यू स्थायी रूप से नाटककारके रूपमे यङ प्राप्त कर सके । 
उनके समय के आलोचक ने उन्हें प्रथमश्रेणी की प्रतिभा मानने की ग्रकुतीकी ओर 
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उनके नाटक सारे युरोप के देडो में प्रिय हुए । जव प्रतिक्रिया हई, तो उनकी रचनाएं 
छद्य-गीतिनाद्य सिद्ध हई, ओौर कमी के अपने यश के समान ही बड़े अपयदा के मागी 
होकर वह बुरो नाटक-रचना के एक विरिष्ट उदाहरण बन गये ! जैसे गेटे ओर शिर 
अच्छी प्रवृत्तियों के परिणाम थे, उसी तरह वह दुरुत्साह्‌ ओौर तूपफ़ानी दल की यथार्थं 
पराकाष्ठा मी रहै वह्‌ नाटकीय दिल्प की एेसी प्रतिमूर्ति है, जो वास्तविक नाटक को 
रोमांचकारी क्रियाशीकुता समञ्लने की गलती कर वैठता है। 

दो अत्यंत महत्वपूणं साहित्यिक प्रतिभाओं के व्रावजूद एसे मी लोग रजो 
रामांटिसिज्म के पहल के जमन रंगमंच की कहानी को “दि ग्रेट एक्टसं' की (महान 
अभिनेताओं को कहानी के एक अध्याय के रूप में रखना पसन्द करते है । मातंचियस 
ने ६ खंडं को अपनी पुस्तक “हिस्टरी आफ यथियेटिकर आट" ( रंगमंच-कला का 
इतिहास) में इस सारेय्‌ग को उस खण्ड में रखा है जिसमे अठारहवीं शताब्दी के महान्‌ 
अभिनेताओं का वर्णन है ! वह समस्त सामग्री एकटोफ़, श्रोडर, ओर इफलेंड इन तीन 
नमो के अन्तर्गत बांट देता है। श्रोडर संमवतः इस प्रकार के शीषंस्थानीय यदा के किए 
पर्यप्ति शक्तिशाखी ओर सार्वमौम था, किन्तु दूसरे कठिनिता से ही विद्व विख्यात 
व्यक्तित्व होगे । एकहोफ तव संयम ओर निष्टा ङे आया, जव इन गुणो को बहुत 
आवश्यकता थी, किन्तु वह शासन होने की अपेक्षा शान्तिपरणं जौर मानवीय रूप मे 
भरमावकारी था। 

तथापि श्रोडर केवर अपने समय का सरव॑शरेष्ठ अमिनेता ही नहीं था, अपितु 
राष्ट्रीय रंगमंच के रचनात्मक युग में सर्वप्रमुख व्यक्ति था, दूसरे सारे अमिनेताञं के 
लिये मान्य आदद था ओौर उसने अपनी कंपनी को सच्चे अधिकार ओौर अन्तदृ ष्टके 
साथ निर्देश दिया । उसने राष्टीय रंगमंच के लिए उस स्थर से संघषं चलाया, जहां 
दैम्बु्गं में हआ दुर्मगम्यपूणं प्रयत्न (जो लेसिग द्वारा प्रसिद्ध हो गया) छूट गया था । 
उसी हैम्बुगं मे बीस वर्षो तक उसने उत्तरवर्तीं रंगमंच का इस सफ्ता से निर्दरान किया 
कि वह्‌ वाद मे जमनी का रंगमंचीय केन्द्र बन गया 1 उसने इस तरह की अन्तर््थित 
कंपनी बनायी, जैसी पहले किसी ने नहीं वनायी थी; उसने दोक्सपियर के नाटकों को 
रंगमंच पर उपस्थित किया । इस प्रकार नाटककार ने देखा कि उन्होंने जिन नाटक को 
पटने के किए आदं बनाया था, वे समान रूप से रंगमंच पर मी प्रमावशाली हुए 1 
उसने अभिनय-व्यवसाय को एक प्रकार की महत्ता प्रदान को । अपेक्षाकृत अल्पवय मे 
जव उसने आराम के जीवन को ग्रहण किया तव॒ तक उसने उन सारे उदेश्य को भूरा 
कर क्या था, लिन्द तरुण केरोलिना न्यूबर को स्वणिम स्वप्न प्रतीत होता था । जमनी 
का रंगमंच “स्थापित हो चुका था, अभिनेता सृजनात्मक्‌ कलाकार बन चुके थे भौर 
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साहित्य एवं रंगमंच के संगम में गेटे ओर शिकर की रचनाओं के कुसुम 0 हो क 
थे । अव वह्‌ जमनी नहीं रह गया था, जो “हैसवुरस्टेवाद का आनन्द व 
किसी विदेशी कंपनी द्वारा छायी गयी सैद्धान्तिक दृष्टि में ५२५७ अच्छी परन्तु 
बहुधा बुरी नाटूयकला के कारण अपने को अनृगृहीत अनुमव करता था । 
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रंगमंच श्रौर लोकतंत्र का जन्म 


अठारहवीं शताब्दी का अन्त होते-होते युरोप ओर अमेरिका में अपने को देश- 
मक्त, विद्रोही, स्वतंत्रता के पुत्र, माई ओौर रोकतंत्रवादी कहने वाजे छोगो के द्वारा 
व्यापक स्तर पर होखियां जायी गयीं । जसा कि क्रान्ति के अवसरों पर प्रायः होता 
है, अनेक लोगों ने सक्रिय रूप से बहूत सी बातों को अनुचित ठहराया, ओर अधिकांश 
जनवर्गं उदासीनतापूर्वेक तमादा देखता रहा । मगर विद्रोही अल्पसंख्यक की इतनी 
ज्वकंत ईमानदारी ओर संरुग्नता एवं इतनी तीव्र सक्रियता थी कि आका मे फटी लाक . 
रोदनी में कोई मी देख सकता था कि कीं किसी राजा का सिर किसी सूखी पर कटका 
पड़ा है ओर कहीं रिपव्किकनों की छोटी-सी मूखी टुकड़ी के सामने सम्राट्‌ की सेना 
के बचे-खुचे लोग जान बचाकर मागे जा रहे है । अत्यन्त शीघ्र लोकतंत्र एक जमी हई 
वास्तविकता वन गया, ओौर युरोप के समी राजे वैठे-वेठे आंख मर्ते यह्‌ देखते रहे 
ओर विस्मय करते रहे कि फ़रंस के ई के भाईके साथ (ओर उससे मी मथानक, 
उसकी किसी समय की परम सुन्दरी मेरी एंतोयेनेत के साथ) जो कुछ हुआ क्या वह॒ 
सत्य था ? ओर क्या यह्‌ मी सत्य था कि अमी करु के अमेरिकन उपनिवेशवादियों ने 
कजिन जाजं की फ़ौजी टकड़ियों को कोड से पीट डाला 1 

“पुनसज्जीवन' (रिनेसां) तथा “मानवतावाद' के जन्म के दिनों से,जव किं 
मनुष्य ने स्वथं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्म कर दिया था ओर अपने किए विचार 
करने का काम चच को सौप देने से इन्कार कर दिया था, कमी इतना बड़ा विप्लव 
नहीं हा था जितना इस समय हुआ । 'ुनख्ज्जीवन' के पहिके ईदवरीय अधिकार के 
सहारे कंथोक्िक चच शासन करता था । जब अमेरिकन ओौर फ़रंसीसी जनता ने अपने 
राजां. को विस्थापित कर दिया तो यह निश्चय हो गया कि शायद, ईइवरीय 
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अधिकार के सहारे ही, लोकतंत्रवादियों के हाय में शासनसूत्र भाएगा । भौर जो कुछ 
हुआ सो हुमा, इसमें कोई सन्देह नहीं किं मानव-आत्मा को एक नयी प्रकारकी मुक्ति 
मिली । ओर चूँकि रंगमंच का सम्बन्ध, सबसे पहिक्ते, मनुष्य की आत्मासे ही है, अतः 
इसके लिए तो निरुचय ही यह अत्यन्त महान्‌ अवसर था, शायद यह्‌ द्वितीय "पुनरुज्जीवन' 
का अवसर था। जिस प्रकार करई पीढ़्ियों पके से कार्य-कारणों ओर असफल 
प्रयत्नो की ्यखका थी उससे उन विचार-प्रणाक्ियो मे उपस्थित क्रान्ति का सम्बन्व है 
जिसने खोकतंत्र को जन्म दिया, ठीक इसी प्रकार इसके पूरे प्रमाव ओर इसके मूल्यों 
के सम्बन्ध मे सही निर्णय मी वाद की कई पीढियो के गुजरने के बाद ही स्पष्टरूपसे दिया 
जा सकेगा । निर्चय ही, आज, उस क्रान्ति के डेढ सौ वषं बाद, हम रोकतन्त्रात्मक 
प्रणारी से सम्बन्वित केवर मिथ्या विद्वासं के कारण ही इतने अन्धे हो जाते हँ कि हम 
यह सोचने मे असमंजस करने र्गते हैँ कि जिस स्वतंत्रता का जन्म ओर पुनजंन्म 
१७७६ ई० ओर १७८९ ई० मे हआ उसके साथ उतनी ही बूराइयां मी आयीं जितनी 
महान्‌ अच्छाइयां आयीं थीं । हममे से वह व्यक्ति निद्वय ही किसी काम का नहीं हैजो 
लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य तत्र को स्वीकार करे; निर्चय ही हमारे अन्दर 
इतनी सामान्य समज्ञ है जो बताती है कि मानव आत्मा को उन्मुक्त होना -ही चाहिए, 
कि सम्राटों का एेश्वयं अथवा दैवी अधिकार-सत्ता मिथ्याघारणा है, ओर यह॒कि 
केवर आत्मा ओर कायं की स्वतंत्रता से ही न्याय का जन्म हो सकता है, उसकी प्रतिष्ठा 
हो सकती है । परन्तु जहां तक रंगमंच का सम्बन्ध रहै, इस धारणासे किसी अंश में 
अ सहमति ओर अनिदिचत धारणाओं के लिए गुंजाइश है । कुछ ही वर्षो पहले मुक्षसे 
एक कलाकार ने, जिसे मै रंशमंच के सबसे बड़ ककाकारों में एक मानता हूं, अपने 
विरोव को इन शब्दो मे प्रकट किया--श्राचीन रंगमंच की मौत हो गयी, पर नये 
रंगमंच का जन्म नहीं हा । रंगमंच इस समय व्यापारियों, नये-नये बने रर्ईसों के हाथ 
मे है । यह सव प्रक्रिया उस सत्याना पफरँच क्रान्ति के साथ ही आरम्म हुई ।' 
एक निराशापू्णं वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र के जन्म से न तो रंगमंचीय 
कला में 'पुनरुज्जीवन' का आरम्म हुआ ओर न इसके ठीक पहिङे गेटे ओर शिकर 
के नेतुत्व मे काव्य-नाटूय के विकाकषके रूप मे जो एक नात्र नवीन रंगमंचीय उपरन्धि 
थी उसी को कोई वरु मिक सक। । यह ङ्ष्वते हुए हषं होता कि लोकतंत्र की मावना 
का उदय होते ही रंगमंच कौ गौरवशारी सक्रियता उमरी, ओर अन्त म फिर से मनुष्य 
की पूनरजाग्रत आत्मा का वाहन बन गयी। परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि उसका पतन होने 
र्गा । पतनश्ीरुता का यह्‌ वही क्रम था जो युरोप के अधिकतर देरो मे पिके दिनों से 
चर रहा था। कगमग सौ वर्षों तक अमरता का पद प्राप्त करने वाला कोई यशस्वी 
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नाटककार अवन टो सकता था। तव तकं एसा कोई नाटककार पैदा न हो सकता था 
जव तक कि युरोप ओर अमेरिका में शासन करने वाके खोकतंत्रवादियों को उनकी 
पूंजीवादी नंतिकता ओौर पुंजीवादी शोषण के किए मत्संना करने वाला, उनको खरी- 
खोटी सुनाने वाखा न पैदा हौ जाय। अव तो इन्सन ओर शाके आविर्भाव तक किसी 
नये महान्‌ नाटककार का उदय असम्मव था । सम्राट से छिन कर एेड्वयं का जो कवच, 
ओर जो आमरण जनता को प्राप्त हो गया था, वह्‌ कुछ एेसा था कि उसमें डायोनी- 
रियन (विराट्‌) भावना स्पष्टतः दृप्त हो गयी थी । 

फ्रांसीसी कान्ति के ठीकं पहिङे फ़रांस, जर्मनी ओर स्पेन के दरवारों में रंगमंचीय 
सक्रियता के वुः प्रोज्जवर प्रमाण मिक जाते ये! इंगरण्ड ओौर इटली में नाट्य-रचना 
की कला में गोल्डस्मिथ, शेरीडन ओर गोल्डोनी तथा ग्रोजी के रूप में, वास्तविक उद्रेक 
हआ था । क्रान्ति के पहिल इन स्थितियों का पयेवेक्षण करते समय, क्रान्तिके दिनों का 
विदेषण करने के पूवं, हमे कुछ आवकयक तथ्यो पर ध्यान देना होगा । इन दिनों मे, 
रंगमंच को राज-दरवारों मेही प्रश्रय मिकुता था। उसे जन-समाजसे जो समर्थन 
मिरुता था वह्‌ अपर्याप्त था । उसे राजन्य वशं से जो संरक्षण मिक्ता था उसीसे वह्‌ 
फल्ता-फूकता धा । विङकेषणात्मक दुष्टि अथवा तथ्य-निरूपण की दृष्टि से नाटक उस 
समय तक जन-सावारण के स्तर तक नहीं पहुंच सका था 1 उसमे अव मी नाटकीयता 
अधिक थी, उसकी अपनी जिन्दगी थी, उसमे जन-साधारण के जीवन का वर्णेन अथवा 
चित्रण नहीं था । परन्तु अव इस बात के स्पष्ट चिन्ह मिलने जगे थे कि व्यापक दृष्टिसे 
नाटक, चाहे रुक-रुक कर ही सही, अधिकाधिक मात्रा मे परिचित होता जा रहा था। 
प्राचीन निरपेक्षता ओौर दूरी का स्थान अव जीवन की सामान्य घटनाओं से निकटता के 
कारण व्यक्तिगत संवेगो ने लेना शुरू कर दिया था । 

वाल्तेयर के बाद फ़रांस के रंगमंच पर कोई प्रमावद्ाटी व्यक्ति अवतरित नहीं 
इञा था । महान्‌ अमिनय का मी पहिङे एक युग था, परन्तु अव वह मी एक स्मृति- 
मात्र रह गया था । दुनिया आगे बड़ गयी थी । फ़ंसीसी अफ़सर-मण्डली भौर फरंसीसी 
रंगमंच फ़रंसीसी क्षेत्र के बाहर की कला के प्रति उदासीनता ही नहीं वितृष्णा का माव 
रखता था । `फल्तः वह्‌ पुरानी पिटी-पिटाई कुकीर का ही फ़कीर वने रहने मे मगन 
था। जर्मनो ने हमेशा के किए नाट्य रचनाओं के नियमों" से सम्बन्धित मिथ्या 
घारणागों को वन्द कर दिया था। परन्तु फ़रंस मेँ यह परिपाटी अव मीज्यों की त्यों 
बनी हुई थी । जर्मन ओर अंग्रेज नाटूय-अभिनेताओं ने नये प्राणों ओौर नयी मानवीयता 
की प्रतिष्ठा कर दी थी । परन्तु “कामेदी फ़के" के प्रक्षागृह मे आप एसी वात की मासा 
जर कल्पना नहीं कर सकते ये । अब मी वहां दुःखान्त नाटकों के अमिनय मे मार-घाङ्‌ 
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ओर शब्दों के तोड-मरोड का आधिक्य ही रहता है । इस युग का फ़रांस अपने अतीत पर 
जीवित है ओर धीरे-धीरे मर“रहा है 1 

फिर भी उस युग के रंगमंच मे अपना कुछ वैशिष्ट्य अवश्य था। उसे, 
जैसा कि हमं अमी देखेंगे, चित्रात्मकता थी 1 लुई चौदहवें के महान्‌ युग से ही उसमे एक 
प्रकार की तेजस्विता रहती चरी आयी थी । परन्तु अबे जव कि शाही टाट-वाट की 
पोचाकें घारण करने वा तेजस्वी कलाकार ही नहीं रह गये थे तो उस परम्परागत 
तेजस्विता मे भी खोखखापन आ राया था। अव मी उनके प्रक्षागृह रत्नजटित ओौर 
लक्रदक्र होते थे, अव भी युरोप के सबसे अधिक सजं हए रंगमंच उन्हीं के मने जाते थे। 
अव मी वहां एक परम्परा थी । इस परम्पराके कारण ही फ़रांस का रगमच इस समय 
मी रूढिम्रस्त ओर अर्ध-जीवित दिखायी पड़ता है । अपने कलाकारों से उसे नेतृत्व नहीं 
प्राप्त होता; वह अव मी दरवारी रूढियों ओौर नियमो से बंधा हुआदै।1. अव भी 
सम्राट्‌-द्वारा नामांकित अभिनेता, जिन्हे रगमंच को कला का कुछ मी ज्ञान नही, फंस 
की सरकारी रंगशालाओं के प्रत्येक विवरण का निदंशन-संचाखन करते दिखायी पड़ते 
है। वे इस वात मे राय ओर आदेरा देते हैं कि महिराएं किस अंग का प्रददोन करे ओौर 
किस अंग का प्रदरोन न करें । दूसरी चीज जिसमें इनकी रुचि थी, यह्‌ थी कि नाटकं 
की पहिले से ही एेसी जांच कर री जाय जिससे रंगमंच पर कोई एेसी वात न कही जा 
सके जो प्राचीन युग के जिए असम्मान सूचक हो 1 अव दरारों मे ^रेसीन' जसे रोग 
नहीं होते थे । 

इस अवमरे रंगमंच पर अव भी इक्के-दुक्के चमत्कारी कलाकार अवतरित हो 
जाया करते थे! अभिनेता इवचिज ने किसी माघ्यम से शेक्सपियर से परिचय प्राप्त 
किया । वह्‌ त्रिटि् चनक के उस पार के वबैर' नाटककारसे प्रेम करने लगा । उसने 
दोक्सपियर के नाटकों को फ़्रांसीसी परम्परागत नाटकों की आन्तरिक एकता ओर गठन 
के अनुरूप ढाका, संघर्षो-दन्द्रो को मंच के पीछे की परोक्ष क्रियाके रूपमे रख उसे 
निर्जीव बना दिया, फरांस की रूढि के अनुसार एक विश्वास-माजन पात्र को जोड़ दिया, 
ओर नाटक के मूक पाठ को ऊंचे काव्य से अलंकृत कर दिया । कल्पना कीजिए कि 
हेमलेट का संपुणं नाटक एक दिन की अवधि में समाप्त हो जाता है ओर उसकी समस्त 
घटनाएं एकं ही स्थान पर घटती है, सम्राट्‌ का विश्वास-पात्र पोलोनियस' एक नथा 
पात्र है जो गरद्र.ड का विवास पात्र वनने के किए जोड दिया जाता है। मूक नाटक 
की सक्रियता बहुत अंश मे खत्म कर दी जाती है ओर ये चारों ही अधिकतर घटनाओं 
का वर्णन कर देते है, ओर हेमङेट-ओफीकिया के प्रेम-प्रसंग को गाढा बना कर उछाल 
दिया जाता है--ओौर यह सब कुछ पद्यबद् हैली में होता है । 
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दरवारी वारांगना-अभमिनेत्रियों की एक शानदार ओर उक्कृष्ट परंपरा इस समय 
भव्य थी (दरवारी रगमंच के नियम के अनुसार इसके छिए॒ धट थी ) । विचित्र वात 
यह है कि मि राकोतं उन सव में अच्छी अभिनेत्री थी। दिदो की भूमिका मेँ जव 
यह सवंप्रथम रंगमंच पर आयी तो उसकी सफलता से सनसनी फैल गयी । इस समयं 
वह केवर सोलह वषं की थी । कृ वर्षो के वाद एक वार “कामेदी फ़ाके' ने उसे इस 
अपराध में वखरस्ति कर दिया कि एक रात विना कोई कारण वताये ही वह॒ अभिनूय 
के किए नहीं आयी; तत्कारीन रगमंचीय व्यवस्था मे यह्‌ अक्षम्य अपराव था। परन्तु 
उसका अभिनय-कौडशर इतना अप्रतिम ओर वढ्ा-चढा था कि कंपनी को विवद होकर 
उसे स्थायी सदस्य के रूप मे फिर वाना पड़ा । फिर मी वाद की पीडयां उसे इन गुणों 
के लिए नहीं, वरन्‌ उसके मदनिापन, मकान-मालिक को पीटने जसी रंगमंचीय जीवन 
से असम्बद्ध घटनाओं, जेर कौ सजाओं ओर छाया-नाट्य को भूमिका से सम्बन्वित 
लगातार चलती रही वदनामी के कारण ही याद करती रहीं । इस युग मे तरमा महान्‌ 
के प्रारम्मिकं अभिनयो की मी चर्चा रही परन्तु हम उसका वणन यथास्थान करेगे । 
हम उसकी चर्चा क्रान्ति के मध्य मे ओर नेपोलियन के स्नेहपाव्र के रूपमे करेगे । 
इस युग में जो अनेक व्यथं के परन्तु लोकप्रिय नाटककार हए, उनमें अपवाद 
के रूपमे एक व्यक्ति सामने दिखायी देता है; इस सम्पूणं युग मे. एक ही व्यक्ति का 
नाम स्मरणीय है ओर वह नाम है वूमाकं ! उसके मनोहर ओर सृक्ष्मतापूर्णं 
सुखान्त नाटक “द वार्व॑र आफ सेवाइक' ओर “द मैरेज आव फ़िगारो' अव मी रंगमंच 
पर अमिनीत किये जाते हैँ । परन्तु उनका रचयिता अपने विचार ओौर का्यंकी 
स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है--वह भी एसे युग मे जव कि समञ्चदार रोग जान-वृूह्न कर 
अपनी आंखें बन्द कर लिया करते थे! ओर जव ग्रन्थकार ओर सामान्य जन राज्यसत्ता 
के सम्मुख सफाई के साथ समज्ञौता कर च्या करतेथे। वूमाकं ने ही शादी सेंसर 
ओर पेरिस के सरकारी नाट्यगृहो को परिचाकलिति करने वारी शक्तियो से दृढता ओर 
वहादूरी के साथ संघषं किया । उन्होंने इस वात पर वर दिया कि नाटककार का पात्रों 
कौ भूमिका अदा करने वाले कलाकारों का चुनाव करने में हाथ रहे। इस प्रकार उसे 
अभिनेताओं ओर बहूत से शक्तिशाली रक्षको को पक्ति में चुनाव करने का अधिकार 
प्राप्त हो गया । "कामेदी फ़के' के अभिनेताओं का दर्‌ अव उसकी रायल्टी के सम्बन्ध 
मे घोखा नहीं दे सकता था। उसने एक एेसा रुख ख्या जिसके फलस्वरूप अन्ततोगत्वा 
नाटककारों का संघ बन गया । यह संघ आज ठगी ओर शोषण से इन नाटककारों की 
पूरी तरह रक्षा करता है । 
परन्तु इसके साथ-साथ यह मी कहना चाहिए किं अकेठे बूमाकं ने रंगमंच को 
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रंगसंचं 
४६४ 
वह्‌ नाटक प्रदान किया जिसने अपने अभिनयो के माध्यम से लोकतंत्र की ओर प्रगति 
का माम प्रशस्त किया । वाक्चातुरयपूणं "मरेन आव क्रिगोरा मे पतनरीक 
सामन्तवादी समाज के सम्बन्ध में प्रमूत उल्लेख हैँ । उसमे उस कटा को पूरी 





मध्य अठारहर्वो शताब्दी मे फ़च रंगमंच पर अभिनय 
करने वालो अभिनेत्र को वस्त्र-सज्जा--यह तत्कालीन 
रंगमंच ओर रगशाला का प्रतीक है। 


अभिव्यक्ति प्राप्त हई है जो व्यापक थी, परन्तु अच्छी तरह खायी गयी थी। फलतः 
लई सोलह ने व्यक्तिगत रूप से इसके अमिनय का विदोष कर दिया था । पांच वर्षों 
तक यह कृतसंकल्प नाटककार ससर के विभिन्न कार्याख्यों से संघषं करता रहा, तब 
कहीं प्रथम वार ईसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सका । यह्‌ घीरे-घीरे बदक्ते हुए युग 
काभ्रमाणथाकिसम्नाट्‌ के क्रोघ के वावजद उसे नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने मेँ 
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सफलता प्राप्त हो गयी । इससे मी महत्वपुणं वात यह थी कि यह्‌ व्यंग्यपुणं सुखान्त 
नाटक, जिसमे कमजोर सामन्तवगं के विरुद्ध उर्ते-उमरते जन-साधारण को चित्रित 
किया गया है, फरांस के सरकारी सहायता-संरक्षण प्राप्त रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया 
ओर अनेक ददकों से मरी रगशाराओं में इसका अभिनय हुआ । उस युग को ध्यान में 
रखते हुए यह बहुत बड़ी वात थी । २७ अप्रेक १७८४ ई० को जव इस प्रदर्शन का उदधा- 
टन ियेतर फ़ंके" मे पहिली वार हुआ तो दरवाजे ओर खिड़कियां टूट गयीं ओर 
दंशासा हो गया । जो मावना फर गयी थी उसकी अन्तिम परिणति वैस्टील के पतन में 
होने वारी थी; उसकी परिणति होने वाली थी उस व्यापक हिसा की अभिव्यक्ति 
मे जो वहां की महान्‌ रंगदाःक"ओं की चहारदीवारी के मीतर हो रही थी । 
परन्तु सामान्यतया इस युग का फरांसीसी रंगमंच निर्जीव था, प्रतिनासे 
आन्दोलित नहीं था; वह्‌ पुरानी अभिनय-कला.ओर चाट परम्परागत नाटकोंसेही 
संतुष्ट था, ओर एक कमजोर परन्तु सत्ता-सम्पन्न राज-दरवार के दवाव मे इत्मीनान के 
साथ चलता चला जा रहा था। पुरानी नाटक-रचना-प्रणाटी जसी कृत्रिम थी ओर 
मावना की अभिव्यक्ति के चिए दीर्धंसूत्री ढंग को ही सर्वेश्रष्ठ मानती थी, उसी प्रकार 
अभिनय-कखा मी अस्वाभाविक थी । जिस प्रकार उसका करुण-काव्य कृत्रिम ओर 
मडकीका था, उसी प्रकार वस्त्रामूषण भी थे । जिस प्रकार दरबारी समाज का जीवन 
अप्राकृतिकै ओर अवास्तविक तथा अरक्षित था उसी प्रकार मरपूर्‌ जीवन से वह मिन्न 
एवं विच्छिन्न था । फ़ांसीसी रंगमंच पर शब्द निर्वाचन पर अत्यधिक वरू दिया जाता 
था। इस बात में वे अभिनेता अतिशय कुश थे, यद्यपि अभिनय-कला के अन्य समी 
अंगो से वे विकर अनभिज्ञ थे। उस समय पेरिस में पांच सक्रिय रंगमंच थे । पेरिस का 
विशिष्ट रूप से सम्मानित एवं सरकारी संरक्षण प्राप्त “कामेदी फ़के, इसके साय 
दुःलान्त एवं सुखान्त नाटकों को खेलने में दक्ष॒ एक कंपनी मी थी जिसका नाम छ 
कामेदियंस आर दीनेयसं टुरोय' था। एकादमी रायल दे म्यूजिके, थियेटर दे छ 
भभ्विग्‌-कामिके" ओर “थियेटर निकोके' जहां हास्य-विनोद, चमत्कार गौर नाट्य-नृत्य 
होता था, ओर अन्त में “थियेतर इताक्िए" जो कमी-कमी सत्यमेव सरकारी रंगमंच से 
भतिस्पर्घा करने गता था, परन्तु साधारणतः संगीत-नाटकं प्रस्तुत करने के किए वाघ्य 
या । कंई शताब्दियों तक वघ रंगमंच की छृत्रिम सीमां ओर प्रतिबरन्वो ने, 
सरकारी आज्ञा- प्राप्त एकाधिकार ने नवीन रंगमंचीय शर्जना को अवरुद्ध कर रखा 
था। जव क्रान्ति ने इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो सहसा इन पाचों रगमंचों 
स्थान पर रगमग पच।स रंगमंचों का प्रादुर्माव हो गया । मा 
फंस में १७६० ई० के पटिके आधी शताब्दी में ग खेशेवर रंगमंचो का दौरथा 
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जो महत्वहीन तो थे ही, किन्तु महत्वपूणं रंगदाराएं उससे कम दिलचस्प थीं । इन 
चर्षौ मे सच्चे रंगमंच तो शाही दरवारों मेही थे। विभिन्न राजाओं-सामन्तो के क्रिलों 
मे मी छोटे-मोटे रंगमंच थे । ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े-बड़े आदमियों ओर गहर के सामाजिक 
नेतागों के घरों मे भी रंगमंच होते थे। इस समय जमनी मे दरबारी रंगमंच टकसाी 
-रगमंच के रूप में मान्यता प्राप्त करने रगे थे ओर उनक। रूप पेदोवर रंगमंच-जंसा बनने 
रगा था । एतिहासिक दृष्टि से वहां उस समय सचमुच रंगमंचीय प्रगति हुई । किन्तु 

तत्कारीन फ़रंस के रंगमंच खिलौने की तरहदहो गये थे! उनसे केवल गौरपेशेवर 
कलाकारों का मनोरंजन होता था । चूंकि उनका सम्बन्ध राजा ओर रानी से रहता था 
इसलिए उनका कु महत्व मी था । ल्ुई महान्‌ (लई दि प्रेण्ड) के जमाने मे, जसा कि 
हमने देखा है, दरवार को एक राष्ट्रीय कला के विकास मे योग देना पड़ाथा। लई 
सोलहर्वे के राजत्वकारू मे वार्साई की निजी रंगशाखा को अक्सर प्रयोग मे लाया जाता 
था किन्तु इसमे पेरिस से मंगाये गये नाटक अभिनीत हीते थे। 

मगर वार्साई के क्रिठे मे थियेटर दे पतित अपाटमेट्स' मी था। ओर बाहर 

पाकं मे ट्ियानान्स को तरफ़ एक निजी रंगमंच थाजोमेरी एंतियोनेत के किए विन्ष 

रूप से बनवाया गया था । निस्सन्देह्‌ यह्‌ महा रानी के किए अत्यन्त उत्कृष्ट विरौना 
था । आज हम खुलकर उन कलाकारो-सज्जाकारों का मजाक उड़ाते हैं जो आधुनिक 
रंगशाकाओं को उस प्राचीन महिमामयी सज्जा की नक्र करके सजाते है । परन्तु 
महारानी की निजी रगशाला मे. यदि इस प्रकार की नक्काशी, चित्रकारी ओर अककरण 

न हो, हरम जेसी सजावट ओौर चमक-दमक नहो तो ओर कहां हो ? प्ठेटनं० ३८ के 
चित्र मे एसे कई सिद्धान्तो का प्रयोग देखा जा सकता है जो कि उस युग की अनेक बड़ी 
रगरााओं मे व्यवहृत हृए थे! यह्‌ पारस्परिक अद्धेवृत्ताकार लखी पर निर्मित हृ है 
जिसमे बेठने के चिए तीन फरो हँ । एक सामान्य विशेषता है पाटठ-प्रवक्ता का प्रकोष्ठ, 
भक्षागृह का तुलनात्मक छिछकापन, वाद्य-वृन्द के लिए बना हआ एकदम नीचा स्थान! 

जिसकी रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि बेठने क स्यान परिक छज्जे तक उठ गया है । 
इस चित्र मे जो छज्जा दिखाया गथा ह वह मेरी एंतियोनेतकालीन छज्जे से कुछ अधिक 
बड़ा ओर शानदार रेखाओं द्वारा वन गया है । वात यह है कि१८३६ ई०मे सम्राट्‌ खुरई 
फिल्पि के का मे, उसके बड़ परिवार को ध्यान मे रख कर इसे छज्जे को बड़ा कर 
दिया गयाथा। घन द्वारा जो कुछ मी साघन जुट सकता था समी जुटाकर इसे रंगमंच 
को सजाया गया था भौर सेटिग तयार करने के किए बड़े से बड़े कलाकार बुखाये गये 
ये 1 जब मी क्क सवार होती स्वयं मेरी एंतियोनेत मंच पर अभिनय करती थी । एेसा 
वह पाच वषो तक करती रही । हाकि अभिनय क्ते छिए वह इस प्रकार रूगातार 
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रंगमंच पर नहीं आती थौ जिस प्रकार मदाम दी पाम्पाडोर अपने क्रिठे के रंगमंच पर 
प्रस्तुत होती थी । 

१९ अगस्त १७८५ ई० की संघ्या को महारानी के निदेदन' मे अन्तिम ब (र 
अभिनय हुआ । क्रान्ति की छाया इस समय तक्‌ फ़ांस की धरती पर पड़ने र्गी थी । 
इस संकट के अवसर पर भी शाही दरवार को आमोद-प्रमोद में अपना वैमव-विलास 
दिखाने ओर धन वर्वाद करने मे संकोच न हआ 1 मेरी एंतियोनेत ने उस समय दि 
वावेर आव सेवाइक,' नामक सुखान्त मनोरंजनपूणं नाटक अभिनीत करने का निङ्चय 
किया। महारानी ने स्वयं रोजीना की मूमिका ग्रहण की, ओौर वूमाकं कोमी 
अभिनय के लिए निमंत्रित किया। अमी कुछ समय पहले कामेदी पराके में दि मेरेज 
आव फिगारो' के उद्घाटन के अवसर पर एक काण्ड हो चुका था। श्हरमे अव मी 
इस बात की जोरदार चर्चाथीकि वृूमाकं ने अपने नाटक पर र्गाये गये शाही 
प्रतिबन्ध को जरा मी पर्वाह नहीं को ओौर उसने सामन्तो की खुरुकर खिल्टी उडायी । 
उसी नाटक के रचयिता को महारानी ने उसी के दूसरे नाटक में अभिनय करने के लिए 
आमंत्रित किया । यह्‌ अभिनय वहां होने वाला था जहां सम्राट्‌ से उसकी मुराक्रात 
अवद्य होती ! यह पूछा जा सकता है कि यह मात्र साहस का अतिरेक था अथवा 
इसमे अभिनेत्री-महारानी की निजी रुचि की बात थी ( जंसा कि कुर लोग सोचते है) ; 
जिस रुचि के कारण महारानी ने सम्राट्‌ के आक्रोश को नजरअन्दाज्र करके अपने त्रिय 
दरबारी को इस तरह बढावा दिया। जोमीहो, इतना तो निडिचतदही है किं शाही 
नाट्यासिनयों ओर आमोद-प्रमोदों ने मी उस दिन को सामूहिक घणा को किसी न किसी 
मात्रा मे अवद्य उदीप्त किया जब कि लोकतंत्रवादिययो ने सम्राट्‌ ओर सास्नाज्ञीको 
समान रूप से फांसी पर चढा दिया । 

परन्तु यदि महारानी- द्वारा नादटूयाभिनय फ़ांस को जनता के एक वगं को 
नापसन्द था तो दूसरी ओर सन्राट की प्रेमिकाओं, दरवारियों आदि को मी इस बात 
की खुरी छूट थी किं वे र्गातार उत्सव मना, नृत्य कररेः तथा वासई ओर दूसरे राज 
महलों मे आमोद-प्रमोद मनायें ओर उनमें से कम से कम एक दरवारी सामन्त के किए 
नाट्याभिनय वरदान सावित हआ 1 यदि स्पष्ट कहें तो मदाम दी पाम्पादोर को एसा 
रूगने लग था कि उसके वासनामय प्रेमी खुई पन्द्रहवें का व्यान अव उसकी ओर से हटने 
र्गा है1 अव सम्राट्‌ का ध्यान फिर अपनी ओर आष्ट कृरने की आवक्यकता उसे अनु- 
भव हो रही थी! उसे अपने को फिर से आकषंक एवं महत्वपुणं सावित करना था । 
इतिहासज्ञो का कहना है कि वह्‌ अभिनय कर सकती थी, नृत्य कर सकती थी मौर यह 
कि वह बहुत सुन्दर थी । अगर कृमी थी तो केवर एक समुचित रंगमंच की । राजमहल 
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के एक छोटे बरामदे मे प्रक्षागृह निर्मित हुआ ओौर एक अतिशय सुसज्जित रंगमंच तैयार 
किया गया। दरबारी सामन्तो के बीच से ही कठाकार-अभिनेता चुने गये! इस प्रकार 
अभिनेताओं का एक विशिष्ट दल तैयार हो गया जिसमे मदाम दे पाम्पादोर का सवसे 
महत्वपूर्णं स्थान था । यह संसार का सर्वाधिक महत्वपूणं गरे पेशेवर अभिनेताओं का 
दल था मौर उसमे मदाम दे पम्पादोर ही सबसे अधिक लोकप्रिय, वहुचचित अभिनेत्री 
थीं । उनको इतनी बड़ी सफलता मिरी, उनका आकषेण ओौर योग्यता इतनी 
प्रभावज्ाङी ओौर मोहक थी कि उन्होने अपने प्रेमी सम्राट्‌ का हदय पूरी तरह जीत 
च्या; साथ ही शाही रंगमंच की भी स्थापना कर दीजो चार वर्षो तक वार्साई के 
राजमहल का सवसे आकषंक अंग वना रहा। 
इस रंगमंच पर "एसिस एण्ड गछङेटियाः नामक नाटक को अभिनीत किया गया 
था। सौभाग्य से कोचीन्‌ ने उसका अंकन-चित्रण (प्लेट ३९) अत्यन्त सुरुचिपूणे ढंग 
से कर दिया है। इसमे मदाम दे पम्पादोर गङेटिया की भूमिका मे रंगमंच पर आती 
1 वाइकाम्ट रोहन एसिस की भूमिका मे आते हैं । प्रेक्षको मे सम्राट्‌, महारानी ओर 
दाही दरवार के सदस्यों को देखा जा सकता है। साथ ही, वंठने की व्यवस्था काभी 
स्पष्ट चित्रण दिखायी देता हे । प्रक्षागृह की सुरुचिपूणं सजावट ओर वारीक कारीगरी का 
अनुदीलन हमे थोड़ी देर रुक कर करना चाहिए । सम्राट्‌ की एकप्रेमिकाके. एक 
चखिखौने-सा ही यह छोटा-सा रंगमंच था । सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी में चित्रात्मक सेटिग 
तयार करने की जो प्रवृत्ति चक रही थी उसका एक सजीव उदाहरण इस चित्र में मिक्ता 
है। रगशाखा की इमारत का महत्व एक इमारत की दुष्टि से ही अधिक होता है। मंच 
तो अभिनय को ही दृष्टि से तैयार किया जाता है । परन्तु इस चित्र मे देखने से पता चरता 
दै कि रुगभग आधी इमारत से स्थापत्य खो-सा गया है। ओर रंगमंच भी बिल्कुल 
छिप-सा गया है 1 इसमे चित्रकार का अपना आदश पूरी तरह हावी हो गया है, ओर 
अभिनेता (जंसा किं आघुनिकतावादी रोग कहते है) उस भव्य चित्र-पट पर सर्वथा 
गी रमौजू रगते ह । 
उस समय ग्र रपेरोवर पात्रों द्वारा नाटक अभिनीत करने की जो परम्परा चल 
रही थी, जो व्यापक आन्दोलन चक रहा था, दरबारी रंगमंच उसके अंग विरोष ये । 
सज्राट ओर उसके दरबारी जो कुछ करे, उसके नीचे की श्रेणी के लोगों को उसका 
अनुसरण अवद्य करना चाहिए । उसश्रेणी के नीचे वालों को भी एसा ही करना 
चादिए । इस प्रकार संभ्रान्त से असंभ्रान्त तक, कुलीन से अकुलीन तकं नक्रर करने, 
अनुसरण करने की यह परिपाटी चलती रहनी चादिए। गानकोट स ने क्वा है-- 
छोटा रंगमंच शहर की किसी हवेखी में निमित होता है, बड़ा रंगमंच राजमहर में 
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तयार होता दहै। फ़ंसके इस छोरसे उस छोर तक सारा समाज रंगमंच काही स्वप्न 
देखता है । राजसी महिलाएं रंगमंच के वगर जी नहीं सकतीं, अपना अभिनय प्रदित 
करने के लिए उन्हं रंगमंच चाहिए ही। फिरभीडइससारी भ्रक्रिया का केवल 
सामाजिक महत्व है । अक्सर, गर पेशेवर अभिनेता से अधिक अच्छे सावित होते है। 
वे पेदेवर अभिनेताओं से कम वनने वाले, अधिक दत्तचित्त ओर नाटक कौ आत्मा के 
भरति, मूक भावना के प्रति अधिकं निष्ठावान्‌ होते ैँ। आज जव कि दो महाद्रीपों पर 
छोटे" रगमंचों का आन्दोरन इतना व्यापक हो गया है, हमें इस वात के प्रमाण मिल 
रहे है, परन्तु रंगमंच के विकास का अव्ययन-अनुरीलन करते समय हमारा घ्यान 
गर रपेदोवर रगमंचों को ओर बहुत अधिक देर तक नहीं टिक पाता। हमारा व्यान तो 
पेरोवर रंगमंचो को ओर ही, अधिक अंशोंमे, लगा रहता है। 

इस युग में इंगेण्ड मे, प्रेक्षक गैरिक के नवीन युग-विवात्री सूञ्ञ-वृज्ञो के फल 
का आनन्द ठे रहे थे। यद्यपि ब्रिटिश रंगमंच का पतनकाल अव शुरू हो गयाथा फिर 
भी निङ्चय ही तत्कालीन फ़ांस की तुलना में इगकेण्ड की अभिनय कला वहत अधिक आगे 
वदी हुई थी । मगर जव गैरिक ने १७७६ ई० में इ.री लेन की व्यवस्था से अवकाड ग्रहण 
किया तो ईंगलण्ड के सवसे महान्‌ अभिनेताओं ने भी रंगमंच से सम्बन्ध तोड़ छया, 
ओर इसी समय लन्दन के रंगमंच से वह्‌ एक मात्र सर्वश्रेष्ट निर्देशक भी हट गया जिसने 
अपनी राताब्दी में नाट्याभिनय के काये को अत्यन्त शान-वान के साथ संगठित किया 
था, जिसने रंगमंच को एक महत्ता ओर मर्यादा प्रदान कौ थी ओर अभिनय कला को 
अन्य कलाओं के समकक्ष ला विठाया था। 

बहूत दिनों से नाट्य रचना की कला मँ गिरावट आ गयी थी । ओर गैरिक तथा 
उसके साथियों ने पूवं की नाट्य रचनाओं, विशेष कर शेक्सपियर के नाटकों के साथ जो 
आजादी खी थी, उनमें जो हेरफेर किया था, वह्‌ इस बात का स्पष्ट प्रमाणदहै कि 
तत्कालीन रुचि में गिरावट आने गी थी, वह्‌ अमानवीय होने लगी थी; उसमें 
कठिन, गतिहीन, खराब नाटक च्खे जाने खगे थे। सबसे बुरी बात यहथी कि 
महान्‌ प्राचीन नाटकों को रूपान्तरित कर दिया जाता था या उनका अंग-भंग कर दिया 
जाता था। एेसा वे इसलिए करते थे कि अभिनय में सरलता है अर्थात्‌ ये नाटक अच्छे 
अभिनय के वाहक अथवा साघन बन सकं । फिर भी यह स्वीकार करना पड़्गा कि 
रंगमंच को अत्यन्त सम्मानित पद मिक गया था; उसके किए व्यापक लोक-रुवि उत्पन्न 
हो गयी थी ओर पट़े-लिखे लोगो की व्यापक आखोचनात्मक दृष्टि भी उनकी ओर हो 
गयी थी। अभिनेताओं के एक वगे ने इस समय अंग्रेजी समाज में अपने लिए अमूतपूवं 
सम्मानित स्थिति बना खी थी। 
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यहां ग रपेशेवर रंगशाकाओो के लिए कोई व्यापक अभिरुचि उत्पन्न नहीं हुई थौ । 
दरबार ने रंगमंच के प्रति किचित्‌ भी आस्था नहीं प्रकट को। हां, गाही दरबार का 
पुरुष वगं रंगमंच पर प्रस्तुत होने वा स्त्री वं के प्रति थोडी बहुत आसक्ति अवद्य प्रकट 
करता था। अभिनेत्री-परेमिका कौ परम्परा अवद्य ही यथारीति चक्ती जा रही थी। 
जनता यह आशा करती थी किं जो कोई महेत्वपूणे अभिनेत्री होगी उसका कोई न कोई 
सामन्त अथवा फंशनेबु प्रेमी अवद्य होगा--हो सकता है कि उसके एक से अधिकं प्रेमी 
हो-गौर इसी प्रकार अनेकं राजाओं अथवा सामन्तो का सम्बन्ध रंगमंच के इतिहास 
के साथ स्थापित हो जाता था । तेज-तररार ओर शोख तथा लोकप्रिय लौडी 
डोरोथी जाडन ने उस व्यक्ति के साथ लगभग विवाह सम्बन्ध भी स्थापित कर छया 
(उससे उसे दस बच्चे हुए) जो बाद मे विलियम चतुथं के नाम से प्रसिद्ध हआ ! होरेस 
वाल्पोर ने एकिज्ञाबेथ फएरन का वणेन करते हुए बताया है कि वहु सर्वाधिक कुदा 
अभिनेत्री थी। उसने अकं आव डर्बी से विवाह करने के लिए अपना रंगमंचीय जीवनः 
समाप्त कर दिया 1 इसी समय अलं आव उर्वी की प्रथम स्त्री का सौभाग्य से देहान्त हो 
गया भौर एकलिजाबेथ फर को पटरानी का पद मिक गया । कुशल अभिनेत्री श्रीमती 
राविसन ने समाज' , ग्रथ रचना, जेल-जीवन ओर अभिनय का अनुभव प्राप्त करने 
के वाद प्रिस आव वेल्स (वाद मे जाजं चतुथं ) की प्रेमिका बनने का भी सौभाग्य प्राप्त 
किया । परन्तु यह प्रणय सम्बन्ध कुल दो वर्षो तकं चला ओर सम्राट्‌ ने उसके प्यार 
की पूरी क्रद्र नहीं की । परन्तु इन सम्बन्धो के आवार पर राजवंश ओर अभिनय कला 
मे भी सम्बन्ध स्थापित करना ग्रलत होगा । सच यह्‌ है कि इस युग के बाद से अग्रेज 
सन्ना ओर साघ्राज्ञियों ने अपमे चिएु अल्ग-अकरग अ-रंगमंचीय रास्ते चुनने शुरू 
किये (अव इनके रंगमंच के साघन ओर इनके संरक्षण का पात्र कुछ ओौर चीजे हो 
गयीं) गौर इस प्रकार, रोकतंत्र के सवस्वीकृत जन्मकाल से पहिले ही रंगमंच को 
पूर्णतया जनता" का ही प्रश्रय ओर समेन मिलने लगा । कुशाग्र-बुद्धि गैरिक ने 
ङ्‌.री छेन से काफी घन कमाया। साथ ही उसने नाटकं को रंगमंच पर प्रस्तुत करने 


भ भी अत्यन्त उच्च स्तर कायम रसा; नाटकं के चूनने में भी तत्कालीन कत्रिमता- 


पूणं ओर संशयालटं रुचि का ध्यान रखते हए उसने कुरारुता दिखायी। मगर 


जव उसने वह रंगमंच छोड दिया तो रंगमंच के जीवन में भी उतार-चढाव आने 
लगे; उसे भी अपने को एक स्वतंत्र आधिक दृष्टि से सफर संस्था के रूप भे बनाये 
रखने के लिए संघषं करना पड़ा। इस पूरे व्यापार मे कभी क्षणिक रूप से सौन्दयं ओर 
सम्पन्नता के जवसर भी आये, मगर उसका महत्व निरन्तर समान रूप से बना न रहं 
सका । तब से कुर १७५ वर्षो तक, इगलैण्ड ओँ कोई भी एेसी संस्था न पनप सकी जिते 
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राष्ट़रीय रंगमंच का नाम दिया जा सके। 

गैरिक के जवकाश ग्रहण करने के तीन वर्षं पूवं एक प्रतिमा अवद्य उदित हुई 
थी, ओर मजे की वात यह है कि इस प्रतिमा का उदय हुआ था कवेंट गाडन थियेटर' 
नामकं एकं प्रतिद्रन््री रंगाला मे। कभी इस रंगशाला में नृत्य-नाट्य हृ करते ये! 
इसी में १७७३ ई० के माच महीने मे आक्र गोल्डस्मिथ का “शी स्टप्स ट्‌ कांकरः" 
नामक नाटक रंगमंच पर पहिखी बार प्रस्तुत किया गया। जनवरी १७७५ ई० मेँ 
रिचडं त्रिन्सले शेरीडन का नाटकं "दीं राइवल्स' भी यहाँ अभिनीत हृ । इस प्रकार 
इस निर्जीव युग मे भी, एकाएक इंगरण्ड मेँ अठा रहवी-उन्नीसवीं दताब्दी के क्गमग-अमर 
एक पात्र नाटककार का आविभवि हुआ । 

गोल्डस्मिथ अपने पूरवंवर्ती सुखान्त नाटककारों का वहूत कम ऋणी है। वह॒ 
द रीडन से अधिक उन्नीसवीं सदी के नाटक-रचना-कौशङ का प्रणेता है! ^रेस्टोरेडनः 
कारके नाटककार की रचनाओंमे वाकूषटुतामे सरगर्मी की कमी थी ओर 
जीवन से एक प्रकार का जान-वृज्ञ कर छायी गयी असंपृक्तता थी। मगर गोल्डस्मिथ 
ने अपनी रचना में ताज्रगी ओौर स्वाभाविकता पैदा की। वह्‌ सरगर्मीं की कमी ओर 
असंपुक्तता से बच गये । यद्यपि अब भी यह दावा नहीं किया जा सकता किं जव क्रोकर, 
हाडं कंसिक, गौर लम्पकिन जसे पात्र अपनी भूमिका अदा करते है तो यथार्थ" शब्द को 
कोई गओौचित्य प्राप्त हो सकता है। फिर अनेकं स्वगत-कथनों ओर “आइचयं तथा क्रोध 
से उत्पन्न चीत्कारः ओर अनेक “जाउण्डस' के बावजूद शी स्ट्प्स टु कांकर' की 
प्रारम्भिक पक्तियो का घरेलूपन सम्पूणं नाटक मे, आदि से अन्त तक, बना रहता है : 


श्रीमती हाडंकेसिल् 


मे क्रसम खाती हं, भी हाडं कंसिल, आप बहत विचित्र आदम ह । हमारे 
अतिरिक्त क्या सारे देश्च में कोई ओर भी एेसा है जो कभी-कभी नगर न जाता हो, वहां 
जाकर अपनो धलन क्षाड आता हो ? देखो न, दोनों हाग्स कुमारियां हैँ मौर हमारी 
पड़ोसिन भीमती प्रिसबी भी तो है--जो हर जाड मे एक महीने के किए अपने पर 
पालि चढ़ाने शाहर अव्रह्य जातौ है । 


हाड के सिल 


ठोक है, ओौर वहां से पुरे साल भर के लिए करूठा गवं ओर बनावट साय ठे आतौ 
है । लन्दन आलिर अपने सारे मूर्खां को अपने पास ही क्यों नहीं रखता ? मेरे लमाने 
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मे, शहर की मूखंताए बहुत धीरे-धीरे हमारे बीच फेल पाती थी मगर अबतोवे घोड़ा 
गाड़ी से भौ अधिक तेखी से चलती है1. . . 9 

लि मुक्षे हर पुरानी चीज़ से मुहन्बत है : पुराने दं से, पुराने 
जमाने से, पुरानी रीति-नोति से, पुरानी पुस्तकों से, पुरानी शराब से, ओर मेरा 
विइवास है डोरोथी (उसका हाथ अपने हाथों मे लेते हृए) कि तुम भौ स्वीकार करो 
करोगी कि मै अपनी पुरानी स्त्री से भो बहुत मुहब्बत करता हू । 


मार्जो ओर केट के बीच जो वार्ताखाप होता है, उसका भी एक अंश यदि उद्धृत 
किया जाय तो उसमें हमे प्राचीन छत्रिमता के साथ ही एक नवीन ताजा कोमलता भी 
मिलेगी : 


मालो (अलग हट कर) 


हाय भगवान्‌, वह तो रो रही है। एक शालीन सामान्य स्त्री में पहिली बार 
मुञ्च इस प्रकार की कोमलता दिखायी दे रही है, ओर इसने मेरे हृदय को छ लिया है \ 
(उससे) क्षमा करना सुन्दरी, इस परिवार मे तुम्हीं एक एेसी स्त्री हो जिसे छोड कर 
जाने को मन नहीं होता । मगर यदि मँ तुमसे स्पष्ट कहूं तो हमारे वंश, सम्पन्नता ओर 
चिक्षा-दीक्षा मे इतना अन्तर है कि हम दोनो मे सम्मानपुणं सम्बन्ध होना असम्भव 
मालूम पडता है । ओर मेँ उस मासुमियत को धोखा नहीं देना चाहता जिसने मेरे ऊपर 
विवास किया है, मै उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता जिसका क्रसुर 
सिफ़ं यह है कि वह अत्यन्त प्यारी है । 


मिस हाडके सिल (अलग हट कर ) 


उदार व्यक्ति ! मक्षे तो इसके प्रति अद्धा होने लगी है। (उससे) मगर मेरा 
परिवार तो मिस हाड कंसिक के सरीला हौ भला है, ओर यद्यपि नँ शरीब ह, परन्तु 
संतोषी व्यदिति के लिए यह कोई बहुत बड़ा अभिकाप नहं है 1 . . . 


गोल्डस्मिथ ने इसके पूवं एक दूसरा सुखान्त नाटक लिखा था जिसका नाम था 
(दी गुड नेचडं मेन ।' मगर यह नाटक *शी स्ट्प्स ट्‌ कांकर' की तुलना मेँ कम गोजस्वी 
है भौर इसको उतना अधिक सम्मान भी नहीं मिरु सका । नाटककार उसकी सफकता 
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का उत्सव मनाने के एक वषं वाद ही मर गया--इस समय तक इसका विजय-अभियान 
धीरे-घीरे दोनों महाद्रीपों के रंगमंचों तक पहुंचने रगा था । 

रगमंचीव नभ में नाटककार ओर नाट्य प्रस्तुतकर्ता के रूप में शेरीडन चमकते 
नक्षत्र की भांति उदित हृए ओौर फिर राजनीति, शानदार जिन्दगी ओर कं के 
धुंघल्के मेँ खो गये । कुछ वर्षों तक वह्‌ त्रिटिड रंगमंच के सबसे महत्वपूणं व्यक्ति के 
रूप मे, केवर नाटककार के रूप में ही नहीं, प्रस्तुतकर्ता के खूप मे भी प्रतिष्ठित रहे । 
यद्यपि लगभग वीस वर्षो तक उन्होने नाम के किए ङ्‌ री छेन पर आधिपत्य किया परन्तु 
धीरे-धीरे उपर्युक्त दोनों हैसियतों मेँ उनका महत्व घटने र्गा । दी राइवल्स' ओर 
(दी स्कूर फार स्कंण्डल' अव भी पुस्तका्यो की अल्मारियों की शोभा बने हृए हैँ : 
वे अव भी संगीत-नाटक गृहों के कक्षो में रखे हृए दै--इस बात के प्रमाणस्वरूप कि 
रोरोडन में सुखान्त नाट्य-रचना कौ कितनी नैसगिक प्रतिमा थी । स्क के वच्चे, जो 
उसके नाटकं का शीषंक तक भूर गये है, मिसेज माखाप्राप, ओर किडिया ङैग्विडा, सर 
लुशियश ओट्िगर ओर ठेडी स्नीयरवेक, चाल्सं सरफेस, ठेडी टीजिक ओर सर 
वेजामिन बैकवाइट को अव भी याद करते है। 

मस्त-मौला देरीडन चौवीस वषं की उन्न मेही दी राइवल्सः के केखक के रूप 
मे प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी वाक्‌ चातुरी की प्रशंसा होने रगी थी ओौर समाज में वह 
से जाने कगे थे। उसी समय वह एक महिका के साथ भाग निकलने के लिए शोहरत 
हासि कर चुके ये। पच्वीस वषं कौ उघ्न मे उनको दी डङयना' के कारण दूसरी 
सनसनीपूणं सफकता प्राप्त हई । संगीत के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत करने के च्एिही 
यह्‌ नाटक छिखा गया था। यह्‌ नाटक रंगमंच पर बहुत दिनों तक सफकतापूवेक प्रस्तुत 
किया गया । फलतः उन्होने इतना घन कमाया कि जव इ.री जेन थियेटर से गैरिक 
अवकाश ग्रहण करने लगे तो इन्होंने उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद री । जव वह्‌ 
छब्बीस वषं के हुए तो उन्होने अपने परिवार के ६ व्यक्तियों के साथ उस एतिहासिक 
रंगशाखा की व्यवस्था करनी शुरू कर दी । इस प्रकार उन्होने लन्दन के रंगमंचीय 
जीवन मे एक सर्वथा नवीन ओौर गौरवशाङी युग का समारम्भ किया ओर अपनी 
रचना दी स्कूक फार स्कडल' को रंगमंच पर अभूतपूवे ओजस्विता के वातावरण 
मे प्रस्तुत करके उसे युग की एक घटना बना दिया । वाल्पो ने इसका वर्णेन करते हए 
लिखा है“ एसा गता था किं इसके द्वारा रंगमंच को आरचर्यजनक रूप में पुनर्जीवन 
भ्राप्त हो गया ।"" 

शेरीडन मात्र एक पढे-लिखे व्यक्ति नहीं थे जो रंगमंच पर अपनी रचना ओौर 
अभिनय-सम्बन्धी कु सिद्धान्तो को केकर प्रस्तुत हो गये थे । उनके पिता अर्भिनेता 
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थे--यद्यपि वह्‌ बहुत कुशल ओर सफल अभिनेता नहीं थे, फिर भी उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । शेरीडन की मां एक लेखिका थीं 1 वह एेसी मण्डली में उठते-वैठते थे 
जिसकी गहरी रचि रंगमंच मेँ थी । अपनी उच्न के अनुसार उन्टँ जीवन का व्यापकं निजी 
अनुभव भी प्राप्त था। जव उन्होने ड्‌.री केन की व्यवस्था अपने हाय में छी तो ईंगकण्ड 
की सर्वश्ेष्ठ अभिनय करने वाली कंपनी उन्हे उत्तराधिकार में मिरी । यह एक बड़ी 
पूजी थी जिसकी क्रीमत उन्होने पहिचानी 1 वह अपने प्रखर रुचि वाठ उन प्रेक्षको 
को भी पहिचानते थे जिन्हे प्रसन्न करने के किए उन्हँ अपने नाटकं रंगमंच पर प्रस्तुत करने 
थे। उस समय की रंगमंचीय कला की सीमाओं ओर मर्यादाओं को ध्यान मे रखते हए 
उन्होने कुर वर्षो तक लन्दन की जनता को नाटूयोत्सवों का आनन्द प्रदान किया । जव 
कभी उनकी नाटक-मण्डली में कोई स्थान रिक्त होता तो वह देश की सरवेश्रेष्ठ नवीन 
प्रतिभा को चतुराई के साथ टूढ निकार्ते। 

परन्तु यह भी एक सच्चाई है कि शेरीडन ने इस कार में केवर एक ओर नाटक 
लिखा--दी क्रिटिक' या ए टजेडी{रिहसंड'--उस समय कोई अन्य नाटककार एेसा न 
हआ जिसका नाम याद रखा जाय । रीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि इन चार नाटकं 
को चिखकर ही दोरीडन ने नाट्य-रचना की अपनी प्रतिभा अथवा महत्वाकांक्षा समाप्त 
करदी। फिर शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि रंगमंच ओर अभिनय मे उनकी 
रचि प्राथमिक न थी, गौण थी। शेरीडन एक संश्रान्त व्यक्ति थे। राजनीति ओर 
सामाजिक जीवन ने उनका अत्यधिक समय ओर शक्तिके खी ओर उन्हं नाटक रचने 
मौर उन नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का समय ही न भिक सका। दिन दिन 
व्यवस्था-कायं दूसरे लोगों के हाथो मे जाने लगा। एक रात उनकी रंगशाला में, जिसे 
उन्होने तोड़ कर एेसा बनवा लिया था कि वह्‌ युरोप की द्वितीय रंगराखा बन गयी थी 
ओर जिसमे एक साथ ३९०० प्रक्षक वैठ कर अभिनय देख सकते थे, आग कग गयी । 
उस समय शेरीडन "हाउस आव कामंस' में एक वाद-विवाद में हिस्सा छे रहे थे। जव 
उन्हें आग र्गने की सूचना दी गयी तो भी उन्होने वाद-विवाद छोड कर जाने से इन्कार 
कर्‌ दिया । यह्‌ घटना १८०९ ई० की है । अव निर्देशन का कायं अपने हाथ मेँ लिए हए 
उन्हें तंतीस वषं हो चुके थे। इस अग्निकाण्ड के वाद से रंगमंच के साथ उनका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध भी समाप्त हो गया । कला की दृष्टि से इसके साथ उनका जो सम्बन्ध था वह 
भी अगले बीस वर्षों बाद खत्म हो गया । 


एक समय जो अत्यन्त उल्कृष्ट गौर सुव्यवस्थित कंपनी थी उसमें निदेशन की 
कमी के करण विषटन आने रगा गौर षड़्‌ यत्रो का दौर शुरू हौ गया । निदेशक के 
स्थान पर अन्य लोगों ने व्यवस्था अपने हाथमे के ी। कमी ये लोग ठीक ढंग से 
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व्यवस्था करते थे, कभी दुर्व्येवस्या होती थी। ज्यो-ज्यों रंगमंच अतिदाय व्यस्त 
निर्देशक की दृष्टि में मात्र व्यवसाय, होता गया त्यो-त्यो आकार बड़ा करने तथा 
प्रददोन को अतिशय रोचक वनाने की ओर उनका ध्यान होता गया । अव उनका 
ध्यान अधिक लोकत्रियता ओर अधिकाधिक आयकी ओर था। इस सम्पूणं स्थिति 
कीजड़मेजौो बात थी वह्‌ यह्‌ कि रोरीडन को मेहमानवाजी करने तथा सामाजिक 
नेता वनने के किए, अपना स्थान ऊचा वनाये रखना था । इसके लिये उन्हें नाटकं को 
सहायता पहुंचाने वारी, चमत्कारपूणे दुश्यावलियों को संजोने ओर कथानक के वीच 
मे सनसनीपूणं घटनाओं को घुसेडने कौ जरूरत महसूस हुई । उनके लन्दन के श्रम 
रंगमंच के स्वामित्व के अन्तिम दिनों की चर्चा जवभी वादमेंलोग करते थेतोवे 
भूले-विसरे नाटकों की दृद्यावलियों ओर अभिनय करने वाके कत्ते को कभी नहीं 
भूकते थे । अव वह्‌ समय बीत चूका था जव कि कलाकौ रक्षा के आघार पर शेरीडन 
के निर्देशक के स्थान पर बने रहने की मांग कौ जाती । बहुत दिनों से शेरीडन दिन में 
रगशाका मे नहीं आये थे । वह्‌ केवल रात मेँ आते थे! ओर इस समय भी वह्‌ अपने 
अभिनेताओं को अपनी नदीखी आंखों की घुंधली रोनी में ही अभिनय करते 
देख पाते, क्योकि अव वह्‌ संञ्रांत व्यक्ति की तरह ही शराव पीते थे । उनके 
युग के महत्वपूणं व्यक्तियों का यही तरीक्रा था । 

मगर दी स्कूल फ़ार स्कंण्डर' अंग्रेजी नाटच रचना सेप्रायःदोसौ वर्षों का 
स्वशरेष्ठ मनोरंजक सुखान्त नाटक है । निर्वय ही यह नाटक रेस्टोरेदान-युगीन 
माडलों से प्रेरणा ग्रहण करता है । मगर इसमें एक ताजरगी है ओर इसमे बाद के युग 
की ओजस्विता ओर हादिकता मी है । यदि इसे अव्याहत चली" के उदाहरण स्वरूप 
देखे तो यह कां्रीव से घटिया मादरम पड़ेगा, मगर इसमे अधिक गं मीर विशेषताएं हैः 
हाकांकिवे गंमीरव्यंग्यकी सीमा को नहीं छूतीं । हम खुद उन चरित्रं को ग्रहण कर 
ठेते हैँ ओर उनके साथ एेसी निजी सहानुमूति का अनुमव करते हँ जो ररेस्टोरेशन के 
युग भें हम कमी अनुमव नहीं कर पाये थे। यह इस बात का चिन्ह है कि जमनी तथा 
फ़रंस की तरह इंगलैंड मी रोकतंत्रीय रंगमंच पर अभिनीत होने वाके मानवीय सुखान्त 
नाटकों की दिशा मे आगे बढ़ रहा है । दी स्कूरु फार स्कंण्डर' का हास्य इतना परि- 
स्थिति-मूकक है कि किसी छोटे से उ दरण से उसकी विदोषता ओंकी नहीं जा सकती । 
यदि हम शेरीडन के चातुर्यपूणं चित्रण का आनन्द ङेना चाहते हैँ तो हमें ` दी राइन्वल्स 
> श्रीमती माकाप्राप के कथनो में से कुछ अंशो का रस ठेकर ही संतोष करना 
पड्गा । 

सर अन्योनी, मेरी ओर देखो । किसी भौ हालत मे मे यह नहीं चाहुगी कि 
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नेरी बेटी विद्या की संतति बने, मै नहीं समन्नती कि बहुत अधिक पद्ना-लिखना 
किसी मी तरुणौ के लिए शोभा कौ बात है; उदाहरणके चि, भेंउसे कभी 
भौ प्रौक या हिब्रू या अलजब्रा या इस प्रकार के अन्य विषयों के क्षंक्षट में नहीं फंसने 
दंगी । उसके लिए यह भौ आवश्यक नहीं होगा कि वह तुम्हारे किसी अंकगणित, 
ज्योतिष या डादंग के ओौ्ारों को छये । मगर सर अन्योनो, जब वह नौ वषं कोहो 
जायगौ तो नै उसे बोडिग स्कल में भक्ती करा दूंगी जिससे वह थोडी-सी कुशाग्र बुद्धि 
हो जाय ओर थोड़ौ चतुर हो जाय । तब, भौमान्‌, उसे थोड़ा-बहुत हिसाब-किताब 
रखना आ जायगा ! जब कभी वह्‌ बड़ी हो जायेगी तो म उसे ज्यामिति पठाऊगी, 
जिससे उसे आस-पास के देशों के बारे में जानकारी हो जायेगी ओर सर अन्थोनी, इससे 
भी अधिक मे उसे मर्यादाशील लडकी बनाना चाहती हृं । जिससे वह शब्दों को अशुद्ध 
न लिखे, न उनका अशुद्ध उच्चारण ही करे, जसा कि आजकल लड़कियां 
अत्यन्त शर्मनाक ढंग से करती ह । साथही वहजो कुछ कहती है इसका अथं भौ वह्‌ 
अच्छी तरह समक्न सके । सर अन्थोनी, मे चाहती हूं कि एक ओौरत बस इतना भर जान 
ले । में नही जानती कि मे जो कुछ कहू रही हं उसमें कोई लग्नो बात है 1. . .फिर मेरी 
भाषा पर कोई आरोप ? आपका इसके बारे मे क्या विचार है ? मेरे वाक्यांशों पर 
लांछन ? कितनी बड़ी निदुरता है यह ? निचय ही यदि मै संसार मे किसी बात 
पर गवं करती हं तो अपनी भाषा पर, अपनी सुन्दर शब्द-योजना पर ! 


दोरीडन ओौर गोल्डस्मिथ ही दो एेसे व्यक्ति हुए हैँ जिन्हें हम बाद मेँ नाटक- 
कारों के लिए उत्तराधिकारके रूपमे कुछ देन छोड़ जाने वाङ महान्‌ नाटककारों के 
रूप में याद करते है । परन्तु इस युग मे कुछ एसे साधरण लोग मी हृए है जो अपनी 
चित्रात्मक विशेषता ओर महती तत्काखीन लोकप्रियता के कारण उल्केखनीय हो गये । 
उस समय एक अमिनेत्री थी जिसको स्थायी सम्मान मिका । नाटककारों में जाजं 
कोमेन नामक पिता-पुत्र , थामस हालक्रोफट, जान ओकेफे ओर फरंडरिक रेनाल्डस 
थे । ये समी खूब जमकर ङिखने वाङ लोग ये । यही इनकी विरोषता थी 1 कहा 
जाता है कि इनमें से अन्तिम व्यक्ति फ़रडरिक रेनाल्डस ने सौ नाटक छिखे। इन सब 
नाटककार के सम्बन्ध मे एक हंसी आने वारी ओर अत्यन्त दुःख बात यह थी कि येः 
रोग अपने युग के रगमंच को अच्छी तरह समञ्लते थे. इसक्एि इनको सनसनीपूणं 
सफलता मिरूती थी, कोग इनके नाटर्को के पौछे पागक हो जाते ये, परन्तु अन्त मेँ वे 
एकद् गायब हो जाते थे । विदूषक तो सबकी हंसी के पात्र बन जाते थे। उनके किए 
थोड़ी बहुत सद्ानुमूति भी जगती थी । असंस्कृत बढ़ा बाप सोने के दिक्वाा साबित 
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होता था । “इन्जीन्य्‌ --मृदु, अबोध वालिका, जिसमें मोहक वचपना था , छोकप्रिय 
मुखान्त-रंगभंच पर अपने विजय अभियान के लिए निकल पड़ती थी । यहाँ आधुनिक 
चरित्र रचना, तथा एसे पात्रों की कल्पना, जो ठोक-पीट कर मानवीय बना लिये जाते 
थे--के लिए एक प्रयास-सा दिखायी देत है। परन्तु पात्रों के इस रूप-निरूपण मे अतिदाय 
मावुक्ता से काम च्या जाता था । 
एक जमाने तक अभिनेताओं में परम्परागत टाइप" के चरित्र-चित्रण से वहत 

कम भिन्नता दिखायी देती है । धिसी-पिटी रंगमंचीय जीवन-कल्पना ही प्रदशित होती 
रही, गहराई में उतरने की कोशिश वहुत कम हुई । यह युग॒ अत्यन्त सुरुचिपूणं था; 
इसमे सच्ची भावनाओं को छिपा कर रखा जाता था ओर संसार के सामने तक 
कठोर, उदीप्त वाहूयरूप दिखा दिया जाता था । समस्त बुराइयों ओर समस्त अच्छी 
मावनाओं पर एक चातुर्यपूणं संशय का पर्दा पड़ा रहता था । मानवीय संवेगो ओर 
आध्यात्मिकता को युग की मांग के प्रतिकूरू माना जाता था। तव फिर पात्रों से यह 
कंसे आशा की जाती सकती थी कि वे भावनाओं की सच्चाई अथवा गहरे संवेगो को 
अपने अभिनयो में प्रकट करें ? केम्बल्स के समय तक अभिनेताओंमेसेवे रोगजो 
अस्वामाविक पात्रों की भूमिका करते थे, सवसे अधिक आकषक होते थे । वह “सज्जन 
स्मिथ जिसका एेसा नाम केवर इस लिए पड़ा था कि वह सामान्य अमिनेताओों से 

विल्कुर भिन्न था, शिक्षित, सुरुचिपृणं, सुन्दर वस्तरावृत, वनाढच, ओर एक संञ्नांत 
व्यक्ति की बेटी से विवाहित । वह दूसरे शौकीन तवियत रोगों को रंगमंच पर चर 
सकता था । एक तेज जवान, बात-बात में बदर जाने वाटी महिका श्रीमती अविग्टन 
ने, जो निरिचत रूप से अपना जीवन खूब अच्छी तरह व्यतीत करने के वाद ही रगमच 
पर आयी थीं, ठेडी टीजर की मूमिका मे अद्वितीय सफलता प्राप्त की । ओर 
जाजं फरडरिक कुक, एक विचित्र अभिनेता, जिसे शराब पीने के बाद ही अभिनय करने 
की प्रेरणा भिलती थी, अक्सर इस नद की स्थिति मे, क्षण मर के किए प्रतिमा के उच्च्‌- 
तम शिखर तक पटच जाता था । मगर इसी नशे के कारण वह देर तक अभिनय करने 
लायक न रह्‌ सका । अक्सर अपने व्यक्तिगत अभिनयों का इसने सत्याना कर 
डाला क्योकि अब वह अपने पैरों के बर खड़े होकर केवल अमिनय कर सकता थ, उसमें 
स्वनात्मक क्षमता लृप्त हो गयी थी। (जव लन्दन मे टिका रहना असम्मव 
हो गया तो वह अमरीका. चका गया । वहां उसने प्मूत सफरता प्राप्त की, यद्यपि 
उसने जानबृह्ञ कर वहाँ के तथाकथित-शाीन रोगो को अपमानित मी किया। 
उसने शराबखोरी की मत्सना करने वाली नैतिकतापरक मावनाओों को व्यक्त करके 
ही अपना अभिनय खमाप्त किया ।) 
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मगर इन सब मे सारा सिड़डन्सं का स्थान सवसे ऊचा था । त्रिटिश रंगमंच 
के सत्यमेव महान्‌ अभिनेताओं मेँ इनका स्थान था । इनके माई जान फिल्पि केम्बेल 
इनके समकक्ष थे। यद्यपि उनमें उतनी तेजस्विता न थी, फिर मी उनका दबदवा सारा 
सिडडंस की ही तरह था ओर ख्गमग पच्चीस वर्षों तक उन्होंने अपनी बहिन की तरह 
ही रंगमंच पर अपना आधिपत्य बनाये रखा । यह महिला पवित्र, मर्यादा्ीर ओर 
बात-व्यवहार में किचित शुष्क थीं । इसकिए वह फंशनेवर समाज के दिखावटी 
उच्छ खल्ता-पूणं जीवन से बिल्वक दूर थीं ओर इसीलिए उन्हं रंगमंचीय जीवनं 
की कठिनाइयों, षडयं त्रो ओर ज्षगडों मे नहीं उलज्लना पड़ा । उनके रगमंचीय जीवन में 
एक ही कठिनांई आयी । यह कठिनाई आयी इ.री लेन धियेटर में इनके अभिनय-जीवन 
के विल्कुर आरम्मिक कार मे जबकि इन्होने अपने पिता कौ कपनी में अत्यधिक सफलता 
प्राप्त की थी, पिके शि्यु अभिनेत्री ओर फिर एक प्रधान महिलाकेरूप में! (यद्यपि 
इनकी उस्न अमी बीस साक की भी नहीं थी ) (जव सत्ताईस वषं की आयु मे १८७२ ई० में 
ड़ री लेन रंगशाकला में दूसरी बार जव यह प्रेक्षको के सम्मुख आयीं तव वह उन महत्वपूर्णं 
अवसरो मे से एक सावित हुआ जव कि एक महानगर की जनता रगमंच को रानीकी 
विदोषताओं को स्वीकार करती है, मान्यता प्रदान करती है, अभिनन्दित करती है । 
उस विजयिनी रात के बाद पिके इ. री छेन ओर वाद में कोट गाडन मे वह्‌ सवं प्रघान, 
प्रथम अभिनेत्री के रूप मे, बरावर अप्रतिम ओर अप्रतिहत बनी रहीं । उनकी अभिनय 
दीी को क्लासिक ' (शास्त्रीय) का स्थान ओर आदर मिला उस समय फ़ांस में 
जो अमिनय-शेखी प्रचलित थी उससे इनकी अभिनय-लैटी का कोई सम्बन्ध न था। 
इनकी अमिनय-शेकी मे सादगी गौर संयम की ओर अधिक ज्ुकावथा। यद्यपि उसमें 
अव मी कुछ छ@त्रिमता थी, ऊपरीपन था, स्पष्टतः (करुरीनताः थी, परन्तु यह उनकी 
भावना ओर मर्यादादीरु, शानदार बाहरी रूप की ही प्रतिच्छाया थी । उनके अन्दर 
कहीं ए आग सुरुग रही थी, एक कल्पना जाग रही थी । ओर, जब वह मान-मर्यादापूणं 
शाही मूमिकाओ मे उतरती थीं तो इस निजी मावना के कारण वहु जनता आन्दोकित 
ओर चमत्कृत हो उठती थी जो अव तक बिल्कुर रूढ्वादी ओर कमजोर अभिनय 
देखने को अभ्यस्त थी । उन्होने महान. शेक्सपीरियन प्रमुख नारी-पातरं की भूमिकां 
कीं । छेडी मैकबेथ' की मूमिका में उनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिरी । तत्काङीन अतिशय 
भ्रचकित' नाटकं मं मी उन्होंने मावुकतापूणं प्रमुख भूमिका कीं । 

जान फिछ्पि केम्बल अपनी बहिन के ठीक पुरुष-प्रतिरूप ये । हां, उनमें वह्‌ 
कल्पना न थी, वहं तेज न था। जब किसी एसे सामन्त नायक की भूमिका करनी 
पडती जो दृढ़तापूरवक उच्च आदशोँ का पालन तो करता परन्तु जिसमे कोई महान्‌ श्रेरणा 
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न होती तो वह प्रत्येक सम्भव कौरा एवं निपुणता का परिचय देते। उनका अभिनय 
उच्चस्तरीय, शाही ओर विशद होता था। यहां से वहां तक उनके अभिनय में एक 
संख्ग्नतापूणें सच्चाई होती थी जिसे उन्होंने परिश्रम के साथ अजित किया था। उनकी 
वहिन को यह्‌ विशेषता सहज ही प्राप्त थी । उन्होने पौरोहित्य के लिए अध्ययन किया 
था। इसकिए उनके अभिनयमे, कुछ आरोचकों ने बादमें, किसी अकम एक 
भारीपन ओर अनिवायं मात्रा से अधिक मर्यादा रक्षित की थी। उनकी इस स्वभावगत 
जानवृञ् कर अभिनय करने को कला ने उन्हें विडवसनीय अभिनेता तो वना दिया था, 
परन्तु उनकी कला रोमांचकारी अथवा स्वतः प्रेरित न थी । फिर भी उन्होने जर उनकी 
बहिन ने दो ददाल्दियों तक लन्दन के रंगमंच पर अपना सिक्का जमाये रखा । 

फिलिप केम्बक्‌ पन्द्रह वर्षों तक न केवर प्रमुख अभिनेता रहे, वरन्‌ वह उसं 
समय ङ्‌ री लेन थियेटर के मंच व्यवस्थापक भी थे जव कि शेरीडन नाममात्र को उसके 
संचालक थे! अपनी वहिन से अधिक उन्होंने अपनी अभिनय-प्रणाटी को एक नंवीनता 
प्रदान की ओर दिखा दिया कि क्लासिक अभिनय एक गाही, अनककरृत, संयमपूणं 
वस्तु है। उन्होने कमोबेश अनेक शेक्सपीरियन नाटकों को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि 
लन्दन के प्ेक्षक चमत्कृत ओर विस्मित हो गये। उन्होने पुरानी ओर दारिद्यपूणं सेटिग 
को हटा दिया । ओर फ्रंच, इटालियन निङ्ृष्ट साज-सज्जा एवं अरकरण के स्थान परः 
जिसे “वास्तविकता-परक" माना जाता था परन्तु वह्‌ वास्तविकता क्लछासिस्ट फ़ंडन की 
होती थी, उन्होने उसे विशद ओर शाही या खूब तड़क-भड़क वारा वना दिया । 
गैरिक केयुगसे ही दोक्सपीयरको “ओर भी अच्छा वनाने को प्रक्रिया चरती 
चली आ रही थी। केम्बेरु ओर उसके प्राम्पटर ने कोरियोेनस' को फिरसे 
रूपान्तरित किया, ओर उसे इस प्रकार प्रचारित किया गया-कोरियोकेनस या दी 
रोमन मेटन,' रोक्सपियर ओर थाम्सन कौ एक परिवतित संशोधित दुखान्त कृति । 

सारा सिड्‌डन्स ओर जान फिङ्िप केम्बर्‌ अगरी. रातान्दी तक अच्छी तरह चरते 

रहे । इसके बाद अभिनय, नाट्य रचना ओौर प्रस्तुतीकरण के सारे प्राचीन मानदण्ड 
नष्ट हो गये । अब ये संक्रान्ति कारु के चिन्ह नहीं रह गये, बल्कि ये स्वयं मे एक 
युगान्त के प्रमाण बन गये । यदि हम मान के कि यह एेसा युग था जिसे हम क्लासिक 
कह सकते है- आगामी “रोमाण्टिक' ओौर “रियकिस्टिक युग से भिन्न- तो इस युग 
के सर्वाधिक महत्वपूर्णं यही दोनों व्यक्ति ये । 

परन्तु परिवर्तन की शाक्तियां, जिनके कारण ही इस अध्याय का एसा शीषंक 
बना, दंगलैण्ड मे बहुत कम स्पष्ट हो पायीं (यद्यपि उस देश मे अमेरिकन ओर फरच 
कान्तियो के बहुत पटिङे से एक हद तक रोकतंत्रवाद का जारम्म हो चुका था) केम्बर 
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के आधिपत्य कारू मे एक एेसी घटना घटी जो इस बात का प्रमाण थीकिमीतर ही 
मीतर रंगमंच पर भी छोकतंत्र के प्रभाव दृष्टिगोचर होने रुगे थे । यदि आप १८०९ ई० 
मे ९८ सितम्बर ओौर १५ दिसम्बर के बीच किसी शाम को कोवेंट गाडंन थियेटर में गये 
होते तो आप वहां के प्रक्षागृह मे, रंगमंच पर नही, एक असाघारण प्रकार का अभिनय 
देखते। उन तीन महीनों मे केम्बल की कंपनी ने अपने नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत 
किये या उन्हें नृत्य-नाट्य के रूप मे अभिनीत किया। इस अभिनयमेज्योही कोई 
अभिनेता कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोरुता, प्रक्षक स्वर-ताक्बद्ध ढंग से शोर 
मचाना शुरू कर देते “ओपी, ओपी, ओ-पी ! “ ओर तव सारी जनता उठ खड़ी 
होती, ^नृत्य' करने रुगती, जमीन पर पांव पटकने रूगती अथवा ओ-पी, ओ-पी' 
से ता मिखाकर बत पटने रूगती । बीच-बीच मे वह॒ तरह-तरह की आवाज करती, 
सीयियां बजाती, सिसकारी मरती, घंटिया बजाती ओर प्रक्षागृह में प्रचकित विरोध 
के अन्य तरीक्रं अपनाती । इन तीन महीनों मे कुरु इकसठ बार अभिनय हुए पर इस 
पुरे काक मे ये विरोघात्मकं प्रददन होते रहे। ये प्रदशेन, इस रूप मे, सामान्य ठढंगसे 
नहीं होते थे : बीच-बीच मे घू सेवाजी, गिरफ्तारियो ओर ओ-पी के चिन्ह वाके 
ण्डे लेकर जुलूसो का मी दौर चरता रहा । परन्तु इस बात को सदा ध्यान मे रखा गया 
कि अर्भिनेताओं को इस गड से अलग रखा जाय । 

ओपी का अथं ˆओोल्ड प्राइसेज” ओर खन्दन कौ जनता सिज यह 
प्रदशंन करना चाहती थी किं वह्‌ अपने प्रिय कला-मन्दिर मं प्रवेश पाने के लिए प्रवेदा- 
शुल्क मे बढ़ोत्तरी नहीं चाहती । केम्बल ओर उनके सहयोगियों ने देखा कि नयी स्थिति 
भे जब रंगमंच पर नाटकं को प्रस्तुत करने की प्रणारी भ परिवर्तन कर दिया गया है 
मौर नाट्य नृत्य को नयी इमारत मे मी बहुत कुछ खचं हो गया है तो पुराने प्रवेश शुल्क 
से पुरा नहीं पड़ सकता । इसर्एि उन्होने प्रत्येक सीट के किराये मे छः पस अथवा एक 
शिखगि की वृद्धि कर दी। रग्चाला ्गातार इन इकसठ अभिनयं मे बढ़ हृए मूल्यों 
के आघार पर ही उठायी गयी । परन्तु इस पूरे समय में, जब केम्बल ने पहिरी रात में 
नाटक की प्रस्तावना के लिए मुंह लोला तब से छेकर तीन महीने बाद तक अभिनेताओं 
की आवाजरं विरोधी स्वरो गौर शोर-गुल कौ जहरों भे इबती रहीं । “ओल्ड-प्राइसेज, 
“ओल्ड प्राइसेज” का नारा "ओ-पी, ओ-पी, ओ-पी' की टेक मे बदल गया | 
जनता संगठित हो गयी, ओ-पी नृत्य का आविष्कार हो गया ओौर इन दगे-फसादों मेँ 
हिस्सा केना सामाजिक कायं बन गया । 

इस तरह लन्दन को जनता ने यह प्रदरित कर दिया किं जब राजवंश ने रंगमंच 
का संरक्षण बन्द कर दिया भौर इस प्रकार स्पष्टतः कला का संरक्षण जनता के हार्थो 
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मे आ गया तो इस स्थिति में थैटीपति ओर नियामक शक्तिधारी गासक को तरहहं 
जनता मी अपनी इच्छा को प्रमावपू्णं ओर मनमौजी ढंग से, चाहे वह्‌ ढंग उतना शिष्ट 
नहो, प्रकट कर सकती थी । उन्होने सावित कर दिया कि रंगशाला मे, आंशिक रूप 
से ही सही, खोकतंत्र पूरी शक्ति के साथ आ वमका हे। 


# # 4 
~> 
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१७६२ ई० में कोवेन्ट गाडन यियेटर मे दंगा का एक दृश्य ("दी स्टेज इयर 
बकः १९२७ ई०, में छपे एक प्राचोन चित्र से ।) 


हम देख चुके हँ कि वीमर में, जहां गेटे ओौर शिर शाही रंगमंच से सम्बद्ध 
थे, आजादी की भावना उत्पन्न हो गयी थी! अभिनेता को कपनी की तुलना में 
आजादी की यह्‌ मावना अतिशय महत्वपूणं थी । परन्तु अजादी को यह ज्योतिशिखा 
जर्मनी मे उस समय ओर उसके वाद भी सचम्‌च धीरे-वीरे ही जरती रही । आजादी 
की जो भावना उस समय वातावरण में थी वह एक अस्पष्ट ओर अप्रकट आदश के रूप 
मे न्याप्त थी । स्वयं गेटे मे, सिद्धान्त ओर व्यवहार के वीच, यह संघषं प्रत्यक्ष था । 
निङ्चवय ही आजादी के प्रति उनकी आस्था निविवाद थी। शायद उनसे अधिक 
निष्ठावान्‌ आदशेवादी कभी हआ ही नहीं । मगर इसी के साथ, रंगमंच के निदेशक 
कौ हैसियत से वह एक छोटे से क्षेत्र के एक सावारण घमण्डी, जाकिम, इयूक की सेवा 


मी कर रहेथे। जो एक एेसा व्यक्ति था जिसने अपनी छिछले स्वमाव वारी, महत्वा- 
३१ 
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काक्षिणी प्रेमिका को छट दे रखी थी कि वह्‌ अपनी शाही आशज्ञाओं द्वारा उस कवि को 
अपमानित करे (यह छोटा सा गासक कितनी निकृष्ट मनोवृत्ति का था यह बात 
प्रसिद्ध घु घराङे वाल वाङ कुत्ते को घटनासे ही सावित हो गयी थी) 1 ओौर गेटे स्वयं, 
आ जादी ओर समानता के सम्बन्व मे अपने स्पष्ट विचारोंके वावज्‌द, रंगशालामें 
निरंकुश शासन वन जाया करता था। यह्‌ बात प्रसिद्ध थी। वह्‌ एकान्तिक रूपसे 
शासन करता था, कठोरता दिखाता था । उसकी यह कठोरता रंगमंच से वट्‌ कर 
रक्षागृह तक व्याप्त थी । ताली वजाना अथवा सीटी बजाना समान रूपसे निषिद्ध 
थे । 

यह प्रमाण लिखित रूपमे प्राप्त है किं सीटी बजाने वाले गिरफ्तार किये गये 
थे! एक वार एक आलोचक ने अभिनय की आलोचना की तो उसे रियासत के वाहूर 
निकार दिया गया 1 अ्भिनेताओं के ऊपर कठोरतापूवंकं नियम छाग किये जाते थे। 
एक वार एक अभिनेत्री बक्िनि की एक रगशाला मे काम करने चटी गयी । उस समय 
यह्‌ नियम था कि वीमर के अभिनेता अन्यत्र काम नहीं कर सकते । उसने इस नियम 
का उल्छंघन किया था 1 फलतः वापिस आने पर उसे उसके घरमे ही एक सप्ताह के 
लिए क्रंद कर दिया गया, साथ ही सिपाही का सप्ताह भर का वेतन मी उसे जुर्मानि 
मे देना पड़ा 1१ इस प्रकार जिस समय अन्यत्र लोकतंत्र जन्म ठे रहाथा, जर्मनीमें 
स्वातंत्र्य-प्रेम जौर अधिकार-प्रददेन एक. साथ हाथमे हाथ डाक कर चर रहे थे। 
जमनी मे इसके वादके युग को रोमांटिसिज्म कायुग कहा गया। लोकतन्त्रात्मक युग 
वहां आया ही नहीं । 








१. मान्तजीयस कृत इतिहास के भाग छः में गेटे के निरकशतावादी ढंगो का 
विज्ञद उल्लेख मिक्ता हे । ग्रन्थकार ने अभिनय के अतिरिक्त नाटक के किसी अंशको 
थोडी भी चर्चा नहीं को है ! मगर पुस्तक के भाग पांच ओर भाग छः में उसने जर्मनी 
मे रोमांटिसिञम काल के आरम्भ से रंगमंच की स्थिति का अत्यन्त पठनीय चिन्न 
उपस्थित किया है । जी° एच० ल्यूज कृत “दी काईइफ आव गेटे" में पाठकों को विवरण- 
सहित वर्णन भिठेगा। (एवरी मेन्स लाइत्रेरौ एडीकन में यह अत्यन्त सरकतापूर्वक प्राप्त 
हो सकता है 1) पेशेवर कलाकारों के सम्बन्ध में अपने पूरवग्रह के कारण समान्तजीयस 
ने भेरी एन्तियोनेत ओर फ़रच ग रपेशेवर रंगमंच को एक शब्द मे ही याद करके टार 
दिया है। अधिक सुचना के जिए एडाल्फ जूलियस कृत “ला कामेडी एलाकोरः 
(पेरिस एन० डी०) को पढ़ना चाहिए । इंगलेण्ड के शाही रंगमंच की जानकारी के 

लिए एकलेनोर बासव्रेर कत “दी रेस्टोरेदन कोटं स्टेज' (कंम्ब्रिज, मास, १९३२ } पटिए । 
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इटरी एक एसा विप्लवपूणं देश था कि वहां किसी राष्ट्रीय रुगमंच को सम्मावना 
ही नदीं हो सकती थी । फिर मी.नाट्‌ूय-रचना की प्रतिमा का एक उद्रेक जंसा हु । 
विटरोरियो अलफीरी के न्यूनाविक राजनीतिक दुःखान्त नाटकं मे आजादी की सच्ची 
भावना प्रतिश्ठित दिखायी देती है। ये नाटक महती एतिहासिक दलो मे कखे गये है । 
इनमे अठारहवीं सदी के नाटकों-जसी मावोत्तेजना है, इनमे उच्च कोटि का संवेग है, 
मगर (यदि इन्दं यंत्र कौशकपू्णं इटाछ्यन अभमिनय-डेली मे सखा जायतो) ये ओौर 
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हेमाकट, लन्दन, १८१५ ई० के लिटिर धियेटर का भीतरी भाग । इसके 
प्रोसीनियम द्वार, प्रकोष्ठ, कक्ष ओर गंसलाइट दृष्टव्य है । 


उत्तर के देशों के प्रेक्षको की अपेक्षा ङैटिन जातियों को आन्दोलित करने के किए अधिक 


उपयोगी है । फिर मी, अरूफीरी को इटली का सवसे महान्‌ दुःलान्त नाटककार माना 
जाता है1 जिसने प्रसिद्ध भेरोप' नामक नाटक की रचनाकी। ओर फंस कीं 
वात्तेयर प्रणाटी' से सम्बन्ध स्थापित किया। 

मगर सुखान्त नाटक की रचना करने वाजे नाटककार की हैसियत से कार्लो 
गोल्डोनी संसारपरसिद्ध है 1 आज भी उनके नाटक इटरी के मीतर ओर बाहर समान 
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रूप से खेङ़े जाते है । वह महान्‌ तकनीकी आचाय थे । उन्होने एक वषं मे सोकह्‌ नाटक 
लिखे । अपने सम्पूर्णं रंगमंचीय जीवन में उन्होने कम से कम द सौ नाटक क्खि। 
'कृमेदिया देर आर्त" का जो पतन मडती ओर अश्लीलता के कारण हो गया था, उससे 
इनको घृणा हो गयी थी । राष्टरीय साहित्य मे अनुकरण के किए इन्हें कुछ नहीं मिला । 
(अरेतिनो ओर मैकियावेरी से उन्हें शायद ही कोई प्रेरणा मिती क्योकि वह अइ्लीरूता 
के विरुद्ध क्रदम उठा चुके थे) इसक्िए उन्होने अपने छिए स्वतंत्र मागं चुना । उन्होंने 
अपने आसपास की जनता ओर वस्तुओं के सम्बन्ध मे लिखा! वह्‌ कुलीन नाटककारों 
मे से एक थे। उन्दँ मानवता में, उसके मूक रूप में" रूचि थी । उनके पात्र इतने 
वास्तविक ओर परिचित थे, माषा इस क्रदर वोलचाकको थी, कि हमे फिर प्राचीन 
राहीपन ओर सम्भ्रान्तं एकान्तिकता से आगे बढ कर परिचयमूलक धघनिष्टता ओर 
वास्तविकता को ओर विकास के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगते हँ 1 देर मे यह्‌ वात 
ओर मी अधिक महत्वपूणे क्गती है जहां सुखान्त नाटक का सम्बन्ध . -रागत विशिष्ट 
पात्रों, सघी-वंघी जानी-पहचानी परिस्थितियों ओर वार-वार दोहराये जाने वाले 
दुश्योसेरहादहो। 

परन्तु गोल्डोनी को अपने देदामें ही विरोघ अधिक मिका, समर्थन कम) 
रोमांटिक इटाख्ियन स्वमाव न तो वास्तविकताम्‌कक स्थिति-चित्रण, न तो कुठीनता- 
वादी करणा का उद्रेक ही पसन्द करता है । उसे तो पसन्द यह्‌ है कि दुःखान्त नाटको में 
जोश-खरोश् हौ ओर सुखान्त नाटकों मे कुछ उछल-कूद हो ओर पात्र सजीव हों । कार्लो 
गोजी नामक एक आलोचक ने गोल्डोनी के आधिपत्य को चुनौती दी, ओर उस 
वयोवृद्ध केखक को पफ़रांस के अधिक अनुकूर वातावरण मे चकेजाने के किए विवदा कर 
दिया । इस भाखोचक ने स्वयं एक नाटककार बन कर गोल्डोनी को वहत अधिक परेशान 
कर दिया। वह इटाछ्यन रंगमंच का सर्वोत्कष्ट नाटककार बन वैठा। कहा 
जाता है कि दोनों कौ मेंट वेनिस की एक किताव की दुकान में हुई । वहां गोल्डोनी 
ने गोजी पर व्यंग्य करते हए एक सच्ची वात यह कटी कि किसी नाटक की तीत्र 
जाखोचना करना आसान दै, मगर एक अच्छे नाटक की रचना- करना कठिन है । 
गोजी ने उत्तर दिया कि वह कुछ ही दिनों मे एेसा सुखान्त नाटक ल्िखिंगे जो वेनिस के 
विनोदग्रिय रक्षको को पसन्द आयेगा । ओौर बहत कम समय में ही, वेनिस के प्रक्षक 
(दी श्री आरेन्जेजञ' के हास्य-विनोद का आनन्द छे रहे थे। इस नाटक मे गोजी ने 
गोल्डोनी के नव-आविष्कृत नादूयरूपों की खूब खिल्ली उड़ाई ओर व्यक्तिगत रूप 
से नी उन पर कुछ आक्षेप किये । ओर, प्रक्षक सीषे-सीवे गोजी के पक्षवर हो गये ओर 
इसके बाद सदव गोल्डोनी को नहीं, उसे ही यह प्रतिष्ठा दी गयी कि वह जाज्वल्यमान 
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प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करता है। 

पता नहीं वह घटना सही है या गदी गयी है । परन्तु यह निर्चय है किं इटखी 
मे, जहां लोकतंत्र को अनुकू वातावरण शायद ही कमी मिका हो, गोजी ही 
स्वामाविक विकास-क्रम मे सवसे आगे अते हैँ । कामेदिया देर आर्तं (जिसे वह 
उचित ही नाट्य-कला का वास्तविक ओौर अनुपम प्रस्पुटन मानते थे) से उन्होने बहुत 
कुछ लिया था! उन्होने उसमें प्राच्य के प्रति ममता के कारण कुछ वाहचय-तत्वों का मी 
समावेश किया । उसके ताने-वाने को रचाया ओर सजाथा ओर उसे घटनाओं से मरा- 
पूरा बनाया । उनकी कला चटल् ओर उत्कृष्ट रूप में अकृत थी ओर तवसे फिर 
संसार के क्षेत्र मे नहीं दिखायी पड़ी । परन्तु उसमे जो घनी नाट्‌्यात्मकता है रूपान्तर 
की दुष्टिसे, सीषे अनृवादकी दृष्टि से न सही, वार-वार उसका पुनरुत्थान होता 
रहा है। (मैने इसका रूपान्तर ही देखकर अतिराय आनन्द प्राप्त कियाथा। इसकी 
रंगीनी ओर उसके हास-परिहास को हादिकता ने ही मुञ्चे आकृष्ट किया था जव किर्मने 
ग्रोजी कृत (तुरान्दो' को एक रूसी टुकड़ी द्वारा अत्यन्त विनोदपूणं ढंग से पेरिस के 
ओडियों मे-जरा अभिनय के इस स्थान पर ध्यान दीजिये-देखा था। इटली में 
आजादी की ओर जो धारा बह रहीथी उसे गोजी ने पकट दिया । इसके बाद 
रुगमग डेढ सौ वर्षो तक हमारे इस कथा-प्रसंग मे इस देर की चर्चा नहीं मिरती । 

वास्तविक क्रान्ति के क्षेत्र मे वापिस आकर हम देखते हैँ कि पेरिस को जनता 
सन्‌ १७८९ ई० में वेस्टीर पर हमला कर रही है। यद्यपि रगशाला मे यह क्रान्ति अत्यन्त 
क्षीण विकास के रूप में प्रविष्ट हुई थी, परन्तु जीवन मे यह एक मयानक सत्य बन गयी 
थी । अब तक रंगमंच पर एसे नाटक अभिनीत हो चुके थे जिसमें वहत मर्यादित ओौर 
संयत ढंग से क्रान्तिकारी मावनाएें व्यक्त की गयी थीं। प्रथम राजनीतिक संघषं के 
क्षणो से ही “समुचित ओर उपयुक्त" नाट्य-रचना की एक कहर आने लगी थी । जव 
मी कभी कोई विइव-संकट उपस्थित होता है तो उस प्रख्य का एेसा ही परमाव होता है। 
परन्तु उस समय जो भी नाटकं लिखे गये उनमें से एक मी आज महत्वपुणं नाटक के रूप 
मे जीवित नहीं है । युद्धकार में सदव गहरी मावनाओं का मन्थन एवं उद्रेक होता है । 
परन्तु कला के किए ये बाहय संघरषं ओर उत्तेजनापूणं मावनाएं अनुकू वातावरण निमित 
नहीं करतीं । अनवरत संघर्ष के रक्तिम प्रका मे मनुष्य की रचनात्मक शक्यां, 
उक्षकी आच्यात्मिकता ओर अनुचित-उचित के सम्बन्ध मे उसका विवेक समी जडीभूत 
हो जाते है, क्षीण दहो जाते हैँ! इसीकिए हम देखते हैँ कि तात्कालिक शौयंपणं संघषं 
अथवा संसार में व्याप्त विचार-धारा मे परिवतंन का फल यह्‌ नहीं हुआ किं नाट्य-कला 
सम्बन्धी सक्रियता बढ़ जाय । नाटककारों ओर अभिनेताओं ने क्रान्ति में हिस्सा ल्या। 
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"“करामेडी फक" के सदस्य भी क्रान्ति के पक्षधर बने! कपनी मे मतभेद हो गया ओौर 
कुछ समय तक वहां अभिनय अथवा नाट्य-रचना कासाराकामय्प हो गया। नाटककार 
इतने घनघोर खोकतंत्रवादी वन गये कि उनके दिमाग मे केवल यह बात रह्‌ गमी 
कि किस प्रकार वे राजनीतिक संघषं मे अपने मत का समर्थन करनेके किए रगमंचका 
उपयोग करे । 

१७८९ ई० मे जो एक निष्प्रयोजन राजनीतिक नाटक हुआ उसको एक वाहय 
अमरत्व प्राप्त हआ । बैस्टीरू के पतन के वाद चार महीने के मीतर ही *थियेटर फरक 
के बोडं पर एक प्रारम्भिक राजनीतिक नाटक के अमिनय की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई) 
यह नाटक था मैरी जोसेफ़ शेनियर कृत “चाल्सं नवम्‌" । सेंट वार्थोरोभियो ईव' के 
अवसर पर जो नर हत्या हृई थी उसी को विषय बना कर यह नाटक दुःखान्त नाटकों के 
रीत्यानुसारी ढंग पर रचा गया था । इसे इच्छा न रहते हुए मी अभिनेताओ के उस दल 
ने प्रस्तुत किया था जिसका ञ्ुकाव अव मी राजवंश की ओर था, परन्तु जिसे जनमत 
के आगे ञ्ुकं जाना पड़ा था। इस नाटक ने प्रत्येक देक के हृदय में व्याप्त देश-मक्ति 
की मावना ओजस्विता की चिनगारी रुगाकर सुल्गा दिया । रात के वाद रात को 
मावनाञों से मरे प्रक्षक आते थे; प्रत्येक रात को वे सामन्ती जुल्सो के दुख्य देखते जिसके 
फलस्वरूप उनका जोड वढ़ जाता था ओर उनके हृदय मे लोकतंत्रात्मक भावनाओं का 
विस्फोट होता था। जिन्होने इन दृद्यों को अपनी अखं से देखा है, ते बताते हैँ कि 
प्रत्येक एसे अभिनय के अवसर पर दशक जोश से पाग हो उस्ते थे, तेज क्रान्तिकारी 
नारे गाने रुगते थे, रोगों का हृदय उत्साह से मर उस्ताथा। जिन लोगोंने इनं 
नाटकं को पढ़ा है वे समी इस वात से सहमत है कि पदृनेमें ये नाटक कयिन है, उत्तेजक 
नहीं है" उनमें नाट्यात्मकता की कमी है 1 परन्तु यहां तो नाट्‌य-रचना के विशेष तत्वों 
काव्य, मावनाओं को गहराई, चरित्र-चित्रण, अभिनय आदि का कोई सवाल ही नहीं 
था । यहां तो वात बस इतनी थी किं एक राजा ने अपनी प्रजा के क्रत्ठ की आज्ञा दी कि 
हंगामा मच गया, वैसे ही जैसे कि किसी राजनीतिक आभ सभा में ठीक मनोवैज्ञानिक 
अवसर पर किसी ने ण्डी हिका दी ओर शोरगुर मच गया । उस समय उस नाटक 
के विषय से विलकरुरु असम्बद्ध एक तीव्र उत्तेजना व्याप्त हो जाती थी । यह वैस्टील के 
पतन ओर गिरोटाइन के लार आतंक के बीच का समय था। अव मी एक राजा अपने 
ग्रामीण महलो मे दरवार करता था क्योकि उस समय नाटक या कोई मी अन्य वस्तु 
एसी स्थिति उत्पन्न कर॒ सकती थी जव कि विरोवी जनता का प्रदंन हो जाय । 

चाल्सं नवम्‌ को जव रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया तो पहिली बार तरमा 
नामक एक नया अभिनेता महत्वपूर्णं बन कर सामने आया। बाद मे, इसी अभिनेता 
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को फ़रांस का सवसे वड़ा अभिनेता वनने का अवसर मिख्ने वाला था। वात यह्‌ 
थी कि दरवार हारा सहायता-्राप्त इस कंपनी मे यह्‌ तरमा अकेला दृढ्‌ क्रान्तिकारी 
था। नाटक में इसे सवंप्रमुख भूमिका करने का अवसर मिला । कारण यह हुआ कि 
एक वयोवृद्ध अमिनेत। ने थह मूमिका करने से इसक्िए्‌ इनकार कर दिया कि वह्‌ राजवंश 
के साथ सहानुमूति रखता था । ओर जव कंपनी के वहुकषंल्यकों ने लोकतंत्रवादी 
ददाकों के सम्मुख अपना नाटक प्रस्तुत किया तो उसने ही इज्जत वचाई ओर इस मूमिका 
का ओचित्य प्रदान किथा 1 (कामेदी फकः के इन दरवारी कलाकारों ने शायद सम्राट्‌ 
के दवाव में आकर ओर निश्चित रूपसे सम्राट्‌ के साथ सहानुमूति रखने के कारण, पट 
निर्चय किया कि जव मी नाटक में दरूकों की रचि थोड़ी कम होने लगे उसी समय उसे 
रगशाला से वापिस कर छया जाय। एसा समय आया जव कि नाटक को वापिस करने 
कं लिएरूचिकी कमी एक वहाना वन सकती थी । पता नहीं देश-मक्ति के कारण एेसा 
हआ अथवा लेखक की इस स्वामाविक इच्छा के कारण किं उसका नाटक रंगमंच पर 
प्रस्तुत किथा जाता रहे ओर उसको रायल्टी वनती रहे, ओर एक नये अभिनेता कौ 
इस इच्छा के कारण कि वह्‌ वार-वार एक मह॒त्वपूणं मूमिका मे रगमंच पर आता रहे, 
आजादी के समर्थकों ने अपने को सक्रिय वनाया ओर विरोध प्रदित किया। अन्त मे, 
एकं रात जव कि एक दूसरा नाटक रंगमंच पर चर रहा था, प्रक्षक अगो पंक्तिमें 
उठ खड़े हुए ओर उन्होने साफ़-साफ़ मांग की कि अगली रात को 'चाल्सं-नवम्‌' रगमंच 
पर प्रस्तुत किया जाय । जब अभिनेताओं ने उस खेर को जारी रखना चाहा तो दशको 
ने आवाज रूगानी शुरू की 'चाल्सं-नवम्‌ ।' एक चाक अभिनेता अपनी भूमिका 
छोड़ कर आगे आ गया । उसने बताया कि '“चाल्सं नवम्‌ नाटकं को रंगमंच पर फिर 
प्रस्तुत करना असेम्मव है क्योकि दो अभिनेता, जो प्रमुख अभिनय करते रहे है, बीमार 
है । तुरन्त तकमा सामने अ7 गया । उसने बताया कि जो अमिनेता सबसे प्रमुख भूमिका 
करता था वह्‌ उतना बीमार नहीं है ओर दूसरे व्यक्तिको भूमिका के किए जनता 
उसके स्थान पर किसी दूसरे अभिनेता को स्वीकारकर ऊेगी। बड़ जोशके साथ 
उपस्थित प्रेक्षको ने तरमा की बात स्वीकार करी दूसरीशामकोही तल्माने 
'चात्सं-नवम्‌' की भूमिका एक वार फिर को । प्रक्षागृह मे दंगा हौ गया, मगर नाटक 
रंगमंच पर प्रस्तुत कर दिया गया । 

इसका अर्थं यह नहीं है कि कपनी के मीतर सुलह ओर भाईचारे का वातावरण 
आ गया 1 आपसी उत्तेजना इतनी बढ़ गयी कि नौदेत॒ नामक अभिनेता, जिसने 
अभिनेताओों के बीमार होने का बहाना बनाया था,तकमा से द्वन्द युद्ध करने पर आमादा 
हो गया । इसके बाद सम्राट्‌ के समर्थक अभिनेताओं ने जो कि अव मी शाही विदूषक 
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माने जाते थे, यू क्तिपुवेक थियेटर फ़राके' संस्था से तरमा को निकार दिया । 

कु ही समय बाद इस वहिष्कृत अभिनेता के समर्थकों ने एक धियेटर पार्टी 
का संगठन किया । इन रोगों ने तक्मा, तलमा' के गोर से रंगशाखा को भर दिया 
ओर इसी शोर मे अभिनय के समय उच्चरित पव्तियां ब गयीं । अधिकारियों के इस 
बहाने पर उन खगो ने विवास कर छया कि दूसरे दिन शाम को उनकी मांग का जवाब 
दिया जायगा । दूसरी रात को सच्राट के पक्षघर प्रक्षक मी बराबर कौ संख्या 
मे रंगशाङा मे आ गये । इस समय अभिनय नाम की कोई भी चीज वहाँ न थी । पुराने 
अर्मिनेताओं का कहना था करि जब तक उच्च अधिकारियों से सलाह न कर छी जाय 
तब तकं तमा को रगमंच पर प्रस्तुत न होने दिया जाय । (रंगडाखा वैधानिक रूपसे 
अव मी सम्राट के चार अधिकारियों के आदेशो क अनुसार ही संचाक्ति होती थी ) । 
तब एकं वयोवृद्ध लोकप्रिय अभिनेता दुगाजों, जिसे उस रात प्रमुख भूमिका करनी थी, 
सामने आया कि तलमा सही है ओर जव तक उसका तरुण साथी तमा अपने पद पर 
फिर नहीं बुला ख्या जाता, वह रंगगाला मे वापिस नहीं आयेगा । इसके वाद फिर 
कुछ गड़वड़ हई, बारजों गौर चों को तोडा-फोड़ा गया, मगर दर्दक धीरे-धीरे शान्त 
हो गये ओर वे इन अमिनेताओों तथा राष्ट्रीय रंगमंच के बारे मे एकतरफा वहसे सुनते 
रहे । 

जव उच्च अधिकारियों से निर्णय की मांग करने की बात आयी तो सम्राट नही, 
नगर-अधिकारियो की ओर से फ़सला भाया किं तरमा ओर दृगाजों दोनों को उनके 
पुराने स्थानों पर वापिस बुला छया जाय । फिर भी इस निर्णय के लागू होने में कुछ 
देर हुई, शायद सम्राट्‌ के समर्थकं अब भी यह्‌ आद्या लगाये हृए थे कि राजमहर से 
कोरई-न-कोई आदेश आवेगा 1 २६ दिसम्बर १७९०ई६०की शाम को जनता ने रगशाला 
म धुसकर दंगा किया, आपसे मारपीट की, जे हए कटू रपंथी अभिनेताओं 
को आवाज़ को बन्द कर दिया । इसरे दिन रंगशाला ओौपचारिक रूप से बन्द कर 
दी गयी। दो महीने के बाद सज्राट्‌ के समर्थक अभिनेताओं ने अपनी हार मान री; 
कम से कम उन्होने यह मंजूर कर छ्य कि तख्मा ओौर दुगाज्ो को वापिस बुला चछया 
जाय । 

मगर अव कोई मी स्थायी समञ्लौता असम्मव था । अव प्रमुख अमिनेत्रियों 
न त्याग-तर देना शुरू कर दिया । इनकी शिकायत थी कि कंपनी जव तक अपनी चान 
भौर मर्यादा का पालन नहीं कर सकती तब तक उसके अन्दर “खाल अभिनेता घुसे 
रहेगे । रंगमंच के उपद्रव प्रषागृह के समर्थन के कारण दूने हो गये । पुराना (कामेडी 
फक इस क्रदर छिन्न-मिन्न हो गया कि भब उससे शान्तिपूणं वातावरण अथवा 
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डद्यक्स 
सेटिग में नवीनता 


चौकरण 1 ऊपर, थियेतर दु पेले-रायल में ड 
-- तत्कालीन 
मेकिग्वे के रीोथोग्राफ के आधार पर । ) 


मं 
पिजन्स' का एक दृश्य, पेरिस १८२३८ ई० 
( १८३९ ई० ) में ला पाक्ते दे फमिने का एक दृश्य । ( अभिनेता 


को खोज का एक उदाहरण । नीचे, थियेतर देका पोतं संट भाटिन, 


रोमान्टिकयगमें 
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१९२२ ई० में जान सियल दवारा चित्रित पाकं यिसेटर, न्य्‌ याकं (इस 

नाम को यह इसरी रगश्चाला है 1) रंगमंच पर चाल्सं मेथ्युज्र ओौर 

मिस जान्सन । प्रेक्षागृहे में तत्कालीन अनेक अत्यन्तं महत्व णं न्यू.याकं 

निवासौ है । एक कुञ्जौ के सहारे इनमें से अस्सौ व्यक्तियों को पटि- 

चाना जा सकता है । उस काल की अंग्रेनो रंगशालाओं की भांति यहाँ 

भी प्रोसीनियम-ार हैँ । (इस चित्र के मालिक न्य्‌ याक हिस्टारिकल 
सौसायटी के सौजन्य से ।) 


रंगमंच ओर लोकतंत्र का जन्म ४८९ 


कलात्मकं अभिनय को आदा करना वेकार था। नेशनल असेम्बली ने एक आदेश 
जारी किया जिसके अनुसार सम्राट्‌ के विदूषको का एकाधिपत्य समाप्त हो गया ओर 
समी नाटक कंपनियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो गये। यह्‌ कदम एेसाथा 
जिससे कुछ लोगों का विदोषाधिकार समाप्त हो गया । निर्चय यह आजादी की ओर 
क्रदमथा। इस तरह तरमा ओौर उसके कुछ खार' साथी राज्य की कंपनी से अरग 
हय गये ओर उन्होने एक प्रतिद्रंद्विनी संस्था वना खी । उस वपं अठारह ओर नाट्‌य- 
संस्थाएं खुली । इस दाताब्दी के समाप्त होते-टोते पचास संस्थां खु गयीं । स्व मावतः 
थियेटर दे ला रूदे रिद्‌" में स्थापित नयी कपनी क्रान्तिकारी ओर धियेटर फरक 
मे स्थापित पुरानी कपनी सम्राट्वादी गढ़ ओर प्रचार केन्द्र वन गयीं । ये दोनों कपनियां 
विशुद्ध राजनीति दृष्टिकोणसे ही नाटकों का चुनाव करती थीं। तरमा की कपनीने 
दोक्सपियर के कछ नाटकों को महे ढंग से रूपान्तरित करके रंगमंच पर प्रस्तुत किया । 
परन्तु सही वात यह है कि यह एसा समय ही नहीं था कि कला के नाम पटुको रंगदाखा 
के द्वार पर कटकाया जाता । 

वाद के संकटकार मे दो रंगशालाएं किसी तरह अपनी गाड़ी घसीटती रहीं । 
जव सम्राटों के अन्त का समय आया तो दोनों संस्थाओं को देश-मक्ति-परक दीषंकों को 
क्रिकर करनी पड़ी । आखिर स्वतंत्रता, समानता ओौर वन्धुत्व' के नारेके प्रति कुछ 
तो भक्ति दिखानी ही थी--चाहे वह॒ मक्ति ऊपरी ही हो। कुछ सप्ताहों तक ये 
रगरालाएं बन्द रहीं । लोगों का सारा व्यान गिखोटीन पर नर-हत्या का जो नाटकं 
चर रहा था उसी की ओर खगा हुआ था। परन्तु ज्यों ही वह्‌ खूनी महीना समाप्त 
हुआ, प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ चाहने र्गा कि रंगा फिर॒ खु जायं । नाटकों को 
रंगमंच पर प्रस्तुत करने का क्रम फिर तेजी के साथ चलने र्गा । 

अव ये दोनों प्रतिद्वन्द्री समान आवार पर स्थित नथे। ओर पुराने सम्नाट्‌- 
समर्थक अभिनेता, जो अव अपनी संस्था को “थियेटर दे खा नेरान' कहते थे, अपनी 
वेवकूफी से बाज न आये। अपने नाटकं मेवे अव मी एसे राजनीतिक टुकड़ रखते थे 
जो अविवेकपूणं थे। इसके कारण दोनों के वीच को खाई ओर मी चौड़ी हो गयी । तरमा 
ओर उसके साथियों को किसी मी प्रकार का खतरानथा। इसी समय नेशन' दने 
छे अमी दे खोय' नामक नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जिसमें उसने कम्यून के 
अतिवादियों की खुर कर निन्दा की, मध्यम मागं अपनाने को सलाह दी गौर कुछ 
लोकप्रिय वामपक्षीय नेताओं की चिल्ली मी उड़ायी । फ़ौरन रंगशाका के मीतर ओर 
वाह्र तूफान उठ खड़ा हुआ । जनमत अमी मी दो वर्गो मे विमक्त था, इसङ्ए दमन 
के स्थान पर संघषं की समस्या आ खड़ी हई । चारो ओर दंगे हृए। धियेटर को ओर 
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तोपों के दहाने घुमा दिये गये । परन्तु आश्चयं ह कि कम्यून के समर्थक हार गये । 
रंगशाला बन्द कर दी गयी,*मगर वह्‌ कुछ दिनों के वाद फिर खुर गयी । शाही विदूषको 
का यह्‌ अन्तिम युद्ध अथवा मोर्चा था वे साफ़-साफ़ पुरानी अधिकार-सम्पन्न सरकार के 
समर्थक थे । सितम्बर १७९३ ई₹० मे कंपनी के सदस्य गिरफ्तार कर चयि गये ओर जेल 
मे डाक दिये गये 1 केवर एक विदूषक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योकि वह्‌ दवा कराने 
के लिए कहीं दूर चखा गया था। जव उसे यह सूचना मिली तो उसे भिरगौीकादौराहो 
गया ओर वह मर गया । इस आतंक का कारण था। इन अभिनेताओं को भमी 
अपने से भीकम प्रतिक्रियावादी लोगो कौ मांतिही सूरी पर चद़नाथा। 

यह भी क्रिस्मत की ही बात थी कि जिस राज्यादेश के अनुसार उन अभियुक्त 
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रीम्स में एक रंगमंच, १७८५ ई० । उस युग की एक विशिष्ट छोटी रंग- 
शाला । गहरे प्रकोष्ठ का एक अंश अब भौ खद्धे होकर अभिनय देखने वालों 
के किए सुरक्षित है 1 (पेरिस के @ थियेमे आ रीम्स' से ।) 


अभिनेतागों को सुनिरिचित तिथि पर अदालत के सामने उपस्थित होना था, उस पर 
हस्ताक्षर भी एक एसे अभिनेता का था जो कका की दुष्टि से नितान्त निम्न-कोटिका 
या गौर जो कामेदी फराके' अथवा किसी अन्य सम्मानित रंगमंच पर कमी प्रवे न 
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पासकाथा। मगर कम्यून के अन्दरके ही किसी अन्य ककाकारने कुछ एेसा वहाना 
दिया कि जिसके कारण फांसी का कार्य स्थगित कर दिया गया उस दिन तक के चिए जब 
तक कि आतंक समाप्त न हो जायं जौर रोगों की रक्त-पिपासा शान्त न हो जाय । 
पर यह समय रंगमंचीय कला के लिए उपयूक्त न था। इस वात के किए आदेश 

पर आदेश जारी किये गये कि किसी तरह नाटकों को खोकतंत्रवादीः मागं पर डाटा जाय । 
हास्यास्पद निषेधाज्ञाएं जारी की गयीं । किसी मी तरह एेसा नाटक अभिनीत नहीं हो 
सकता था जिसमे किसी मूमिका में कोई सामन्त प्रदर्षित किया गया टौ। भाद्योर 
तथा "मदामः' जसे सम्मानवाचक शब्दों के वोकने पर भी रोक ख्गा दी गयी क्योकि 
इन शब्दो के माध्यम से विशिष्टता का बोव होता था। चाही जमाने के अनेक अत्यन्त 
सम्मानित ओर महत्वपूणं नाटकों पर रोक लगा दी गयी, कुछ को रूपान्तरित कर दिया 
गया । यह्‌ आवदइ्यक हो गया कि प्रत्येक नाटक से छखोकतंत्रवादी पावनता ज्ञरके। इस 
प्रकार का एक आंदोलन चरू गया कि जत्रिया तौर से देग के प्रत्येक नगरमे एक रगबाला 
खोरी जायजो कि खारी गिरजाधरोंमे स्थापित की जाय ओौर इनके माव्यमसे 
“पुरोहितो की मूखंताओं को भूर जाने के लिए रोगों को िक्षित किया जाय ।' तरमा 
की कपनी ने इस समथ वसे ही निष्प्राण नाटकं प्रस्तुत किये जसे कि प्रतिद्धन्द्री कंपनियों 
ने किये थे। 

नाटकों के स्तर गिर गये ओर एक प्रकार की अराजकता आरम्म हो गयी । अन्त 
मे १७९९ ई० तक दोनों कम्पनियों की पुरानी शत्रृता खत्म-सी हो गयी ओर (कामेदी 
फ्रांके' के दोनों अंग फिर एकता को कड़ी मे बंधने ठ्गे। .<डी रिशल्‌ की रगगाला 
मे वे विल्कुक एक हो गये । “थियेटर पराके का नाम वदू कर यही नाम रखा गया 
था ओर यही आज तक चला आ रहा है । शीघ्र ही नेपोलियन ने इस पुनरस्थापित कंपनी 
की सहायता की जिससे वह अराजकता को समाप्त कर अनुशासन स्थापित कर सकी । 
नेपोखियन ने कंपनी की इतनी अधिक सहायता को कि उतनी सहायता सम्राट्‌ लोग कमी 
नहीं कर सके थे। उसने क्लासिक नाटकों को फिर से एकाधिकार प्रदान कर्‌ दिया, 
उसने उस्र “डिक्री आव मास्को' पर हस्ताक्षर कर दिये जिसके मातहत आज मी सुखान्त 
नाटक खे जाते है । उसने स्पष्ट रूप से कंपनी के कार्यो मे व्यक्तिगत रुचि खी 1 यह 
सही है कि वह्‌ अपने दरबार में एक दुःखान्त नाटककार को उस तरह न बुला सका जिस 
तरह खृई चौदह के दरवार में रेसीन को सम्मानपू्वंक बुखाया गया था, परन्तु उसने 
कोशिश करके नवीन प्रतिमाओं का पता क्गाया ओर उन्हें प्रोत्साहन दिया । मगर कला 
की दृष्टि से नाट्य-रचना की प्रायः मृत्यु हो चुकी थी। इसयुग को एक मात्र प्रतिमा 
या-तखमा 
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हम देखते हैँ कि तमा को विजय पर विजय मिरुती जा रही थी । यहाँ तक 
कि उसने फ़रांस की अभिनय-कला का रूप ही बदर दिया । वह्‌ पूवं-रोमांटिक युग के 
परिस के रंगमंच की शोमा ओर शगार बन गया । यह मी रगमग एक अवसर कीही 
नात थी कि वह्‌ अपने अन्य सभी सहयोगियों के मुक्राविके प्रगति के किए सबसे अधिक 
योग्य ओर तैयार साबित हुआ । उसका पिता चाकरी करता था । परन्तु वह्‌ महत्वा- 
काक्षी था। वह फ़रांस छोड़ कर इंगरुण्ड चरा गया ओौर वहाँ दांत बनाने का काम करने 
लगा । उसका बेटा फ़्रांके जोजेफ़ कुछ समय के लिए पढने फ़रंस मेजा गया । इधर जिस 
समय वह्‌ छन्दन मे एक दांत के डाक्टर के सहायक के रूप मे काम कर रहा था, उसका 
बेटा एक फ़रच॒ बस्ती मे, जहां रंगमंच पर नाटकं प्रस्तुत किये जाते थे, रौ रपेशेवर 
अ्मिनेताओं का नेता बन गया । इसी समय उसे शेक्सपियर के नाटकों में रुचि पदा 
हई । नादटूय-रचना मे स्वतंत्र तरीक्रा अपनाने ओौर अंग्रेजी अभिनय की तुलनात्मक दुष्टि 
से संयमित दरी मे मी उसे रुचि उत्पन्न हुई 1 जब उसने दांत बनाने का काम छोड दिया 
ओर कामेडी फ़ाके' द्वारा संचारित अभिनय के स्कूर में मर्ती हुआ तो उसके हदय 
मे फंस की मारी मरकम हरी तथा अमिनय-मंच की तडक-मडक से वितृष्णा उत्पन्न 
हो चुकी थी । वह केम्बर की तरह क्छासिक सादगी ओर वास्तविकता का अरूमबरदार 
वन गया । आरम्म मे ही उसने एक एेसा काम किया जिससे पुराने वयोवृद्ध अभिनेता 
धड़ा गये । वह वात्तेयर कृत श्रूटस' मेँ रोमन द्विव्यून कौ भूमिका में रंगमंच पर 
भाया । इस समय वह बिलकुक रोमन पहिनावे मेँ था, उसके हाथ-्पांव नंगे थे । यह्‌ 
पहनावा उस समय प्रचित पंखदार सजे-बजे, गहेदार पहिनावे से बिल्कुल 

उल्टा था। 

मगर वषं व्यतीते हो जाने पर, क्रान्ति-सम्बन्धी घटना-क्रम के खत्म हो जाने 
पर, इस अत्यन्त खूबसूरत भौर तेज़ अमिनेता को एेसा अवसर मिला कि वह॒ पफैच 
अमिनय में किसी भ्रकार का सुधार कर सके । स्वामाविक अधिकार से ही वह पेरिस के 
रुगमंच का प्रमुख अभिनेता बन गया। स्वाभाविकता के क्षेत्रे वह॒ सदैव नये-नये 
प्रयोग किया करता, यद्यपि जिस प्रकार की स्वाभाविकता का हामी वह था, उसमें 
मौर आज के बिल्करु निजी दरी के अभिनयो मे जमीन-आसमान का अन्तर है। परन्तु 
उस्ने अनेक भूमिकामों मे मानवता के प्राण के । पटिरे इन्हीं भूमिकाओं में आने वाठे 
पात्रों मे एक शाही गट-बाट होता था, कुलीनता कै प्रति एक मोह होता था । उनमें एक 
एसी छृत्रिमता होती थी कि जो उनको जीवन की वास्तविकता से काफ़ी दूर कर देती 
थी । तकमा के साथ कठिनाई यह थी कि उस युग की रीति के अनुसार, सिकन्दरी दी 
का भ्रयोग करना पड़ता था; यह स्वामाविक भावनाओं के मागं मे एक मौखिक बाधा 
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वा। मगर हमे लगता है कि यदि 
फास के रंगमंच के सभी नेताओं का नेता 


थी । यह सही है कि वह्‌ अपने समय का वादशाह्‌ 
उसका उदय कछ समय वाद हुआ होता तो वह्‌ 





मदाम तल्मा 


होता। जो भी हो, वह एक ठेसा बादशाह हुआ जो कठिनाइयो के बीच मी प्रगति करतां 
शया । यदि उसे एसा नाटककार मी मिक गया होता जो उसके विचारो की तरह स्वयं 
भी विचार रखता अथवा उसे शेक्सपियर के नाटकों का कोई सुयोग्य अनुवादक ही मिल 
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गया होता तो उसने अपने जमाने के फस की अभिनय कला को ही बदरू दिया होता । 
इस कठिनाई के बावज्‌द उसकी खूब आरोचना हुई, खूब संघषं हुआ, परन्तु उसने 
प्रगति का रास्ता निकार ही किया । 

अपने व्यक्तित्व अभिनय मे, स्वतंत्रता एवं स्वाभाविकता के अपने सिद्धान्तो का 
उदाहरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसे निराश, पाग ओर आतंककारी भूमिक 
मी करनी पडी ! उसने अगणित पागलों ओर आतंककारी मयानक पात्रों को भूमिकां 
कीं । इन भूमिकाओं में वंधे-सये छन्दो कौ जंजीर से मुक्त हआ जा सक्ता था ओौर 
वास्तविक भावनाओं का स्वाभाविक रूप में व्यक्त किया जा सकता था । जनता ओर्‌ 
नये अभिनेताओं को ये नये तरीके उत्तेजक ओर प्रदांसनीय मालूम पड़ । आरोचक तो 
उतने अधिक आङइवस्त नहीं हए 1 उस समय अवे ज्यो फ़राय ने अपनी आलोचना को इन 
दाब्दं में व्यक्त किया--“उसकी सफलता इस बात मे थी कि वह॒ मावनाओं के उद्रेक 
को इस सीमा तक बढा-चढा देता था कि सल्िपात अथवा पागकपन को स्थिति जा जाय । 
वह डचिज जसे निराशा जथवा अवसादके प्रेमी रोगो कौ मंडरीका नेता था... . 
अवसाद के ये बीज स्वयं अपनेमेही निकृष्ट होते है, कारण यह्‌ है कि आतंक उत्पन्न 
करने वाले नाटक फरांसीसी प्रेक्षको के स्वभाव के अनुकूल नहीं है । लन्दन के प्रेक्षको को 
ही एसे नाटकों का आनन्द केना चाहि्यि।...... तकमा के स्वरों का उतार-चढाव 
कुछ एेसा असावारण होता है कि रोग उर के मारे कापि उठे! मगर एसे अच्छे अवसर 
वहत ही कम आते ह । फरुतः उनका प्रभाव क्षणिक होता दहै इसलिए अच्छा 
होता कि वह फिर करात्मक अभिनय की मर्यादा ओर सीमामेंदही वापिस आ 
जाता ॥' 

समकालीन आलोचना का जो आंशिक रूप हमारे सामने यहां आया, उसी में 

हमे सरमा की अमिनय-कला के मुख्य दोष की कूंजी भिक जाती है । नयी-नयी प्राप्त 
आजादी के कारण जो अतिरेक हो जाया करता था तथा मिथ्या क्लासिक नाट्य-लेखन 
द्वारा र्गाये नियंत्रण एवं इन निदिष्ट बिन्दृओ के बीच जो विरोध था कृत्रिम वही उस 
दोष का कारण था 1 मगर जो उद्धरण हमने यहाँ दिया है उसी से तरमा क रास्ते मे आयी 
हई कठिनाइयो का भी पता चरू जाता है । अंग्रेजी नाटकों कीजो मत्वना इसमे की 
गयी है (शायद शेक्सपियर की ही सवसे अधिक आलोचना की गयी । 'ओयेखो' को 


जव रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया तमी यह आलोचना प्रकाशित हृई थी) ओर 


कलात्मक अभिनय की मर्यादा ओर सीमा' कोजो वात यहां की गयी है, उससे इस 
कठिनाई का पता चर जाता है । प्राचीन रंगमंच से जो परम्परा चली आयी थी उसके 
संरक्षक स्वीकृत सीमाओं का उल्कंघन बर्दाइत न कर सकते ये। विहोषतः “कामेदी 


रंगमंच ओर लोकतंत्न का जन्म ४९५ 


फ़रकि' के रंगमंच पर तो वे परम्परागत अभिनय का पाकन ही चाहते थे! तरमा ने 
अपनी ओर से यह चुनौती स्वीकार कर खी । वह्‌.सुवारक की भूमिका सजग होकर ओर 
प्रसन्न तापूवंक करता रहा (यद्यपि वह्‌ अपने इस आरोचक ज्यो फ़्राय के पीछे पड़ा रहा) 
ओर जितने मी नौजवान लेखकों ओर अभिनेताओं को हो सका, उसने पथश्रष्ट कर 
दिया; उसके परमाव से केवर यही खोग वच सके कि जो रूढियो से विलकुर वेधे हुए 
थे । १८२६ ई० में उसको मृत्यु हो गयी । यह घटना रोमांटिसि्म के आरम्म होने के 
चार वषं पदिक घटी । अगर उसे यह माघ्यम (रोमांटिसिज्म का) मिता तो सचमुच 
वहत वड वात होती । 

इस प्रकार , जवकि वीरे-वीरे ओर अनेक प्रकार का तोड़फोड़ करने वाखा 
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“न्य्‌ ओरल्येन्स मे, एक प्रारम्भिक अमेरिकन “अपरा हाउस ।' पहिले चएर 

प्रकार के प्रकोष्ठ निमित करने कौ अभिजात प्रणाली थौ उसो का अवो । 

हा, अब प्रक्षागृह॒ अवश्य अत्यधिक जनवादी हो गया है 1 ( ओकिव ऊोरन कत 
“विफोर दी फुट-लाइट्स एण्ड बिहाइन्ड दी सौन्स' से । ) 


रोकतंत्र युरोप के रंगमंचों मे प्रवेश कर रहा था; अमेरिका ञे, जहां १७७६ ई० से 
रोकतंत्र का आविर्भाव हो चुका था, एक नये प्रकार के स्वतंत्र जीवन का दिकराद्ध 
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हो रहा था; यह विकास अंग्रेजी जीवन से विककुरू अलग प्रकार का धा। चाकस्टन, 
फिकाडेल्फिया, न्ययाकं ओर वोस्टन जँसे केन््रो में रंगमंच की प्रतिच्छाया दिख 
जाती थी । किन्तु अमेरिका मे मातृमूमि इंगरुण्ड की परम्परा ओर रीतियों में स्पष्ट 
अन्तर आ गया था 1 एसे तेज-तर्यार ओर महत्वकांक्षी वच्चे सेएेसी ही आजा की 
जा सकती थी साथ ही, जो चित्रात्मकता ओर गतिशीरुता का प्रेमी टै वह बहुत 
कुछ एसा ही करेगा जसा किं वहां हुआ । फिर मी १८२० ई० तक अमेरिकन 
रगमंचके विकास मे कोईएेसी वात नहीं हृई जिसे अन्तरराष्ट्रीय महत्व प्राप्तहो 
सके । 


उत्तर मे काफी जोड के साथ उन पवित्रतावादियो का संघपं जारीथा जो 
सभी प्रकार के सुखो ओर आनन्द के सतो को वुरा समन्ञतेथे। दक्षिणनेतो सदैव 
से ही शाइवत नाटकीय प्रेरणा का स्वागत कियाथा । मगर यह्‌ सव॒ एक शुद्ध 
ओपनिवेशिक ढंग सेही हुआ था। सच यह्‌ है कि हम इन समी कार्यों जर आन्दो- 
लनो को उसी रूप मे देख सकते हैँ ओर उतना ही महत्व दे सकते दँ जितना कि 
इंगछेण्ड के किसी सांस्कृतिक उपनिवेश को दिया जा सकता है। उवछखिन का अत्यन्त 
सजीव परन्तु अतिदाय सामान्य रंगमंच इसका एक उदाहरण है । इन उपनिवेशो मे, 
जो कि बाद में राज्य वन गये, रंगदाला वनीं । पिके वहां केव साधारण हाक 
वने 1 फिर छन्दन कै प्रतिमान पर रगशाराएं निमित हुई । अटारहवीं शताब्दी के 
अधिकां मेएेसी प्रारम्मिक रगशाराएं, चरुती-फिरती कंपनियों के काम आती थीं। 
परन्तु इस शताब्दी के अन्त मे कई विशार रगारं निरमिमत हुई । इनमें से शायद 
सवस महत्वपूणं न्यूयाकं का पाकं थियेटर था जिस का उद्घाटन १७९८ ई० में हुआ । 
फिकाडल्फिया में १७९८ ई० में चेस्टनतट स्ट्रीट धियेटर खला । यह्‌ रंगशाला 
वाथ के धियेटर रायल की विवरणयू्णं अनुकृति थी । इस समय तक अमेरिकन प्ेक्षक 
विडाद चित्रात्मक दृक्यावल्यों की आया करने कग गये ये! चात्सं सिसेरी नामक 
एक इटाक्यिन व्यक्ति ने, जिसकी शिक्षा पेरिस मे हई थी, रंगमंच की साज-सज्जा 
जीर अकंकरण में सहायता दी ओर युरोपियन परिपाटी के अनरूप उसे सजाया । 
अधिकतर नाटक लन्दन से ही मंगाये जाते ये। रंगदाला में वह्‌ अवसर अत्यन्त 
महत्वपूणं माना जाता था जव कि अंग्रेजी कंपनियां अथवा अंग्रेज अभिनेता रंगमंच पर 
आते थे । किन्तु चौथाई शताब्दी में ही एेसी स्थिति आ गयी जव कि अमेरिका में 
एसे अभिनेता पदा हो गये जो आगन्तुक अभिनेताओं के आधिपत्य को चुनौती देने कगे । 
इस वीच सरकारी क्षेत्रो मे लोकतंत्र का जो प्रवेडा हआ उसका कोई महत्वपूणं भ्रमाव 


रंगमंच ओर लोकतंत्र का जन्म ४९७ 


नाटय रचना, अभिनय अथवा परिचमी महाद्रीपों की रंगदाकाओं की डिजाइन पर 
नहीं पड़ा । 





कूकशांक दारा चित्रित, १८१० ई० के इंगकिहा रगमच के एक द्य में 
उग्रे प्रक्षकों ओर अभिनेताञं के बच घनिष्ट सामञ्जस्य दृष्टव्य है १ 
(*थियेटर आट स प्रिन्टस", सीरीज ४, से। ) 
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रोमांसवाद : रगशाला पलायन के ख्प में 


यूनानियो के अत्यन्त ही परंपरागत महाकाव्यात्मक दरी के नाटकों से 
केकर पत्रकारिता की हैरी मे रचित आधुनिक कारु के परिचित नाटकों तक 
प्रगति की छम्बी दौड मे रंगमंच को प्राचीनता के वन्धन से मुक्ति दिकाना ओर उसे 
जीवन के अधिक निकट छाना नाटककारों का सतत्‌ प्रयास रहा है। उन्नीसवीं सदी 
के रोमांसवादी नाटककारों ने हर्षोल्लास के साथ इस बात कौ घोषणा की कि नाटच- 
रचना के पुराने बन्धन अव टट चुके है, प्रकृति की उन्मुक्तता को समज्ञा जा चुका है 
ओर संसार को नाटक को समृद्ध ककात्मकता का पही वार पूरा-पूर। बोव हुआ 
है । उनकी घोषणाओ से इस बात का पता भी चर्तादहै कि नाटकोंकेक्षेत्र में एक 
सर्वथा नवीन तथा अत्यन्त ही समृद्ध ओर गौरवपूणं युग का आरम्भ होने वाला है 
जिसका प्रथम शंखनाद विक्टर हचूगो ने क्रामवेरु' (१८२७ ६०) की अपनी भूमिका 
मे किया जिसे पढ़कर मन आज मी उद्वेकित तथा आन्दोकित हो उठता है। किन्तु साथ 
ही खेद इस वात का मी होता है कि इन रोमांसवादी नाटककारों का कृतित्व यथार्थ- 
वादके क्षेत्र मे एक दबे प्रयास-मात्र होकर रह गया है । 

रोमांसवाद को यदि हम ओर मी व्यापक अथं मे समञ्चन का प्रयत्न कररे तो, 
अर्थात्‌ वह्‌ रोमांसवाद जो नाटककार को कल्पना के पंखों पर सुदूर आकार मे ऊचे 
ऊचे उड़ने को वाध्य करता है; वह्‌ रोमांसवाद जिसके प्रभाव की परिचि मेपात्रोंके 
संघटन ओर रंगमंच पर क्रियाओं के संचयन तथा संयोजन में सहज व्यवधानहीनता 
का आमास होता है ओर मानव जीवन के गूढ़, आन्तरिक, आध्यात्मिक पक्षों पर ही 
नाटककार की दृष्टि रहती है ओर वह्‌ अपनी बात कमी गद्य, कमी पद्य ओौर कमी 
मूक-भर्मिनय के माघ्यम से कहता है, अर्थात्‌ वह रोमांसवाद जो रचना को इन्द्रिय-जनित 
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सोन्दयं मे निमग्न कर देता है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा किं रोमांसवाद उस नाटच- 
साहित्य का एक दूसरा नाम मात्र है जिसे हम सुन्दर, स्वच्छ, मव्य अथवा विराट्‌ नाटच- 
साहित्य कह सकते ह, जिसमें मानवीय मावनाओं का अतिरेक हो, ओर कदाचित्‌ 
यही कारण दहै जो हम लोग शेक्सपियर को रोमांसवादी नाटक का सर्वोत्करिष्ट प्रतीक 
मानते हे । 

किन्तु रोमांसवाद का अथं यदि १८३० ई० के फरांसीसी नाटककारों की 
रचनाओं से समज्ञा जाय तो निदिचित ही रोमांसवाद की परिमाषा इतनी संकीर्णं हो 
जायगी कि उसमें शेक्सपियर की विराटताका एक अंग भी नहीं समा सकेगा । वास्त- 
विकता यह्‌ है कि रोक्सपियर को रचनाओं मे जहां रोमांसवाद है वहीं वह्‌ अभिव्यक्ति- 
वाद (एक्सप्रेशनिञ्म) की सीमा-रेखा का मो स्पदां करता हुआ प्रतीत होता है ओर 
एसा इसच्यि है कि वह्‌ जीवन को सर्वदा अधिक से अविक गहराई से कृतने ओर उसे 
अधिक से अधिक घनीमूत वनाने को इतना प्रयत्तशीक रहता है कि वाहय-प्रकृति के 
मूल्यांकन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता । इसका एक कारण यह मीहे कि 
मानव-चरित्र ओर मानव-प्रकरृति मे अविक से अधिक अन्तदु ष्टि रखने को चिन्ता 
मे जिन्दगी के सतही तथ्यों कौ ओर इसका ध्यान मी नहीं जा पाता। कदाचित्‌ यही 
कारण दहै जो रोक्सपियर का रोमांसवाद फ़रांसीसी नाटककारो के रोमांसवाद सेभिन्न 
मीहै ओर अधिक व्यापकमीदहै। १८३० ई० के फ़्रांसीसी नाटककार जहां जीवन कौ 
चित्रात्मकता से आकर्षित होते ह वहीं यह्‌ सी स्वीकार करते है कि जिन्दगी के सतही 
तथ्यों ओर पराकृतिक विस्तारों की अपनी सीमां दोती हैँ जो नाटककार की कल्पना- 
परिधि को ही नहीं नांधती बल्कि रंगमंच के किए अनिवायं नाटकोय अमिव्यक्तियों 
को मी पंग्‌ बना देती हैँ । कल्पना के इसी संकोच ओौर अभिव्यक्ति को इन्हीं सीमां के 
कारण उन फ़रांसीसी नाटककारों की रचनाएं आज प्रायः इतनी जियमाण हो चुको हँ 
कि उनका स्वर अबन तो रंगमंच पर सुनायी देता है गौर न पुस्तकाख्यों मे पूस्तकों 
के पृष्ठो पर । उनकी इस असफकरता का कारण यह्‌ मी है कि उन्होने रोमांसवाद को 
पथार्थवाद की राह का सब से पहा व्यवघान समञ्ञा था । 

यहाँ मै इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहता हं कि रोमांसवाद 
ओर यथार्थवाद को विरोधी अर्थो वालेदो विरोघी पदोंके रूपमे स्वीकार किया 
जाता है । किन्तु हय्‌ गो, उचूमा तथा बुकवर-छिटन को यदि हम रोमांसवादी कलाकार 
मानें तो हमे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रोमांसवाद कौ असफलता का कारण 
यथार्थवादी सीमाएं होती है, कम से कम वह्‌ मावोद्रेग ओर अनावश्यक शब्द-जाल 
के साथ उसका एक आनुषंगिक कारण तो है ही । 
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उन्नीसवीं सदी मे कला न तो जीवन के निकट थी ओर न जीवन को अभि- 
व्यदित थी 1 उसके क्रिया-कलाप ओर कर्म-केन्द्र कुर विशिष्ट संस्थानों ओौर 
संग्रहाल्यों तक ही सीमित थे । साथ ही यह्‌ विश्वास मी जड़ पकड़ता जा रहा था कि 
कलाओं का सृजन ओर अभिनन्दन जीवन का स्वभाव नहीं, जीवन से पलायन है। 
संगीत , चित्रकला ओर नाटक को मी जीवन के लिए नीरस व्यापारोंसे क्षणिक मुक्ति 
का साघन मात्र समज्ञा जाता था,जो हमारी श्रवण तथा अवलोकन शक्तियों का 
मनुहार अत्यन्त ही अपरिचित, अस्वामाविक तथा विजातीय वघ्वनियों ओर दृश्यो के 
माध्यमसे करते है। साथ दही युग को वस्तु-परक वस्तुवादिता युग को आस्थाहीन 
वनाती जा रही थी जिसकी परिणति अनुमत तथा अवलोकित तथ्यों पर आधारित 
यथाथंवाद में होतीजा रही थी 1 ओर इसलिए नाटककार के लिए यह आवश्यकं 
होता जा रहा था कि चित्रात्मकता की खोज में जहां वह्‌ संमावनाओं की सीमाका 
अति-क्रमण करना चाहता है वहीं तथ्यो के विस्तारपर मी दुष्ट रखे ओौर संवेगात्मक 
क्षणो मे मी अपने पंख मनुष्योचित स्वप्नवादिता से परे फंलाने की चेष्टा न करे। 

देक मी साधारण जीवन की वदरंग दुनिया से निकककर रंगीनी की प्रतीति 
चाहता था किन्तु एसी रंगीनी मी नहीं जो उसको जीवन की वास्तविकता से विमुख 
कर दे, बल्कि एसी रगीनी जो उसे सत्य का आमास दे। इस सत्य" के प्रति दक का 
मोह इतना गहरा होता था कि अपने को नायक की साहसिक यात्राओं के भावानात्मक 
स्वर के रूप मे देखना ओर पीडित नायिका के करन्दन में स्वयं मी मानसिक कन्दन करना 
उसका अनिवायं अंग हो गयाथा। ओर यही कारण है जो रोमांसवाद की मन्यता 
निवेन्व अथवा स्वच्छन्द न हो सकी; उसके उन्नत आदरवादी पात्रों को यदा-कदा 
यथा्थेवाद की मूमि पर मी उतरना पड़ा गौर कल्पना को अपनी यात्रा पर रुक-रुक कर 
चना पड़ा ताकि वह मागं की मावनात्मक संमावनाओं का भी आगन करती चे । 
इस युग मे हेमलेट. पोशिया अथवा आथेखो जैसे पात्र, जिनकी वास्तविकता पर विश्वास 
करने को सहसा जी न चाहे, नहीं मिल्ते- एसे पात्र जो मनुष्य की आत्मा की गहनतम 
अनुमूतियों के प्रतीकनसे प्रतीत होते हँ ओौर हमारे अन्तर के उन उद्रेलनो को 
साकार करते है जिनको करवट मात्र ही अपने मे एक महान्‌ नाटक हो । इसके 
वितरीत, इस युग के पात्र व्यवहारो मे जीवन से परे ओर जीवन से ऊपर तो अवश्य हैँ 
किन्तु कुछ क्षण एसे मी आते हैँ जब वे हमारे जीवन के बहुत ही निकट होते हैँ । उनके 
क्रिया-कलाप एसी परिस्थितियों से उद्‌मूत होते है जो सत्य का आमास देती ह ओर 
संघषं, वरिर्वासघात, वियोग तथा बजिदान आदि तत्वों के संयोग तथा सम्मिश्रण 
से निमित तथा रचित होती है । णै 
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फ़रंस के रोमांसवाद को गहरा रोमांसवाद नहीं कहना चाहिए 1 निषेवात्मक 
रुपसे फ्रंस के रोमांसवाद से फिर मी पर्याप्त काम हुआ 1 शास्त्रीय शरी में रचित, 
नाटयशाखा के नियमों ओर उपनियमों से वेंघे, कमजोर, क्छासिकर नाटकों का हास 
इआ, नाटककार को खुली हवा मे सांस केने का अवसर मिका ओर उसे प्रकृति के 
दार तक पहुंचने तक का मागं प्रस्त माम पडा । 

स्वतन्त्र होकर नाटककार ने अपने कृतित्व मे मव्यता का आह्वान किया । 
काल ओर स्थान के एकता-सम्बन्धी जजंर नियमों के वन्वन टूट गये; मानवता के 
चित्रण के लिए विार पृष्ठमूमि तयार हुई ओौर इस वात को आवश्यक नहीं समज्ञा 
गया कि नाटक के पात्र अनिवा्यंतः उन्नत अथवा आदद्ेहों ओर नाटक का घटना- 
क्रम अनिवार्यतः पराक्रमपूणं हो । उच्च के साथ ही निम्न ओर सशक्त के साथ ही 
अदाक्त पात्रों की मी अवतारणा हुई ओर इस प्रकार एक अत्यन्त ही नवीन नाटच- 
दौटी का अवतरण हुआ 1 सुन्दर ओर असुन्दर, रौकिक ओर अलौकिक दोनों कों 
आवश्यक समज्ञा गया ओर “चिच्र' के साथ ही "विचित्र' को मी स्थान मिला । नाटकं 
में एवय ओर अतिरंजना आई, घटनाओं का चक्रव्यूह तैयार हआ ओौर जीवन को 
आपाघापी प्रतिविम्बित तथा प्रतिध्वनित होने कगी । 

विचित्र किन्तु वास्तविक पात्रों के सृजन की बुन मं हचूगो ओर डचूमा को 
अघम, वर्णसंकर, जातिश्रष्ट, अपराधी पात्रों की अवतारणा करनी पड़ी । एेसा 
कदाचित्‌ इसलिए करना पड़ा कि किसी दूसरे प्रकार के पात्र इस नये युग के नवीन 
नाटकं की विस्तृत रूपरेखा मे समीचीन नहीं प्रतीत होते । विरोधी मावनाों को 
सृष्टि के किए उन्होंने निर्दोष पात्रों साथ दोषयुक्त पात्र तथा निल एवं पवित्र 
पात्रों के साथ ही आसक्त पात्र मी गढ़े 1 एेसा उन्होने पेरिस के जुगुप्सित, अतिरयोक्ति- 
पूणं मावात्मक नाटकं को आदश मानकर किया था । क्कासिकक नाटकों के इस पतनकाङ 
मे कुछ एसे मी असाहित्िक नाटक सामने आये जो अपनी साहित्यिक निम्नता से 
अशिक्षित दर्शकों का सस्ता मनोरंजन मात्र कर पाते थे । एसे नाटकों का आकर्षेण 
विरोषंतः उनका वैचिष्य, भावनात्मक ज्ञटके देनेवारी उनकी घटना, ओर यत्रो के 
भ्रयोग से उत्पन्न उनके प्रमावो मे निहित होता था। एसे नाटकों मे पात्रों के कमे अत्यन्त 
ही अतिरंजनाप्‌णं होते थे ओौर स्वयं पात्रों के विकास में किसी कमिकं कलातमकता 
अथवा एकता का हाथ नहीं होता था । एक उल्केखनीय वात यहं मीटहै किं विभिन्न 
प्रभावों को ग्रहण करने मे उदारवृत्ति के पोषक रोमां सवाद के चित्रात्मकं तथा रंगीन 
निकेतन में पात्र-कम की उपर्युक्त विरोषता को मी समुचित स्थान मिला । 

नाटक के काव्य ओर उसकी माषा के स्वरोंमे मी बुलन्दी आई । फक्त: 
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हूगो के अनेक नाटकं मे चमत्कारपूणं गीतित्व को प्राधान्य मिला । शनब्दजाक तथा 
अलंकार की प्रवृत्ति वदी, साथ ही उनसे बोक-चाक कौ साधारण मापा मी टकराने 
लगी 1 इस प्रकार रोमांसवादी नाटक का जो साहित्यिक कलेवर सामने आया वह्‌ 
सर्वथा निर्दोष नहीं है। छिछलेपन के साथ ही मनव्यता को मी स्थान मिका ओर कल्पना 
के एेवयं के बावजूद कलाकार की हथेरी रिक्त ही रही । 

नाटककारों ने कृतित्व को माव-बोक्चिक वना दिया यद्यपि प्रकृति के प्रति अपने 
नये सिद्धान्तो से उन्होने कल्पना कौ वागडोर नियंत्रित रखने का भी कम प्रयास 
नहीं किया । पावो के चित्रण के लिए उन्होंने बहुत ही विस्तृत भाव-मूमि तैयार की, 
कदाचित इतनी विस्तृत भावभूमि जो घटनाओं ओर पात्रों के आधिक्य ओर कल्पना 
की अत्यन्त ही ऊंची उड़ान के वावजूद स्वयं शेक्सपियर मी नहीं तयार कर पायाहै, 
क्योकि शेक्सपियर का ध्यान सदेव पात्रों को किसी एक केन्द्र-विशेष की ओरके जाने 
कीओर होता था। फल यह हुआ कि हचूगो अथवा उचूमा के पात्रों को एक सप्ताह 
से अधिक समय तक याद रखना कठिन हो गया (उचूमा के “राडेम ओक्स कंमेखिया' 
को अपवाद समञ्लना चाहिये क्योकि वह्‌ रोमांसवाद के वाद को रचना है--उस समय 
को रचना जव रोमांसवादी मेखोडामा की परम्परा समाप्त दहो गयी थी ओौर 


, कखात्मक दृष्टि से मी उत्तम नाटक छ्खि जाने लगे थे ) । 


फ़्रांस के रोमांसवादियों कौ सवसे बड़ी उपकव्वि यह्‌ थी कि उन्होंने नाटच- 
रचना के क्लासिकर नियमों को तोड़ दिय । साहित्य-रचना की शास्त्रीय सीमारेखा का 
अतिक्रमण करने के कारण ही उन्हं रोमांसवादी कहा गया । रोमांसवाद शब्द का प्रयोग 
सवसे पहर साधारण जनों के उस साहित्य-विोष के लिए किया गया था जो “रोमांस 
माषा मे रचा गया 1 “रोमांस' भाषाएं सामान्यजनों की उन सामान्य बोखियों को कहते 
ह जो विद्वानों ओर वमंशास्त्रिय की परिष्कृत तथा सुसंस्कृत ठेटिन से वहूत मन्न 
थी । रोमांस माषाओं मे रचित साहित्य सवसे पह प्रेम तथा साहसिक तियो पर 
आधारित कथाओं के रूप मे रचा गया । जीवन को बहत समीप से देखने ओर उसका 
मरपूर चित्रण करने में विश्वास रखने वारे, क्लासिक नाटकों के विरोधी रोमांसवादी 
नाटककार कदाचित इसीलिए कथानकं की खोज मे मध्यकालीन रोमांस-कलाओं की 
ओर उन्मुख हुए थे । किन्तु आगे चकर रोमांसवाद की व्यापक परिधि में संकीर्णता 
आने रूगी ओर रोमांसवादी नाटककार जीवन को निकट से देखने के वजाय जीवन से 
पलायन करने कगे । 

रोमांसवाद के क्षेत्र में महत्वपूणं नाटकाकारों की संख्या अपेक्षाकृत न्यून है। 
प्रारंभिक कालके नाटककारों मे पिक्जेरे कोटं मुख्य है । रचना-वाहुल्य ओर रित्प- 
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कुशरता उसको मुख्य विरदोषताणें हँ । उसके नाटकं से रंगमंच पर व्याप्त प्रमावों 
तथा अभियानों के लिए मागं प्रशस्त हुआ । (देखिए, प्ठेट ४२ तथा ४४) । 

अल्पफ्रंड दे विज्नी ने मी अपने नाटक प्रचुर रोमांसवादी दौरीमें ही छख 
किन्तु अत्यधिक अककारात्मकता तथा शब्दाडम्बर के कारण वह्‌ बो्लिर हो गयी 
है । इस नवीन आन्दोलन की सर्वाधिक मृखर वाणी विक्टर हयगो की थी । इसकी 
नवीन दलो सम्बन्वी प्रमावपूणं घोषणाएं उसने किखीं । “हरनानीः (१८३० 
ई०) सर्वाधिक विवादास्पद नाटक के रूप में सामने आयी। विक्टर हचगो 
की सवसे वड़ी उपरव्वि यह थी कि उसने रोमांसवादी नाटच-बैटी मे अपेराकी 
मन्यता कौ स्थायी परम्परा चरायी । गीति-तत्व ओौर रंगमंचीय विवान-शक्तिका तो 
उसे वरदान था ओर संमवतः इसीलिए उसके हाथों में नाटक ज्योति-स्तम्म के समान 
दीप्त हो उठा । किन्तु जव उसकी प्रतिमा का हास आरंम हुआ तव उसकी गहनता 
ओर मावानुमूति मन्द पड़ने र्गी ओर यही कारण है जो करुणा ओौर शब्द-वेमव की 
संचित सम्पत्ति के चुक जाने के वाद रोमांसवादी नाटक प्रायः छिछला तथा अस्तित्वहीन 
हो गया । 'हुरनानी', "रुई व्लास' तथा भमेरियन देकार्म' नामक नाटकं का उल्लेख आज 
वस स्मरण मात्रके किए किया जाता है। हचूगो के वाद केसेमीर डावाइन तथा 
एकेक्जेण्डर डचूमा आते हँ । जहां तक तात्कालिक यश का प्रदन दहै उचूमा हयूगो 
का प्रतिटंदी था किन्तु रोमांसवादी आन्दोलन के प्रवतंक-विशेषज्ञो मे हयूगो ही 
सर्वाधिक उल्केखनीय माना जाता है । उचूमा ने बहुत किला ओर इतना छक्िखा कि 
प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी कृतियां मौन के गत्तं मे इव गयीं । 

हयूगो ने रोमांसवाद को “साहित्य मे भौदायं का समावेशः कहा है । सच मी 
है कि १८२५ ई० के पृवंके फ़रंसीसी रंगमंच को स्वतंत्र तथा उदार वनाने की आव- 
रयकता थी । साहित्य से स्वंथाहीन नाटक, मेलोड़ामा-लेखकों के प्रयत्न से, पहले ही 
स्वतंत्र हो चूके थे, अव उचूमा ओौर हयूगो ने रंगमंच को मी स्वतंत्र करके साहित्य 
मे सचमुच ही वास्तविक ओौदा्यं लाने का प्रयत्न किया। एसी स्वतंत्रता को प्राप्ति 
के लिए रंगमंच को क्छासिक नाटकों की गर्वोन्नित ऊचाई से नीचे रोमांसवाद की 
ओर उतरना पड़ा । 

इसके बहुत दिन पहर जाजं किलो नामकं ॒कन्दन के एक नाटककार ने 
'ज।जं बानवेल' शीषंक एक नाटक लिखा जिसका विषय था छन्दन मे काम सोखने 
को आये हुए एक नागरिक की बरवादी । उस नाटक की रचना साहित्य-क्षे् में एक 
महत्वपूर्णं घटना थी मौर वह इसलिए कि मध्यवर्गीय जीवन पर आवारित "धरे 
दुःखान्तकों" (डोमेस्टिक दजेडी) का प्रचलन संमवतः उसी नाटक के प्रकारन से 





। 
। 
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हज । नाटकों में एक प्रकार के विरिष्ट, जाने-पहुचाने, घरेलू मानवीय तत्व का 
समावेश हा । साहित्य के अनेक समाोचकों को हचूगो के रोमांसवाद का उद्गम 
मी इन्हीं मघ्यवर्गीय दुःलान्तों मे दिखकायी पड़ता है जो क्लासिकल नाटकों के अलौकिक 
विररेपन के विरुद्ध .अवतरित हए थे। रोमांसवाद में जहां तक उच्व को निम्न तथा 
राजा को रक के पाश्वं मे बिठ्लाने का प्रदन है वहां तक इस वरग के नाटककारों 
को अच्छी सफरता मिरी है । इसी बीच दुःख-सुखान्त' नामक नाटक का एक्‌ 
दूसरा रूप भी उत्पन्न हआ जिसको सर्वाधिक प्रय फ़ांस ओर जर्मनी मे मिङा | 
लाइलो से प्रेरणा लेकर फंस मे दिदरो ने मी कुछ एसे ही नाटक लिखे जो प्रकृति- 
वाद के अत्यधिक समीप हैँ ओर जिनका उल्छेख भावी नाटकों की पूव-सूचना के 
रूप मे किया जाता है । यथार्थवाद अथवा प्रकृतिवाद पर आधारित मावुकता- 
वादी नाटककारों में मैरिवा का उल्लेख मिलता है । उसने रोमांसवादी नाटक को 
एक विशिष्ट ऊाकत्य प्रदान किया । दुःख-सुखान्त तथा मध्यवर्गीय जीवन पर 
माधारित्‌ दुःखान्त नाटकों की लोकप्रियता लेग की रचनाओं से जमनी तक फटी | 
संमव ह किं हधूगो भौर उन्यूमा की रचनाओं पर इन साहित्यिक गतिविधियों की भी 
भ्रमाव पड़ा हो । 

१८३० ६० के आसपास अंग्रेजी रोमांसवाद में विद्रोह मावना को प्रश्रय उतना 
अधिक नहीं मिला जितनाःउसे रं के रोमांसवाद मे मिला । सच पूचियि तो अंग्रेजी 
रोमांसवाद की अभिव्यक्ति जितनी भरचुरता के साथ अंग्रेजी गीति-काव्य ओर अंग्रेजी 
उपन्यास-साहित्य मे हई उतनी अंग्रेजी नाटय-साहित्य मेँ न हो सकी (री कृत “दि 
संसी" तथा बायरन रचित “मैन फ़ड' भौर एसे ही क्गमग आधे दज॑न अन्य नाटकों 
को अपवाद समञ्लना चाहिये ओर साथ ही इस वात का मी ध्यान रखना चाहिये कि 
इन नाटकों का साहित्यिक रूप तो नाटकीय अवश्य है, किन्तु रंगमंच के दृष्टिकोण 
से सवथा न्यून है ) । वातस्व में अग्रे्ी रोमांसवादी नाटक पर हमा ओौर उचूगो 
की ही प्रतिच्छाया है । कगता है जैसे "वानव" विदे जाकर अपनी मौलिक खिन्नता 
मे गठरी मर व्यता तथा अभिव्यक्ति का एेर्वयं मिला लाया हो । 

ेरिडन नोलेस कौ गणना प्रारंभिक रोमांसवादी नाटककारों के साथ न 
होकर अन्तिम दुःखान्तवादियों के साथ होनी चाहिए क्योकि रोमांसवाद के प्रारंभिक 
काकमेगुणकीदृष्टिसेतो वैसे कोई उत्तम दुःलान्त नहीं छिखा गया किन्तु इतना 
ही क्या कम है जो दुःलान्त नाटकों कौ रचना तौ हुई ! १८२० ई० मे जब नोठेस 
५ रचना सामने आयी तब विखियमं हैजक्टि ने लिखा “इस युग की 
विशेषताएं समालोचनात्मकता, उपदेशात्मकता-विरोघामास भौर रोमांसवाद है ।' 
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नोलेस के वारे में मी उसने लिखा उसने शायद ही कोई नाटक अथवा कविता 
पदीहो ओरसंसारकाभी उसे बहुत ही कम अनुभव होगा किन्तु दिक की घड़कनों 
की बोरी को वह्‌ खूब समञ्लता है भौर उसे सहानुमति के सदाक्त मन्यम से दूसरों को 
अच्छी तरह समज्ञा मी पाता है ।' हैजल्िटि की इस समाखोचन। को इस बात का प्रमाण 
समज्ञना चाहिये कि अंग्रेजी नाटक में मनुष्य के चिर-परिचित दैनिक जीवन को 
मृखर करने को क्षमता मी आगयी थी । नोखेज की रचना. में जहां एक ओर 
वजिनियस, विरियम टेर तथा केयस ग्रेकस जैसे पात्र दिखायी देते हँ वहीं दि वेगसं 
डाटर आव बेथून ग्रीन' तथा दि हंचवैकः प्रमृति कृतियों मँ रोमांसवाद की 
अनिवायं विरोषताओं-स्वरूप जीवन कं निम्नतर तथा असंगत पक्षों की मी अभिव्यक्ति 
हई है । 

| व्‌.लवर-क्टिनि के दो नाटकरेसे हैजो बहुधा आज मी अभिनीत होते है । 
असंगत अथवा हास्यास्पद को पह्चानने की क्षमता न रखने वाले सुदूर प्रान्तो के 
अतिमावूक दशेकों में "दि ठेडी आव दि रायंस' का प्रचलन तो अव भी कम नहीं है । 
रोमांसवाद के कोमरुतम पक्षों की जितनी अच्छी अभिव्यक्ति इस रचना मेँ इई है 
वह्‌ अन्यत्र नहीं हो सको है । एक उदाहरण रीजिए । जव उच्चवर्गीय पाछिनि को 
मालूम होता है किं निम्नवगं के क्काड मेलनोट के साथ उसका विवाह धोखे से करा 
दिया जाता है ओौर क्काड मी अपना अपराघ स्वीकार कर ठेता है ओर पाकिनि को 
उसके माता-पिता के पास वापस मेज देने को राजी हो जाता है, तव निम्नलिखित 
द्श्य आता है : 


पालिन ( अपने माता-पिता से ) 
“क्या आपका यही मनतव्य है फि पत्नी एश करे जबकि पति कठिन परिम- 
रत हो ? क्लाड, तुमं मक्षे ठे चलो । जानती हं कि तुम सुञ्े घन-दौलत या मान- 
प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते, किन्तु दिल की सच्चाई तो दे सकते हो ! मै तुम्हारे 


किए काम करगौ, तुम्हारी सेवा करगौ ओर तुम्हारे साथ दुःख सहृगौ । जो होनहार 
था,जोहोच्‌काहै, उसके किए मै तुम्हं कदापि, कदापि नहीं कोसुगो ।" 


कनल उमस 


“सुज्ञ पर अभिशाप टूट यदि मेँ यह सब सुनकर भी रो न पड़. । 
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५०६ रंगमंच 
मेलनोट 


“यह सब से बड़ा आघात है ! कितने सुकुमार हदय को मेने बेधा है? 
आप मुञ्च से त्रस्त तनिक भौन हों महानुभाव! में पत्थरका नहींहो गयाहं) मै 
उससे उसका वह प्यार कदापि नहीं छीनूंगा जो मेरे प्यार से कई गुना पवित्र है । 
प्यार ओर करुणा कौ देवी पालिनि ! तुम्हारी स्मृति मुक्ते फिर से सन्मागं दिखाये । 
अत्मौकिक कोमलता ओर सौन्दयं कौ एेसौ अनुपम देवी का पति दीन ओर निम्न हो 
सकता है, तुम्हारी आंखों मे आंखें डालने का साहस ओर तुम्हारा प्यार पाकर प्यार 
पर न पछताने की क्षमता उसमें अवश्य होनी चाहिये । वह तुम्हे अपने अन्तर भे 
संजोकर कह सके कि देखो, जहां तुम हो वहां न कोई धोखा है, न कोई कपट है । एसा 
आदमी कदापि नहीं हं पालिन ! कदापि नहीं ! 


डेमस (एकान्त में मेलनोट से ) 


“^तुम महान्‌ पुरुष हो मेलनाट ! साथ ही एक महान्‌ सैनिक भी हो 1 मेरी 
फौज में आ जा । आज मुञ्चे एक पत्र मिला है । हमारा जवान कप्तान इटली में 


अपनो फ़ौज के साथ पड़ा हुआ है मुञ्ञे उसका साथदेनाहै! अगर तुम मेरे साथ 
चलो तो आज मे कूच कर जाऊ 1" 


मेलनोट 


मांगने का साहस करता तो कदाचित यहौ वरदान मेँ मागता भी 1 मुक्त 
आप जहां भौ चाहें भेज ओर वहां भी भेजं जहां आपके शत्रु सबसे खृंखार हों । जब 
आपको या आपके देश फ़रांस को मनुष्य कौ बलि देने की आवश्यकता हो तब आप मुज्ञ 
बाय । आपको कितनो सराहना होती है, लोगों के मनो मे आपके प्रति कितनी अगा 
श्रद्धा है, जौर आपसे ही मेने छल किया ? सब चला गया, किन्तु अब भौ बहुत कुछ देष 
है । आपको याद मेरौ मृल्य्‌, तक साथ देगौ 1 यदि मेँ जीवित रहा तो आपके इस स्नेह- 
भाजन ¶र जो कलंक आ गया है उसे अवदय मिटा सर्कगा ओर यदि लडते-लडते मारा 
गया तो मेरी आत्मा जापके चरण चूमेगौ ओर प्यार जौवन की अन्तिम घडो में मौत 
के साय मेरी सांसे गिनेगा। , . .” 


इसी नाटक के एकं अन्य अंक से एक उदाहरण लीजिये । उपर्युक्त प्रसंग के 
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वाद ढाई सारु वीत चुके हैँ। मेरनःट संग्रामसे गौरव प्राप्त करके कौटा है। पिता 
को वर्वाद हो जाने से वचाने के ज्एि पालिनि उसी दिन धनवान खलनायक 
व्यूसेत के हाथ अपने को सौपदेने वाली है । मेनोट वेश बदर कर पाछिन से मिलता 
है । वह्‌ उसे पहचान तो नहीं पाती है किन्तु अपने हृदय का हार उससे वह्‌ पूरा- 
पूरावतला देती है (आंसू आ जाते हँ उस दृङ्य की कल्पना करके ) । मेकनोट दस्तावेज 
फाड़ डालता है ओर इटली के संग्रामसे छाये हए द्रव्यको देकर पाछिनिके पिता के 
प्राण वचाता है ओर पाकिनि को हृदय से र्गा छता है । अन्त में एक उपदेश है : 


मेलनोट 


आह्‌ ! प्रेम जो हमे पापमेंले जातादहैः 
यदि सच्चा है, वही लौटकर ऊ आता है। 
ओर मनुज जो बीती पर पछतावा करता, 
वहू भविष्य मे दुलभ दंव गुणों को वरता । 


तो रोमांसवाद ने नाटक को प्रकृति के इतने निकट ला पहुंचाया था। 
मव्यत। का मी समावेदा उसमें उसी अनुपात से हअ 1. फरांस के नाटककारों ने नाटक 
के रूप को एक विहोष दिदा दी थी-उन्होँने नाटकों को रचना का माघ्यम पद्य 
को बनाया था 1 "दि ठेडी अ।व लायंस" मे पद्य ओर गद्य दोनों का सम्मिश्रण हे। 
मेखोड्ामा का तत्व हचूगो ओर छिटन दोनों की रचनाओं मे समान रूप से पाया 
जाता है । वह्‌ एक एेसी विदोषता थी जिससे उस कारु के समाखोचकों कौ दृष्टि मी 
आकषित हई । १८३८ ई० में जव दि ङेडी आव लायंस" पहली वार खेखा गया तक्‌ 
उसकी समालोचना करते हए छन्दन के "टाइम्स" ने छिखा-- नाटक के पात्र टीक्‌ 
मेलोड़ामा के पात्रों के समान है । क्लाड किसी दुमग्यि का शिकार होकर शुरू में 
कृपट रचता है किन्तु बाद में एक अनुपम योद्धा वन जाता है। राक्षसी वृत्ति के 
प्रतीक ब्य्‌ सेत की गणना नाटक के एसे पात्रों में होनी चाहिये जिनका अस्तित्व बीस 
सार पहर के मेरोङामा नाटकों के अतिरिक्त ओर कहीं अव देखने को मी नहीं 
मिता । कुक इसी प्रकार का चरित्र उस वृद्ध सज्जन का मी है जो दिवाख्िया होने 
के मय से अपनी पुत्री को मी एक दुष्ट के हाथ सौपदेने को तयार हो जाते है । किन्तु 
फिर मी छिटन की रचना एक सुन्दर साहित्यिक रचना है जो रंगमंच पर मी काफी 
भरख्यात हुई थी । एसे नाटकं के अतिरिक्त कुछ दूसरी तरह के नाटक मी लिखे गये 


ट रंगमंच 


जिनमें प्रहसन, नाविकों के जीवन पर आधारित रोक-नाटक, तथा घोड़ों जौर अन्य 
जानवरों के विभिन्न लोमहपेक करतवो पर आधारित सरकस-नाटक ( देखिये, प्लेट 
सं ४४) आदि मख्य हैँ । फ़रांस की तरह अंग्रेजी रंगमंच पर भी नाटको के इन समी 
रूपों तथा प्रकारो में मेरोड़ामा सर्वाधिक ठोकप्रिय हुंजा । 

यदा-कदा शेक्सपियर के नाटक भी खेर छ्यि जाते थे । इसके साठ साल 
पहले तो यह हा था कि उसके कगमग समी उत्तम नाटकों के कई-कदई परिवद्धन 
ओर रूपान्तर तथा उस समय के उत्तम अभिनेताओं द्वारा उनके करई-कई प्रदेन मो 
हो चुके थे। नयी शताब्दी के शुरू होते ही रोगों की रुचि उनके रूपान्तरों ओर अभिनयों 
मे प्रायः विककूक नहीं रह गयी ओर जव रोमांसवाद का पूणं पुनर्जागरण हौ गया तव 
मी शेक्सपीयर के नाटकों की ओर जनरुचि को उन्मुख करने का कोई प्रयास नहीं 
दिखायी दिया । उन्नीसवीं सदी के नये रोमांसवाद कौ संकुचित परिधि में शेक्सपियर 
का रोमांसवाद अच्छी तरह खप मी नहीं पाता । 

यदि एडमंड कीन को रोमांसवादी कार का उत्तम अभिनेता माना जाय 
तो यह मी स्वीकार करना होगा कि रोमांसवादी काक में अभिनय केषक्षेत्रमे मी 
नवीन पंथ तैयार हृए- वैसे एडमंड कौन ड.री लेन के मंच पर १८१४ ई० मेँ ही उतर 
चूका था । रोमांसवादी नाटककारों के लक्ष्यको वह्‌ पूरा-पूरा समञ्लता था ओौर 
इसीलिए अभिनय की कला को वह्‌ इतनी ऊंचाई तक के गया कि पहले की प्रायः 
समी अभिनय-परम्पराएं ज्ूठी पड़ गयीं । कालरिज ने क्िखा है-- "कीन को अभि- 
नय को मुद्रा मे देखना एेसा ही है जैसे दोक्सपियर की रचनाओं को तडज्ज्योति 
मे हृदयंगम करना ।' कीन ने अभिनय की मव्यता मेंप्रकृति की स्वामाविकताका 
सामंजस्य किया ? ओौर अभिनय करते समय कदाचित नाटककार की भावनाओं 
से मी अधिक गहराई तक पहुंचा । उसको पात्रों के अन्तःकरण की सूक्ष्म तथा सच्ची 
पहचान थी भौर इसीलिए उन्हँं वह्‌ अपने अभिनय मे साकार मीन कर पाया। उसकी 
प्रतिमा में अपूव चमत्कार था ओर अभिनय कातो मानो उसे अलौकिक वरदान 
था। इस कला के इतिहास में उसका स्थान निःसन्देह बेजोड़ दै । एक न्यूनता अवक्य 
यी जो उसकी अपनी न्यूनता नहीं थी वरन सम्पूणं रोमांसवाद की न्यूनता थी ओर वहं 
5 यह थी कि जहा उसे शाही अथवा स्थिरता के माव व्यक्त करने होते थे वहां उसकी 


क्षमतार्एं पंगु हो जाती थीं । वह सवदा गतिशील रहता ओर मावनाओं कौ तरगों पर 


जह राता रहता । रंगमंच से परे मी उसका जीवन एसा ही था-- प्रखर, प्रमत्त, 


निरवेन्व । यदि रोमांसवादी अभिनय इसी को कहते ह तो बह निःसन्देह रोमांसवाद का 
सर्वोत्तम अभिनेता था । उसका स्मरण आज हम उसको ओथेखो, शायखाक तथा 
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रिचडं तृतीय को भूमिकाओं के कारण करते हैँ क्योकि स्वयं अपने कार के पात्रों को वह्‌ 
उतनी अच्छी तरह्‌ अभिनीत नहीं कर पाया था । 

दीखी ने अपने सुप्रसिद्ध दुःखान्त ससी" में जिस सौन्दर्यं की सुष्टि की वह्‌ 
एकल्जिावेथी नाटकों के वाद प्रायः दुलंम हौ गया मृत्युदण्ड के लिए के जायी 
जाती हुई बीटद्िस के अन्तिम चब्द, जो नाटक के मी अन्तिम गव्द हैँ, सुनिए : 

“तू मेरी कमरवन्द वांवदेमांँ। ओौर इन वालों को च्पेटकर कोई अच्छा-सा 
जड़ा वनादे। ये छोटे सरक जूड़ वड्‌ ही प्यारे रुगते हैँ । किन्तु माँ, तुम्हारी वेणी तो 
खुलती जा रही है । अनेक अनेकं वार हमने एक दूसरे की वेणी वनायी है किन्तु अव 
वह्‌ अवसर कमी नहीं आयेगा मां । अव हम प्रस्तुत हैँ प्रमु! ठीक, हाँ, यह वेणी 
विकर ठीक है । 

सहजता, सरता, सुन्दरता की दृष्टि से तो रचना वेजोड़ अवश्य है किन्तु एसी 
रचनाएं रंगमंचीय तकनीक की दृष्टि से उत्तम नहीं होतीं क्योकि उनमें क्रिया- 
दीकता के अभाव के कारण अभिनेता को अपनी कलात्मक प्रतिमा का परिचय 
देने का अवसर नहीं मिक्ता । संमवतः यही कारण है जो रोमांसवाद के तथाकथित 
सर्वोत्तम कवि रंगमंच की दृष्टि से नाटकों कौ रचना करने से प्रायः सर्वदा कतराते 
रहे 1 वह्‌ तो छिटन जसे रोमांसवादी उपन्यासकारों को ही क्षमता थी जो अपनी 
कृतियों में कारुणिक दृश्यों की सृष्टि करके पाठकों कौ आंखों से आसु निका सकते 
थे । 

वायरन ने (नैनप्रेड' के वारे मे स्वयं छिखा दै-कथोपकथन अथवा नाटक 
की हैली में रचित यह एक प्रकार का काव्य है,अत्यन्त ही अनियंत्रित, तत्ववादी, 
अनिर्वचनीय ।' वेशक इस रचना मे बायरन की प्रतिमा काजादू खूब निखरकर 
अभिव्यक्त हुआ है किन्तु रंगमंच पर इसकी सफलता अवश्य ही सन्दिग्व ह । मेन फ़रेड', 
'नैरिनो फलियरो' “सरडाना पेलस' तथा 'वर्नर' आदि समी रचनाएं डरी केन 
थियेटर मे अभिनीत हो चुकी है ओौर कुतो अन्यत्र मी खेरी गयी दै किन्तु 
रंगमंच की दृष्टि से उत्तम रचनाएं न होने के कारण वे समय के प्रवाह मे विस्मृत 
हो गयीं । यहाँ इस बात का उल्लेख भी आवश्यक है किं उन्नीसवीं सदी के आरममे, 
प्रसिद्धि ने कौन कौ वरावरी के अभिनेता विख्ियिम चाल्सं मेक्रीडी ने मी वावरन 
के कुछ नाटक खेले थे, ओौर शवर्नैर' का अभिनय तो थोड़े-थोडे समय के वाद 
प्रायः वाईस साल तक प्रशंसित होता रहा; यहाँ तक कि १८८७ ई० मे कन्दन में 
"वनैर' का एक स्वेशक मैटिनी ओो' मी हआ जिसमें स्वयं हेनरी इरव्िग मुख्य 
अभिनेता था। फिर मी बायरन के नाटकों की ख्याति उसके पाठकों तक ही 
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सीमित रही आर ददेकों अथवा श्रेताओं का भ्रिय वह कभी नहीं बन सका । 

साहित्यिक अथवा कान्यात्मक नाटकं की रचना की परम्परा रोमासवाद 
के बाद भी सक्रिय रही, विशेषतः टेनिसन तथा त्राउनिग 9 नाटकों मे, किन्तु अंग्रेजी 
रंगमंच की दशा कुछ एेसी थी कि उस ओर साहित्यकारों का व्यान वहत निकट 
तक नदीं जा सका । इताब्दी के प्रारंम के दरक मे अंग्रेजी रंगमंच का आकार बहुत 
ही विस्तृत हो गया था । कारण यह्‌ था कि नाटक दिखलाने कौ वेघानिक अनुमति 
उस समय इंगलैंड के केवर तीन रंगमंचों को ही थी । फलतः उन रंगमंचों को 
ओर मी अधिक विस्तृत कर दिया गयाथा। ध्यान देने योग्य वात यह है कि विस्तृत 
आकार के मंचों की भी अपनी सीमाएं होती हैँ क्योकि उनपर अत्यन्त चमत्कारिक 
तथा प्रचंड कोलाहरपृणं तूफ़ानी दुष्यों के अभिनय ही सफर हो पाते ट । इनके अतिरिक्त 
जो अपेक्षाकृत कघ्‌ आकार वाके रंगमंच थे उनपर वास्तविक नाटकों के प्रदरोन की 
सरकारी अनुमति के अमाव में प्रहसन, मेरोड़ामा-संगीत तथा आपेरा आदि का प्रचलन 
हो गया । मेखोड़मा का प्रदर्शन वहुधा संगीत-नांटक के नाम से किया जाता था । 

यहाँ इस वात का उल्लेख मी आवर्यक है कि मेलोड़ामा के वहत से ठेखक 
रंगमंच की तकनीक में मी दक्ष थे । उनमे से अधिकतर केखकों की रचनाएं तो 
अव प्रायः दृप्त हो चूको हँ, किन्तु इस वगं के अन्तिम ओर संमवतः सर्वाधिक प्रख्यात 
लेखक दियो वृसीकोल्त की रचनाओं मे आरा-ना-पोग,' “दि कोलीन वान'तथा 
'छन्दन एेश्योरेस ` का स्मरण आज मी किया जाता है जिनकी तुलना जानसन, 
पेचर तथा शेरिडन की रचनाओं से की जा सकती है 1 अन्तर केवर यह्‌ है कि इन 
नाटकों मे समय के प्रवाह मे अष्ट मेरोड़ामा के घटियापन का मी समावेश है । 

इसी प्रसंग मे अपेक्षाकृत निम्नतर रंगमंच के कलाकार जोज्ेफ़ ग्रिमाल्डी का 
मी उल्केख होना चाद्िए । उसका स्मरण कमेदिया देर आर्ते" तथा आधुनिक चल- 
चित्र, स्कारामाउडा तथा चार्छी चेपलिनि की परम्परा के बीच की कडीके रूप में 
किया जाता है । उसका जन्म लन्दन में एक इटालियन अभिनेता पिताके घर हआ 
था वह अपने युग का सरवश्रष्ट विदूषक वन गया था । अंग्रेज के सर्व॑प्रिय मूक-अभिनयों 
मे विदूषकोय तत्व के सम्मिश्रण से ग्रिमाल्डी ने उन्हें एक नवीन संस्कार दिया । उसने 
प्रदशेन को प्रमावोत्पादक वनाने के लिए रंगमंचीय उपादानों का अधिक से अधिक 
प्रयोग किया किन्तु उसकी ख्याति अधिकतर उसकी अद्वितीय अभिनय-प्रतिमा पर 
ही आवारित है । देको का प्रिय मी वह एक अनन्य विदूषक के रूप म ही हआ 1 
हास्य-जमिनय कौ उसने जो परम्परा स्थापित की वह्‌ आज मी अक्षुण्ण है । संमवतः 
इसीलिए उसे हास्य-अभिनय का “माइकेकएंजेलोः कहा गया । 
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उवर जमनी के रोमांसवादी आन्दोलन की अभिव्यक्ति टे तथा शिलगेर की 
रचनाओं में पहले ही हो चूकी थी गौर यद्यपि उनकी रचनाओं नें शब्दाम्बर 
दोष प्रायः विलकुर नहीं था किन्तु रोमांसवाद का विकास वहाँ उन अर्थो मे नहो 
सका जिन अर्थो में उद्यूमा तथा हचूगो के रोमांसवाद को समज्लने का प्रयत्न किया 
जाता है । | 
रोमांसवादी साहित्य का अरूणोदय जमनी मे वीमर के राजदरवार में सवसे 
पहले गेटे, शिखर तथा उनके मित्र-ङेखकों की कृतियों में चमत्कृत हआ 1 वास्तव सें 
जमनी ये दो महान्‌ लेखक कुछ एसे नाटकं कौ रचना कर रहे ये जिनमे सच्ची 
सहजता थी, साहित्यिक सुसम्पन्नता थी ओर गहनता मी थी । जो लालित्य ओर 
जो मृदुकुता हमें उनकी रचनाओं में मिती है वह न तो अंग्रेजी रोमांसवादी नाटय- 
साहित्य में है ओर न फांसीसी रोमांसवादी नाटच-साहित्य में। यही कारण है 
जो फरांसीसी रोमांसवाद को परिमाषा में जर्मनी का रोमांसवादी साहित्य ठीक-टीक 
नहीं उतर पाता । हा, जर्मन रोमांसवाद के अन्य नाटककारों कौ रचनाएं ह्य गो 
अथवा किटन को रचनाओं से अवश्य ही कम महत्वपृणं हँ । इसलिए प्रस्तुत अध्याय में 
जर्मनी के रोमांसवादी नाटकों का उल्लेख समीचीन नहीं होगा । वह हमारी दुष्ट से 
ओक्ञक हो जाता है । 
हम सोच सकते है कि रोमांसवाद जमनी के ही कला-तन्तुओं से निमित 
एक परिधान है । वस्तुतः इस वात को सिद्ध करना भी कठिन नहीं है । उन्नीसवीं 
सदी के लिए अनेक जर्मन काकार तथा कवि ओर उपन्यास -केखक अपनी रचनाओं 
दारा इस बात की पुष्टि मी करते हैँ । प्ररन केवर यह है किं जमनी के रोमांसवादी 
रंगमंच के दष्टिकोण से शिर के वाद किसी अन्य उल्लेखनीय नाटककार का नाम नहीं 
मिक्ता । इतना ही नहीं, यथार्थवादी नाटककार हाफ़मेन के पहले मी हमे किसी 
भख्यात रोमांसवादी नाटककार का उल्लेख नहीं मिक्ता । त 
इतना अवद्य है कि रोमांसवादी रंगमंच तथा नाटक-सम्बन्धी सिद्धान्तो की 
जितनी विवेचना ओर जितना "विरकेषण जमनी मे हुआ उतना अन्यत्र न हो सका। 
इस क्रियारीरुता का परिणाम भी अच्छा ही हुआ । जमन रगमंच पर शेक्सपियर 
की हवा एक वार ओर चरखी ओर आज मी यह्‌ एक विवादास्पद विषय वना हआ 
है कि जनमानस का सर्वाधिक त्रिय ‹राष्टीय' नाटककार गेटे है या शिकर हैया 
रोक्सपियर है। उस कारु का सवसे बडा साहित्यकार न कोई कवि था ओौर न कोई 
नाटककार था बल्कि इकेगर नामक एक समारोचक तथा अनुवादक था । आन 
डमेटिक आट एेण्ड किटरेचर' शीषंक उसकी महत्वपूणं पुस्तक आज मी नाटक तथा 
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रगमंच-विषयक अधिकारिक रचना समन्ची जाती है । इस पुस्तक से उन लेखकों की 
सक्रियता ओर उपरुन्धियों को वर मिला जो नाटक तथा रंगमंच को शास्त्रीयता के 
बन्न से मुक्त कराना चाहते थे । 

जर्मनी के समालोचक जिन ऊेखकों को रोमांसवादी कहते हैँ उनमें हेनरिक 
वान क्छीर्ट, जोहन दृडविग टीक तथा जकारिया वनंर॒ उल्केखनीय हँ । प्रायः 
ये सभी छेखक हयूगो के पटक के हैँ गौर रंगमंच अथवा नाटक-सम्बन्धी वाद को वातो 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कारण हम यह भमी कह सक्ते हँ कि जर्मन 
नाटक में रोमांसवाद से जितना लाम नहीं हुआ उतनी हानि हुई ओर अराजकता 
फटी । कारु की सीमा को तोड़कर जीवित रहने वाले नाटकों मे क्रीरस्ट का 'डासं 
कचेन वान हेल्त्रान › ही एकमात्र उल्केखनीय रचना है किन्तु उसमे मी शेक्सपियर 
काही रोमांसवाद प्रतिविम्बित हा दहै, नकि फ़रंस का नवीन रोमांसवाद। 
इङेगरू ने शोक्सपियर के सत्रहु नाटकों के जमन काव्यानुवाद प्रस्तुत किये जिसके पीछे 
उसका लक्ष्य था जर्मनी के साहित्यिक रंगमंच की प्रचकित परम्परा मेँ परिवर्तन 
प्रस्तुत करना 1 स्मरण रहना चाहिए किं इस प्रकार का प्रयत्न किसी अन्य जर्मन 
अथवा फरांसीसी नाटककार दारा नहीं किया जासकाथा) 

उन्हीं दिनों आस्टिया मे मी “फ़रंज प्रिर पाजंर द्वारा आस्दियन साहित्यके 
सर्वत्तिम नाटकों को रचना कीजा रही थी । वहु किसी विशेष रचना-परम्परा का 
अनूयायी न होकर एक स्वतंत्र साहित्यकार था । उसके नाटकों के विषय अधिकतर 
एतिहासिक अथवा पौराणिक होते थे जिनकी रचना में उसने नये प्रकृतिवाद ओर 
रचना-स्वच्छन्दता सम्बन्धी अपनी वारणां का मी सरामञ्जस्य किया 1 वहु अपनी 
अभिव्यक्ति मे फिर मी नियंत्रित था मौर अपने प्रमावोत्पादन मे अत्यधिक मुदु 
ओर अन्त के क्लासिकल साहित्यकारों की रुचि का एेदवयं मी उसमे कम नहीं था । 
रोमांसवाद के सन्दमं मे उसका नाम कदाचित इसीलिए कम उपयुक्त प्रतीत होता है । 
रंगमंच पर अभिनय के योग्य नाटकों मे उसने एेर्वयं ओर स्थायित्व की स्थापना 
की । यही कुछ कारण रह जो उसके दो-तीन नाटकं का स्थान आस्टिया ओर जमनी 
के सरकारी रगमंचों पर आज मी सुरक्षित है। 

इंगकंड की तरह जमनी मे भी अभिनेता का स्थान विदोष आकर्षक माना 
जाता है । ₹डविग देत्रायन्त मेँ मी हमे वही उन्माद, वही सम्मोहन ओौर वही 
चमत्कार देखने को मिक्ता है जो एडमंड कीन में है । मांतजियस ने उस समय के अभि- 
नेताओं का वर्णन निम्नांकित शब्दों मे किया है-“रोमांसखवादी धारा का जर्मन 
अभिनेता भी एक अजीब जीव होता था । उसके बार कम्बे, उलन्ञे तथा प्रायः काके 
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होते थे जिनकी पुष्ठमूमि में उसका चेहरा पीरा ओर पतला दिखायी पडता था । 
आंखें उदास आर गहरी होती थीं तथा महिं काटी ओर खिची-खिची सी। उसकी 
म्‌स्कुराहट में एक खास ददं, एक खास कड़.वाहट होती थी ओर उसके होठ दिल्ते-से 
जान पड़ते थे । वह्‌ लम्बा-सा रोमन ल्वादा पहनकर अपने मितो के वीच एक अजब 
आडम्बर अथवा कृत्रिमता के माव से विचरता रहता था-अत्यन्त उदास, खोया- 
खोया-सा, कमी-कभी हंस भमी देता था-एक अत्यन्त ही खोखली ओर जुगुप्सितं 
हंसी ।' ओर जमनी के एसे तमाम अभिनेताओं मे-जिनका वंश आज भी निःदोष 
नहीं हज है--देवायन्त सवसे अधिकं अनोखा, असंगत तथा अतिवादी जान पड़ता था । 
अभिनय मे रोमांसवादी प्रमाव उत्पन्न करने के किए उसने कठिन. परिश्रम किया-- 
यह्‌ एक एेसा तथ्य है जो उसकी प्रतिमा ओर अस्रफक्ता दोनों पर प्रका डाक्ता है! 
अपनी कला मे उसने उस कठिन ऊंचाई को मी छ्‌ चया था जिसका स्पदं आजकल 
कोई नहीं कर पाया था, ओर इस प्रकार उसने श्रोताओं को चमत्कृत तथा आमोदित 
ओर मंत्रमुग्ध किया । किन्तु स्थिर अथवा शांत एात्रोंकी मूमिका में वह स्वंथा 
असफल रहा । कीन की तरह प्रेरणा के छिए उसने मी शराव अपनायी जो एेसी प्रवृत्ति 
थी जिससे अभिनेता को काम के वजाय हानि ही होती है। | 

उसी समय फ़रांस मे मी ठीक उसी तरह के शराबी तथा रोमांसवादी अभिनेता 
कार्यरत थे । फरेडरिक केमत्री का नाम उल्केखनीय है। किन्तु उसने न तो वहुत 
मदिरा पी ओर न वह्‌ बहुत ऊॐचा उठा । उसकी सफकता को कहानी उसके मूक- 
अभिनयो से आरम्म होती है। वूरेवडं दु काइम' के प्रसिद्ध मेलोडामाओंसे मी उसे 
अच्छी ख्याति मिटटी । उन मेलोङामाओ का यह्‌ नाम पड़ने का कारण यह है कि नगर 
के जिस माग में ओर जिन लोकप्रिय रगमंचों पर उनका प्रदेन होता था वे ददंनाक 
हत्यार्ओ, अनैतिक भ्रखोमनों द्वारा स्तरी-ह॒रण तथा अग्निकांड आदि के लिए कुख्यात 
थे । वह विक्टर ह्य गो तथा अन्य रोमांसवादी नाटककार की रचनाओं में मी अमि- 
नय करता रहा ओौर प्रमुख अभिनेता के रूप में ख्याति मी प्राप्त करता रहा किन्तु 
उसके अभिनय मेन तो अतीत के अभिनेता ताकमा की क्रान्ति थी ओौर न मविष्यके 
अभिनेता रेचेरु अथवा बनंहाडं का चमत्कार था । 

लैमेत्री के समय मेँ वरा का स्मरण इसकिए किया जाता है कि उसने 
एक पराचीन पात्र पर सदा के किए अपनी छाप डाकू दी ओौर एक परंपरा को जन्म 
दिया 1 फ़रंसीसी मूक अभिनयो के कलाकार पायरो की माति उसमें मी वेको को 
मंत्रमुग्व कर देने की अपूवं क्षमता थी । मूमिकाओं का निर्वाह मी उसने जिस गम्मीरता 
के साथ किया वह प्रशंसनीय है किन्तु गहराई भी उसमें बस उतनी ही थी जितनी 
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नाटक के करुण पक्षो तथा वुद्धि-पक्षों के लिए उपयुक्त थी । वास्तवमें पायरो की 
अभिनय-कला को भी प्रसिद्धि दिलाने काश्रेयडेवराको ही है--अमिनय की वह्‌ कला 
जिसमे कलाकार का रूप श्रोता के सामने म्लान, शणं, विकोणे, तथा काव्यमय 
दिखलायी पडता है । हाँ, हास्य अथवा विनोद मे यदि आप मदनिगी या जिन्दादिली 
के समर्थक टै तो आपको इस प्रकार का अभिनय इटली के हास्य-अमिनेताओं की 
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कला का विगड़ा हुञा रूप मात्र जान पड़ेगा -विरिष्टतः रोमांसवादी, भावकता 
पूणं । म आपसे सहमत हूं । मावुकतावादी पायरो का फशन भी चमा अथवा हदयगो 
के नाटकं से अधिक दिन नहीं चख सका । डेवरा के पुत्र चाल्सं तथा उसी के एक दूसरे 
पुत्र ने रंगमंच पर पिता द्वारा स्थापित परम्परा को क्रायम रखने का प्रयत्न किया, 
किन्तु उसका प्रयास अत्यन्त ही दुर्बर था । इसीचिए अभिनय का वह चलन, जिसकी 
खोक-श्रियता के पीछे मात्र एक कलाकार की प्रतिभा थी, अभिनय-कला की किसी 
परंपरा विदोष के रूप मे अधिक दिनों तक नहीं टिक सका । 

१८३० ई० वाके अथं मे अपेरा सदा कृत्रिम ओर साधारणतः रोमांसवादी होता 
है 1 ल्यूी के बाद के अपेरा के इतिहास पर दुष्टिपात करना भी इसी अध्याय में 
उपयुक्त होगा । इटली मे सत्रहवीं दतान्दी के उत्तराद्धं तथा अटारहवीं शताब्दी के आरभ 
मे आपेरा प्रायः स्कारुटी दारा निदिष्ट राह पर ही अग्रसर था। अर्थात, उसे संगीत- 
तत्व को अर्मिवृद्धि होती रही गौर उस केक में प्रचलित आपेरा शैली के अनुसार उसका 
संगीत मी तीन विशिष्ट वर्गो में विमाजित होता रहा। अपेरा मूतः इटली की कला 
दै मौर कदाचित इसीलिए उसकी प्रचुरता मी इटली में ही हुई । किन्तु आपेरा 
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रचयिता में ल्यूी का नाम मी कम महत्वपूर्णं नहीं है । वह इटली का नहीं. फंस का 
कलाकार था । अपेरा-रचनाकेक्षेत्रमें कुछ ही दिनों वाद इगकङड मे मी पर्याप्त 
सक्रियता देखी गयी । हेनरी पसं ने एक वोडिग हाउस की कुछ लड़कियों के सहयोग 
से “डिडो एेण्ड एनियस ' रीषक अपेरा का प्रद्शेन किया । उसके कृतित्व से जान 
पडता है कि समय को अभिरुचि से वाच्य होकर यदि उसने साभयिक संगीत की रचना 
शुरून कर दी होती तो वह्‌ एक उत्तम आपेराकार होता। वादमें, अग्रेजी अपेरा में 
इटली, फ़रांस ओर जमनी के अपेरा तत्व मी सम्मिक्िति हो गये किन्तु फिर मी ईंगकंड 
में कोई उच्चकोटि का आपेराकार नहीं उत्पन्न हो सका । फिर कुछ अत्यन्त ही अद्‌ मूत, 
स्वकेन्दरित, अन्य आपेराओं से विरूग, रघु आपेराओं का मी प्रचलन हआ जिन्हं “वैरेड- 
अपेरा' कहना चाहिये । उदाहरण-स्वरूप गे के बेगसं आपेरा' का नाम जिया जा 
सकता है जिसका आनन्द यदा-कदा आज भी लिया जाताहै। इगरंडमेंही, वाद मे, 
गिख्वंटं ओर सुकिवान के प्रयत्नो से सुन्दर संगीत-प्रहसनों का मी प्रचलन हुआ किन्तु 
अंग्रेजी माषियों की अभिरुचि आपेरा-रचना को ओर अपेक्षाङृत न्यून थी । (उवर 
न्यूयाकंमे मी संसार के सर्वाधिक-खर्चीके किन्तु सर्वाधिक भव्य अपरा सामने 
आये किन्तु वे अधिकतर विदेशी थे) । 

गिख्वटं तथा सुकिवान के रघु कामिक-अपेरा अंग्रेजी रगमंचीय इतिहास 
मे एक महत्वपूणं प्रकरण के रूप में आते हैँ । इस सन्दमं मे व्यान देने योग्य बात यह है 
कि ये कामिक-अपेरा वस यों ही अचानक नहीं उत्पन्न हो गये बल्कि उनके पीछे 
लगभग डेढ सौ वर्षो का अथक परिश्रम निहित तथा सम्मिक्ित है जो तथा-कथित 
मन्य आेरामो के स्थान पर हरके-षुरके मनोरंजनपूणं संगीत की अवतारणा के किए 
किया गया था । वास्तव मे अपेरा वृफा अथवा कामिक आपेरा का सृजन पहले -पहङे 
इटखी के कठिन तथा गम्मीर आपे रा से मुक्ति पाने के किए कियागयाथा। अठारह्वीं 
शताब्दी के आरम्म में परचकित गम्मीर आपेराओं के विभिन्न अंकोंके मव्य में प्रस्तुत 
अगम्मीर तथा हल्के-फुल्के दृश्यों को ही मिराकर कामिक बुरा अथवा कामिक- 
आपेरा की रचना की गयी थी 1 इस क्षेत्र का सर्वोत्तम रचयिता इटंखियन कलाकार 
पगेकिजी था ओर इसमें सन्देह नही कि उस तरह के अपेरा कार दिनों तक इटली में 
ही रचे जाते रहे । बाद मे उसका प्रचलन फ़रंसमे मी हुमा । इस प्रकार फरसि के 
प्रख्यात कामिक-आपेरा सामने आये 1 किन्तु फंस में इटरी के कामिक वुफ़ाकेरूपमें 
मौर मी अभिवृद्धि हई; उसमें हास्य, विनोद ओर व्यंग्य के साय ही साथ रो्मांसवादी 
संगीत-लहरी का मी समावेश हुआ । इस नाते बुफ़ा को गम्मीर अपरा का `शोघक' मी 
कहा जाता है--उन्हीं गम्मीर आपेराओं का शोधक, जिनसे वह उद्‌मूत हा था ओर 
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यदा-कदा जिनका उपहास करने से मी वह वाज नहीं आता था । 
रंगमंच की संज्ञा के योग्य जर्मनीमे कोई गम्मीर रंगमंच नहीं था। हाँ, 
१७०० ई० के पूवं वहाँ की छोटी-छोटी राजघानियो मे बहुसंख्यक आपेरा अवश्य ही फले 
हए थे जिनमे कमी-कमी देसी रचनाओं का मी अभिनय होताथा। इसक्षेत्र का सवसे 
महान्‌ कलाकार हैडेर था जो हैम्बुगे छोड़कर इटली चका गया, जहां वह इटेकियन 
परम्परा के आपेरा रचकर इटली के कलाकारों से मी अधिक सफल हुआ । इसी तरह 
जर्मन कलाकार रक का भी सितारा दक्षिण मे चमका। किन्तु ग्छक का विवासं 
थाकिडटटी का आपेरा संगीत काही एक विकसितरूपटहै ओर नाटक उसके लिए 
एक वहाना मात्र है । इसक्िए वियना ओौर पेरिस मे उसने एेसी *अपेरात्मक' रचनाओं 
मे सुधार छाने के प्रयत्न करिये । मेरी एंतियोनेत के संरक्षण में उसने बहुत सी एसी 
रचनाएं प्रस्तुत कं जिनमे रचना के उन तमाम नियमों ओर सिद्धान्तो का उल्कंघन 
किया जो उन दिनों इटली के रचयिताओं-ढारा एक प्रकार के पवित्र अन्तरष्टीय रचना- 
सिद्धान्त के रूप मे विकसित किये जा रहे थे। उन सिद्धान्तो के अनु्तार प्रत्येकं अआपेरा 
मे गायको तथा वादको की संस्था तथा संगीत के आयाम निर्घारित होते थे। ग्कक 
ने आयरा का सम्‌ चित संस्कार तथा परिष्कार करके उसे संगीत-सम्मूत नाटच-कला के 
समीप पहुंचाया, नाटक कौ आन्तरिक आवश्य कतां के अनुकूर संगीत की सृष्टिको 
ओर संगीत के माध्यम से ही परिस्थितियों तथा घटनाओं को अभिन्यक्ति करने का 
मी प्रयत्न किया ।. गायको के अहं की तुष्टि के लिए इटली के रचयिता अपेरा को रचना 
कुछ इस दग से करते थे कि उसमे प्रत्येक गायकके स्वर ओर उसके गानेके ढग का 
अधिक से अधिक प्रदशंन हो सके । इसलिए इटली का अपेरा सस्वर' ओर संगीत" की 
भ्रदङंनी मात्र होकर रह गया था । इसके विपरीत रुक ने संगीत को आपेराकान्य कौ 
गौण अनिवायेता के रूपमे प्रस्तुत किया। इटखी के रचयिताओं के साथ उसने 
एक प्रकार कासग्राम छेड दिया ओर जहाँ तक अपेरा के कंट-संगीत के 
अति-आधिक्य को कोसो दूर छोड देने का प्रन है, उसकी पर्याप्तं विजय 
मी हुई । 
मोजातं ओर विथोवन का भी इस कला को अपना-अपना अकग-अकग योगदान 
था । मोजातं कौ रचनां में इटाख्वी अपेरा का सौन्द्यं मी था, उसकी अपनी 
मौक्िकं ताज्रगी मी थी ओर समुचित हास्य मी था (उसने अपेरा बुफा तथा आपेरा- 
सीरिया, अर्थात हास्य-आपेरा ओर गम्मीर आपेरा दोनों से प्रेरणा ग्रहण की ) । 
विथोवन की रचनाओं मे ओर मी अधिक गहरी संगीताभिव्यक्ति थी किन्तु इस प्रकार 
की संगीतारभिव्यक्ति उसके “फाइडेल्यो' नामक दुलंम तथा दृरगम आपेरा मेँ ही 
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पायी जाती ह । वेवर ने अपने संगीत में सामान्यतः उन मावो का सृजन किया जो वाद 
मे वेगनर को रचनाओं में चमके । उसने पाचों के आन्तरिक जीवन तथा नाटक की 
परिस्थितियों के अनुरूप संगीत की रचना की ओर वाद्यवन्दके क्षेत्र मेँ नये प्रयोग किये । 
यहाँ उल्केखनीय वात यह है कि इटटी के संगीतकारों का अन्वानुकरण न करके प्रायः 
इन तीनों संगीतकारों ने संगीत-सृजन में प्राचीन जमन संगीत-वार्ताओं का सहारा 
लिया । 

स्वयं इट के नाटककारों में मी इस दृष्टि से काफी परिवतेन आता जा रहा था 
कि उनको कृतियां अधिक से अधिक लोकप्रिय, अधिक से अधिक मघुमिधित तथा 
कम से कम शास्त्रीय होती जा रही थीं । किन्तु उन्होने संगीत तथा नाटक के तत्वों के 
समुचित समन्वय कौ दिरा में प्रायः कोई प्रगति नहीं कौ 1 फलतः मव्यता के क्षेत्र में 
इटरी के अपेरा में दिखावेपन ओर छिछकेपन की मात्रा आज भमी कम नहीं है । हाँ, 
इतना अवद्य है कि रोजिनी, डोनिजेटी तथा वर्दी ने अपेराके संगीत को काफी अधिक 
रोकप्रिय तथ। मघुर वना दिया । दुःखान्त की उग्रता को संगीत के समन्वय से कम कर 
देने वाङ संगीतकारों में डोनिजेटी ओर उसकी सुप्रसिद्ध रचना लूशिया द कमरमूरः 
उल्केखनीय है । इसी प्रकार वर्दी ने अपने रिगोकेत्तो' तथा “खा त्रेवियाता' नामक 
रचनाओं मे संगीतमय दुःखान्तों की एक अत्यन्त ही सुन्दर तथा अलकारपूणं ओर 
स्वंथा नवीन रूप प्रदान किया । इस दृष्टि से उसकी “आइदा' तथा “इल त्रैवेतोर' नामक 
रचनाओं को तो ओर मी अधिक सराहना होनी चाहिए । 

उसी समय फरांस में जर्मनी का मेयरबीयर (इटटी मे अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ उसने अपना नाम जेकव मेयर बीयर के गियाकोमो मेयरबीयर रख ख्या था }) । 
एक विल्कुरू दूसरी ही दिशा मे प्रगति कर रहा था । उसने इटखी की अतिवादी 
संगीत-परायणता का बहिष्कार करिया ओर एक एेसी मव्य दी उत्पन्न की जो 
अपनी दिन्यता ओर विदालता के कारण काफी बोक्ञिल हो गयी थी 1 उसका रोमांसवाद 
शुद्ध सच्चे अर्थों मे फ़रांसीसी रोमांसवाद था जिसमे फंस के रोमांसवादी मेलो- 
ङामाओं के दोष तथा गंवारपन मी आगये थे । उसके बाद गाउनोद तथा उसका 
भसिद्ध संगीत-नाटक 'फाउस्ट' सामने आया, जिसका संगीत नाटक की माव्यकता 
के अनुकूर तो था ही, वह अधिक व्यापक प्रमावों के क्एि मी समुचित रूप से 
सुन्दर तथा उपयुक्त था । इस प्रकार उसकी रचनाएं संगीत को उपयुक्त अनुपयुक्त 
भ्रदर्शनी मात्र नहीं थी । 

तो वैगनर के पहले आपेरा की स्थिति यही थी । पेरी को एतिहासिक रचना 
य्‌ रीदाइस' के कोर ढाई सौ वर्षो के वाद तक मी कोई एेसा कलाकार नहीं पैदा हमा था 
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जो संगीत के माध्यम से नाटकों की रचना करता ओौर रंगमंच पर एकाको गायको 
का नाटक के वीच-बीच में प्रकट होकर देर तक गाते रहने को परंपरा का खण्डन 
करता 1 वह्‌ काम किया वैगनर ने । अपेरा को रचना केक्षेत्र मे ही उसने अपनी 
श्रेष्ठता स्यापित नहीं की, रंगमंचों तथा नाटचशालाओं के मौतिक .निर्माण केक्षेत्र 
मे मी उसने युगान्तकारी परिवर्तन प्रस्तुत किये । उसने जमनी के अपरा को संसार 
का सर्वाधिक सम्पन्न तथा अतुलनीय आपेरा वना दिया । 
वैगनर ने अपने नाटच-गीतों की रचना इस क्रान्तिकारी विचारसेकी थी 
कि अपेरा मे एकता, निरन्तरता तथा सब मिलाकर दिलचस्पी के गुण होने चाहिए । 
संगीत की रचना के साथ ही साथ उसने व्यक्तिगत अनूमवों के आघार पर मंच पर 
संगीत के निदेशन तथा प्रदज्ञन मे मी दक्षता प्राप्त की । उसकी सफलता को अपेरा 
को भावी विचार-परम्परा का पूवं शकुन समञ्लना चाहिए । क्छासिकर पद्धति के 
प्रति उसकी घोर अनास्था थी किन्तु साथ ही उसका यह्‌ विवास मीथा कि यूनान 
के सर्वोत्तम नाटक यूनान के जीवन ओर परपराकी ही देन है। विषय-वस्तुकी खोज 
मे समवतः इसीकिए उसने अपने ही देश की पौराणिक पृष्ठमूमि का अध्ययन किया 
गौर ट्यूटानिक पुराण-कथाओं से अपने नाटकों के लिए उपयुक्त सामग्री एकत्र की। 
उसका विश्वास था कि नाटकं को संगीत-नाटक के मावनात्मक स्वमाव के अनुरूप 
होना चाहिए ओर उससे अनुमूति को अधिक गहन करने में अधिक से अधिक सहायता 
मिनी चादिए 1 नाटक के कथानक भौर शब्दों के माव को व्वनियों मे सही-सही 
भ्रतिष्वनित करने के चिए उसने संगीत का एक नवीन ढांचा तैयार किया ओर रंगमच 
पर एकाकी गजेवाजों को उस परम्परा का मी परित्याग किया जिससे नाटक की 
क्रियात्मक तथा मावनात्मक एकता ओौर निरन्तरता को वाघा पहूंचती थी । संगीत के 
स्वरो मे उसने एेसे मावो का सृजन किया जिनके बारम्बार श्रवण मात्र से श्रोतागण 
शा कमो तथा नाटक की घटनायों से सहानुमूति का.नाता जोड़ने को बाध्य हो 
जाते थे । 
वचपन में ही जिस अपू प्रतिमा का परिचय मोजाटं ने दिया था वह्‌ वैगनर 
न दे सका । उसका 8 १८१३ ई० में हा ओौर उसका लछालन-पाक्न कुछ एसी 
अनुकूक परिस्थितियों में हुमा कि कलाओं को हृदयंगम करने का उसे पर्याप्त 
अवसर मिका ष उसके पिता नाटककार थे, साथ ही अभिनेता ओर चित्रकार भी 
५ न, न की कहानियां तग्रा दुःखान्त नाटकं का प्रेमी था ओर पन्द्रह साक 
उन्न मे संगीत का भी प्रेमी हमा । “रन््री' तथा “दि पलादंग डचमैन' प्रमृति 


उसके प्रारंभिक पेरा सवसे पहले ङेसडेन ने प्रदशित किये । “दि पलाइंग डचमैन' की 
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गणना वंगनर के सर्वोत्तिम अपेराओं में नहीं की जाती फिर मी जव बह भ्रद्शिव 
किया गया तो वह्‌ अपने समय से इतना आगे था कि उसका उचित मूल्यांकन न होने 
के कारण वह असफल रहा । १८४५ ई० मेँ जव उसका त॑नहाजर' सामने गाया 
ओर उस्ने "रोटेनग्रिन' ' को रचना की तव जर्मनी के संगीत-संसार में क्रान्ति की कहर 
दौड गयी, साथ ही पर्याप्त मत-विपर्यय मी हुआ । समाखोचकों के वर्गेने उसके 
संगीत को स्वर-टीन, अपरूप तथा अराजकतापूणं कहा ओर दूसरे वगं ने उसके गौरव- 
पूणं सुजन-स्वातंत्रय, मावाभिव्यक्ति तथा ल्यात्मकता कौ मूरि-म्‌रि प्रशंसा की । 
वगनर के विरोधियों की संख्या उसके प्रशंसकों की संख्या से अधिक थी। 
कदाचित्‌ यही कारण है जो उसके 'खोहेनग्रिन' के प्रददन में कई वषं कीदेर हो गयी 
ओर उसे कूर दिन गशरीवी में काटने पड़े ओर दरवारियों के पठ्यंत्रो कामी 
शिकार होना पड़ा । उसके राजनीतिक विचारों के कारण उससे अधिकारीगण भी 
अप्रसन्न थे । १८४९ ई० मे वह पेरिस भाग गया किन्तु वहां मी उसे निरागादही 
मिटी । वहां से वह जूरिच गया जहाँ वह वारह वषं देदा-निकाके कौ स्थिति में 
रहा । वारह वषं की अवधि में वह रचनाएँ मी करता रहा । उसकी अत्यधिक 
राष्टीय रचनाएं रिग, 'डास रीनगोल्ड' ओर गाटर डमरंग' इसी काककी देन है। 
इसी का में उसने “द्िस्टन अन्द आइसोल्ड' मी रचा; ओौर मी बहुत-सी कितार् 
च्िखीं । १८६१ ई० में पेरिस के आपेरा मवन में उसका ^तंनहाजर' प्रस्तुत किया 
गया किन्तु श्रोता को उसका पुरा-पूरा श्रवण सहन न हृजा 1 वे अभिनेता 
पर चिल्लाने रुगे; फलतः तीन प्रद्ंनों के वाद उसे विलकूर बन्द कर देना 
पड़ा । उसी साक यह खवर मिरी कि वैगनर जमनी खौट सकता है । ४८ वषं की 
उञ्न में वह॒ घर लौटा किन्तु धर लौटकर मी उसे गरीबी ओर संघषं ही प्राप्त 
हआ । अन्त म जव ववेरिया के सम्राट्‌ ने उसे संरक्षण दिया तव उसको राष्ट्रीय संगीत- 
नाटक तथा राष्टीय-रंगमंच की अपनी योजना को सक्रिय करने का अवसर मिला । 
अन्त मे १८७६ ई० मे उसका स्वप्न साकार हुआ । बेरूथ मे शस्टिवल 
धियेटर ` का भवन वना जहाँ रचे जाने के रुगमग २८ वषं बाद उसका "रिग प्रस्तुत 
किया गया । उसके बाद सात साक वह ओर जीवित रहा, किन्तु फिर मी वह 
चिन्ताओं से बिककूल मक्त न हो सका । पसठ सार की उज्न में उसने 'पार्सीफल 
की रचना की ओर सत्तर सार की आयु मे मर गया। जीवन मर वह योद्धा की 
तरह जूक्षता रहा ओर जितनी मरत्संना, जितने षडयंत्र भौर जितनी गृक्तफहमियो 
का सामना उसे करना पड़ा उतना उस काल का कोई दूसरा काकार नहीं कर 
सकता था । मृत्यु के बाद उसे रोगों ने युगघ्रवर्तक काकार कहा ओर उसकी 
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गणना विद्व रंगमंच की सर्वोत्तिम प्रतिभाओं मे की गयी 1 आज अपेराके क्षेत्र मे.संसार 
की प्रायः समी राजधानियों मे वैगनर की रचनाएं प्रचकिति तथा सम्मानित ह । 

वैगनर के रंगमंचीय सुधार-सम्बन्धी विचारों में रंगमंच पर चित्र आदि 
के प्रदंन-सम्बन्धी सुधार की बात सम्मिलित नहीं है । बेरूथ में उसने रंगमंच 
की रचना मी इटली के रंगमंचों पर प्रयुक्त वस्तुओं तथा उपादानो कोही ध्यान में 
रखकर की थी । हाँ, आडिटोरियम' की डिजाइन मे उसने अवद्य क्रान्तिकारी 
परिवर्तन किये 1 दूसरे स्थानों के आडिटोरियम' घोडे की नार को डिजाइन के होते 
ये जिनमें दशको के 'बाक्सो' की कई तहे होती थीं। वरूथ में बैठने का प्रवन्ध कुछ 
एसा था कि दरक को मंच के अधिक से अधिक समीप रहने का अवसर मिरुताथा 
ओर वरूथ के रंगमंच का प्रभाव कुछ एेसा व्यापक सिद्ध हुआ कि पचास साक के अन्दर 
ही जर्मनी ओर अमेरिका के प्रायः सारे रंगमंच इस तरह के वना दिये गये कि प्रायः 
हर दक मंच के पास होता था । किन्तु उस समयके कुछ पुराने अआपेरामवन अव 
भी एेसे थे जिनमे अपेक्षाकृत कम धनवान्‌ ददोकों की संकड़ों सीटें रगमंचसे दूर थीं 
ओर इसीलिए वे अभिनेताओों के निकट दरदोन से वंचित रह जाते थे। 

प्रस्तुत प्रकरण का प्रारभ रोक्सपियर की चर्चासे हुआ था जो रोमांसवादी 
साहित्यकार था ! -यदि 'रोमांसवाद' पद के प्रणेताओं का मन्तव्य एसे संकुचित साहित्य 
से न रहा हौ जिसको व्यापकता उसकी यथार्थवादिता तथा भावुकता-वादिता 
के कारण सीमित रही हो अथवा जिसे अनिवायेतः गवित शब्दाडम्बरपूणं अथवा 
अतियोक्तिपृणं साहित्य कहा जाये । प्रकरण की समाप्तिहो रही है वैगनर 
को उपरुन्धियो पर चर्चा से, जिसने अपेराके क्षेत्र मे रोमांसवाद के नीचे प्रायः वे 
तमाम क्रान्तिकारी परिवतंन किये जो रोमांसवादी साहित्यकार करना चाहते थे । 
किन्तु वैगनर की प्रतिमा उनसे मी आगे एक एसे लोक तक पहुंची जहाँ उसे वादों 
मे बधिना कठिन हो गया । इसमे तनिक मी सन्देह नहीं कि अपेरा भमवनमे वैगनर 
के श्रोता को यूनानी कलाकार डायोनिशस की रचनाओं का सच्चा आनन्द मिता है, 
यद्यपि वह आनन्द कमी-कमी ही मिक्ता है ओर मिक्ता मी है तो बस थोड़ीहीदेर के 
किए, क्योकि आपेरा का माध्यम भाज भी उसके लिए बहुत अपूर्णं है । हो सकता 
है कि इस प्रवर आकषण का कारण वैगनर का संगीत हो, न कि उसका नाटक। जो 
मी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वैगनर रंगमंच पर उस अनूढे सौद्यं को के 


आया जो हमारी आत्मा को अपने में इवो देने ओर हमारे मस्तिष्क को सर्वथा 
स्थिर कर देने में समर्थ था। | 
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ऊपर, सान्स पारील धियेटर; लन्दन, १८१६ ई० का भीतरी संभाग । 

नीचे, एेडले के एेम्फी थियेटर, लन्ध्न, १८१५ ई० में इववेस्टरियन नाटक 

का एक उदाहरण, जिसमे सरकस ओौर रंगज्ञाला के तत्व ` मिला दिए 
गए ये । (समसामयिक मुद्रित चित्र से 1) 
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ऊपर, रोमान्टिक युग के दो अग्रणी अभिनेता: शायकाक कौ भूमिका 
मे एडमण्ड कोन ओर विलियम चाल्सं मेकरेडी । नीचे, एक “अमेरिकन 
संग्रहालय का लेक्चर रूम,' न्यू याक, १८५३ ई० । प्युरिटेनिकल युग में 
रगश्ाला का एक बदला हुआ रूप, जिसे दर्शंक अन्तरात्मा की 
वर्जना बिना बेठ सकं । मध्य शताब्दी में यहां अमेरिका में अंग्रेजी रंगशाला 
का मचाग्र ओर प्रोसौनियम द्वार रायज थे । (ये चित्र पुराने छपे चित्रो 
से किए गए है । “्लेसन्स पिक्टोरियल डाग रूम कम्पेनियन" से 
रगशाला का दृह्य । ) 
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नेषुल्स में सान कारो अपेरा हाउस जैसा कि वह रंगमंच ओर प्रेषा- 
गृह से दिखायी देता था । इसमें अधंवत्ताकार व्यवस्या ही चल रहौ है । 
( ब्रोगी फोटोग्राफ़ से । ) 
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बरय्‌थ फए़स्ट्‌सपोलहोस का संभाग ओर मान चित्र । 

म मंच के सामने त्रिभुजाकार बैठने कौ व्यवस्था है । यहीं से रंगञाला 

निर्माण को इटालियन-फ़्सौसो प्रणाली के प्रति आधुनिक विद्रोह 

आरम्भ हुआ । इसको डिजाइन वंगनर वैगनर के साथ मिल कर भवन 

निर्माणकर्ता सेम्पर ने बनाय । (शाख के “माडनं आपेरा हाउसेज एण्ड 
यियेरसं' से 1) 
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ग्रध्याय १९ 


सुरचित नाटक, सुललित दुश्य : विक्टोरियनिज्म 


१८३ ०ई० मे जव “थियेटर फ़के' ( फ़ांसीसी रंगमंच ) पर रोमांसवादी की पताका 
रहराने र्गी, संघर्षं, दंगे ओर रोरगृक का मी युग आरम्म हुआ । फंस की सरकारी . 
रगदाला में प्रददोन के निमित्त स्वीकृत क्रान्तिकारी नाटकों मे "हरनानी नाटक प्रथम 
था। विक्टर ह्यूगो के मित्रो ने कुछ नाटकों के प्रथम प्रदडोन मे नीके तथा काक रगको 
वास्कट, हरे विरजिस तथा पीले जते पहनकर तथा रेम्ब्रेट टोप ओर बड़-वड़ लच्छेदार 
वालों का प्रयोग करके एठे हुए साहित्य-शास्त्रीयों कौ रुष्टता को ओर मी वढ़ा दिया । 
अन्दर ओर बाहर अर्थात्‌ चिन्तन ओर व्यवहार दोनों मे वे पूरे, पक्के रोमांसवादी थ । 
काके वस्त्रों के समर्थक , प्राचीनता के पोषकों ने मी नवीनता का शंखनाद करनेवाले 
इन युद्ध-तत्पर जाज्वल्यमान रोमांसवादी युवकों का खुककर सामना किया । इन्दर 
युद्ध हए उत्तर-प्रति-उत्तर में पैम्फठेटवाजी हुई, जिसकी होलिका में शुरू से प्रायः सभी 
प्रदेन होम हो गये 1 किन्तु !हर नानी' को फिर मी सफकता मिली । क्कासिसिस्मः का 
सूयं डवने र्गा ओौर रोमांसवाद का सितारा चमक उठा । 

रोमांसवाद ओौर क्लासिसिज्म के बीच संघषं का दूसरा दौर तव शुरू हुआ 
जव पेरिस में तंनहाजर' के प्रथम प्रद्दन को शोर-गुक करके सर्वथा असफल कर देने 
का प्रयत्न करिया गया । रंगमंच के इतिहास में वह एक अत्यन्त ही क्षोमजनक घटना 
थ । पेरिस वालों ने हचूगो को मान्यता देने ओर वैगनर को वहिष्कृत करने का जो 
फसला दिया था उसे अगली पीडियों ने उकट दिया । 

किन्तु १८३० ई० की विजय तथा १८६१ ई० की पराजय के मध्य पेरिस मं 
नाटककारो का एक दूसरा वगं मी उदमुत हो रहा था । जिसके न तो कोई चमत्कारपृणं 
कान्तिकारी विचारथे ओर न कोई घोषित रचना-सिद्धान्त थे । फिर मी उन 





५२२ रगसमंच 
नाटककारों की ठेखनियो मे दुनिया को हिलादेने की ताक्रतथी। सच है कि यूजिन 
स्कराइब को निर्न्द सफलता पर सफरूता मिती चरी गयी ओर जब अन्त मे उसकी 
रचनाओं की संख्या पूरी सौ हो गयी तब यूरोप ओर अमेरिका के रंगमंच उसकी तथा 
उसी की दौरी मे रचित दूसरों की रचनाओं के प्रदशंनों के किए ठीके पर उठाने खगे । 
स्मरण रहना चाहिये कि इतनी अधिक सफलता हचूगो को मी मयस्सर नहीं हुई थी । 
संसार के प्रायः तमाम रंगमंच इस नवीन जागरण से अभिमूत हो गये । 

हम उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक पहुंच चुके हँ । इस युग को सज्ञा किसी 
फ्रांसीसी विचारघारा पर आधारित न होकर इंगलैण्ड की अद्धं-जमन महारानी के नाम 
पर आधारित है जो सादगी, प्रोटैस्टेटिज्म तथा बनावटी विनय कौ अद्वितीय मूति 
थीं 1 वह युग कल्पना-शून्य कलाओं का युग है --एेसा युग जिसमें अतिवादी प्रवृत्तियों 
को दुर ही रखा जाता है--सवंथा मनहूस, वणं-हीन युग ! सम्राट को शाक्तियां क्गमग 
समाप्त हो चुकी हैँ ओर जो वास्तविक दासनकर्ता हैवेयातोयुग कोकिसी प्रकारका 
निर्देशन देने के किए बहुत दुव॑ है अथवा उन्दं कका एवं ज्ञान के उत्तेजनों के विषय में 
जरा मी चिन्ता नहीं है। भ्रजातंत्र अपने पंथ पर किसी पथ-प्रद्ंन के विना बढ़ने के लिए 
छोड़ दिया गया है । यही कुछ कारण है जिनसे महारानी विक्टोरिया के काल में अंग्रेजी 
रंगमंच पर शुष्कता अथवा सृजन-हीनता आ जाती है । अंग्रेजी सम्यता मे चतुराई 
ओर मौतिकवाद के तत्व आ जाते हैँ ओर इंगरण्ड के वचे-खुचे रंगमंचों पर स्क्राइव 
तथा उसी की शेखी को अन्य फ़रांसीसी रचनाओं का प्रदशंन होने क्गता है । 

१८२० ई० तथा १८५० ई० के मध्य रंगमंच के किए स््राइब जो कुछ मी कर 
रहा था उसके पीछे न तो कोई प्रचारवादिता थी ओर न अभिनेताओं का मंच पर काल 
विरजिस में प्रकट होकर दशको का ध्यान आकर्षित करने का कोई प्रयत्न था । उसकी 
रचनाओं से नाटय -रचना का एक एेसा ढांचा, एेसा आकार, तैयार हो रहा था जो माव- 
नाज को अभिव्यक्ति तथा सृजन ओौर संगठन के लिए तो उपयुक्त था ही, उसमें मावु- 
कतावादी सामग्री क प्रयोग के किए मी यथेष्ठ अवसर था। उसका कृतित्व नाटकीय 
माव पर नाटकोय शिल्प की महती विजय का उत्तम उदाहरण है । नाटच-रचना की 
सर्वेविदित आवश्यकताओं ओौर गुणों, जसे चरित्र-चित्रण तथा अन्य नाटकीय तत्वों के 
समुचित संचालन आदि वाता में कुशक न होने पर मी स्क्राइव ने जो संकड़ों नाटक 
भरस्तुत किये उनमें श्रोताओं को मंत्रमुग्च कर देने की अपूर्वं क्षमता थी 1 उसने प्रदशंन- 
सम्बन्धा प्रायः हर विस्तार में दक्षता प्राप्त की तथा पटुवार्ता, सुखद अन्त, मावनाओं 
ओर घटनाओं के निपुण उलक्ञाव-सुलञ्ञाव आदि गुणो का प्रयोग करके रंगमंचीय 
भ्रमावोत्पादकता कौ एक नवीन पद्धति चकायी । विक्टोरियाकालीन श्रोताओं के सामने 
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उसने सीघी-सीवी वाते रखी ओर निहायत सुकर कथानक पेड किये । वह जानता था 
कि कविता अथवा चरित्र-चित्रण की सूक्ष्मता के छिएु वह युग सर्वथा अनुपयुक्त था । 

फ़रांस को “पीस वियेन फए़ती' नाम से प्रचकित रचनाओं मे सफल संवेगात्मक 
गुदगुदी थी । आकषक ढंग से सज्जित, ऊपर से मडकीरी , साहित्यिकता अथवा आघ्या- 
त्मिकता से हीन ये रचनाएं उस युग के लिए सर्वथा उपयुक्त थीं जिसे सौन्दयं अथवा 
कला को रहस्यमयता से कोई सरोकार नहीं था । रंगमंच कौ टेकनीक की इस सुषरता 
का प्रभाव अन्य कलाओं पर मी पड़ा । फनिचर ओर मूतियों में चिकनाहृट पसन्द की 
जाने कगी, चित्रकला मे कंडसीयर (पद्यु-पक्षियों ) के चित्र लोकप्रिय हृए ओर वास्तु- 
कला मे एेक्ठेक्टिक (दडेन को परम्परा जिसमे विचारों का चयन स्वेच्छा से संसार 
की किसी मी विचार-परम्परासे कियाजा सक्तादै) दौखी का बीजारोपण हुआ । 
किन्तु फिर मी सुजन-सुधरता तथा संगठ्नका गण जितना अधिक रंगमंच पर 
परिक्षित हु उतना किसी अन्य कला मं नहीं हज । 

तात्पयं यह्‌ नहीं कि इस प्रगति का परमाव रचयिताओं की मावी पीडियों पर 
नहीं पड़ा । इन्सन के सामाजिक नाटक वहुत कुछ स्काइव के ही नाटय-रूप मे ढाके गये 
है, यद्यपि स्वयं स्कराइबव भी कदाचित “सामाजिक नाटक का अथं नहीं समज् पाता । 
नाटक का ध्येय मनोरंजन था ओर इससे अधिक चाहिए मी क्या? पुराने सुखान्त 
नाटकों का अनिद्ित आकार सामने रखकर उसे ढेर सारे आसु ओर हंसीके घोकुसे 
कुछ ओर जटिक बनाकर उसमे कुछ आइचयं, कुछ कोमलता, कुछ मिठास भर 
दीजिए; विक्टोरिया के काक के शुष्क, मावहीन, मौतिकवादी श्रोता को ओर चाहिये 
ही क्या ? 

ओर इस प्रकार रोमांसवाद के रब्द-बहुरु नाटकों के साथ ही विक्टोरिया 
कालीन, चिकने, सादे, सुथरे नाटक मी उमरते रहे जिनकी रचना के पीछेनतो कोई 
सिद्धान्त था ओौरन कोई घारणा थी-ओौर जो शुद्ध मनोरंजन की आकांक्षा अथवा उत्कठा 
से उद्‌ मूत हए ये । यूजिन स्क्राइव की कोई मी रचना स्थायी न रह सकी, इसमें आङ्चयं 
की वात नहीं । उसने कगमग पांच सौ नाटक किखे (पारिश्रमिक पर नियुक्त अन्य केखकों 
के सहयोग से), युग के रंगमंच की आकृति में अभिवृद्धि की, ओर इस प्रकार वह॒ 
सुरचित नाटकों के जनक के रूप में स्मरणीय हुआ । किन्तु जाज उसका एक मी नाटक 
प्राप्त अथवा प्रचलित नहीं है । उसके कृतित्व की अगम्मीरता का ज्ञान स्वयं उसके 
समय में मी कुछ रोगों को था, किन्तु एेसे लोगो को संख्या बहुत ही सीमित थी । 
कहा जाता है कि जव हेइन मृत्यु-शय्या पर था ओर उसका दम टूट रहा था तव उससे 
पूछा गया-क्या तुममें फूफकारने की शक्ति अव मी शेष है ? ` उसने उत्तर दिया-- 
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नाटककारों की केखनियों मे दुनिया को हिला देने की ताक्रत थी । सच है कि यूजिन 
स्काइव को निदन्द सफकता पर सफलता मिती चटी गयी ओर जव अन्त में उसकी 
रचनाओं की संख्या पूरी सौ हो गयी तब यूरोप ओौर अमेरिका के रंगमंच उसको तथा 
उसी की शरी म रचित दूसरों की रचनाओं के प्रद्ंनों के लिए ठीके पर उठाने रगे । 
स्मरण रहना चाहिये कि इतनी अधिक सफलता हचूगो को मी मयस्सर नहीं हुईं थी ) 
संसार के प्रायः तमाम रंगमंच इस नवीन जागरण से अमिमूत हौ गये। 

हम उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक पहुंच चुके हैँ । इस युग की संज्ञा किसी 
फ़रासीसी विचारधारा पर आधारित न होकर इंगरुण्ड की अद्धं-जमन महारानी के नाम 
पर आधारित है जो सादगी, भ्रोटैस्टेटिज्म तथा बनावटी विनय कौ अद्वितीय मूति 
थीं । वह युग कल्पना-शून्य कलाओं का युग है -एेसा युग जिसमें अतिवादी प्रवृत्तियों 
को दुर ही रखा जाता है--सवंथा मनहस, वणं-हीन युग ! सज्रादों को शक्तया रुगमग 
समाप्त हो चुकी हैँ ओर जो वास्तविक शासनकर्ता हैवेयातोयुग को किसी षकारका 
निर्देशन देने के किए बहुत दुर है अथवा उन्हें कला एवं ज्ञान के उत्तेजनों के विषय में 
ज़रा मी चिन्ता नहीं है । प्रजातंत्र अपने पंथ पर किसी पथ-प्रददन के विना बढने के किए 
छोड दिया गया है। यही कुछ कारण है जिनसे महारानी विक्टोरिया के कार मेँ अंग्रेजी 
रंगमंच पर शुष्कता अथवा सुजन-हीनता आ जाती है । अंग्रेजी सभ्यता मे चतुराई 
ओर मौतिकवाद के तत्व आ जाते हैँ ओर इंगलण्ड के वचे-खुचे रंगमंच पर स्क्राइव 
तथा उसी की डरी की अन्य फ्रंसीसी रचनाओं का प्रद्न होने रगता है । 

१८२० ई० तथा १८५० ई० के मध्य रंगमंच के किए स्कराइब जो कुछ मी कर 
रहा था उसके पीछे न तो कोई प्रचारवादिता थी ओर न अभिनेताओं का मंच पर खाल 
विरजिस॒ मे प्रकट होकर दशकं का ध्यान आकर्षित करने का कोई प्रयत्न था। उसकी 
रचनाओं से नाटच-रचना का एक एेसा ढांचा, एेसा आकार, तैयार हो रहा था जो भाव- 
नाओं को अभिव्यक्ति तथा सृजन ओर संगठन के लिए तो उपय॒क्त था ही, उसमे भावु- 
कतावादी सामग्री के भरयोग के किए मी ययेष्ठ अवसर था। उसका कृतित्व नाटकीय 
माव पर नाटकीय शिल्प की महती विजय का उत्तम उदाहरण है! नाटच-रचना की 
सवंविदित आवश्यकताओं गौर गुणों, जैसे चरित्र-चिव्रण तथा अन्य नाटकीय तत्वों के 
समुचित संचारन आदि वाताँ में कुशल न होने पर मी स्काइव नेजो सैकड़ों नाटक 
प्रस्तुत कयि उनमें श्रोताओं को मंवमुग्ध कर देने की अपूर्व क्षमता थी । उसने प्रदर्शन- 
सम्बन्धी ५ हर विस्तार में दक्षता प्राप्त की तथा पदटुवार्ता, सुखद अन्त, भावनाओं 
भौर घटनाओं के निपुण उलब्ञाव-सुलक्ञाव आदि गणो का प्रयोग करके रंगमंचीय 
प्रमावोत्पादकता की एक नवीन पद्धति चकायी । विक्टोरियाकालीन श्नोताओं के सामने 
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उसने सीघी-सीवी वातं रखीं ओर निहायत सुकर कथानक पेश किये । वह्‌ जानता था 
कि कविता अथवा चरित्र-चित्रण कौ सूक्ष्मता के किए वह युग सर्वथा अनुपयुक्त था । 

फ़रांस को “पीस वियेन फ़ती' नाम से प्रचलित रचनाओं मे सफर संवेगात्मक 
गृदगुदी थी । आकषक ढंग से सज्जित, ऊपर से मड़कोरो , साहित्यिकता अथवा आघ्या- 
त्मिकता से हीन ये रचनाएं उस युग के चिए सवथा उपयुक्त थीं जिसे सौन्दयं अथवा 
कला को रहस्यमयता से कोई सरोकार नहीं था । रंगमंच की टेकनीक की इस सुरता 
का प्रमाव अन्य कलाओं पर मी पड़ा । फनिचर ओर मूतियों मे चिकनाहट पसन्द की 
जाने कगी, चित्रकला में कंडसीयर (पञ्ु-पक्षियों ) के चित्र लोकप्रिय हुए ओर वास्तु- 
कला मे “एेक्लेकिटिक' (दडोन को परम्परा जिसमे विचारों का चयन स्वेच्छासे संसार 
की किसी भी विचार-परम्परासे किया जा सक्ता है) दी का बीजारापण हुजा। 
किन्तु फिर मी सुजन-सुघरता तथा संगठ्नका गण जितना अधिक रंगमंच पर 
परिलक्षित हुआ उतना किसी अन्य का मं नहीं हज । 

तात्पयं यह नहीं कि इस प्रगति का प्रमाव रचयिताओं की मावी पीढ्यों पर 
नहीं पड़ा । इन्सन के सामाजिक नाटक वहुत कु स्कराइव के ही नाटच-रूप में ढाके गये 
है, यद्यपि स्वयं स्काइब भमी कदाचित “सामाजिक नाटक का अथं नहीं समज्न पाता । 
नाटक का ध्येय मनोरंजन था ओर इससे अधिक चाहिए मी क्या? पुराने सुखान्त 
नाटकों का अनिदिचत आकार सामने रखकर उसेढेरसारे जसू ओौर हंसीके घोरकुसे 
कुछ ओर जटिक बनाकर उसमे कुर आर्चयं, कुछ कोमरता, कु मिठास भर 
दीजिए; विक्टोरिया के कार के शुष्क, मावहीन, मौतिकवादी श्रोता को ओर चाहिये 
ही क्या? 

ओर इस प्रकार रोमांसवाद कै शब्द-बहुरु नाटकों के साथ ही विक्टोरिया 
कालीन, चिकने, सादे, सुथरे नाटक भी उमरते रहे जिनकी रचना के पीछेन तो कोई 
सिद्धान्त था ओरन कोई घारणा थी-ओौर जो शुद्ध मनोरंजन की ञाकाक्षा अथवा उत्कठा 
से उद्‌ मृत्‌ हए ये। यूजिन स्कराइव की कोई मी रचना स्थायी न रह्‌ सकी, इसमें आडइचयं 
की बात नहीं । उसने कुगमग पांच सौ नाटक छिखे (पारिश्रमिक पर नियुक्त अन्य लेखकों 
के सहयोग से), यग के रंगमंच की आकृति में अभिवृद्धि की, ओौर इस भ्रकार वह 
सुरचित नाटकों के जनक के रूप में स्मरणीय हुआ । किन्तु जज उसका एक मी नाटक 
प्राप्त मथवा प्रचकित नहीं है । उसके कृतित्व कौ अगम्मीरता का ज्ञान स्वयं उसके 
समयमे मी कुछ लोगों को था, किन्तु एेसे लोगों की संख्या बहुत ही सीमित थी । 
कहा जाता है किं जब हेइन मृत्यु-शय्या पर था ओर उसका दम टूट रहा था तब उससे 
पूछा गया--क्या तुममे फूफकारने की शक्ति अव मी शेष है ?* उसने उत्तर दिया-- 
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“नहीं 1 अव मँ स्काइव के नाचीज नाटकोकोभी फूफकारने का दम नहीं रखता । † 
स्क्राइव की मृत्यु १८६१ ६० मे हुई, ओर उसी वषे सार्दो का सितारा मी बुलन्द 
हुआ । इस प्रकार "पीस वियेन फ़ती" की परम्परा वेरोक चरती रही । कहा जाता 
है कि नाटय-रचना की तकनीक में पूरी तरह पारंगत होने के लिए सार्दो स्कराइव के 
नाटकों का पहला अंक पहले पढ़कर अपने शोष अंक वाद मे छिखता था । इस विचित्र 
अभ्यास का परिणाम यह हआ कि थोडे समय में ही वह अपनी कला में दक्ष हो गया । 
स्कराइब के नाटकों का कोई अपना व्यक्तित्व अथवा स्वमाव-विोष नहीं था ओर इसीक्िए 
दूसरे नाटककार थोड़ी सी चतुरता के प्रयोग से उसकी दौली अथवा शिल्प से फायदा उटा 
लेते थे । सार्दो इस कला मे मी दक्ष खव था ओौर इसीक्ए फरांसीसी रंगमंच का उसको 
सवसे चालाक नाटककार कहते है । 
किन्तु सार्दो की कुछ अपनी विरोषताएं मी थीं । चिन्तन ओर फंशन के क्षेत्र 
मे उसने राष्ट्र की रञ्ञान पर मी दृष्टि रखी ओर सामयिक समुपयुक्त रचनाएं प्रस्तुत 
कीं उसका प्रकृतिवाद एक परंपरा मे परिणत हो गया । वह्‌ जानता था कि भावात्मक 
आकांक्षाओं से प्रेरित होकर हमारे ओर आपके जसे सावारण जनों का स्वाभाविक 
व्यवहार कंसा हो जाता है। उसने रंगमंच की एक अपनी रंगमंचीय तकरत्मिकता 
स्थापित को ओर उस रोमांसवादी प्रकृतिवाद की, परम्परा चखायी जिससे 
प्रेरित होकर हम यह सोचने को बाध्य हौ जाते हँ कि जो वस्तु रगमंचीय दृष्टि से यथाथ 
है वह कोई आवक्यकं नहीं कि मनोवेज्ञानिक दृष्टि से मी सही हो । उसने नाटकीय 
परिस्थितियों का सुजन इतनी निपुणता के साथ किया कि सहसा यह ख्यार हो जाता 
है किवे विककुर सत्य अथवा वास्तविकं हैँ । उसकी युक्तियां मधुर र्गती हैँ ओर उसके 
निर्णय बहुत ही व्यापक । उसकी रचनाओं मे जो सहजता ओर गहराई की जो न्यूनता 
है उसके आघार पर यह कहा जा सकता है कि वह्‌ नाटक को स्कराइव की यात्रिक हैरी 
से दुर यथार्थवाद के उस क्षेत्र मे ठे गया जिसे हम पत्रकारिता कहते है ? 
किसी जासूसी कहानी अथवा किसी ओौसत उपन्यास की तरह सार्दो के पटु 
किन्तु छिछकले नाटकों मे मी मनोरंजकता की मात्रा कम नहीं है । किन्तु एक समय 
वह भी आता है जव सार्दो के आखोचक उसकी रचनाओं को 'सारङ्डिलडीडमः 
कहकर उसका उपहास करते हैँ । कारण यह है कि उसकी रचनाओं भेन तो कोई 
अभिव्यक्ति 0 इमानदारी है, न कोई सौन्दयं ओौर न अनुमूति की गहराई । स्पष्ट है 
कि इन गुणों के विना नाटक बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता । 
किन्तु अमेरिका तथा युरोप के अनेक रंगमंचों पर एेसे नाटक मी अधिक नहीं 
तो कम से कम पचास साक तक तो अवद्य प्रचलित रहे । जहां “रिपोटंरी-थियेटरः 
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सक्रिय थे वहां क्कासिक्स' का प्रदोन अव मी होता रहा । एेसी स्थिति विलोष कर 
ज्मनो मे थी । किन्तु जहां तक नवीन रचनाओं का प्रहन है वे अधिकतर पेरिस की देन 
थी । सुरचित नाटकों के इस कारु मे जमनी मे कोई उल्केखनीय “सुरचित' नाटकों 
का ठेखक नहीं हुआ; अधिकतर नाटककार या तो नक्काक येया फिर रूपान्तर- 
कारये । ठीक उसी समय रूस मे एक एेसा नाटककार सामने आया जिसने स्कराइव 
की कला को अच्छी तरह समज्ञा तथा अपनाया था ओर जितने स्कराइव कीदटीमें 
व्यंग्य का पुट देकर प्रसिद्ध सुखान्त “दि इन्स्पेक्टर जेनर" की रचना की जौ स्कराइव 
तथा सार्दो की रचनाओं से भी अधिक चिरस्थायी सिद्ध हुआ । 
उधर जमंनी में मी नाटकों के प्रदद्योन-सम्बन्धी कुछ महत्वपूणे प्रयोग जारी 
थे। जसा कि हम आगे देखेगे, जमनी मे एक नये प्रकार का रंगमंच मीः सामने आया 1 
किन्तु नाटक की नवीन यंत-आक्रृति को उनका योगदान संद्धान्तिक मात्र था। 
१८६२ ई० में गुस्ताव फ़ेटेग की कृति दे टेकनीक डस ङ़ामा' (दि टेक्नीक आफ दि 
ड़ामा; नाटक की तकनीक ) प्रकाशित हुई जो कई विरवविद्याख्यों के पाट्चक्रम में अव 
तक सम्मिलित थी । इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विषय यह्‌ है कि प्रत्येक उक्कृष्ट नाटक की 
रचना के पीछे एक विशिष्ट योजना होनी चाहिए जिसके आघार पर नाटक का कई 
अंकों में सुयोजित विमाजन हो तथा उसमे प्रगति, पराकाष्ठा तथा प्रत्यावर्तन आदि 
गुणों का समावेदा होना चाहिए । विदलेषण करने पर हर नाटक में प्रस्तावना, प्रारंभिक 
संघषं, कर्मत्थान अथवा जटिरता, पराकाष्ठा, पतनोन्मुखता तथा महानाश आदि 
गुण मिलने चाहिए । विवेचनात्मक विश्लेषण के लिए फरटेग कौ यह पद्धति बहुत उपयोगी 
है ओर रंगमंचीय कार्यकर्ताओं के किए मी कम कामदायक नहीं है । किन्तु स्कराइव को 
रचनाओं की तरह इस ग्रन्थ में मी प्रायः वे सारी वातं अद्छूती छोड़ दी गयी हँ जौ अन्ततो- 
गत्वा कला को कला बनाने के चिए आवश्यक ह । त 
चातुरीपूर्णं नाटकों का प्रचक्न जसे एक माषा में हआ वसे ही अन्य माषाओं 
मे मी हुआ । एसे नाटकं मे न तो कोई स्थानीय रंग होता है भौर न कोई जटिक पातर 
ओर अनुवाद की दुष्टि से कठिन न तो कोई दुरूह काव्यात्मकता ही होती है । बस थोड़ 
से, आसानी से समञ्च मेँ आ जाने वाक पात्र होते है जो बड़ी चतुरता से निमित कपटपूरणे 
परिस्थितियों मे चक्कर र्गाते दै । इन चातुर्यपूणं नाटकों को विद्वव्यापी लोक- 
प्रियता के कारण रंगमंच एक प्रकार से अन्तरष्टरीय' हो गये । जर्मनी, इंगक्ड भौर 
अमेरिका के रंगमंचों पर प़रंस का भ्रमाव सवापरि रहा । 
रूपान्तरों की संख्या इंगकण्ड मे असीमित थी । प्रहसन रूपान्तरकारों में 
जान मैडिसन मार्टन का नाम उल्केखनीय है जिसने दो फ़रंसीसी प्रहसनों के आघार पर्‌ 
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अपनी चिर-नवीन रचना “वाक्स एेण्ड काक्स' प्रस्तुत की । जेम्स राविन्सन प्कांच की 
परिधि ओर व्यापक थी । उसने अपने वस्क (एक प्रकार का परिहासात्मक नाटक) 
तथा कामेडी मे स्काइब तथा अन्य फ़्ांसीसी नाटककारों द्वारा प्रयुक्त विषय का प्रयोग 
किया 1 टामस विकियम राबटेसन की रचनाएं मी स्क्राइव तथा सार्दो को रचनाओं 
पर आधारित है । किन्तु सामाजिक नाटकों के सुजन की दिशा में मी वह सक्रिय था। 
उसकी इस रुह्ान का कारण या तो उसको अपनी निरीक्षणात्मके प्रवृत्ति रही होगी 
या फिर उसने एेसा आगियर ओर छोटे डचूमा के प्रमावमें किया होगा । उसकी 
सोसायटी" तथा कास्ट शीषंक रचनाओं को यथार्थवाद का पूरवेग्रहु कहा जा सकता है । 
किन्तु उस समय लन्दन को हर्के-षुरके मनोरंजन की आवकह्यकता थी. न कि 
गम्मीर बोञक्चिरु नाटकों की। इसकिए रावटेसन निरा हो गया ओर वयारीस वषं की 
आयु म चरु बसा 1 टाम टेर के मी वहुत से रूपान्तर बहुत लोकप्रिय हुए ओौर उस 
विल्की कालिन्स के नाटक मी कम प्ररंसित नहीं हुए जिसका सिद्धान्त था--उन्हे 
खूब हंसागो, खूब रुकायो, ओर प्रतीक्षा कराओ ।' 
फ्रांसीसी नाटककारो को रचनाओं के आधार तो च्िही गये, साथहीदहेनरी 
ज्र जोन्स तथा आर्थर पिनरो की रचनाओं से मी इंगङंड का सुरचित, सुगठित 
नाटच-साहित्य अनुप्राणित होता रहा । नाटक के क्षेत्र मे वे अपेक्षाकरत देरसे आये थे 
इसक्ए वे स्क्राइब से अधिक सार्दो से प्रमावित हृए । दोनों की अपनी अपनी मौकिक 
विेषतायें थीं ; अपना मौलिकं अन्तर था 1 किन्तु दोनों उस आन्दोकन के चरमोत्क्षं के 
प्रतीक भी थे जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी रंगमंच पर प्रददौन की टेकनीक की दृष्टिसे 
सुगमता ओर अनुक्‌कता आ गयी थी 1 अपने समय के वे महान्‌ नाटककार ये किन्तु उनका 
युग मी कुछ एेसा था जिसमे युग के प्रायः समी सुन्दर नाटककार. तत्कालीन रंगमंच 
से सर्वथा पृथक कर दिये गये थे । उन्होने फ़ंसीसी नाटकों के तुच्छ, मिथ्या रूपान्तरों 
से अंग्रेजी नाटक का उद्धार किया। आज उनकी रचनाओं का स्मरण उनके निपुण 
कहानी-तत्व के कारण किया जाता है न किं इसलिए कि वे ओजस्वी चरित्र-प्रधान नाटक 
है । रंगमंच की वाणी में जआाज जव उन दशित करने का प्रयत किया जाता है तो 
वे सर्वथा असफकं सिद्ध होती है । 
हेनरी आर्थर जोन्स ने बहुत -कुर लिखा ओर आधुनिक नाटच-साहित्य पर 
मी कम नहीं छिखा । उसका विश्वास था कि नाटककार को रंगमंच की कला में 
ददल होना चाहिए मौर नाटक का च्येय मात्र लोक-रंजन न होकर कुछ ओौर उत्कृष्ट होना 
चाहिए + उसको धारणा थी कि नाटक का निकट का सम्बन्ध नाटक के बाहर के वास्त- 
विक जीवन भौर समाज से मी होना आवश्यक है क्योकि नाटक अथवा रंगमंच उन्हीं के 
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अनिवायं अंग होते हँ । किन्तु फिर मी उसके नाटकों में प्रायःवे ही दोष पाये जाते रह 
जिनका वह निवारण करना चाहता है । उसके नाटकं कौ कोई विशिष्ट साहित्यिक . 
महत्ता नहीं है । मनोरंजन की दृष्टि से वे अवश्य प्रमावशारी ह किन्तु विचारोत्पादकता 
उनमें कदापि नहीं है क्योकि उनमें न तो कोई गम्मीर चरित्र-चित्रण है ओर न कोई 
गम्मीर ददन अथवा अन्तदं.ष्टि है ओर न इन्सन अथवा शा की सामाजिक जागरूकता 
ही है । पटुता अथवा प्रवीणता उनमें अवश्य है गौर कदाचित इसीलिए उनमें श्रोता 
अथवा दोक को क्षण-प्रतिक्षण अपने जक्षंणमे वाँ रखने की अपु क्षमतादहै। वे 
निर्बन्ध, वेरोक वहते हुए-से जान पडते हैँ । किन्तु अचानक मन पूछने ठ्गता है कि 
आखिर यह सब किसक्िए है जव कि इन तमाम नाटकों मेन तो कोई स्मरणीय चरित्र 
चित्रण है ओर न कोई निष्कपट सच्चा माव है ओरन तो कोई मस्तिष्कको मथ देने 
वाला विचारदहीदहै। 

“दि कायसं" (ञ्ठे) पट्ए, आपका वड़ा मनोरंजन होगा ओौर जोन्स की कला 
से मी आप अभिमूत हो जार्येगे । आप पा्येगे किं वह्‌ स्करारूब ओौर सार्दो को बहुत पीछे 
छोड आया दै जिनके नाटकों से कमी-कमी आप खीञ्च मी जाते र्है। जरा ध्यान 
दीजिए किं निपुणता से निमित इस नाटक के केवर मे, चौथे अंकमें सर क्रिस्टोफरकी 
वक्तृता कितनी मन्य लगती है ! नाटकं का अन्त बहुत ही उत्कृष्ट है । एेसी चरमाभि- 
व्यक्िपूर्णं वक्तृताओं की उपयोगिता फंस के नाटककारों को सूब मालूम थी। वे 
एसी वक्तृताओं को टायरेडस' कहते थे। अंग्रेजी मे इस शब्द का अर्थं यह्‌ नहीं होता । 
किन्तु विदवास कीजिए कि अंग्रेजी के अभिनेता मी आकषक वाक्यों को कुछ 
जोरदार ढंग से पढ़कर उसे टायरेडस' कीश्रेणी मे विठ्का देनेमें पटु थे। सुखान्त 
नाटकों में एसे दृश्यों के अभिनय के लिए अभिनेताओं को खास ढंग से प्रशिक्षित किया 
जाता था जो अवसर आते ही रंगमंच पर अवतरित होकर आरम से अन्त तक एेसे 
दृश्यो का अभिनय कुछ इस ढंग से करते थे जसे वे नाटकसे पृथक हों! श्रोताकोमी एसे 
एसे रंगीन क्षणो की बड़ी उत्सुकता रहती थी जो एसे उद्घोषात्मक वाक्यो को सुनने 
की धुन मे नाटक की अन्य बातों पर ध्यान ही नहीं देते । वास्तव में `टायरेड' का प्रयोग 
आपेरा तकनीक की ही देन है, बल्कि देन" न कहकर उसे "हस्तक्षेप कटं तो अधिक 
उपयुक्त होगा । लष्‌, तथा मव्य अपेराओं के क्षेत्र मे स्क्राइव प्रायः उतना ही सफल 
हमा जितना प्रहसन अथवा सुखान्त के क्षत्र मे । हाँ, दुःखान्त नाटककार के रूप में वह 
अव्य ही विल्कुल असफर रहा । 

किन्तु जोन्स की कला के समर्थन में मी बहत कख कहा जा सकता है । समय के 
उस प्रवाह भे मी जव कि सुन्दर, सामाजिक, बौद्धिक नाटकों का सृजन हो रहा था ओर 
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मन को उदवेकित कर देने वाके, पत्रकारों की लोकप्रिय शली में रचित यथाथवादी न 
नाटकों का विकास हो रहा था तब जोन्स ने, वुद्धि मत्तापूणं कथानकों पर आधारित, शिल्प 
की दृष्टि से परिपक्व नाटक रचकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया । 

आर्थर विग पिनरो का रचना-क्षेत्र ओर मी व्यापक था । शत1ब्दी के सातवें 
ददाक में उसने कु महत्वहीन रूपान्तर किये, आयवे दशक में कुछ गम्मीर रचनायें मी 
प्रस्तुत कीं ओर नवें दश्चक के आरम्म होते-टोते उसने अत्यन्त ही मामिक एेसे भावात्मक 
नाटक रचे जिन्हें वास्तव में सच्चे सामाजिक नाटकोंकोसंज्ञादी जा सकती है। जहां 
तक सुजन के शिल्प का प्रन है, वह जोन्स के समान ही कुश तथा प्रवीण था। 
उदाहरणाथं आप उसकी मोहक रचनाएं, स्वीट लेवेण्डर' तथा "दि ग्रे काङं क्वेक्स' अथवा 
"हिज हाउस इन आडैर' को ठे सकते हँ । इन रचनाओं मे चरित्र-चित्रण कौ गहराई 
तथा अनुमूति की तीव्रता है । पाला टेकरे तथा ईरिस प्रकृति पात्र, एस्किलस, शेक्स- 
पियर तथा मोखियर के पात्रों के समान अमर मलेही नहो, रगमंचीय तथा मानवीय 
दृष्टि से महत्वपूणे अवश्य हैँ । उसको रचनाएं कहीं-कहीं इक्थ अव्य हैँ, किन्तु 
रचनाकार मे मावनात्मक तनाव उत्पन्न करने की जो अपरिमित शक्ति है उससे यह 
रंगमंचीय सज्जा-सम्बन्धी बाधाओं पर मी सररता से विजय प्राप्त कर केता है । 

१८९३ ई० मे पिनरो ने "दि सेकंड मिसेज टेकरे ` कौ रचना की । अग्रेजी में 
रचित पहङ़े के नाटकं की तुलना में वह नाटक इतना परिपक्व सिद्ध हआ कि उसे 
रोग अंग्रेजी नाटको मे आवुनिकता की पूवं सूचना के रूप में स्वीकार करने लगे । उसके 
वाद पिनरो ने नाटकों मे मावनात्मक प्रमावोत्पादन-सम्बन्धी कुछ अपने सिद्धान्त भी 
प्रस्तुत किये । उसने एक अवसर पर छिखा था--“ कुरार नाटय-रचना का अथं कथोप- 
कथन के माध्यम से पात्रों द्वारा किसी कथा-विरोष की अभिव्यक्ति मात्र कराना नहीं है 
बल्कि उस कथा-विशेष को एसे सुन्दर ढंग तथा क्रम से, प्रस्तुत करना है जिससे वह॒ 
रंगमंच की सीमां के वावजूद एक एेसा विशिष्ट मावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने 
मे सफ हो सके जिसका प्रददन नाटक का प्रमुख ध्येय होता है। इन पंक्तियों मे 
स्कराइव के नाटकों के आकार का ही समर्थन मिता है । अन्तर केवर इतना है कि 
स्क्रादव का ध्येय मनोरंजन था कमी हसना ओर कभी रुकाना था, जव कि पिनरो कुछ 
ओर अधिक गहरी प्रतिक्रिया की गपेक्षा रखता है । उस प्रतिक्रिया को वह्‌ ˆमावनात्मक 
भ्रमाव" कहता है । “दि सेकेण्ड मिसेज टैकरे" में उस मावनात्मक परमाव कौ उपकन्धि 
अवद्य को गयी है यद्यपि नाटक की रचना में रचनाकार का ध्यान किसीओौर ही 


समस्या पर टिका हुआ था । वसे यह रचना कुछ इतनी तीव्र, सामाजिक निरीक्षणात्मकता 
किय हृए-है कि उसको चर्चा किसी दूसरे भध्याय में अधिक उपयुक्त होगी । 
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पिनरो की प्रतिमा का सच्चा परिचय हमें "ईरिस' में मिरता है । इस रचना 
का विषय शुद्ध मावनात्मक है जिसकी अभिव्यक्ति ओर विस्तार में किसी व्यापक 
सामाजिकता का आरोप नहीं है । वह रंगमंच क्या है जहाँ हम नाटक देखने जाते हैँ ? 
क्या वहां हम 'ईरिस देखने जाते हैँ ? नाटककार का लक्षय क्या दवै ओौर दर्दकों की 
प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रददान की खास रतं ओर खास दशाण क्या हैं ? 

दद्ध, सही अथं में यह्‌ एक भावनात्मक नाटक है जिसे देखने द्दाक इसक्िए जाता 
है कि मावनाएं उसे ज्ञकन्चोर सके ओर उसके मम को वेदना से छ सकं । यहाँ स्काच्व 
की टेकनीक का प्रयोग गम्भीर कारुणिक कथानकं केचकिए किया गयादै। सार्दोकी 
प्रगती रचनाओंकाटही प्रभाव है जो पिनरो के नाटक को वह्‌ टोसपन, वह्‌ परि- 
पक्वता दे सकने मे समथं हुआ जो यूनानी नाटककारों के वाद उसे कमी नहीं मिला । 
ओर यूनानी दुःखान्तों की भांति ही हमे अधिक से अधिक निमंर वनानेके किए हमारी 
आत्मा को निचोड़ केना उसकी मी रचनाओं का व्येय है 1 किन्तु नाटक की समाप्ति के 
के वाद दही हम यह्‌ मी महसूस किये विना नहीं रहते कि सोफोक्छीज के नाटकों ओर इन 
नाटकों के वीच एक भारी अन्तर है । जहां तक एक खास गहनता अथवा सीवेपन का 
प्रन है, दोनो समान हैँ 1 किन्तु विदकेषण करने पर पता चरता है किं इन नाटको मे 
दो खास तत्वों की परम न्यूनता है । उनमें न तो यूनानी नाटकों को काव्यात्मकता है 
ओर न भावात्मक गरिमा । पिनरो का माध्यम गद्य हो जाता हैओौरउसगद्यको भो 
यथार्थवादी वनाने के किए हमारे दैनिक जीवन की बोरी के इतने समीप छाने का प्रयत्न 
किया जाता है कि उसमें श्रम-साध्यता का दोष आ जाता है । नाटकके पात्र भी उतने 
गौरवपू्णं नहीं रह जाते जितने यूनानी नाटकं के पात्र है, ओर न मनुष्यो ओर देवताओं 
के वीच कोई संघर्षं ही दिखाया जाता है; मानवीय दुवंरुताएं तथा आत्मा का 
अधःपतन नाटक के मुख्य विषय हो जाते हँ जो पिनरो के बाड मी नाटक के मुख्य विषय 
वने रहते हैँ । जीवन के मौतिक यथाथ से जूञ्लने मे असमं, कमजोर नारी-पात्रों का 
सृजन नाटककार का अमीष्ट हो जाता है । भावनात्मक दृष्टि से यह बात प्र मावोलादक 
अवद्य है किन्तु उसकी कारुणिकता को अच्छी तरह समञ्चने के किए श्रोताओ मे गहरी 
अन्तदं ष्टि तथा विशिष्ट काव्य-ग्राह्यता की अपक्षा होगी । अन्ततोगत्वा ईरिस एक 
मावनात्मक नाटक मात्र होकर रह जाता है । अपनी विशिष्ट गरिमा तथा उच्चता 
रखने वाले यूनानी दुःखान्तो कौ, मन को करुणा के माध्यम से निर्मल वना देने वाटी बात 
उनमे नहीं रह जाती । 

"ईरिस' का पतन इसखिए होता है कि वह विकासिनी हो जाती हँ । वहं अपने 
प्रेमी को प्राप्त अवश्य कर छेती है, किन्तु प्रमी की प्रतीक्षा के दिनो मे वह एक दूसरे व्यक्ति 
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के सामने अपना सब कुछ इसक्ए सौप देती है कि वह उसे"एेश के किए धन देता 
है ओौर उसके चित्त कौ अनियंत्रित तरगों को सहकाता रहता है । फरतः जब उसका सच्चा 
्रेमी उसके प्रेम की पुकार पर उसे अपनाने के लिए वापस आता है तव उसे अपने दोनों 
प्रेमियों को खो देना पडता है । नाटक की यही साधारण सी कथा है। कथानक का 
निर्वाह इतनी कुशरता से किया गया है कि कुर मिङाकर उसकी प्रभावोत्पादकता वनी 
रहती है ओर उसका आकर्षण अन्त तक अक्षुण्ण रहता है । नाटक के पाचवें अंक मे, 
उस काल मेँ प्रचलित, चरमोत्करष-सूचक उद्घोषात्मक वक्तृता भी दहै ओर कथानक 
के उलञ्ञाव को सहजता से सुलज्ञाने के किए स्कराइव ने जसे यंत्र आदि का प्रयोग किया 
है वैसा ही प्रयोग यहाँ भी मिक्ता है 1 नाटक में दशेक अथवाश्रोताकोःओर कम से 
कम उसकी सती मावृकता को, अपने आकषण मे वधि रखने की क्षमता है । 
दस प्रकार की यथार्थवादी मावनात्मक रचनाओं के लिए एसे रंगमंचों कीं 
अवतारणा हई जो शताब्दी के प्रारम्म के रगमंचों से भिन्नथे। रंगमंच का अग्रमाग 
तो अवश्य पहले को तरह ही चिव्र-मण्डित रहता है किन्तु कबादा पहनने ओर मंच के 
ठीक सामने मुख्य द्वार रखने का फ़रान समाप्त हो जाता है । साथ ही अभमिनय-स्थली 
भी सामने के पदं के पीछे तक ही सीमित रह जाती है । पृष्ठभूमि की सज्जा मंच के तीन 
ओर फले हुए, अधरगे, अववने चित्रो से की जाने लगती है। इन दीवारों के कारण 
एक प्रकार की एकता आ जाती है गौर आकषेण का केन्द्रीकरण हो जाता है । र्ग 
मंचीय सज्जा-सम्बन्धी इस मितव्ययिता के कारण भावनात्मक नाटक के मावना- 
त्मक पक्ष को बर मिक्ता है, ओर आगे चलकर इन्सन के यथार्थवादी नाटकों के 
निमित्त स्वमाविक रगमंचों के किए उपयुक्त भूमि भी तैयार होती है । रंगमंच के क्षेत्र 
मे यह एक एेसा कदम था जिससे रंगमंचीय यथाथं तथा एकता को सहारा मिला ओर 
करत्रिमता ओौर बनावट को तिरस्कृत किया गया । अभिनय भी कम परंपरागत ओर 
अधिक स्वामाविक हौ गया । अतएव हम विश्वास के साथ कह सकते हँ कि पिनरो 
के रंगमंच की माति पिनरोके नाटकोंमेमी हमे जो विशिष्ट परिवर्तन दिखलायी 
दिये । वे मावी नाटकं परं भ्रमाव को दृष्टि से बहुत महत्वपू्णं तो है ही, साथ ही बाद के 
नाटको मे मी जो सच्चाई तथा नाटकीय गहराई आयी उसका भी श्रेय उन्हीं को दिया जा 
सकता सकता है । 
इसी प्रसंग मे, अत्यन्त ही प्रतिकूर दिशा मे गतिशीर आस्कर वाइल्ड पर 
मी विचार कर ङेना समीचीन होगा । पुरानी, छरत्रिम सुखान्तकों की परम्परा का 
भचलन इक्के-दुक्के प्रतिमा-सम्पन्न नाटककारों के हाथो अव भी होता रहा था, यद्यपि 
अपनी रचन्प्रओों मे प्रकृतिवाद के सम्पन्न समन्वय के बन्धन से वे अपने को यदा-कदा 
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“करत ला मेखीनरी ओ थियेतर' से 1) 


एक अभिनय के ससय, दहय के पीछे 1 विग के 
को प्रणाली दृष्टव्य है । (लोमान 
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मुक्त मी पाते है । चार वर्षो की अल्प अवविमेंही (ठीक उसी समय जव दि सेकेण्ड 
मिसेज ठैकरे' की रचना हुई ) आस्कर वाइल्ड ने “दि ठेडी विडरमीयसं फ़न", ए वूमन 
आव नो इम्पाटेस, ` तथा "दि इम्पाटेस आव वींग अनेस्ट' प्रमृति नाटकं को रचना 
की । निःसन्देह, ये पुरानी परम्परा के ही सुखान्तक हँ ओर मावृकतावादी प्रभाव तो 
उनमें भी कमी-कमी सर्वथा न्यून हो जाता है किन्तु फिर मी उनके बौद्धिक चमत्कार 
तथा सुन्दर सूत्रात्मक अभिव्यक्ति के सामने श्रोता को घुटने टेक देने पड़ते है । 
हाँ, मंच पर प्रदशशित किये जाने पर ये नाटक अव उतने प्रवाहपूणं नहीं जान पड़ते जितने 
वे उन्नीसवीं शताब्दी में समज्ञे जाते थे । रंगमंच पर प्रददोन के निमित्त वे वस उतने 
ही उपयुक्त हैँ जितने गोल्डस्मिथ अथवा शेरिडन के नाटक । किन्तु इस वात से इन्कार 
मी नहीं किया जा सकता कि रोरिडन ओर शा के वीच अंग्रेजी के सुखान्तं नाटककार 
के रूप मे अन्तर्राष्टीय प्रतिष्ठा मी केवर आस्कर वाइल्ड को ही मिरी । उसके नाटकं 
में पीस वियेन फ़ती' की प्रवीणता तो अवद्य निःदेष है किन्तु रमणीयता, दीप्ति, अथवा 
सृजन कौश का अमाव उनमें कदापि नहीं है । पिनरो तथा गम्मीर पिनरो-पद्धति 
के अनूयायी नाटककारों से परे, अपेक्षाकृेत कम वोक्ञिक रंगमंचों पर वाइल्ड के नाटकं 
का स्थान स्थायी है । काव्य-नाटक के क्षेत्र मे अपनी गीतात्मक प्रतिभा को रंगमंच 
की सेवा मे वह अवद्य पूरा-पूरा अपित नहीं कर पाया था। सेलोम' का वहुत-सी 
अन्य माषाओं मे अनुवाद ओौर प्रदरंन अवश्य हुआ ओौर शेक्सपियर के कान्य-नाटकों 
के अतिरिक्त सेरोम' ही एक मात्र एेसा कानव्य-नाटक है जिसे मंच पर वार-वार 
आना पड़ता है (अपनी इस उक्ति पर मुज्ञे स्वयं आश्चयं हो रहा ह किन्तु इस उक्त 

के विशद मेरे पास कोई प्रमाण मी तो नहीं है। वाइल्ड के वाद स्टीफेन फिक्प्सिकी 
रचनायों भे नवीन संमावनाओं के चिल्ल अवश्य थे किन्तु अत्यधिक साहित्यिक होने 
स उसको रचनाएं बोक्षिर हो गयी हैँ ओर उसकी स्वो्करष्ट प्रथम रचना "पावलो एेण्ड 
स्का" के वाद उसकी प्रगति में नाटकों को रंगमंच के अनुकूक बनाने का कोई प्रयत्न 

नहीं देखा गया । ठा, ईट्स तथा डनजेनी कौ रचनाओं से यह अवश्य प्रतीत होता है 

कि आगे चलकर लोकप्रियता मे वे वाइल्ड के सरोम" को मी मात दे जायेंगी ) । 

अमेरिका मे उन्नीसवीं शताब्दी का रंगमंच प्रायः अंग्रेजी रगमंचों की लीक 

पर ही अश्रसर था। लन्दन के माध्यम से उसको पेरिस का प्रमाव भी कम उटेकित 
नहीं कर रहा था । अमेरिका का सर्वप्रथम उल्टेलनीय नाटककार प्रायः उन्हीं दिनों 
सृजन्‌-रत था जिन दिनौं पेरिस में पीस वियेन फ़ेती का प्रचर्न हो रहा था! ब्रांसन 
दाव अमेरिका का कदाचित सवस पहला मौलिकं नाटककार था । भसिराटोगा' तथा 
शेननडोञआ' शीर्षक उसकी अत्यन्त ही लोकप्रिय रचनाओं मे अमेरिका को जातिगत, 
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स्थानगत विशेषताओं को मौलिक गन्व मी है । क्लाइड फिच हावडं से मी अधिक 
स्‌.जनशीर तथा सहजता-गुण-सम्पन्न था ओर सफकता मी उसे उससे कई गुनी 
अधिक मिरी । उसकी उत्तम रचनाओं को आज हम प्रायः उसी तरह पढते हैँ जैसे 
पिनरो अथवा जोन्स को रचनाओं को । ओर यद्यपि उनके अध्ययन की प्रक्रिया मे उनके 
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ठेे-मेढे टुकड़ों के कारण विग-दुक्ष्य बदलते जाते थे । ( गुस्ताव कोक्वीगोत 
कृत “पीन्त्रेडेकोरेत्य्‌र दे थियेतर' से 1 ) 


भ्रति हमारा आकषण न्यून होता है किन्तु साथ ही हम उनके रचना-कौरार्‌ के प्रति 
प्रशंसा के भाव से मी अभिमूत रहते हैँ । किन्तु रचे जाने के बाद कोई पच्चीस वर्षो 
के मीतर ही फिच की रचनाओं का प्रचख्न बन्द हो गया । बाद मँ आगस्टस टामस 
का नाम आता है जो उत्तरकालिक यथार्थंवादियो से प्रमावित होने के कारण उपर्युक्त 
अभेरिकी नाटककारों से अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है किन्तु वह मी यंतो की 
तरह नाटकों को गढ़ देने वारी प्रवृत्ति से अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर॒ पाया । 
अमेरिकी रंगमंच पर फ़रंसीसी रूपान्तरों के प्रभाव को अक्षुष्ण बनाए रखने के किए 
हावड, फिच ओौर टामस नामक ये तीन अमेरिकी नाटककार अपनी रचनाओं में 

अभेरिका की जन्मजात विदयेषताओं का मी समन्वय करते रहे । किन्तु उनकी रचनाओं 


५३४ रंगसंच 


को फ्रांसीसी परंपरा के सामने बक्िदान हो जाना पड़ा क्योकि उनमें भी प्रायः उन्हीं 
नाटकं की न्यूनताएं रह गयी थी" जिन्हें इस सम्पूणं प्रकरण में, अपेक्षाकृत अवहेक 
ना-त्मक माव से “सुरचित' नाटक अथवा 'सजे-वजे' नाटक की संज्ञा दी गयी ठे । यहीं 
इस बात का मौ उल्लेख कर देना चाहिए कि फ़रंसीसी परंपरा को ठीक उसी वेदी पर्‌ 
उन्नीसवीं शताब्दी मे इटली तथा स्पेन को मी अपनी मौलिकताओं कौ वकि चढ़ानी 
पड़ी थी 1 पर्चिम के प्रायः प्रत्येक देश में सहजता अथवा सुगमता को रंगमंच का देवता 
समज्ञा जाने र्गा था। 

डताब्दी के मध्य तक प्रारम्म के दलकों में रंगमंच पर दृश्यों कायुग आरम्म 
हमा । मंचीय सजावट के निमित्त प्रयुक्त प्राचीन चित्रो में विस्तार तथा मड्कोलापन 
तो अवश्य था किन्तु उनमें रचना ओर रंग-सम्बन्धी दोष मी थे ओर मंच पर प्रकाड 
के प्रवन्व में मी पूणं दोष-हीनता नहीं थी । फलतः पृष्ठभूमि की दुश्य-योजना में 
अस्वाभाविकता आ जाती थी ओर उन्हीं चित्रो के वारम्बार प्रदशनके कारण नीरसता 
मी । पृष्ठ-पट तथा पादर्व-विग्ज्ञ के रुगातार पंक्ति-वद्ध प्रयोगके कारण चित्रो को 
नीरसता ओर मी अधिक वट्‌ जाती थी। वाद मे जव यंत्र-निर्माण की दिदामे कुर ओंर 
मी प्रगति हुई तव चित्रो को सम्हाके रखने के लिए चूक्दार कपाट तथा पांवदार 
रोक तथा एसे ही अन्य प्रसाधन प्रयोग में छाये जाने कगे । 

पीछे को ओर से दुश्यों के दो रेखा-चित्र (देखिए कुछ पृष्ट पूर्वं के दो चित्र) 

प्रस्तुत किये जा रहे हैँ जिनमे मंच के पादइवं-माग भमी दिखायी पडते है । उन्हं देखने 
से पता चरता है किं चिवो के आकार में बड़ी अनियमितता आ गयी थी !\ (अर्थात हर 
आकार के चित्र प्रयोग मे छाये जाने लगे थे ) ओर उन्हँ चौखटो मे नीचे से ऊपर समा- 
नान्तर रुगाने के ढग मे मी कोई खास नियम अथवा विधान नहींथा।! इस कारण 
चित्रो की पक्तियो मे जहां एक ओर एकरसता आ गयी थी वहीं उनकी चौखटों के 
अन्दर को वस्तु में विविवता मी थी । किन्तु शताब्दी के मघ्यके वर्षोमे एक दूसरी दी 
भवृत्ति उत्पन्न हई । समानान्तर चौखटों में चित्र कर्णरेखावत्‌ सजाये जाने रगे । 
उन्हे सम्हाके रखने के किए कील ओर पदे प्रयोग में काये जाने रगे, क्योकि चौखटों 
को ही पर्याप्त नहीं समज्ञा गया । प्रस्तुत चित्र (देखिए चित्र प्ठेट संख्या ४८) को 
देखने से पता चरता है कि चित्रं की सजावट के ढंग मे कितना अन्तर आगया था 
गौर उनको सजावट की पारस्परिक नियम-वद्धता के स्थान पर कितनी स्वच्छन्दता 
ञागयीथी र । किन्तु स्वामाविकता उनमें अव मी नहीं आयी थी यद्यपि उसके आने मेँ 
अव थो ¦ नाटकों की रचना के क्षेत्र में जहां यथार्थवाद का प्रवेश होता जा रहा 
था वहीं रोमांसवाद-द्वारा उत्प्रेरित प्रदर्शनात्मक प्रवृत्ति के कारण चित्रोंकी एेसी 
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दृह्यावली मे उन्नीसवीं शताब्दी का विस्तार । ऊपर, "दि विन्टरटेल 


में 'टूायल आव हरमियोन' का दुर्य, लूई हेव, १८५६ ई०, के चित्र 


से । वास्तविक अभिनेताओं को चित्रित भीडके ख्ूपमे अंकित करने 
के प्रयास का एक क्लासिक उदाहरण-यद्यपि यह प्रयास हमेशा 


जसफल रहा 1 नीचे, पोछे से देखने पर एक विग ॒सेटिग, अपनी निर्माणा- 


वस्था में । (ई० एम० लौमान कृत "ला मेश्ञीनेरे ओ थियेतर' से 1) 








# न ध = कः अ 
[वि * ` क ^ -* ण ४ 4 ॥ 
~ -ग्वशकने। + “3. 8 
“~ = द 

४) ` ॐ | 


न्क हथः 6 चः र, 1 ५० क 

हः क + न्च । न ॐ? क> का) क । ति । ह" “ ८५ = ५ नि 4 { 4 ॥; † ४ 

{ र र. (र (2 स ष =. = - = 2) न्दे ~ 4 सः ॐ, 4 कै न - 

<.1 टर ४ < (1 >` ८.1 -43 
= * ष ४१ क * ५ २५. ` १ क , } | । ॥ 1 + ^ च न हि ~ र 1 

ण १ > द ४० चे # ` ॥ ॥ १: | "नकी 

- "भ्म ‡ ~ व क 6* 8 1 | १६1 

१, = # व, र 4 

~ वैद ते द 3 
^^ ॥) 





(ड, $ 


^+). 
7 





विच्लाक मध्य-शतान्दी रगलशालाओं मे से दो रंगलाकाएं 1 ऊपर, 

१८५५ ई० का बोस्टन धियेटर (जसा कि वह बाल्लो के पिक्टोरियल 

डाइंग-रूम कम्पेनियन मे चित्रित है); इस रंगलाला मे विस्तृत 

मंचाग्र ओर ब॑ठने को योजना में बढती लोकतांत्रिक प्रवृत्ति दष्टव्य हे । 

नीचे, ड.रोेन थियेटर, लन्वन, १८४२ ई०; इसमें मेकरेडी द्वारा 

भ्रस्तुत एस यू लाइक इट" कुदतौ वाके दृश्य के लिए विस्तृत चित्र सेटिग 
देखिए । (तत्कालीन रंगीन चित्र से 1 ) 
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सजी-संवरी नुमाइश सजाने की ओर जागरूकता मी बढती जा रही थी जिससे न तोः 
स्वामाविकता का निपेधात्मक गृण ही उत्पन्न होता था गौर न नाटक की किसी 
आवदइ्यकता को ही पुष्टि हो पाती थी । 

अंग्रेजी तथा फ़रंसीसी नाटकों के प्रददयौन में प्रयुक्त चित्रो को देखिए । आपको 
मालूम हौ जायगा कि शताब्दी के मध्य में मंचों के चित्र-सज्जाकार मंच पर अपनी- 
अपनी कला को न्‌ माइ सजाने को कितने तत्पर रहा करते थे । उदाहरण के छिए 
दोक्सपियर के 'बिटसं टेक" के एम्फीथियेटर' द्य के प्रदरोन को लीजिए । आपको 
स्वीकार करना पड्गा कि रंगमंचीय चित्रकारी से कंनवेस' को चौखटों मे जड़कर 
चित्रो को वनाने के अत्यन्त ही अतिवादीढंग को मी मात-सा खाजाना पड़ा दह। 
मंच पर सच्चे अभिनेताओं के साथ ही "चित्रित" अभिनेता, सच्ची वास्तुकला के साथ ही 
“चित्रित वास्तुकला ओर सच्चे प्रतिविम्बों के साथ ही "चित्रित" प्रतिविम्बों कामी 
प्रचक्न चर पड़ा ओर दोनों को टीक-ठीक मिखाने के कठिन प्रयत्न भी किये गये । 
निमतिाओं तथा सज्जाकारों को मागं कौ कोई मी वाघा त्रस्तन कर सको क्योकि वे 
सवेदा यही समञ्चते रहे कि एेसी ्रदशनियो' सेवे रगमंचीय कला का वड़ा - उपकार 
कर रहे है। जैसे नाटकों के कुछ रंगीन अंशो अथवा अभिनेता के कुछ रगीन ढंगों को 
आकषण का केन्द्र माना जाता था वसे ही मंचीय सज्जाकारों के कुछ रंगीन अ्रददंनों 
को मी आकषण का केन्द्र बना दिया गया 1 जैसे नाटकों में !टायरेड' अथवा बड़ी-बड़ी 
रब्दाडम्बरप णं आकषक पंक्तियां होती थीं वसे ही चित्रो को सज्जा मे मी उनका एक 
विशिष्ट “टायरेड', उनकी एक विरिष्ट युक्ति उत्पन्न हो गयी जो मंच पर दुश्य-चित्रण 
के इतिहास मे अनोखी बात थी। वाद में यह भी घारणा वनी कि वस्तुशास्तरगत 
स्वाभाविकता के सामञ्जस्य से इन मंचीय सज्जाओं को तकं-सम्मत ख्हरापा जा 
सकता है 1 आश्चर्यं की बात तो यह है कि एकाघ जमन नाटककारों को छोड़कर 
यह वात किसी के मस्तिष्क में नहीं आयी कि नाटक में निहित तथ्यों के सन्दमं में 
चित्रो को ये प्रद्शनियां अत्यन्त ही असंगत थीं । मंचीय पृष्ठभूमि कौ सज्जा मे एसे चित्रो 
के बाहुल्य की अ्थंहीनता पर अब हमारा ध्यान जाने र्गा है ओौर पुराने ढंग के 
अपेरा तथा कुछ स्पष्टतः चित्रात्मक प्रददनों को छोडकर उनको परपरा अव प्रायः 
सव स्थानों से प्रायः हर मंच से प्त हो चुकी है । 

जमनी मे कडविग टीक तथा कारं इम्मरमान आदि दो-तीन कलाकार 
पद्धति-सम्बन्धी कूट एसे प्रयोगो में व्यस्त ये जिनसे दृश्यो के संयोजन मे सर्ता तथा 
दो द्‌ श्यो के बीच कार्यं की प्रगतिमें त्वरा आनेकी संमावनाथी। वे एसे रंगमंचो 
को अवतारणा अथवा अन्वेषण करना चाहते थे जिनपर ओेक्सपियर को रचनाओं कों 
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उन्नीसवीं सदी के निर्माताओं में प्रचक्ित प्रौशन के विरुद्ध, विना कहीं कोई परिवतंन 
अथवा काट-छाँट किये ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा सके । उनके प्रयत्नो को उन 
तमाम युग-प्रवर्तंक परिवतंनों का पूर्वामास समञ्ना चाहिये जो १९०० ई० के तुरत 
वाद गोडंन क्रेग एडोल्फ अप्पिया के प्रयत्नों से प्रस्फुटित हुए । किन्तु उस समय 
उनकी आवाज कौनवेस चित्रं तथा काग्रजी इमारतों के नक्क्रारखाने में तूती को आवाज 
के समान थी । 

इस शताब्दी मे एकाध को छोड़कर प्रायः समी रगमंचो पर अपेरा का प्रच- 
लन जारी था । अपवादो में वेरूथ स्थित वेगनर का फेस्टस्पारहास' नामक रग- 
मंच उल्केखनीय है जिसकी रचना के पीछे आपेरा को एक सवथा नवीन दिशामेले जाने 
की आकांक्षा थी, किन्तु दुर्माग्यवश वेगनर को अपरा की प्रचित रीति को वदने 
मे सफकता नहीं मिरी । हाँ, १८९० ई० में कुछ मंच ओर मवन-निर्माताओं कै 
मस्तिष्क मे यह वात अव्य आयी कि वेंगनर की दृष्टि वतमान मंच पर न होकर 
मविष्य की मंच-सज्जा पर है। १८०० ई० का आरम होते ही जहां कहीं मी एकं 
भ्रगतिदी' नाटयराला (जो इटखी अथवा फरांस के नमूनो पर आधारितन टो) 
के निर्माण की बात आती वहाँ सेम्पर का नाम अव्य छया जाता। 

प्रकरण के प्रारम्भ मे न्यूयाकं को एकं नाटयदसाला का चित्र॒ दिया गया हँ 
जिसे देखने से पता चरता है कि एप्रन' तथा श्रोसीनियम' (रंगमंच का अग्रमाग) 
का प्रचर्न शताब्दी के मध्यकाल मे मी कितना प्रवल था। चित्र १८५३ ई०कारहै, 
स्थान है--अमेरिकी अजायवधर : लेक्चर-रूम' ( उस कार के प्यूरिटनों की 
भावुकता के सम्मान मे निमिति रंगदाराओं को भी रंगशाका की संज्ञा देना 
वजित था, इसकिए वे छकक्चर-रूम' के नाम से प्रचित ये । एसे “लेक्वर-रूमों "में 
श्रोता के बैठने का सुन्दर, सुखद प्रबन्ध तो था ही, रंगमंच-सम्बन्धी आवश्यक 
उपादान मी उपक्न्ध थे 1 °ोस्टन का अजायवधर' कई दसकों तक अमेरिका का 
प्रख्यात रगमंच बना हुआ था) । प्लेट संख्या ४९ पर १८४२ ई० का ङ्‌ री ङेन थियेटर 
देखिये ओर १८५५ ई० का बोरस्टन थियेटर देखिए । आपको पता चकेगा कि “एेप्रनो' 
काकार छोटा होने र्गा है ओर श्रोसीनियम' (मंच का अग्रद्वार) का प्रचलन लुप्त 
हो गया है । दृश्य-सजावट में मी अन्तर आ गया है। बोस्टन के मंच पर पुरानी 
परम्परा को “विग-सेटिग' है ओर ड.री छेन थियेटर पर वे अधवने ओौर अधरे 
दुश्य दिखायी पड़ रहे हैँ जो शेक्सपियर के नाटकों के प्रदर्शनों मे स्वमाव-स्वरूप 
्रुक्त होते थे । एज यू लाइक इट" मे यह एक दन्द का दद्य है । आप स्वयं 
अनुमान कर सकते ह कि इस चित्र की रचना करते समय जहाँ चित्रकार सचमुच 
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बैठा रहा होगा वहाँ वैठकर शेक्सपियर कं काव्य का कितना अल्प आनन्द आप छे सकते 
। 

लन्दन में इतने वड़े-वड़ रंगमंचों ओर रंगशााओं के निर्माण का एक कारण 
यह्‌ मी दै कि उन दिनों नाटकों को प्रद्ित करने की सरकारी अनुमति (अथवा- 
लाइसेंस) वस दो-तीन नाटचशाकाओं को ही दी गयी थी । परिणाम यह हुआ कि 
पुननिर्माण को प्रक्रिया में ड्‌. री लेन" तथा कोवेण्ट गाडंनः धियेटरों को कड वार 
पहले से ओर मी अविक विस्तृत कर दिया जाने लगा ताकि उनमें अधिक से अधिक 
श्रोताओं अथवा दशको के चिए स्थान हो। ररेस्टोरेशन' ८ पुनप्रतिष्ठापन ) के वाद, 
जव किं नाटकों के विरुद्ध प्युरिटनों का आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच कर समाप्त 
हो चुका था, तव छन्दन के दो-तीन नाटकघर ही नाटक देखने की इच्छा अथवा 
हिम्मत रखने वा लछन्दन-निवासियों के चिए पर्याप्त थे । उस समय के फंशनेवु 
ओर तथा-कथित रूप से तथ्य सुसंस्कृत नागरिकों के किए नाटक-मनोरंजन का 
एक विशिष्ट साधन वना हुआ थ । किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म में साधारण 
जनतामेमीनाटक देखने की अभिरुचि उत्पन्न हुई इसकिए ओर मी अधिक नाटक- 
घरों तथा ओर मी तरह के नाटकों की मांग वढने कुगी। इस प्रकार बहुत से अवेंधानिक 
(जिन्हें नाटक दिखाने का कछाइरसेस नहीं था ) नाटकघर मी उत्पन्न हो गये जो 
वैघानिक रूप से नाटक तो नहीं दिखला सकते थे इसक्एि जादू, संगीत तथा प्युजों 
के कारनामे जैसे खेल दिललाकर लाइसेंस प्राप्त नाटकघरों से प्रतियोगिता में 
सामने आने से अपने को वचाते रहे । एक अनोखी बात यह थी कि उस समय नाटक- 
कार नाटकों की रचना इस इच्छा से नहीं करते थे कि उनको रचनाएं शेक्सपियर 
अथवा रोरिडन की रचनाओं की तरह मंचों पर प्रदरदित की जायेगी । १८४३ ई० 
भे जव थियेटर रेगुकेदान एेक्ट' पास हुआ तव अधिक से अधिक नाटचशालाओं के 
निर्माण की अनुमति दी गयी किन्तु फिर मी सेंसर तथा मवनों के स्तर-सम्बन्धी कुछ 
भ्रतिवन्घ अक्षुण्ण रहे । 

राताब्दी के उत्तराद्धं मे जब नाटकं में स्वामाविकता तथा संक्षिप्तता आने 
र्गी तब विस्तृत आकारो वाली नाटचशालाएं बेकार सावित होने रगीं । अमिनय 
के ढंग मे समानान्तर परिवर्तन आने कगे । पुरानी नाटयशाकाओं के विस्तृत परिवेश 
मे मंच पर बड़ी-बड़ी बातों ओर बड़े-बड़े भव्य अतिरंजित दुर्यो को आवश्यकता 
होती थी । अव नाटकों मे उनके स्थान पर शांति, स्थिरता, आन्तरिकता तथा गहनता 
को अपेक्षा की जाने छगी । ओर ठीक उसी समय अभिनेताओों की अन्य सहायिका 

का आविष्कार हआ जिससे मुखाकृति को भौर मी ` अभिव्यक्िपूणं तथा 
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मंच पर अभिनेता की गति को ओर मी अधिक सूक्ष्म अथंपूणं बनाने मे सहायता मिरी । 
अभिनय-परांगण के ओर मी पीछे नेपथ्य के समीप खिसक जानेके कारण विजरीकी 
रोदनी से अभिनेता की आकृति को ओर मी नवीन तथा चमत्कारपूणंढंगसे 
आलोकित करना सरलहो गया। मंचके ओर मी अधिक आन्तरिकृद्ौ जाने 
से एक लाम यह मी हुआ कि अमिनेतागण नाटककार के इच्छित यथाथेवाद 
को ओर भी अधिक शांत, सुकुभ तथा स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करनेमें समर्थं 
इए । 

कीन, देव्रायंत ओर केमैत्रौ के वाद विइव-रंगमंच पर कूर ओर मी बड़े अभि- 
नेता अवतरित हुए । आधुनिक दृष्टिकोण से हम उन्हं मी पुरानी परंपरा! केही 
अभिनेता करेगे । इट्खी का अभिनय सवैदा मव्य से भव्यतर ओर सवेदा सवेगात्मक 
मावुकतापूणं रहा है, अन्य स्थानों से अधिक तूफ़ानी, क्योकि शायद वही उनका 
राष्टीय स्वमाव था-रंगारग तथा आपेरा-प्रवण 1 रोमांसवादी नाटकों (शांत, 
“सुरचित' नाटकं की परम्परा इटली मे उस अर्थं मे कमी नहीं रही जिस अर्थं मे वह 
अन्य स्थानों मे थी ) के कारु में तोम्मासो सारुविनी तथा एडिकेड रिस्टारी प्रमृति 
अमिनेता अभिनय के समय अपने देश के रंगमंचों पर पीछे की ओर मूमि तक कुटकते 
इए परिघान पहनकर आते थे ओर वाद मे वे अपने परिधान की इस सग्यता तथा 
चमत्कारपूणेता को युरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका मे मी प्रचक्ति कर गये) 
उनकी तरह की अ्भिनय-परम्परा का प्रचलन अव तक, इस आधुनिक काक तक, अश्षुण्ण 
रहा है, विश्चेषकर गायोवानी भ्ेसो के अभिनयके प मे, जिसमे सक्षताके साथ ही 
उत्साहपूणंता तथा प्रमावोत्पादकता के गुण थे 1 किन्तु इटली की सर्वोत्तम आधुनिकः 
अभिनेत्री एरोनोरा डचयूज थी जो अपनी भावनाओं से विककुर बीसवीं शताब्दी 
को असिनेत्री थी । अनावश्यक रोमांसवादी विस्तार का बहिष्कार करके नाटक को 
व्यक्तिगत अनुमूतियों की अभिव्यक्ति से समन्वित करके उसने ओर मी अधिक 
गृहन तथा गौरवान्वित बनाया गौर अपने यथा्थंवाद की सरता को व्यक्तिगत 
अभिव्यक्तिपूणेता से प्रकाशित तथा आलोकित किया । 

छत्री के बाद फ़ंस में बड़ अभिनेता कम हुए, अभिनेत्रियां अधिक हई । हा, 
उच्चश्रेणी के अमिनथको परपरा को अव भी अक्षुण्ण रखने वालों मे काकेलिन 
तथा मोनेत-सी काफ़ी दिनों तक स्मरणीय रहेंगे । रेचेक, रीजेन तथा ब्नहाडं नामक 
अभिनेत्रियों का पेरिस के रंगमंचीय इतिहास को वड़ा ही रोमांचकारी योगदान रहा 
है । रंचरू तथा वर्नंहाडं ने फ्रांस के सरकारी मंच, “थियेटर फ़कि' की नीव हिला 
दी थी, एक उसकी अभिनेत्री -सदस्या रहकर ओर दूसरी उसको मात्र इसक्िए छोड़ 


कर कि वह्‌ अपेक्षाकृत प्रगल्भ अभिनेत्री थी । रचे को दुःखान्त-अभिनय का जन्मजात 
वरदान था ओर उसके अमिनयके ढंग में एक एसी मौलिक अनिर्वंचनीयता थी जो 
अभिनय की स्वाभाविकता अथवा संमावनात्मकता-सम्बन्धी किसी भी नियम-अधी- 
नियम का बन्धन अथवा नियंत्रण नहीं जानती थी। रेसीन के नाटक की वह्‌ साक्षात्‌ 
नायिका थी ओर एेसा कगता है--जंसे रोमांसवादी नाटकों की नायिकाओंकेल्पमें 
अवतरित होने के लिए ही उसका जन्म हुआ हो 1 उसके रुगमग एक पीढी वाद सारा 
बर्नहाडं आती है। उसने रोमांसवादी अभिनयो के स्थान पर स्वामाविक ठंग से भावुकता 
पूणं अभिनय किये किन्तु उसके अभिनय के ढंग पर पुराने अभिनेताओं की स्पष्ट 
छाप है। अभिनय के इतिहास मे उसका स्वरो के उतार-चढाव का अनोखा ढंग स्मरणीय 
रहेगा । अभिनेत्री का कार्यं करने के लिए छप चिप कर्‌ वेश्याओं को नियुक्त करने 
की प्रवृत्ति के प्रति उसको यह धारणा थी कि निमताओं को उन्हं नियुक्त करने की 
स्पष्ट अनुमति मिक जानी चाहिए ताकि उनका दुराव-छिपाव वन्द हौ जाय । उसका 
व्यक्तित्व रंगमंच पर, ओर रंगमंच के परे मी, आकषण का केन्द्र था ओर एसे अभि- 
नयो के लिए, जिसमें शारीरिक वक की अपेक्षा होती थी, उसे इतनी अधिकं अन्तरष्टरीय 
ख्याति मिली जितनी उस शताब्दी की किसी अन्य अभिनेत्री को नहीं मिरु सको ओर 
उसके अनुसरणकर्ताओं कौ मी संश्या बहुत अधिक वढ्‌ गयी । किन्तु आज जव कि 
एेसी नाटक-कम्पनियों की संख्या बढती जा रही है जिसमें “सामूहिक अभिनय का 
प्रचलन है तब संमव है कि वनंहाडं का नाम ककाकारों की सूची में सवते नीचे आ 
जाय, किन्तु इसमें कोई आइच्यं कौ वात मी नहीं क्योकि उस सूची मे उसके अतिरिक्त 
आर्चयं को कुछ ओर वाते मी अवश्य सम्मिलित होगी । 

एडमंड कीन के समय तक अमेरिकी रंगमंचों पर लन्दन के अभिनेताओं का 
बोलबाला था । कीन न्ययाकं मे सबसे पहले १८२० ई० में आया था जहां उसने जिस 
अपूवं धूमधाम के साथ सफलता प्राप्त की उसी अपूर्वं घूमधाम के साय वह असफल मी 
हभ । सबसे अधिक रोचक बात तो यह है कि उसको प्रायः उन्हीं प्रान्तीय श्रोताजों 
ने हतोत्साह करके वापस इंगलैण्ड मगा दिया जिन्होंने चुरू मे उसका मव्य स्वागत 
क्रया था। इसके वस कुछ ही वषं वादं न्यूयाकं के प्रसिद्ध व+वरी धियेटर' पर एडविन 
फारेस्ट नामक अमेरिका का सबसे पहला प्रख्यात अभिनेता सामने भाता ह जो 
बाद भें अमेरिकी अभिनेताओं मे अग्रणी के रूप में तो मान्य होता है 1 शेक्सपियर के 
नाटकों मे उसकी अभूतपूर्वं अमिनय-शंखी के कारण इगक्ण्डमे मी उसे कफो प्रसा 
भिरती है 1 दुर्माग्यवदा अग्रजो के सबसे भ्रिय अभिनेता मँक्रेडी से उसका क्ञगड़ा हो गया 
जिसका कारण कदाचित्‌ उसका क्रोषी, चछरई-मुई का सा स्वमाव रहा होगा । आगे चलकर 


| न क क का नाक काका 


५४० रंगमच 


इस ्ञगडे ने ओौर मी विकरा रूप धारण किया, दो विरोधी दक तैयार हौ गये ओर 
न्यूयाकं में १८४९ ई० का मयंकर एतिहासिक ^एेस्टर प्ठेस दंगा" हो गया 1 हुआ यह कि 
जव न्यूयाकं के एेस्टर प्ठेस आपेरा भवन मँ अभिनय करने कै किए अंग्रेज मंक्रंडी 
को निमंवरित किया गया तव फारेस्ट के सहायक इतने क्षुग्व हो उठे कि उन्होंने मवन 
को मीतर ओर बाहर दोनों ओर से घेरकर उस पर हमला कर॒ दिया, जैसे वह्‌ 
कोई क्रिखा हो जिसमें “निरंकुश स्वेच्छाचारी अंग्रेज अभिनेता' मैक्रेडी छिपा पड़ाहो। 
उन्होने पुलिस से जौर अन्ततोगत्वा मिकिटरी से मी लोहा ख्या । परिणाम यह हआ 
कि वाईस आदमी मारे गये । मैक्रेडी लन्दन माग गया ओर फारेस्ट का सम्मान निविवाद 
तथा निविरोव हो गया 
उसके वाद अमेरिकी रंगमंच नित्य-नवीन प्रतिभाओं से अनुप्राणित होता रहा । 
कु प्रमुख नामों का उल्केख करने का लोम असंवरणीय है । प्रमुख अभिनेता -परिवारों 
मे बृथों, हैकेटो, वैलका, जेफरसनो, उचूओं तथा डेवेनपोर्टो के परिवार उल्केखनीय 
है । अभिडेत्नियों मे अमेरिका की प्रथम प्रमुख तारिका चाट कुशमैन, आकषक तारिका 
एडा आइजक्स मेन्केन, मेरी एंडरसन, हेकेना मोजेस्का, क्छारा मोरिस ओर एडा रेहन 
के नाम उतल्ेखनीय हैँ । एडा रेहन ने आगस्टिन उेखी की सुप्रसिद्ध कंपनी मे वीस 
साक प्रमुख अभिनेत्री का कार्यं किया । स्वयं डली को मी उन्नीसवीं शताब्दी का 
ससे योग्य निर्माता कहा गया है । उन्हीं दिनों सर्वंतोमुखी प्रतिमा-सम्पन्न, निदेशक, 
अभिनेता, आविष्कारक, सज्जाकार स्टीक मैकेई की मी कीति फक रही थी । 
उसका मस्तिष्क सुघारोन्मुख था ओर उसने रंगमंच-सम्बन्धी अनेक आविष्कार मी 
कियिजो वादके यगो में सक्रिय तथा साकार हए । 
एडविन बूथ तथा जोजेफ जेफरसन दोनों का उल्लेख सविस्तर होना चाहिए- 
एक अमेरिका का सवसे वड़ा अभिनेता है, दूसरा इस क्षेत्र मे अमेरिका की प्रगति का 
अमिन्न अग्रदूत है 1 न्यूयाकं मे बूथ की प्रारम्मिक प्रतिष्ठा इस बात का प्रमाणथी 
कि नाटकं मे अमेरिका कौ राष्टरीय रुचि अव ओौर भी व्यापक हो गयी है (शेक्सपियर 
के रिचडं थङ' मे वह॒ मी उसी भूमिका में उतरा था जिसके कारण उसके पिता को 
भ्रसिद्धि मिली थी ।) कंलिफ़ोनिया की अपनी सवसे बड़ी विजय के वाद वह सम्पूणं 
देश मे पूजनीय हो गया । उसके अभिनय में कीन अथवा फ़ारेख्ट की आग" तो नहीं 
थी किन्तु उसकी निर्चर, प्रशांत कला में एक एेसी उत्कृष्टता थी जिसकी परिणति 
अभिनय की एक परिपूणं परम्परा में हुई । अपनी बौद्धिक तीक्ष्णता तथा आध्यात्मिक 
अन्तदुष्टि के कारण वह हैमठेट तथा दक्सपियर के अन्य कठिन पात्रों की ममिका 
मे सफर उतरा । वह रोमांसवादी अभिनय से दूर प्रगति के नवीन पंथ पर मी थाजौर 
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अभिनय की पुरानी परपरा का समर्थक मीथा। इस प्रकार संक्रान्ति कारुका वह्‌ 
सवसे उदात्त तथा सवस प्रमावशाी अभिनेता था । शताब्दी के छठे दाक में हैमछेट 
की भूमिका में उसे लगातार सौ दिन अभिनय करना पड़ाथा। वाद में जव उसने 
एक निजी रंगमंच तयार किया तव लन्दन में प्रचित फ़ैशन के प्रमाव में, अपने प्रदर्शनों 
मे मी उसने विस्तृत दृश्य-सज्जा का प्रयोग करना गुरू किया कर । मंच को सजा-सजा 
कर अधिक से अधिक मन्य वनाने को चिन्ता में उसका दिवाखा ही निकल गया। 
किन्तु बाद में उसे अमेरिको रंगमंच के सर्वोत्तम, सर्वोत्कष्ट प्रतिनिधि के रूप मे मान्यता 
मिरी जिसका कारण उसकी उत्कृष्ट अभिनयात्मक प्रतिमा थी । 

इस क्रम मे तीसरा नाम जोजेफ जेफसंन का है । उसका स्तर अपेश्लाकृत कम 
उन्नत था, किन्तु लोकप्रियता मे उसका स्थान एडविन वृथ के साथ था। अमेरिकी 
श्रोताओं के प्रिय सुखान्तों मे विदूषक पात्रों के अमिनय में उसकी विद्िष्ट प्रवीणता 
थी 1 उसके अभिनयो को ठीक उन्हीं कारणों से उत्तम समन्चा गया था जिन कारणों 
से "दि ओल्ड होमस्टेड' दीखी के अन्य नाटकों को सफलता मिलो थी। दयालु, सज्जन 
पात्रों के अभिनय में वह्‌ बेजोड था। उसका रिप वान विकि का अभिनय सवसे सुन्दर 
सिद्ध हआ जिसकी भूमिका में वह्‌ कई दराकों तक उतरता ओर अवाव प्रशंसित होता 
रहा । 

कीन तथा मैक्रंडी के बाद ओर हेनरी इरविग के पह इंगछण्ड मे उनकी वरावरी 
का कोई अन्य अभिनेता उत्पन्न नहीं हुआ । वैनक्राफ्टी ने प्रिस आफ वेल्स थियेटर में 
अपनी कम्पनी निमित करके “समूह-अभिनय' के क्षेत्र मे अच्छा कायं किया जिससे 
फ़रसीसी प्रमाव से पीछा छडाने के इच्छुक अंग्रेजी नाटककारों को मी पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिला । किन्तु नवीन युग का आरम्म होता हे हेनरी इरविग के समय मे 1 संक्रान्ति-काक 
का वह सर्वोत्तम अभिनेता था जिसने अपने कृतित्व में अतीत की मव्यताके प्रति 
ओौदायं रखते हए भी भावी पवितंनों को स्पन्दित किया । बीसवीं दराताब्दी की विशिष्ट 
दृष्टि से उसका अभिनय यथार्थवादी कम था, उसमें वैयक्तिकता तथा बौदिकता अधिक 
थी । सावारणतः वह पुरानी चा के रोमांसवादी नाटकों अथवा दोक्सपियर की कृतियों 
मे उतरता रहा, इसक्िए नवीन युग में (नवीन' रंगमंच पर उसकी सदस्यता न तो 
अभिनेताके रूप मेँ स्वीकार की गयी ओर न नाटकों के नवीन चयन-कर्ताकेरूप में] 
मंच पर दृश्य-सज्जा तथा दुर्य-निर्माण के क्षत्र मे उसके कृतित्व को विक्टोरिया काक 
की चिव्री-करण की पराकाष्ठा कहा गया । उसके चिवो की सजावट में वुद्धि का 
प्रयोग अन्य अभिनेता निर्माताओं से कहीं अधिक होता था, हाँ, उनमें आधुनिक काक 
की आघुनिकता अवद्य नहीं थी । इरविग की उपकन्वि थह थौ किं उसने अंग्रेजी 
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रंगमंच की महत्ता एक नवीन खोक में स्थापित की ओर असमिनेता-वगंको भी 
वह सामाजिक प्रतिष्ठा की उस सीमा पर ठे गया जिसको छाया भी गैरिक केवादका 
कोई अन्य अभिनेता नहीं छ्‌ पाया था । कदाचित्‌ उसकीः ख्याति भी इन्हीं उपकुन्वियों 
पर आधारित थी । यह्‌ स्वयं मे एक महत्वपूण वात अवश्य है किं रगमंच के पविच्रता- 
वादी विरोधियों के बावजूद इरविग को अंग्रेजी दरवार ने नाइट (सर) की 
उपाधि से सम्मानित किया था । उसका यह्‌ सम्मान इस बात का प्रमाण है कि रंगमंच 
को संस्था की प्रतिष्ठा दिखाने के किए उसने कितनी ईमानदारी तथा लगन के साथ 
कायं किया होगा ओर अभिनय की कला को अन्य कलाओं के समकक्ष स्थापित करने 
का कितना महत्‌ प्रयत्न किया होगा 1 अभिनेता के रूप मे उसने कभी चमत्कारिकता 
लाने का प्रयत्न नहीं किया, किन्तु फिर भी उसका कायं पूर्णं रूप से सन्तोषजनक था । 
हैमलेट तथा शायलाक की उसकी मूभिकाएं संमवतः सर्वाधिकं प्रख्यात हुईं । 

इ्रविग ने छन्दन के रीसियम धियेटर का प्रवन्धका्यं १८७८ ई० मे स्नीकार 
किया, हाकि अभिनेता के ूप में जनता के स्नेह का माजन उस मंच पर वह्‌ पहङे ही 
चन चका था 1 उसकी सेवाओं से अभिनेता-प्रवन्वक' पद को सम्मान मिका धा-- 
वैसे बाद मे उस पद कौ काफी कुख्याति मी इई जव किं साघारण वुद्धि के अभिनेताभी 
मंच-प्र बन्धक वनने रगे ओर अभमिनय-कला-शून्य व्यक्तियों को मंच पर नायकं के 
रूप मे अवतरित करने रगे । अपने प्रवन्व-कारकके प्रथम वषं मेँ ही इरविगने 
मुख्य अभिनेत्री का कायं करने के चिएु एकेन टेरी नामक एक अत्यन्त ही सुन्दर, 
प्रतिभा-सम्पन्न युवती को खोज निकारा । इरविग ओर एकेन टेरी की मैत्री रंगमंच 
के इतिहास मे सर्वाधिक सफल, कलात्मक मैत्री थी-- कलाकारों की मैत्री । एकेन 
टेरी ने पहङे साक ही ओफोचिया तथा पोशिया कौ मूमिकाएँ अभिनीत कीं ओर अंग्रेज 
श्रोतागं-ढारा अभिनय की देवी के रूप में मान्य हुई । रीसियम कपनी को कई वार 
अमेरिका की सैर मी करनी पड़ी, जहाँ इंगरण्ड के अच्छे से अच्छे अभिनेता ओर 
सुन्दर से सुन्दर अभिनेत्रियों को सफरता वारवार मिली थी । 

जसे 'सुरचित', सजे-धजे नाटक हुआ करते हँ वैसे ही सुरचित सजे-वजे' अभिनय 
मी इञा करते ईहै--यह कहने का छोम संवरण कर पाना कठिन है । अर्थात्‌ एसे सजे- 
धजे अभिनय, जिनमे यंत्रवत्‌ प्रमावोत्पादकता तो हो किन्तु गहराई ओर सच्चाई अथवा 
इमानदारी न हौ । यहाँ एसे अनेक मायावी तरीक्रों का उल्केख किया जा सकता ठै 
जिनको सहायता से नाटक को प्रमावोत्पादक बनाया जा सके ओर इसमें सन्देह नहीं 
कि एसे मायावी तरीक्रो का शताब्दी के मध्य में बहुत वाहूल्य था । इरधिग तथा वथ ने 
अपने बौद्धिक दृष्टिकोण तथा व्यक्तिगत प्रतिमा से एसे छलछन्दों को सर्वथा निःलेष 
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कर दिया । यदि वे स्टनिस्केवस्को ओर मोडइसी के यथार्थवादी अभिनय तक नहीं पंच 


पाये अथवा 'समूह-अजमिनय' के क्षेत्र में कोड उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाये तो इतना 


तो अवदय है कि अपने कृतित्व से उन्होने उनके लिए मागं प्रशस्त किया । 

शताब्दी के अन्तिम दशक में समूह्‌-अभिनय तथा कलाकार द्वारा निर्देशनः 
कैक्षेत्र में जो प्रयोग प्रस्तुत किये गये उससे एक काम यह्‌ हृ कि मास्को के आरं 
थियेटर तथा वीसवीं सदी के जर्मन धियेटरों को नवीन प्रव्तंनों के क्षेत्र मे अभूतपूर्वं 
सफक्ता मिली । जमनी में मीनिन्जेन के एक छोटे से नवाब के दरवार में वहाँ के 
डूक ने एक नाटचयशाखा वनवायी जिसमें एकाकी अभिनय का चरन बन्द कर दिया 
गेया, भडकीरो निरेक चित्रात्मकता का बहिष्कार कियागयाओौर प्रदर्शनं में 
एतिहासिक उपयुक्तता का ध्यान रखा गया । अभमिनय में सम्‌हु-अभिनय की महत्ता 
ठह्रायी गयी, निदंशक~-कटाकार को व्यापक अविकार मिे, जिसे वाद के समालो- 
चकों ने नाटक के इतिहास को एक महत्वपूणं घटना माना ओौर जव १८७४ ई० 
मीनिन्जनों ने ेक्सपियर के जूलियस सीजर' को एक अत्यन्त ही नवीन ढंग से प्रस्तुत 
किया तब उनकी समर्थकता पणं रूप से स्वीकार कर रखी गयी । 

मीनिन्जेन के डूक के सामने पहले के कुछ कलाकारों के आदशे थे । उसकी 
पहरी प्रेरणा एडमंड कीन की देन थी, वाद मे उसने श्रोडर, वंगनर तथा सी 
कलाकारों से भी प्रेरणा की । उसकी पहली सफलता शेक्सपियर तथा दिर कीं 
रचनाओं के प्रदन से संमव हई थी, किन्तु साथ ही वह इन्सन तथा ताल्सताय आदि 
की नयी यथार्थवादी परपरा से मी नवीन आद्ये ग्रहण करता रहा । १८९० ई० 
तक उसकी कंपनी युरोप के प्रायः समी प्रमुख मागो में प्रख्यात हो गयी थी ओर यदि 
उसने स्टैनिस्छेवस्की तथा उसके “अमेच्योर' गैरपेशेवर अभिनेताओ को प्रेरणा देने 
के अतिरिक्त ओौर कुछ मी नहीं किया होता तो मी उसे नाटचकला केक्षेत्र मे युग 
भ्रव्तक्‌ होने का गौरव प्राप्त होता । 
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्रध्याय २० 
यथार्थवाद : रंगमंच पर फोटोग्राफी तथा प्रकारिता 


ओर, इस प्रकार रंगशाला में यथार्थवाद का प्रवेश हुआ ! रंगमंच के सामने 
श्रोताओं में बैठकर अन्धकार में उत्सुकता से अब हम उस "एप्रन-स्टेज' कौ कल्पना 
नहीं करते जिस पर अभिनेता प्रकट होकर गवं को गरिमासे क्रदम रखते हुए अपने 
अपने पाठ दुह॒राते थे । हमारे ठीक सामने एक पर्दा होता हैजो मंच पर आगे की 
रोशनी के ठीक सामने गिरा हुआ होता है । अभमिनय-मण्डप अव इस पदं के पीछे 
खिसक गया होता है । परपरा के प्रतीक-स्वरूप श्रोसीनियम' (मंच का अग्रमाग) 
मात्र ही अक्षुण्ण रह जाता है । | 

घीरे-वीरे पर्दा उठता है मौर स्वामाचविक प्रकृति की तरह मंच का सम्पूणं 
संसार हमारे सामने आ जाता है । इस पर्दे को उस तिमिरकारी ढक्कन के समान 
समञ्चना चादिए जिसे चित्र उतारने के पह फोटोग्राफर अपने कैमरे से हटा देता 
है । पर्दा के उठते ही मंच पर मर्यादित वास्तविकता का आमास होने क्गता है 1 एक 
छिद्र से देखने के कारण वह्‌ कुछ कम वास्तविक नहीं रह्‌ जाता । सिद्धान्तवादियों का 
कथन है किं निर्माता का पर्दा उठाना कमरे की चौथी दीवार को हटाने के समान हे । 
उस चौथी दीवार के हट जाने पर मी बची हृई तीन दीवारों के मीतर की दुनिया ठीक 
वसी ही बनी रहती है जसौ वह्‌ चौथी दीवार के रहने पर होती । हम तटस्थ दशकं को 
मंचीय मानवो की नाटक जीवन-प्रक्रिया को वाघा पहुंचाने की कोई अनुमति नहीं होती । 
हमारे अस्तित्व से वेखवर वे अपनी घृणा, प्यार तथा दुख-ददं की जिन्दगी जीते रहते है । 
वे अपनी कक्ष्मणरेखा से बाहर नहीं निकर सकते ओर न उनका कोई व्यापार दही 
बाहर को, सड़क को, या सडक के पार की घटनां का किसी तरह अतिक्रमण कर 
सकता है । हमारी कोई मी रोमांसवादी अथवा सौन्दर्यशास्त्रीय उत्कण्ठा उन अपनी 
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वास्तविकता को भूर जाने को बाध्य नहीं कर सकती । 

मंच का रूप विल्कुरु फोटोत्राफ के समान हौ जाता है जिसमें चित्रकार की 
कूटी कल्पना को अव कोई स्थान नहीं । जो कुछ है वस कमरा है-- नितान्त सही, 
नितान्त वास्तविक । 

मंच पर अभिनेता वसे ही पदार्पण करते हैँ जैसे अपने घरोमे। न कोई 
दिखावा, न वहाना । जो कुछ मी होता है वह्‌ सत्य का, वास्तविकता का आमास 
देता है । ओर कलाकार ? यह्‌ श्रीमती जोन्स की अपनी बहन हो सकती है; जीर वह्‌ 
लड़की तो वृद्ध, विधुर स्मिथ की चिडविड़ी वेटी कौ याद दिलाती दै-हम 
कहा करते थे कि वह रास्ता मटक जायगी, यदि उस पर निगरानीन रखी 
गयी । 

ओौर इस तरह शीघ्र ही हम अमिनेताओं की क्रियाओं मे खो जाते है। घटनाएं 
ठीक वैसी दी होती हैँ जंसी अखबारों मे छपती है । संमाषण मजेदार होते है ओर कितने 
स्वामाविक { हम कभी चीख मी पड़ते हैँ । दृच्यो मे मार्मिक्ता होती है 1 जिन्दगी 
मी कितनी अजीव चीज होती है--हंसी ओर ओु, ओसु ओर हंसी ! केकिन छि, 
यह्‌ तो सिफ़्ं नाटकं है ! ओर नाटक के समाप्त होते ही जव हम बाहर सड़क पर आ जाते 
हतो मंच के जादू को विल्कु मूर चुके होते है, जसे हम उस दिन के अखवार को मूक 
जाते है । 

ये वास्तविक, यथार्थवादी नाटक कमी-कमी हमारे अन्तर को उद्वेकिति मी 
कर देते है--ठीक उसी तरह जैसे अखबार का कोई समाचार कमी-कमी हमारे मन पर 
चिपका रह्‌ जाता है । निदिचत ही वह कोई मयानक घटना होती है जिसका भ्रमाव 
स्थायी होता है -अखबार या पत्रकारिताप्रणं नाटक दोनो के च्एु यही बात है। अव 
दरक के मन पर जो प्रतिक्रिया होती है वह “दि टोजन ब्रीमन' अथवा हेमङेट- को प्रति- 
क्रिया से भिन्न होती है। इनं दिनों रंगमंच की अपनी मन्यता, अपना आकर्षण था; 
अव मावना का स्पन्दन, उद्रेलन होता है! अव मन को चोट लगती है। मगर अव वह 
कविता अथवा आध्यात्मिक गहराई अथवा सौन्दयं डायोनिशस को वह अनुमूति नहीं 
रह जाती जिसमें मन की चोट के वाद प्राचीन नाटकों का उद्धारक-तत्व परिलक्षित 
हो । | 

आखिर यह यथार्थवाद क्या है जिससे नाटक उतने ही स्वामाविक लगने 
लगते हैँ जैसे हमारे घर कौ घटनाए-उतने ही जाने-पटिचाने जितनी पत्रपत्रिका 
की कहानियां ? वह॒ एक कला है, कला का घमं है । उससे इस बात को बल मिक्ता 
है किक का व्येय अनूकरण है, नाटकं को सेके जाने का कक्ष्य यथार्थं का आमास 
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है। निहित अथं यह है कि कला अवद्य जीवन के समीप हो, स्वामाविक हो ओर उसमे 
कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष ददन की अभिव्यक्ति हो । 
आपको स्मरण होगा कि शताब्दियों से परंपरा से दूर सहजता-स्वाभाविकता 
की ओर एक प्रवत्ति रही है 1 प्रकृति अथवा स्वामाविकता का प्रवेश सवसे पहले 
रोमांसवादी नाटककारों मे हुआ था किन्तु वे अपनी कला का अभीष्ट जंगक कौ प्रकृति 
से चित्रण, अनजान लोकों मे विचरण ओौर अतीत की आकषक किन्तु अपरिचित 
रीतियों एवं अनवू्गी जख्वाय्‌ के परिखक्षण में मानते थे: इस तरह का पलायन 
वाद सच्चे यथाथेवादियों को विल्कुर पसन्द नहीं था । वे अपनी सामग्री का चयन बहुत 
निकट की जानी-पहचानी प्रकृति, जाने-पदिचाने स्थान, स्थितियों ओर जाने-पहिचाने 
लोगों, जैसे पादरी, कसाई अथवा आड. देने वाली ओरत आदिके जीवन से 
करतेथे । 
अपने $तित्व को रोचक बनाने के किए वे यथार्थवादी काकार इन खोगों के 
अन्तर के उन भावो, उन घटनां तथा उन करवटों मे वकर उन्हे ऊपर काते है, जो 
अव तक संसार की नजरों से चिपी-च्िपी फिरती थीं। वे माव, वे घटनायें, 
वे करवट छिपी हुई इसक्िएि होती हैँ कि उनमें कोई असाधारण अस्वामाविकता, 
दुवंङुता, अपराध अथवा रोग होता है । ओौर इसकिएु रुगभग नब्बे प्रतिरात यथार्थवादी 
नाटकों के विषय अपराध, शारीरिक आकषेण, इन्द्रियासक्ति तथा विकरृति-निदान 
डोते है ओर उनमें रोमहषेक, आधातकारी अभिव्यंजनाओं तथा घटनाओं का भमी 
अति आधिक्य होता है । एसे नाटकसौ मे बस एक होते होगे जिनमें पात्रों के अन्तर से 
उदात्तता, बकिदान अथवा माधुयं का भाव परिलक्षित होता हो-उस कला में 
निपुण यदि कोई नाटककार उत्पन्न होगया तो निःसन्देह उसकी रचनाओं से हम इतने 
भ्रभावित होते ह कि नाटयशञ्चाखा से हम डायोनिशस का परमाव अथवा उन्माद केकर 
बाहर जाते ह । किन्तु अधिक्रतर यथार्थवादी नाटक हमे ्कल्लोर कर रह जाते है, 
हमारी निम्नतर भावनाओं को उद्रेछित कर उन्हें उसी स्थिति में छोडकर विदा हो 
जाते है । 
रंगमंच से यथार्थवाद का संघषं उतना ही कटु तथा दीर्घजीवी था जितना 
अन्य वादो का होता ह 1 किन्तु फिर मी यथार्थवादी अपनी जगह पर स्थिर अथवा 
सुदृढ न हो पाये क्योकि उनके विर्द्ध विवाद खड़ हो गये गौर उन्हँ अपने अस्तित्व की 
रक्षा को सर्वाधिक महत्वपूणं विषय मानना पड़ा-वे उठे थे आक्रमण करने, स्वयं 
उन्हीं पर आक्रमण होने जगे । उनके विरुद काफी धूर उड़ायी गयी जिसकी मात्रा 
वातावरण मे अब मी इतनी अधिक है कि अन्धकार मे पथृश्नष्ट हए विना यथा्थंवाद 
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को ठीक-टीक समज्ञ पाना ओर उसकी न्यूनताओं को जोन पाना कठिन है । 

सवसे पटले हमें यह मानना होगा किं यथार्थं के कई प्रकार, कई स्थितियां 
होती है । यथाथवाद को सर्वाधिक अतिवादी स्थिति वहु है जिसमें निरीक्षण पर 
आधारित तथ्यों को न केव्‌ प्रवानता होती है वरन्‌ उन पर जोर मी दिया जाता दै 1 
एेसा यथार्थवाद उस चित्रकार की कला के समान होता है जो दादी का चित्रण करते समय 
उसके रेदो-रेदो को चित्रित करना चाहता है । एसे यथाथेवाद को श्रकृतिवाद' कटूकर 
हमें भूर जाना होगा । सच्चा यथार्थवादी कलाकार प्रकृतिवादियों को नजरसे वैसे ही 
उतार देता है जसे हम आप उतार देते हैँ । क्योकि उसका विवास होता है कि कला 
चयनात्मक' होती दै। उसमें प्रकृति के किसी अंश का फोटोग्राफ' मात्र नहीं 
होता ; उसमे प्रकृति के किसी एेसे विशिष्ट अंश की अवतारणा होती है जो कलाकार के 
मन पर अचानक अंकित हौ जाता है ओर उसमें अनावद्यक विस्तारो का बहिष्कार तथा 
काकार की तूलिका का यथोचित स्पशं मी होता दै। साथ ही यथार्थवादी कलाकार 
का व्यान इस बात पर मी होता है कि उसकी रचनाओं की रूपरेखा अथवा पृष्ठमूमि 
कहीं से संमावनाओं की सीमा का अतिक्रमण न करने पाये। 

इस प्रकार यथाथंवादी रंगमंच पर चयनात्मक यथार्थवादके र्पमें हमें 
जीवनके कुछ खास चुने हुए तथ्य मी दिखायी पड़ सकते हैँ ओर प्रकृतिवाद का विस्तार 
मी, संवेगात्मकता कौ संक्षिप्ति मी दृष्टिगोचर हो सक्ती है ओर रोमांसवाद अथवा 
` मावृकतावाद का आमास मी मिल सकता है । किन्तु जीवन के निरीक्षण पर आवारित 
नाटक कला की श्रेणी में तव तक नहीं आ सकता जव तक उसमे बौद्धिकतावादी यथार्थ- ` 
वादका समावेदान हो। १८५० ई० के वाद आधुनिक रंगमंच की यही स्थायी उपरव्वि 
थी कि उसमें निरीक्षणात्मक के साथ ही वहत कुछ बौद्धिक अथवा विचारणं बति मी 
है! यदि नाटककारों मे विचार-प्रवणता अथवा बौद्धिकता न आयी होती (जिसकी 
सहायता से जीवन को व्यथं फोटोग्राफ' मात्र बनकर रह्‌ जाने से बचा छख्यागया ) तो 
निःसन्देह यथार्थवादी नाटक बस कू दिन चमक कर वुञ्ञ गया होता । नाटक चाहे वह्‌ 
इन्सन का “अभिप्रायवादी' नाटक हो अथवा शा का तीक्ष्ण बुद्धि-चमत्कारवादी 
नाटक हो, वह्‌ यथार्थवादी नाटक पह है ओर 'विचारपूणं नाटक बाद में किन्तु, 
साथ ही, उसकी इस विचारपूर्णता में ही उसकी महत्ता है । 

यहाँ यथार्थवाद के सौन्दर्य॑शास्त्र-सम्मत पक्ष पर विचार करना संमव नहीं । 
न तो हम इसी प्रदन को उठाना चार्हैगे कि हमारे दनिंक जीवन पर आधारित यथार्थ- 
वादी नाटक मानवीय मावो को गहन से गहनतर बनाने की रतिक्रिया प्राङृतिक पदार्थों 
तथा मानुषी मावो के आरोपण म इतने असफ क्यों ह ? हां, अतीत की रूगमग 
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आधी शतष्दी की उपरन्धियों पर दुष्ट रखते हुए हम यह अवश्य कह सकते 
है कि यथार्थवादी नाटक सामाजिक क्षेत्र मे अपने व्यापक प्रमावों तथा बौद्धिक 
उत्तेजनात्मकता के कारण दीर्घजीवी सिद्ध हुआ दहै । 

जिन रंगमंचों पर ये यथा्थवादी-बद्धिवादी नाटक खे जाते थे वे रगमंचीयः 
द्ष्टि से इतिहास के सर्वाधिक न्यून रंगमंच थे । उनका प्रयोग कला के एसे दुनिवार 
साधन अथवा सामग्री के रूप में नहीं होता था जिससे समूह-अभिनयों को कलात्मकं 
महत्ता मे । रंगमंच को जीवन के इतने निकट कने का प्रयत्न किया गया कि वह्‌ 
जीवन की तसवीर के समान प्रतीत हुआ: उसके मव्य तथा आकषक तत्वों का यथोचित 
निवारण किया गया ताकि उससे वास्तविकता अथवा संमावनात्मकता का अतिक्रमण 
न हो जाय ओर इसी प्रकार अभमिनयात्मक पक्ष को मी यथाक्तंमव नियंत्रित रखा गया । 
अतिवादी स्वामाविकतावादियों (डेविड बेलस्को प्रमुखतः) ने तो म॑चीय सज्जा ओर 
पृष्ठभूमि को इतना अधिक स्वामाविक विस्तार दिया, उनको यथाथ का एसा प्रतिरूप 
वना दिया, मानो कल्पना के चातूयं के प्रति चिल्लाकर लोगों का ध्यान आकषित कर 
रहे हों । किन्तु वाद के यथाथवादियों ने जीवन के “चयनात्मक अनुकरण" को (नकि 
अतिवादी विस्तार को) जीवन से सामीप्य काआमासदेने के लिए सर्वाधिक आवश्यक 
माना 1 इस प्रकार हर प्रकार से नाटककार का स्थान सर्वोच्च हो गया । १८९० ई० 
तथा १९१५ ई० के मध्य रंगमंच नाटककार का अपना क्षेत्र हो गया । वहु एक विदोष 
अधिकार था जो नाटककार को पहके कभी नहीं मिला । उन्नीसवीं शताब्दी में साहित्य 
मोर रगमंच के बीच जो असहयोग उत्पन्न हुआ था वह कदाचित्‌ उसी की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उद्‌ मूत हआ था । इस प्रकार यथार्थवाद से रंगमंच की अपनी सच्ची आकर्षण- 
रीरुता को मारी आघात पहुंचा ओर उसके प्रबन्ध का दायित्व काकार के हाथों से 
निकक्कर शुष्क मानवता-रहित, सौन्दयानुराग-हीन व॒द्धिवादियों के हाथ में चला गया । 

यथा्थवाद के रुगमग पच्चीस वर्षो के स्वणंयुग पर दुष्टिपात करने के पूर्वं 
उसे टीक-टीक समञ्चन के किए हमें यह जान लेना आवद्यक है कि विद्व के प्रम्‌ख 
महायुद्ध के अन्तकाक तक यथार्थवाद को मी इति-श्री हो जाती है । इन्सन, स्टिंडवग, 
ताल्स्ताय, चेखव, हाप्टमेन तथा वेडेकिड पूर्णतः तथा स्निज्रलर, शा, त्रियाक्स, बाकर 
तथा गात्सवदी अधिकांशतः महायुद्ध के पूवं ही छ्िख ओर चमक चुके होते हँ ओर सेंट 
जान इरविन, सट जान हैकिन, स्टैनखी हाटन, यूजिन वाल्टर तथा मैकिसिम गोकीं आदि 
अपेक्षाकृत कम महत्वपृणं ठेखक--जिनकौ दो-तीन यथार्थवादी रचनाएं महत्वपूणं सिद्ध 
हई यथार्थवाद के अपेक्षाकृत नये रंगमंच पर बहुत कम अवतरित हए । १९२० ई० 
के वादनाटकोंकेप्रदशेनकेक्षेत्र में नाटककार का हाथ बहुत कम रह गया था। 
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एकेक्जेडर द्मा के वेटे एलेकजेण्डर डचूमा का जन्म १८२४ ई०्मेंहुआथा]। 
उसने छ्िखा ह-- भं अनुमव करता हूं कि आंसु, हंसी, मावनाए, लालसा तथा 
उत्सुकता आदि तत्व नाटक कौ प्रमुख आवद्यकताएं हैँ । ये जीवन के प्रतिबिम्ब हैँ 
या नहीं, यह मै नहीं जानता । हाँ, इतना अवदय कट्‌ सकता हं कि नाटकं मे इनके 
समुचित समावेदा से समाज को प्रमावित करने की क्षमता आ जाती दहै। यदि रैं 
कार्य" की चिन्ता न करके कारण' कौ ओर्‌ ध्यान दुं, अपने नाटक मे परस्व्रीगमन या 
पर-पुरुषगमन का वणंन करने अथवा उस पर व्यंग्य करने की प्रक्रियामें लोगों को 
उस समस्या पर विचार करनेकेक्िए मी वाव्य कड ओर विवान-निर्माताओं को 
विघानमेंसुवार खाने को उत्प्रेरित करू तो मुञ्चे सन्तोष होगा कि मै अपना कर्तव्य मानव 
तथा कवि दोनों रूपों में अच्छी तरह निमा पाया हं 1“ अपने इस सिद्धान्त को ठेखक 
एकेक्जेंडर उच्‌ मा के रेखक वेटे ने सचमुच कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न किया 
ओर संभवतः इसीलिए उसे यथार्थवादी सामाजिक नाटकों के प्रणेता होने काश्चेयदहै। 
साथ ही यह्‌ मी स्मरण रखना होगा कि डूमा तथा उसके सहयोगी ठेखक एमिक आनियर 
ने एक भी एेसा “शोध-नाटक' (समाज के यथार्थवादी शोघ पर आधारित ) नहीं 
चखा जो अव तक स्मरणीय रहता । आगियर का स्मरण उसकी “कि जेन्डर डि एम ० 
प्वारियर ` तथा कुछ अन्य सुखान्त नाटकं के कारण किया जाता है । एलेक्जेण्डर डचूमा 
का नाम छा डेम आक्स कंमिलियाज' के कारण चिरस्थायी है जो एक मन्य किन्तु 
१ बैरेट एच० क्लाकं द्वारा “युरोपियन धियरी आव दि ड़ामा में उद्धृत 
( न्यूयाकं, १९४७ ) । विव के समकालीन नाटय -साहित्य कौ विस्तृत विवेचना 
बैरेट एच० क्लाकं तथा जाजं फ्रीडली द्वारा सम्पादित ए हिस्टरी आव माडन डमा 
( न्य्‌ याकं, १९४७ ) में की गयी है । ग्रन्थ में संकलित निबन्धो के रचयिता स्कंण्डि- 
नेविया, बाल्कन तथा बालि्टिक राष्ट, जमंनो, फरंस, स्पेन तथा रूस भ्रमूति देशों 
के प्रमुख ऊेखक हँ जो अपने अपने देश के नाट्य साहित्य के विदेष जाता हँ ! ञेखकों 
को यह सुची निःसन्देह अभूतपूवं है । एलरडाइस निकोल कौ आधिकारिक कतिया 
ए हिस्टरी आव अर्लो नादइंटीन्य सेंचुरी ङ़ामा,' तथा ए ॒हिस्टरौ आव जेट नाइन्टीय 
सेंचुरी डमा" (दो-दो भागों म केम्व्रिज से क्रमशः १९३० ई० तथा १९४६ ई० में 
भरकाशित) भौ अवद्य पठनीय है । तामा से लेकर रेचेर तथा ब्न॑हा्टं तक तथा बय, 
कौन, इरविग, हेरी तथा डच आदि फ़ंसीसौी अभिनेता-मभिनेत्रियों कौ जीवनियां भी 
उपलब्ध ह जिनमें बहुत-सौ रोचक तथा ज्ञान-वद्धंक ह । हा, आत्मकथा से सामान्यतः 
बचना चाहिए । 
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अपेक्षाकृत निम्न भावात्मक रचना है । आगियर तथा डचूमा को कुछ ओौर अधिक 
अभिग्रायवादी रचनाएं इस दृष्टि से काफ़ी असफल भी सिद्ध हुड किं उनमें युग के उन 
नवोदित स्गमंचों को उत्रेरित करने की क्षमता नहीं थी जिन पर सामाजिक चेतना काः 
नवजागरण हो रहा था । 

यह एक उल्केखनीय वात यह भी है कि फ़रंस को यथार्थवादी परपरा के 
केखकों मे कोई एक भी नाटककार एेसा उत्पन्न नहीं हुआ जो अन्तरराष्ट्रीय ख्याति में 
इव्सन, ला अथवा. चेखव के समकक्ष होता । हैनरी वरनँस्टीन की लोकप्रियता सार्दो 
की तरह युरोप के बाहर भी अवद्य अक्षुण्ण थी किन्तु उसके नाटक जगत्‌ के मावात्मक 
निरीक्षण-माव मात्र होकर रह गये, उनमें न बौद्धिक चमत्कार था ओर न व्यौरे-सम्बन्धी 
यथार्थवादी सत्याभिव्यक्ति ही थी । इसके काफी पहले एमिर जोला ने नेचुरकिक्मः 
अथवा वास्तविकतावाद के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा के माघ्यमसे रोमांसवाद की 
मव्यता को जीवन की निम्नता पर उतारने का प्रयत्न किया था, किन्तु उसको भी 
साहित्यिक उपरन्धियों मे उसके नाटकों की गणना सवसे पीछे होती है; हां, अल्पदर्शी 
वास्तविकतावादियों मे हेनरी बेक को अव्य अग्रणी माना जाता है। उसके बाद मारिस 
डोने, जाजं दे पोर्तोरिच तथा हेनरी बेटेक प्रमृति नाठककारों का वह्‌ वगं 
सामने आता है जिसके सरल-सहज सदस्य अपने यथाथेवाद को पुराने नाटकों की विषथ- 
वस्तु से समन्वित करके कमी उसे सुखान्त-नाटकों का रूप प्रदान करते है ओर कमी 
उसमे नाटकोय अथवा मावात्मक प्रमावोत्पादकता काने का प्रयत्न करते हैँ । इनके 
नाटकों के प्रकारान ओर प्रदहन के वाद ही “मनोवैज्ञानिक नाटक शाब्द की अवतारणा 
हई ओर प्रचलन हुआ । विषय वस्तु कौ खोज मे हेनरी रवेडन तथा अल्परेड केपस प्रमृति 
नाटककारो ने काफी कोशिश की, किन्तु उनके नाटक यथार्थवाद की परपरा में 
सीघे नहीं आते । एलेक्जेण्डर उचूमा के पुत्र एकेक्लेंण्डर उचयूमा तथा आगियर के नाटकों 
के समान रचित नाटकं में पाल हरव्यू तथा प्रंसिस दि क्यूरेर के नाटक आते दै । 
ये दोनों नाटककार 'विचार-प्रवान' हैँ । “शोघ-नाटकों का चरमोत्कषं केवल 
यूजिन त्रियाक्स के नाटकों में हो पाता है। त्रियाक्स नीतिवादी, सुधारवादी 
हैजो ६ का प्रयोग स्पष्टतः समाज के दोष वताने के किए करता है । नैतिक 
स्त्र केरूपमें सि नाटक का प्रयोग यहीं से मारम्म होता है, किन्तु रंगमंच की उस कला 
करूप मे जिसमे 'रंगमंचीयता” की मी अपनी महत्ता होती है, यह्‌ विकर निष्प्राण 
हो जाता है। 

परिस में रहकर प्रेम, ईषया, वाघा, वियोग, मिलन आदि मावो वारे सुखान्त, 
सामयिक व्यंग्य, ओौर सार्दो की दौरी के मावात्मक नाटक छिखने वाले फ़रंस के तमाम 
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नाटककारों का उल्लेख करना यहाँ संमव नहीं--उन नाटककारों मे न तो कोई गहराई 
थी ओर न कोई विचारोत्तेजकता--्हा, त्रियांक्स का उल्रेख अव्य अपेक्षाङ़ृत विस्तार 
से होना चाहिए क्योकि उसको रचनाओं में वैसे नाटकोंकेषक्षेत्र मे आन्दोलन की 
पराकाष्ठा सम्पन्न हुईं जिन्हं समालोचक' सामाजिक-लक्ष्यपृणं नाटक कहते हैँ । 
उसकी रचनाओंमेनतो वह सौष्ठवदहै जो पांच-सात दूसरे नाटककारों की रचनाओं 
मेदै,नतो कोई पैनी मनोवज्ञानिकता है ओर न कोई सुरुचि-कुरुचि का ही प्रद्न 
उठाया गया है किन्तु फिर मी उनमें संसारके श्रोताओंको मंत्रमुग्ब कर देनेकी 
क्षमता थी । उसको रचनाओं में पत्रकारितामूलक यथार्थवाद है ओर इच्छा-अनिच्छा 
से रंगमंच का प्रयोग मी वह सामाजिक कुरूपताओं के उद्घाटन के निमित्त ही करता 
है । "ला रोव रोग' में उसने फ़रंस की न्याय-पद्धति की आलोचना की है। उस पद्धति 
कापरिणाम यह टौ गयाथाकि फ़रांस मे कहीं कोई हत्या हुई नहीं कि पुलिस के सिपाही 
स्वेच्छा से जिसको चाहा पकड़कर बन्द कर देते थे अन्यथा उनपर अकर्मण्यता का दोष 
दिया जाता था। इस नाटक मे एक निरपराव व्यक्ति इसी पद्धति का शिकार टोकर 
प्राण गेंवाता है, मृस्तंदी के पुरस्कार-स्वरूप सरकारी अभियोक्ता की पदोन्नति दोती 
है, किन्तु अन्तोगत्वा अभिधुक्त की पीड़ित पत्नी अभियोक्ता महोदय का मी काम तमाम 
कर देती है। इसी प्रकार मैटनिटी' मे उसने सन्तान-निग्रह' की वकारुत करने के ध्येय 
से अवे वानिक सन्तानो के प्रति समाज की जुगुप्सा प्रदित की है गौर अधिक से अविक 
सन्तान उत्पन्न करने की पुरानी, मावुकतापूणं किन्तु सुखद रीति का विरोव किया हे। 
लेस एवरीस' मे, जो अंग्रेजी में डमेज्ड गुडस" के नाम से खेला गया, एक दूसरी ही 
समस्या उरखायी गयी है । एक उपदंश का रोगी अपने चिकित्सक के परामश के विरुद्ध 
विवाह करता है, अपना रोग दूसरों तक पहुंचाता है, पत्नी तलाक चाहती दै ओर 
चिकित्सक अन्त में ज्ञान का उपदेश तो अवश्य देता है किन्तु रोगी पति से मुक्ति दिकाने 
मे वह्‌ पत्नी की कोई सहायता नहीं करता । इस प्रकार रंगमंच दवाखाना ओौर 
प्रवचन गृह वन जाता है । वडी अच्छी वात है जो त्रियाक्स की परपराभव दृप्त हो 
चुकी है। एक समय था जव हम उसके नाटक देखते थे ओर उन्हें प्रगतिश्चील' कहकर 
उनको सराहना करते थे। शुम लक्षण है जो रंगमंच अव कम कोलाहरप्‌णं अन्य दिशाओं 
मं गतिशील है ओर उसका नाता अव नीति सेन होकर सौन्दर्यं को अभिव्यंजना से जड 
गया है । रंगमंच को सुधार का माध्यम नहीं, मावना, इच्छा, विह्वल्ता तथा आनन्द 
का माध्यम मानना चाहिये । 

यथार्थवाद के चरमोत्कषं काल मे फ़ांस में थियेटर च्विः नामक नाटचज्ञाला 
ही एक मात्र ठेसा मवन था जो उस कार की अन्य व्यावसायिक नाटचश्ाखाओं से भिन्न 
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था । आपको स्मरण होगा कि तालमा के समय में थियेटर फ़ंकेई' को नेपोख्यिन ने 
नाटकों के प्रदर्शन का एकमात्र अधिकार दे रा था; किन्तु १८६४ ई० के बाद अन्य 
निर्माताओं को भी प्रदर्शन की पूरी स्वतत्रताहो गयी थी) फिर भी प्रदशेनों कौ 
चिसी-पिटी रीतियों मे कोई अन्तर नहीं आया ओौर कुछ निरीक्षकों का तो यह मी मत 
था कि फरांस के नाटकं में प्रान्तीयता का दोष आता जा रहा है ओर उनकी प्रगति भी 
प्रान्तीय सीमाओं के अन्दर ही अन्दर हो रही है । उन निरीक्षक में प्रमुख आनन्द्रे एत्वाइने 

नामक एक व्यक्ति था जो किसी गँस-कम्पनी' म क्लकं था। १८८७ ई० मे उसने पेरिस 
में “थियेटर चित्रे" की स्थापना की (जिसकी स्थापना निरचित ही स्वयं में एक प्रयोग 
थी) ओर उस पर खे जाने वाजे नाटक भी इसी प्रकार प्रयोगात्मक थे । यथाथेवाद 
की अनुगूंज वातावरण में अव मी अक्षुण्ण थी इसक्िए एेत्वाइने के सुधारवादी प्रयत्न 
यथार्थवादी नाटकों के कार्यक्रम तक ही सीमित रहे । अन्तमं नांटककारकेरूपमे उसे 
विह्वव्यापी ख्याति मी मिरी । उसको उन “अमेचर' तथा अद्धं-व्यावतायिक नाटकधरों 
मे सर्वप्रथम व्यापक होने काश्रेय मिला जो वादके साठ वर्षो में प्रगति की नयी दिराओं 
मे प्रयोगो दवारा एक सवेथा भिन्न प्रकारके प्रदशेन कौ ओर उन्मुख हुए । उत्तर के 
बड़-वडे लेखक, जैसे इव्सन, स्टिडवगं तथा तलस्ताय आदि भी एेत्वाइने के प्रयत्नो से ही 
पेरिस मे मी श्रदशित' तथा प्रख्यात हए थे । नौ वर्षो के पडचात्‌ थियेटर चित्रे" वन्द 
हो गया ओर उसके वाद फरांसमे रंगमंच अथवा प्रदर्हनके क्षेत्रमे नतो कोई विशेष 
महत्वपणं प्रयोग हए ओर न कोई एेसी प्रदडेन-सम्बन्धी उपकन्वि ही हाथ मे आयीं 
जिसे नित्य की उपरन्वियों की तुलना में अद्वितीय अथवा असाधारण समज्ञा 
जाय । 

, उन्नीसवीं सदी के नाटककारों अथवा यथार्थवादी नाटककारों में इन्सन सर्वं- 
मुख था । आज हम उसके व्यक्तिगत आडम्बर, घमंयोद्धाओं जैसे उसके मिथ्याभिमान 
तथा उसको चुस्त नंतिकता पर व्यंग्य से मुस्करा सक्ते ह किन्तु साथहीहमें भमी 
स्वीकार करना होगा कि उसने प्रददंन की सीमित, संकूचित कका को व्यापक 
अभिव्यजनाएं मी प्रदान कीं । उसने सजे-वजे' नाटकं का आकार अपनाकर उनकी 
निम्नताओं का वहिष्कार करते हुए अत्यन्त ही व्यापक प्रमावों वाङ गम्भीर नाटक के 
रूपको मौर अधिक चुस्त तथा ठोस बनाया--इतना चस्त ओर ठोस जितना वह पहले 
कमी नहीं था। नाटक की कला को भी उसने यथासंमव अधिक से अधिक क्षिप्त करने 

का प्रयत्न किया मौर सर्वाधिक विर्वंसात्मक घटना की चरम-परिणति पर ही दृष्टि रखी । 
7 मितव्ययिता" वाक्य को उसने इस प्रकार नये अर्थं दिये, नई संमाव- 
न्‌ । 
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 इन्सन का सर्वाधिक उल्लेखनीय तथा सर्वाधिक महत्वपूणं योगदान यह रहा 
कि एलक्चण्डर उचूमा के नाटककार पुत्र एलेक्जेंडर ङचूमा ने जिस लक्षय को अपनाया 
था उससे उसने पुरा किया । उसकी रचनाओं में श्रोताओं से मस्तिष्क को अ्कञ्चोर 
देने तथा उनको अन्तरात्मा को उजागर कर देने की अपूर्वं क्षमता दै । उसके नाटक 
क्रान्तिकारी, सामाजिक तथा सामयिक थे! उसने मानव जीवन की कुरूपताओंका 
निदान किया, चरमो का संहार किया ओर प्रान्तीयता, मिध्याभिमान तथा पाखंड पर 
व्यंग्यके शर चराय । इसीलिए सामाजिक वौद्धिकता कँ दृष्टिकोण से उसके कृतित्व 
को ध्वंसात्मकं कहा गया किन्तु यथा्थेवाद कौ क्रियात्मक परिणति यदि व्वंसात्मक 
नहीं तो फिर ओर क्या होगी ? तत्काटीन जीवन कौ.घटनाओं पर आवारित अपने 
नाटकों के श्रोताओं को मत्रमु्ध करके उसने संसार में हलचरु मचा दी थी । 
तीखे, पने सामाजिक नाटकों को रचना में उसे व्यक्तिगत आधिक संकट, 
सामाजिक अन्याय , रंगमंच के प्रवन्व-सम्बन्धी अनुमव तथा अपने दे नावं से दूर 
विषम परिस्थितियों में चिर-प्रवास आदि प्रायः समी घटनाओं से प्रेरणा मिरी थी । 
उसके प्रारम्भिक नाटक रोमांसवादी तथा काव्यात्मक थे । बाद के समस्या-नाटकों के 
साथ प्रारंभिक कार का केवर एक नाटक, पीयर जाइंट' ही जीवित रह सका । यह्‌ 
एक विशिष्टतः अ-रोमांसवादी रचना है- निरीक्षण पर आवारित, ओर कदाचित 
उतनी ही स्वाभाविक जितनी स्वामाविक आपको टोपी हो सकती है--इन्सन -दीखी को 
एक प्रतिनिधि रचना । 
एक ओरत है जिसे उसका पति प्यार करके विल्कुक पात्र बना केता टै । 
पति के हाथ में खिल्मीने की तरह वह. जीती है ओर विगड़ती जाती है1 एक दिनि 
अचानक वहु विल्कूल स्वतंत्र हो जाना चाहती है ओर स्वेच्छा से घर के बाहर निकल 
जाती है । ए डाल्स हाउस" नामक नाटक की यही संक्षिप्त कथा है। इसी प्रकार दि 
वाइल्ड डक' मे एक लक्ष्यहीन आदंवादी है--स्वकेन्दरित तथा निरर्थक-- जो किन्दीं 
विशिष्ट सिद्धान्तो का नियामक बनना चाहता है किन्तु, बदले मे उस पर दुःख, कष्ट 
टूटते हैँ ओर वह मानसिक अनिद्चितता की स्थिति का शिकार हौ जाता दै। एेन 
एनेमी आव दि पीपुक' में एक सावारण नागरिक एकं साधारणतया सम्पन्न नगर की 
ओौसत नैतिकता से ऊपर उठकर जनता कौ मलाई के चयि बुराइयों का दमन करना 
चाहता है, किन्तु अन्त में वह स्वयं जाति से निष्कासित हो जाता है। इसी प्रकार 
धोस्ट्स' मे एक चचं का अधिकारी एक पीडति महिला को वैवाहिक दापथों की पवि- 
त्रता के सम्मान में अपने रोगी ओौर चरित्रहीन पति के पास खौट जाने को वाघ्य करता 
है। वह्‌ लौट जाती है, उसे पुत्र होता है ओौर वह मी अपने पिता की तरह रोगी हौ जाता 
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है जौर अनियंत्रित रूप से प्यार करता फिरता है भौर उसके बाद जो स्थिति पैदा 
होती है बह पात्रों तथा दको दोनों के लिए अत्यन्त दी मयानक सिद्ध होती है। इसन 
की प्रायः सम्पूणं रचनाओं में इसी प्रकार के विचार निहित द । मानवीय घरात पर 
वहु उन विचारों की विवेचना करता है ओर उनके सन्दर्भ मे पात्रों के चरित्र-चित्रणमे मी 
अपव दक्षता प्रदशित करता है । किन्तु उसके कथानको ओर स्थितियों की पृष्ठमूमि 
मे प्रावान्य अथवा प्रावल्य उसकी विचारात्मकताकाहीरै, न कि पात्रों के चरित्र 
चित्रण सम्बन्धी उसकी धारणाओं का । 

इन्सन के नाटकों का प्रभाव स्कंडिनेविया के बाहर भी फला 1 उसकी 
प्रथम उल्केखनीय कृति, “दि डाल्स हाउस" की रचना १८७९ ई० में हई थी । उसके 
वाद उसके कुछ ओर नाटक मी सामने आये रौर १८९९ ई० तक ऊपर उल्किखित 
नाटकों के अतिरिक्त “रोजनरगोत्म', €ेडा गैवकर' तथा "दि मास्टर विल्डर' तथा कुछ 
अन्य रचनाएं मी प्रस्तुत की गयीं । १८९० ईं०् से हो इन रचनाओं से जमनी तथा 
इंगकेड प्रमावित होने रुगे थे । प्रायः सभी प्रगतिशीक नाटककार इव्सन से प्रमावित 
होकर अपनी रचनाओं को अधिक से अधिक न्नस्त, अपने कथोपकथन स्वामाविक बनाने 
खगे ओर "विचार-प्रधान' नाटकों की रचना को आदं मानने क्गे। इस प्रकार यथाथ- 
वाद को रंगमंचीय नहीं तो कम से कम एक नवीन सामाजिक महत्ता मिरी । 

नाटक के क्षेत्र मे इस नवीन आत्म-जागरण कौ गति युरोप में अन्यान्य 
रंगमंचों पर कां-कहां कंसी थी, इस वात कौ विवेचना यहां बड़ी वक्र प्रतीत होगी । 
एसे प्रनों को विवेचना" करते समय हमें अपेक्षाकृत उन कम विद्रतापूणं रंगमंचों को 
मीदुष्टिमे रखना होगा जो प्रायः सदा ही सक्रिय रहते हैँ ओर जिन पर कमी प्रहसन, 
कमी मेरोड़ामा , कभी बलंस्कं (परिहासात्मक नाटक) आदि विविध नाटक तथा 
संगीत के कार्यक्रम चरते ही रहते ह 1 विचार-प्रधान समस्या-नाटकों के अन्य दिग्गज 
अथवा अद्धं-दिग्गज रचयिताओं मे निम्नलिखित का उल्टेख अपेक्षित है । 

नार्वे निवासी जान्संजने जान्संन इन्सन का साथी था किन्तु उसमें नाटककार के 
जन्मजात गृण नहीं थे । उसकी रचनाएं विशिष्टतः सामाजिक आलोचनाएं दै । 
सर्वाधिक प्रख्यात नाटक ए गांटरेट' है जिसमें नाटककार ने कगिक शुद्धता" के. प्रशन को 
एक निदिचत, निर्घारित स्तर से जंकने का समर्थेन किया है । आगस्ट स्टडव्गं अपेक्ना- 
कृत अधिक उल्कृष्ट नाटककार था जिसने मनुष्य की न्यूनताओं ओर विपदाओं की वडी 
किन्तु ध विवेचना की । उसके दीघं नाटकों में “दि फ़ादर' तथा ल्घु नाटकों में 
केडिटसं' ओर मिस जूचिया' उल्केखनीय हैँ जिनके अनुवाद मूक से मी अधिक लोकप्रिय 
९ । स्टरिगबगं के नाटक प्रायः उन समी रंगमंचों पर बहुधा खेङे जाते रहे जिन पर 
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उन्नोसवीं शताब्दी के अन्तिम काल के चार अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
अभिनेता : ऊपर, मनोमोहक एकेन टेरी ओर महान्‌ अभिनेता एडविन 
बृथ; नीचे, ओजस्वी तोम्मासो साल्विनो ओर बौद्धिक दृष्टि से 
गौरवशाखी हेनरी इरविग । 
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वीसबेडन का रायल थियेटर, जमनी मे १८९४ ई० में निभित इस रंगज्ञाला 
मे अब भौ मौजूद फ्रासीसौी दरबारी प्रभाव दुष्टव्यहै। ( वेडडीगेनकृत 
गेशोख्ते डस कोनोग्लोखेन यियेटसं इन वीस वेडन" से । ) 
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बीसवीं शताब्दी की रंगदाल्ीय स्थापत्यकला में अन्तर-विरोध । ऊपर, 


पुनरचित जेना के स्टेट धियेटर 


वाल्टर ग्रोपियस ओर ए० मेयेर दारा पुन 


ज्ञंली का एक अवशेष 
म्यनिसिपल धियेटर । 


फ्रांसीसी 


का अत्यन्त सादा रूप । नौचे, दरबारी 
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यथा्थेवाद के सर्वाधिक तीखे तथा उत्पीडित पहटुओों के प्रदर्दन की अपेक्षा थी । जर्मनी 
का ठेखक गरहटं हाप्टमेन एक अर्थं मं स्कंडिनेविया के नाटकारों से मी आगे गया । उसने 
अपने "दि वीवसं' मे समाज के पात्र-विशेषों का व्यक्तिगत चरित्र-चित्रण न करके एक 
सम्पणं वगं को ही अवतारणा कर डारखी है । यथार्थवादी नाटकों के अतिरिक्त 
उसने कुछ काव्यात्मक-प्रतीकात्मक रचनाएं मी प्रस्तुत कीं जो महायुद्ध के पहले के 
अनेक नाटककारों की रचनाओं से अधिक चिरस्थायी सिद्ध हई । हरमैन संडरमैन का 
यथाथंवाद सार्दो के यथाथं कौ तरह अद्धं-यथार्थवादी है। उसकी रचनाओं मे न 
गहराई है गौर न सच्चाई; किन्तु फिर मी उसे उन्नीसवीं सदी के अन्तिम ददाक में हाप्ट- 
मेन से अधिक अन्तरष्टरीय ख्याति मिरी जिसका श्रेय होम (मैग्डा) को है! फरक 
वेडकिंड की रचनाओं से भी प्रायः उसी प्रकार की हर्चर सी मची जो इन्सन के 
नाटकों के प्रदशेन तथा त्रियाक्स के नाटकं के प्रकादन तथा प्रदर्दान से उत्पन्न हई थी 
उसने कमी निदंयता से ओर कमी कटुता से समाज की उन समस्याओं को उठाने का 
प्रयत्न किया जिन्हे सुनकर लोग चुप हो जाना अधिक पसन्द करते हैँ ।' दि एवेकेनिग 
भाव स्प्रिग ` (वसत का जागरण) सर्वोत्करष्ट उदाहरण है, जिसमें जवान होते हए 
एक प्रेमोन्मृख कुमार की सुखद कहानी है । आस्टिया मे जहाँ रंगमंच पर प्रचकित भाषा 
तो जमन है किन्तु जहां के ओर लोगो की कला जमेन कम ओर ठकटिन (प्राच्य प्रमाव 
से अतिरंजित भी) अधिक है वहाँ यथार्थवादी नाटककारों में अग्रणी आर स्निजर 
था । उसने नाटक को एक अमूतपूवं सौन्दयं तथा सौष्ठव प्रदान किया 1 क्षणमंगुर प्रेम 
को कथाओं पर आधारित उसकी रचनाएं इस प्रकार को फ़रांसीसी रचनाओं से अविक 
उत्तम सिद्ध हई क्योकि उनमें जहाँ “सत्यः है वहीं किचित कृत्रिम" के पुट के कारण वे 
ओर मी उक्करृष्ट हो गयी रै । ॥ 

दूसरी ओर रूसी नाटककार मी है, अत्यन्त ही ईमानदार, संसारके 
दुःल-ददं के चित्रण में मरपूर, मानव-चरित्र तथा मानव-जगत के अन्वकारमय पहखओं 
के प्रति जागरूक ! उन्होंने अपने श्रोताओं को नेचुरक्िज्म अथवा स्वामाविकतावाद 
की ओर फिर उन्मुख किया, उनकी रचनाओं में जिन्दगी के टुकड़े बोले, उसकी 
विपदाओं की कहानी व्यक्त हुई । मैक्सिम गोर्की ने नाटक के रूप अथवा आकारं 
के प्रश्न को विककुर विस्मृत कर दिया था; पीडितो ओर वर्गं-वहिष्कृतो के जीवन कीं 
अभिव्यक्ति ही उसका अभीष्ट था। जीवन को जैसे नाटकों मे, पुस्तकों में, चित्रित 
अथवा अंकित करने का रिवाज था उसे वह सच्चा जीवन नहीं मानता था। उसने नाटकं 
मे, जैसा किं वे मास्को आर्ट थियेटरके कलाकारोंद्रारा खेले जाते है, जीवन का 
भरतिविम्ब है, प्रत्युत स्वयं जीवन की अवतारणा है; किन्तु साथ ही उनमें एक अजव 
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आकारदहीनता अथवा अराजकता भी है जो रंगमंच कौ अनिवायं कला से मेरु नहीं 
खाती । तालस्ताय का शिल्प सुन्दर है किन्तु इन्सन अथवा स्क्राइव की तुलना मेँ वस 
आधा ही सुन्दर है । उसकी रचनाओं को मुख्य विोषताएं है--हिसात्मकता तथा 
सवेगात्मकता ओर वास्तविक जीवन के पात्रों से मिर्ते-जुरुते पात्र, ओर कुछ 
ये ही विदोषताएं है जो आकार के टीकेपन को सन्तुल्िति करती रहती ह । दि किविग 
काम्स' तथा "दि पावर आव डाकंनेस" शीषंक उसके नाटक अव भी व्यापकता से खेले 
जाते है । लियोनिड एेड्‌चूफ ने भी यंत्रणाग्रस्त, निर्थंक जीवन का चित्रण वड़ी गहराई 
से किया है, किन्तु किन्हीं-किन्हीं रचनाओं में वह्‌ कल्पना केछोरमभीष्टूलेतादै। रूसी 
नाटककारों मे सवसे भिन्न प्रकार की प्रतिमा एंटन चेखव कौ थी । उसके स्वामाविकता- 
वादी जान पड़ने वाके नाटक सावधानीसे रचितर्हैओौर कुश निदेरन तथा निपुण 
असिनय के माघ्यम से रंगमंच पर मी काफी जीवन्त सिद्ध होतेदैं। चेखवकोकला 
के अभीष्ट है--सृजन की मृदुलता, अनुमूतियो की विविध भंगिमां गौर जीवन के 
आध्यात्मिक पक्षों की. अद्धं-गोचर अभिव्यक्ति । उसकी महत्ता अपेक्षाकृत देर से 
स्वीकार की गयी जबकि भारी-मरकम विचारों, बो्चिर भावनाओं वाके यथाथेवादी 
नाटककार लोकप्रियता मे फिसलने रुगे थे । 

यथार्थवादी युग का आरम्म होने के पहले रूस के नाटककार विदेशी परंपराओं 
का अनुसरण करते थे, इसक्िए विश्व नाटच-साहित्य को उनका कभी कोई मौकिक 
योगदान नहीं रहा । किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि युरोप की 
सवसे अधिक क्रियारीर नाटवयदाकाओं मे मास्को तथा पेत्रोग्राद की नाटयशाकाएं मी 
सम्मिकित थीं । सबसे अधिक प्रोत्साहन ओर संरक्षण वेके" को प्रदान किया गया 
मौर इसमें सन्देह नहीं कि रूस के यथार्थवादी नाटकं के साथ दही रूस के बैले-नतंक मी 
संसार में काफी रोकप्रिय हुए । मास्को आटं थियेटर की ख्याति उसके कुछ महत्वपूणं 
प्रयोगो के किए मी हुई ओर मूक-अभिनय के क्षेत्र मे तो वह अद्वितीय तथा अमूतपूरं 
सिद्ध हुआ । मास्को आट थियेटर की ख्याति प्रायः एक पीढी तक अक्षुण्ण रही ओर 
उसका अभिनेता-मण्डक. मी विरव-विख्यात रहा । बाद मे जव ओवर-एमरगा के 
'अमेचर' अभिनेता उदित हुए तब मास्को आटं थियेटर की विदइवख्याति ढलने रगी । 
यथार्थवादी अभिनय को आघ्यात्मिक सार्थकता देकर मास्को आटं धियेटर ने अपना 
स्थान मौर मी सुरक्षित कर लिया था ओौर बाद मे जब रूसी निर्माताओं ने अयथा्थंवादी 
तथा शुद्ध रगमंचीय दृष्टि से उत्तम अभिनय के क्षेत्र मे नवीन संमावनाएँ उत्पन्न कीं तब 
मी उसकी महत्ता अक्षुण्ण बनी रही । 


थियेटर छ्रि' की माति १८८९ ई० में बजिन में मी “फ़रेई व्यून' की स्थापना 
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हुई जिसका सवसे बड़ा यथार्थवादी अभिनेता ओटो ब्राहुम था । प्रई व्यून' के रंगमंचीय 
उपादान तथा उसकी पृष्ठमूमि की सज्जा प्रायः उतनी ही सावारण, उतनी ही जानी- 
पहिचानी हो गयी थौ जितना हमारा रसोईघर अथवा दफ्तर अथवा वेद्याय । 
हाष्टमेन तथा संडरमेन के स्वामाविकतावादी नाटक पहले-पंहले यहीं सेके गये ओर 
यहीं इन्सन ओर तालस्ताय के नाटक मी प्रसिद्ध हृए । रेनहाटं ने मी ब्राहम से ही निदेशन 
प्राप्त किया था। ओर यह्‌ कदाचित्‌ उसी की प्रेरणा ओौर प्रमावकापरिणामथा जो 
उसने बिन में “उचूचेस थियेटर' की स्थापना भी की । वीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक 
कारु मे मास्को आटं थियेटर के वाद डदूचेस थियेटर कौ ही ख्याति थी । 

थियेटर चित्रि तथा "फ़ई व्यून' की तरह १८९१ ई० में लन्दन में मी 
इनडिपेडेण्ट थियेटर' का निर्माण होता है । निर्माता था जे° टी° ग्रहन । उस “थियेटर' 
पर इ्सन (जो इगरुण्ड मे विवाद का कारण बना हुआ था), तालस्ताय तथा कुछ अन्यः 
महाद्वीपीय जेखकों के नाटक प्रदडित होते रहे, साथ ही वार्ता ओर विवाद के कारण 
मी बनते रहे । तत्कालीन नाटककारों पर उस “इनडिरपेडेण्ट यियेटर' का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता रहा । दो सार वाद पिनरो का विचार-प्रधान नाटक “दि सेकेण्ड मिसेज टैंकर 
खेा गया, किन्तु उस समय की सवसे महत्वपूणं घटना थी- नवीन लेखक वर्नाडं शा 
की रंगमंचोन्मुखता । उसके पहले नाटक, 'विडोअसं हाउसेज' कौ रचना इसी थियेटर' 
के लिए की गयी थी जिसमें ेखक ने गन्दी बस्तियों के माकिकों की बेशर्मी का रहस्यो- 
द्घाटन किया है । बाद क ग्यारह वर्षो में वर्नाडं शा छन्दन के रगमंच के लिए एक से अविक 
सफल नाटक नहीं लिख सका किन्तु इस अवधि में वह अपने असिप्रायवादी कथानकं 
को कुशाग्र संमाषणों से अवश्य सुसज्जित करता रहा । १९०४ ई० के बाद जव उसके 
नाटक मुद्रित तथा प्रकाशित होकर अत्यधिक प्रख्यात हए (उसके सु्रसिद्ध प्राक्कथन 
मी उसके नाटकों से कम रोचक अथवा मनोरंजक नहीं ) तव कोटं थियेटर पर उनमें 
से बहत सी रचनाओं को वेडेन-वाकंर कौ देखरेख में अभिनीत मी किया गया गौर 
तव इंगङण्ड मे एक नवीन आन्दोलन के प्रणेता के रूप में वर्नाडं शा को जो सम्मान मिला 
वह्‌ अबतक अक्षुण्ण है। सत्य है कि १९५० ई० मे उसकी मृत्यु तक उसको प्रसिद्धि इतनी 
विदव-व्यापक को हो चुकीथी कि संसार का कोई दूसरा जीवित नाटककार उदके 
सामने अपने को संसार का सबसे महान्‌ नाटककार कहने को धृष्टता नहीं कर सका । 

यथार्थवादी नाटक को मूतः बौद्धिक तथा मनोरंजक बनाकर उसमे नयी 
शक्ति का संचार करना बर्नडं शा का ही कायं था। वह ओौसत यथाथंवादियो से अधिक 
स्वाभाविक था ओौर जहां अन्य नाटककार स्वामाविकता का आह्वान संवेग अथवा 
मावोद्ेक से करते है वहां चा हमे अपने बौद्धिक चमत्कार से जीत केता है। सुरित 
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अथवा बने-ठने नाटकं के आकारात्मक सिद्धान्त को उसने अवश्य अपनाया किन्तु उनके 
रोमांसवादी अथवा मावुकतावादी अंगों (जो पिनरो तथा जोन्स में स्पष्टतः ओर 
इव्सन तथा हाप्टमैन मे परोक्षतः परिलक्षित है ) को उसने बहिष्कृत भी किया । रोमांस- 
चाद को वह महान्‌ विडम्बना समञ्चता था जिसका बहिष्कार जीवन तथा कला से होना 
ही चादिए। 

नाटक मे जहां तक किसी सामाजिक लक्ष्य को अभिव्यक्ति काप्रदने है 
उसने अपने “प्लेजेण्ट प्ठेज' की भूमिका मे क्िखा है--“म टी नंतिकता अथवा 
ज्ञे सदाचार से सन्तुष्ट नहीं, मौर न गरीवी, रोग, भुखमरी, अपराध, शरावखोरी, 
रोम, करता, युद्ध अथवा उकंती तथा सभ्यता के एसे ही द्रूसरे पहलू ही मुज्ञ आकर्षित 
` कर सकते है जिन्हे रंगमंच पर देखने के लिए दशक टूटते रहते टँ ओर सोचते रहते हैँ 
किजोवे कर रहे है वही प्रगति है, नैतिकता है, धमे है, ।वज्ञान दहे, राष्ट्रीयता है 
साग्राज्यवाद का गौरव है, ओर राष्ट्र की महानता हैओौर वह सवकुछदै जो वे 
गखवारों से सीखते ्है। म जीवनके दुःखान्तको ओर सुखान्तकों को उन परिणामों में 
टूंढता हं जो कमी मयानक होते है ओर कमी असंगत; मानव जीवन की अपणं आकां- 
क्षाओं से उत्पन्न कल्पनाओ से प्रसूत आदर्शो पर आधारित उन्‌ संस्थाओं मे पाता हूं जिनके 
निर्माण में हम सतत प्रयत्नशीक रहते है, न किं मानव-इतिहासे को सच्ची, स्वाभाविक, 
वँज्ञानिक प्रगति में 1" 

जहां तक वौद्धिक-वेज्ञानिक ईमानदारी का प्रदन है शा के पात्र अत्यन्तही 
स्वामाविक ह 1 किन्तु उनके वहत से पात्र पारंपरिक ओर रोमांसवादी भीर्है ओर 
उनके कृतित्व की कदाचित यही विभिन्नता है जो संसार को अच्छी रुगती है! फौजी 
जीवन का गौरव, चिकित्सकों की मू, उचित स्वमाववादी प्रवृत्ति तथा सतही 
इज्जत ओर एसे ही कुछ ओर प्रद्नो को अपने पाठकों म उठाने के बहाने वर्नाडं शा अपनी 
चोद्धिकता तथा नंतिकता का मव्य प्रदरंन करते हैँ ओर मानव जीवन के आवारमूत 
तत्व तक पहं चने का सरक्त प्रयास करते है । 

उनके यथाथवादी नाटकों मे वह रंगमंचोपयोगी उष्णता अथवा मनृष्योचित 
दीप्ति प्रायः निःशेष है जो अतीत की रंगमंचीय कला कौ मुख्य परिघान बनी हुई थी । 
चन ड़ शा कदाचित उस कका को रोमांसवादी अथवा काल्पनिक कह कर बहिष्कृत 
कृर देते । अपने को रगमंचीयता से यथासम्मव वंचित रखने के किए प्रायः इन गुणों 
का मी उन्होने बहिष्कार किया था जो सोफोक्छीज तथा दोक्सपियर की रचनाओं को 
रंगमंच के योग्य बनासकेथे। जो रोग कला में इन्द्रियपरक तत्व की अभिव्यक्ति 
को मी समीचीन मानते हैँ गौर रंगमंच पर प्रदशित नाटकों मे गहन आध्यात्मिक तथा 


यथायेवादं ५५९ 
संवेगात्मक अथे का अन्वेषण करना चाहते हैँ उन्हें वर्नाड़ शा के कृतित्व कौ परिधि बहुत 
ही सीमित प्रतीत होगी क्योकि उनकी सफलता ओर श्रेष्टता संवेगात्मकता नें नही, 
बौद्धिकता में निहित है । वड़ी विचित्र वात है कि वर्नाडं शा रंगमंच से अपने को वचाते 
मी हैँ ओौर अपनी वात दृढता तथा मव्यता के साथ कटने के छिए रंगमंच का उपयोग 
मीकरते हें । 

इसमें सन्देह नहीं कि यथार्थवादी युग में वर्नडं शा ने हमारे मनोरंजन 
तथा हमारे बौद्धिक उद्वेलन एवं उत्पीडन के लिए इतना कुछ छ्खिा कि हम उनके 
कृतित्व से आक्रांत हैँ । कंडिडा", “दि डेविल्स डिसाइपिख", “यू नेवर कंन टेल", “मैन एेण्ड 
सुपर्मन', गेटिग मरीड', मिसेज वारे प्रोफेदान, “आम्सं एेण्ड दि मैन", “एेण्डाक्छीज 
एण्ड दि लायन 'तथा "हाट त्रेक हाउस' प्रमृति रचनाएं यथार्थवादी युग की ही देन है। 
अमेरिका के रगमंचों पर इन रचनाओं से हमारी शाम, प्रायः दो दाब्दियों तक 
चिरस्मरणीय होती रहीं । 'पिगमेखियनः' में वर्नाड चाने विशेष रंगमंचीय ज्ञान 
का परिचय दिया है ओौर ओर १९२३ ई० मे “संटजोन' के प्रददरोन से उनकी प्रतिष्ठा 
विइवनव्यापी हो गयी । किन्तु उसके वाद उनको क्तियां क्षीण होने र्गीं । 

इञ्सन की कृतित्व-सम्बन्धी विवाद तथा 'इड्पिंडंट धियेटर' के आदरो के 
परिणाम-स्वरूप स्टेज सोसायटी' को स्थापना हुई जो एक एसी प्रयोगात्मक संस्था 
थी जिसके संरक्षण में अन्यावसायिक रंगमंचों को प्रेरणा मिली । एक छाम यह मी 
हआ कि व्यावसायिक रंगमंचों पर क्गाये गये सरकारी नियन््रणो से अ्भिनेताओों को 
मुक्ति मिली, छन्दन के तीन वर्षो मे "कोटं थियेटर' की प्रसिद्ध कम हुई ओर कुछ इने-गिने 
श्रोताओं के किए समुचित रंगमंच स्थापित हए । वाकंर के प्रबन्ध तथा निदेडन मे, 
स्टेज सोसाइटी के अन्तर्गत, नाटकों के रुगमग एक सहस्त्र प्रदशेनों का उल्लेख है 
जिनमें कोई सौ प्रदान तो अकेले वर्नडं शा केही नाटकों के थे। स्टेज सोसाइटी 
की व्यापक नीति से प्रोत्साहित होकर कुक ओर मी नाटककार प्रकाश में आये । जान 
गाल्सवर्दी, सेंट जान हैनीकन, तथा प्रसिद्ध निदेशक प्र॑नवि वाकंर के नाटकोंका मी 
कोटः थियेटर द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा गिक्बटं मरे दवारा अनूदित तीन यूनानी 
दुःखान्त मी अभिनीत हृए । दूसरी नाट्यशाला के भंटिनीः ्रदशेनो मे जान मेस- 
फील्ड का “दि दरजिडी आव नान" मी खेला गया । ८ 

शा के वाद गाल्सवदीं के नाटक फैशन में आये । उसके नाटकं मं सर्वाधिक 
लोकप्रिय उसके अत्यन्त ही गम्मीर, भावात्मक, विचार-प्रवान नाटक ये ध । शाकी 
तरह गाल्सवर्दी ने मी रंगमंच को मनुष्य की कमजोरियो, न्यायो ओर के 
प्रत्यसलीकरण का माघ्यम माना । "दि सिवर बाक्स, स्द्रादइफ़” जस्टिस" (रायल्टीज” 
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तथा इस्केप * शीषक रचनाओं में उसने अपने इस लक्ष्य की असमिव्यक्ति मा्मिकता 
तथा सुस्पष्टता के साथ की है । नाटकं मे गहराई की उपलब्धि उसने पात्रो के सम्यक्‌ 
सहानुमूति चरित्र-चित्रणसे को है । किन्तु उसकी सवसे बड़ी विजय उसकी विचारा- 
त्मकता है ओौर वही एक वस्तु है जो नाटक के समाप्त हो जाने के परचात्‌ मी दोक के 
मन पर मंडराती रहती रै । 

गरैनविर वाकंर अभिनेता, निदेशक ओौर नाटककार, सव कुर था। उसके 
विचार-प्रधान नाटक अंग्रेजी के सर्वाधिक सुकोमकता तथा मामिकता से रचे गये नाटक 
कहे गये है । काकित्य तथा शी की स्थिरता मे वह्‌ चेखव के समकक्ष है । किन्तु उसके 
नाटकों के ्रदंन अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक थे--कदाचित्‌ वे यथार्थवादी रंगमंचों से कुछ 
कम कोकाहक्पूणं रंगमंचों के अवतरण कौ प्रतीक्षा मे थे । ओर वस्तुतः उसकी "दि 
सीक्रेट लाइफ प्रभृति रचनाओं के अध्ययन से प्रतीत मी होता है कि उन्दँं किसी एसे रगमंच 
की आवश्यकता थी जिन पर आध्यात्मिक मूल्यों को सही अभिव्यक्ति का मी अवसरहो) 
आरंम मे वाकंरने शाकी परम्परा में रचित "दि मद्रास हाउस" से सफरता प्राप्त की 
थीजोच्ाकी रचनाओं की तरह ही प्रमावोत्पादकमी दै ओर व्यंग्यात्मकं मी। 

मैसफील्ड ने "दि दजेडी आव नान' के द्वारा मावनात्मक, यथार्थवादी रचनाओं 
मे कविता के पुट की परम्परा चलायी । लक्षण कुछ एसे प्रतीत हुए जसे वह॒ नाटकों 
की पुरानी मव्यता मे नवीन गहनताओं का समावेश करना चाहता है किन्तु “दि दरेजेडी 
आव नान" के अतिरिक्त उसको रखनी से दूसरी कोई एेसी रचना नहीं आयी जो 
उस प्रारंभिक लक्षण की पूति का आमास देती । जें° एम० वैरी ने यथार्थवाद को 
हास्य, भावना तथा कल्पना को तरंग से सजाना चाहा । इसकिए उसके नाटक विचार- 
प्रवान नाटकों से बोक्षिर अंग्रेजी रगमंच के थकित दरेकों को रोचक प्रतीत हुए । उसके 
नाटकोंमेनतो शाका चमत्कार अथवा धारणाओं की दृढता है ओौरन गाल्सवर्दी की 
तप्त ईमानदारी है, किन्तु फिर मी उनके कू अपने गुण हैँ जिनके बर पर वे मंच पर 
प्रायः उतने ही दीर्घजीवी हो सकते है जितने शा या गाल्सवदीं के नाटक । “व्हाट एवरी 
वोमन नोज्र' अथवा दि टुवेल्व-पाऊंड लुक! के व्यंग्य को कौन भूर सकता है ? ओर 
अपेक्षाकृत कम विचारोत्तेजक पीटर पैन" तथा डीयर ब्रूटस” की मृदुता (जो कमी 
अत्यधिक मावृक्तामें मी वदल जातीदहै ) मी क्या कमी भलायी जा सकतीहै? 
रंगमंचीय दुष्टिकोण से ये नाटकं अन्य संस्थात्मक नाटकों से अधिक समीचीन है । 

यथार्थवादी युग के अन्तिम वर्षो मे अमेरिका के रंगमंच मी युरोपीय रंगमंचों 
पर निर्भर रहना छोड़ चुके होते हँ भौर उनमें अपनी मौलिकता, वयक्तिकता तथा 
जात्म-नि्मरता आ जाती हे । बहुत, बहुत पहर अमेरिकी रंगमंचों पर दो तीन 
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उल्छृष्ट, प्रति मा-सम्पन्न अभिनेता मी अवतरित हो चुके ये, किन्तु नाटकों की रचना 
के क्षेत्र मे जव अमेरिका ने सामग्री तथादैटी के लिए पेरिस का मुंह ताकना वन्द 
कर दिया तव प्रायः शताब्दी से अधिक कारु तक उसे छन्दन पर निर्भर रहना पड़ा । 
अमेरिको रंगमंच को नाटकों के अन्य छोटे-मोटे प्रकारों से प्रतिष्ठा यदा-कदा अवदय 
मिती थी 1 इण्डियन नाटक, हव्डियों के संगीत, हैरिगन तथा हाटं के प्रहसन, 
दि ओल्ड होमस्टेड' तथा गोर एकसं' जैसे घरेलू नाटक तथा स्थानीय मेलोड़ामा 
आदि मी उनपर वहुवा स्थान पाते रहे । किन्तु “सुरचित' नाटकं के काल में अमेरिका के 
उगते हए साहित्यिक नाटककार नाटकों की रचनाओं में युरोपीय पद्धति का ही अभ्यासं 
करते रहे ओर रगमंचों पर प्रदशित अधिकतर नाटक तो विदेगों कीहीदेन थे। 
नयी शताब्दी के प्रथम दक में अमेरिका के भरपूर जीवन में मनोविनोद की 
जो नयी आकांक्षा तरंगित इई वह वहीं के नाटककार द्वारा रचित नाटको से अनुप्राणित 
व्यावसायिक रंगमंचो पर अभिव्यंजित हुई । स्वतंत्र वैयक्तिक प्रयोग अथवा निर्देशन का 
जमाना कद चुका था ओर संघीय व्यवस्था का युगआरंम हो गया था। किन्तुफिरमी 
श्रोता कौ अनवरत मागि पर नाटकों को यंत्रवत्‌ छिखते जाने में अमेरिका के नाटक- 
कारों ने आइचयंजनक प्रवीणता का परिचय दिया 1 अमेरिकी नाटककारों का प्रिय कार्य- 
क्षेत्र पत्रकारी-नाटकों की रचना करना था । इसलिए अधिकतर नाटक छि, संस्कार- 
हीन तथा मावुकतावादी होते थे ओर मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई ओर व्येय भी 
नहीं होता था। इस सक्रियता का एक उत्तम परिणाम यह हा कि कुक एसे देडी 
रंगमंचों की स्वतंत्र उत्पत्ति हई जो अप्रौढ अथवा अपरिपक्व होते हुए मी सशक्त थे । 
मनोरंजनपूर्णं, यथार्थवादी नाटकों के अविराम सृजन की इसी पृष्ठमूमि में 
दाताब्दी के बाद के दराकों मे नाटक के क्षेत्र मे (यद्यपि व्यावसायिक रगमंचों की संख्या 
काफी घट गयी थी) कुछ एेसी महत्वपूणं घटनाएं हुईं जिनसे अमेरिकी रंगमंच की 
ओर संसार का ध्यान आकृष्ट हए विना न रहा । अमेरिका को यूजिन ओ' नील तथा 
थार्नटन वाइल्डर जैसे क्रान्तिकारी, सूजनात्मक नाटककारों को जन्ममूमि होने का 
गौरव प्राप्त हुआ ओर रंगमंचीय दुश्य-सज्जा मे मी उसका स्तर संसार के अन्य देशो कौ 
मति काफी ऊँचा उठा । साथ ही उसको स्टानिस्छावस्की को तथा कोपु तथा रीनहारं 
आदि संसार की प्रमुख नाटक कंपनियों का अतिथि-सत्कार करने का मी अवसर मिला। 
नाटकों को मंच पर प्रस्तुत करने कौ स्वामाविकतावादी पद्धति को मी परीक्षा की 
कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, विशेषकर विड बेरास्को तथा उसके अनुयायी 
नाटककारों की रचनाओं के प्रददन मे, -- यह एक एसा प्रयोग था जिसको परिणति 
चुने हृए यथार्थवादी नाटकों के परिपक्वा प्रदशेनों में हई । किन्तु पेरिस, बलिनः 
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मास्को तथा छन्दन की तरह अमेरिका मे भी कुर एसे क्रान्तिकारी अथवा "बक्वाई' 
रंगमंच उत्पन्न हो गये ओर उत्पन्न होकर महत्वपूणं समञ्ञे जाने कगे जो व्यावसायिक 
रंगमंचों से अधिक कलात्मकं होने के कारण व्यावसायिक रंगमंचो को च्छटी तथा 
सामान्य कुशक्ता के प्रति विद्रोह प्रकट करने खगे । 

छोटी-छोटी, अन्यावसायिक अथवा अम्यासी नाटयशाराओं को कहानी 
बाद में कही जायेगी 1 यहाँ बस इतना ही समञ् छेना पर्याप्त होगा कि उनकी उत्पत्ति 
किसी विदोष उच्चस्तरीय यथार्थवाद की स्थापना के लिए उतनी अधिक नहींहुईं थी 
जितनी बाद मे अभिन्यक्तिवादी रंगमंचों के प्रति उनके अस्पष्ट, आदरोंवादी खगाव के 
कारण हुई थी । विद्रोहियों ने क्रंग, शा तथा इन्सन, तीनो नाटककारों को पढ़ा था । 
यहीं एसे कुछ अन्य नाटककारों का भी उल्छेख अनिवार्यं है जिन्होंने नाटक मे सच्चाई 
तथा ईमानदारी का स्तर क्लाइड फिज तथा आगस्टस टामस की रचनाओं से ऊचा उठाया । 
यहां विलियम वान मूडी तथा यूजिन वाल्टंर प्रमृति व्यक्तियों के नाम मस्तिष्कमें वार 
चार उमरते हैँ । किन्तु अमेरिका के निजी समाजवादी यथां को अमिन्यक्ति एडवडं 
शेखुडन, सुसान ग्लस्पेक, सिडनी हावडं, मेक्सवेरु एेडसंन, फिक्िपि वैरी, 
एल्मर राइस तथा य्‌ जिन ओ' नीर आदि अपेक्षाकृत युवक नाटककारों की रचनाओं में 
अधिक हई । अमेरिकी रंगमंच पर समाप्त होते हुए पत्रकारी यथांथंवाद तथा तेज़ होते 
इए दाडंनिक अथवा विचार-प्रधान यथा्थवाद के बीच कोई स्पष्ट सीमारेखा खींचना 
कठिन है क्योकि अमेरिका के नाटककार अन्य देशों के नाटककारों की अपेक्षा अपने घोषित 
रक्ष्य का अतिक्रमण अविक सफलता से कर जाते हैँ 1 

अन्त मे अमेरिका के यथार्थवादी नाटककारों म केवर ओ नीर रह जाता है । 
न्यूयाकं मे उसके नाटकं के प्रथम प्रदशेनों की सफलता के पडचात्‌ उनका स्वागत 
विइव की अन्य राजघानियो मे मी हुआ 1 वह केवल, हाष्टमैन, शा तथा गाल्सवर्दीं की 
यथार्थवादी परपरा के प्रति सच्चा ओौर ईमानदार था भौर उसे छोटे से, विद्रोहात्मक 
श्राविन्स टाउन प्ठेहाउस, ' को देनके रूप मे मी स्मरण क्रिया जा सकता है किन्तु एक 
उल्केखनीय वात यह मी है कि वह्‌ यथाथेवाद के क्षेत्र से बाहर भी गया। ओः नीक के 
नाटकों के उस पक्ष पर विचार हम अन्यत्र करेगे । 

अमेरिकी रंगमंच पर चाल्सं रन कंनेडी के नाटकं से एक दूसरे ही प्रकार की 
हवा चरी । मूकतः वह अमेरिका का निवासी नहीं था किन्तु. उसकी रचनाएं अमेरिकी 
नाटकं से ही प्रमावित थीं । कोई चारीस वषं बाद जब उसका प्रतीकात्मक-यथार्थवादी 
नाटक "दि सर्वेण्ट इन दि हाउस" प्रदशित हुभा तब उसे अमूतपूवं सफकता मिरी । "दि 
सरवेण्ट इन दि हाउस" करी-कहीं मावुकतावादी होते हए भी अपने क्रिस्म का सर्वोत्तम 
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नाटकदहै। वाद मे उसने ओर मी नाटक च्खिजो कभी यथार्थवादी, कमी साहित्यिक 
प्रतीकात्मक ओर कमी-कमी अभिन्यक्तिवादी होते थे। व्यावसायिक नाटचशाखाओं 
मे एसे गम्मीर तथा असामान्य नाटकों के किए स्थान नहीं था । इसकिए कनेडी तथा 
उसको प्रतिमा-सम्पन्न अभिनेत्री-पस्नी एडिन विन मथिसन को इन “नियमितः 
रंगमंच से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ा। क्गमग एक दशक की छोटी अवधि मेही 
जो प्रायः एक सह्सर नियमित, व्यावसायिक रंगमंच उभर आये ये उनसे प्रेरित होकर 
केनेडी ने मी अपनी तीन एक्टरों की एक कंपनी स्थापित कौ ओर किसी भी रंगमंच पर 
नाटक दिखला कर आर्थिक आत्म-निर्भरतामी प्राप्तकर री। अपनी मंडी के चिए 
केनेडी को एसे नाटकों कौ आवश्यकता पड़ी जिनमें उस समय के अन्य नाटकं से अधिक 
काव्यात्मक मधुरिमाहोओौरजो प्रददनकी दृष्टिसे मी काफ़ी मनोरंजक हों; क्योकि 
केनेडी के श्रोता एक विशिष्ट अभिरुचि के विरिष्ट श्रोता थे, जो ओवर-एमरगा के प्रेम- 
किप्सा-परक नाटकों को डथ आव ए सेल्समेन' को तरह्‌ के नाटकं से अविक अच्छा 
समङ्तेथे। इस छोटी-सी नाटक कंपनी (जो अभिनय के लिए नियमितः मंचो पर 
वहुत कम उतरती थी) की उपक्व्वियां १९२५ ई० के वाद अमेरिकी रंगमंच पर होने 
वारे उन तमाम परिवतंनों को प्रतिविम्वित करती है जो उसे प्रगतिकी ओरल़ेजाने में 
समर्थं हुए । उनका उल्लेख वाइसवें तथा तेडसवे अध्यायो मे किया जायगा । 
अमेरिका में यथार्थवाद का अन्त न तो रोमांसवाद की पुनरावृत्ति मे हुआ ओरन 
रोमांसवाद के धीरे-धीरे विना में । वस्तुतः हुआ यह्‌ कि कुछ एक दूसरे से सवंथा पृथक, 
आत्म-निर्भर अभिनेता ओर नाटककार, त्राडवे से स्वंथा अप्रभावित होकर, यथार्थंवाद 
की विरोधिनी मावनाओंको परिक्षित करने रुगे ओर प्रहसनो तथा संगीत-नारिकाओं 
की तरह यथार्थवाद भी अल्पदर्शी नाटककारों की ही वस्तु रह्‌ गया । नाटक के क्षेत्रमें 
एक नये इतिहास का सुजन करने वालो की दृष्टि किन्दीं भौर ही दिदाओं को ओर 
थी जो अपने अभिनय बड़े-बड़े व्यावसायिक मंचो परन दिखाकर शिक्षा-संस्थाओं 
तथा अन्य संस्थानों के अपेक्षाकृत रघु रंगमंचों पर दिखलाते थे । 
उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के आरम्म के जीवन पर मी यथार्थवादी 
कला का प्रभाव पड़ विना न रहा । उस युग मे, जव किं वैज्ञानिक अनुसन्धानं का जोर 
था ओर सामान्य जनता को मी सामाजिक समानता का अविकार मिक चुका थाओौर 
अन्ध-विरवास तथा आडम्बर दूर हो रहे थे, कला अथवा साहित्य को मी जीवन को तरह 
सामान्य बनना पड़ा, उनमें विदरेषणात्मकता तथा सूक्ष्म-दरन।त्मकता आयी । यहीं इस 
बातका मी स्मरण होगा कि आत्म-संहार की ओर मी मनुष्य इसी युग ॒में उन्मुख 
हुआ । इसक्िए मनुष्य के किए रंगमंचों कौ मी अन्त्येष्टि कर देना स्वामाविक था । 
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समे सन्देह नहीं कि शा ओर इन्सन के नाटक हमें बहुत पसन्द आये, किन्तु 
साथ ही उनसे उन रंगमंचो को मारी क्षति मी पहुंची जिनपर युरीपिडीज्, शेक्सपियर 
दोरिडन, स्कारामूरियां तथा ग्रिमाल्डी के नाटकों का प्रदशन होता था । यथार्थवादियों 
ने भी इस कायं मेँ उनकी सहायता की, परिणाम यह हुआ कि एेसे रंगमंच सवथा 


अस्तित्वहीन हो गये ओर वास्तविक रंगमंचीय तत्वों का रोप हौ गया । किन्तु वे 
क्रान्तिकारी, जो नाटकीय अभिग्यक्ति कौ खोज में एक सहस्त्र छोटे-छोटे मंचों की 
स्थापना करने मे सफङ हो गये थे,ओौर वे नाटककार को सवथा भिन्न प्रकार के नाटकं 
का सुजन कर रहे थे, यथा्थेवाद को न्यनताओं, दुबंरुताओं ओर अन्ततोगत्वा, उसके 


हास के प्रतीक थे । 





सेटिग मे यथाथंवाद अब अपनौ चरम, ठोस अवस्या को प्राप्त हो रहा है 1 
फ़स्टः का अलबटं रोलर कृत एक इमारती दद्य, जिसमें अभिनय के लिए 
समुचित स्थान छोड़ा गया है । 
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ग्रध्याय २१ 


रंगमंच तथा तत्सम्बन्धिनी कलाएं : अनन्य कलापे 


रंगमंच के क्षेत्र मे युग-प्रवतंक प्रवृत्तियों का प्रारम्म ईसवी १९०० से मानना 
अध्ययन की दृष्टि से अधिकं सुविधाजनक होता है। यह सच है कि उन्नीसवीं शताब्दी 
के सुरचित भावुकतापूणं नाटकों ओर पत्रकारी दरी के वास्तविकतावादी नाटकों की 
दो समानान्तर धाराएं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में मी प्रवाहित रहीं । किन्तु संसार के 
अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशीक रंगमंचों को यदि दृष्टि में रखकर देखा जाय तो यह॒ मी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि नाटक की कला इस नयी शताब्दी मे एक सर्वंथा भिन्न दिशा 
की ओर अग्रसर थी ओर उन्नीसवीं शताब्दी के यथाथंवाद से अत्यरन्त ही क्रान्तिकारी 
रूप से भिन्न होते हृए मी वह यूनानी, एकिजाबेथकारीन अथवा प्राच्य नाटकों की कला 
से विलकुरु असम्बद्ध नहीं थी । महत्वपूणं बात यह है कि बीसवीं गतान्दी में नाटक 
का रूप मी समकारीन जीवन भौर सम्यता तथा यन््रयुग के नवीन आविष्कारों के 
अनुरूप ही ढलने क्गा था। 

नाटक अथवा रंगमंच की इस नवीन करा का सम्बन्ध नाटकों के प्रददनसेन 
होकर उस सिद्धान्त अथवा चेतनासे है जो संसार भरम फ रहा था। पर यह नहीं 
कि नाटकों के प्रदर्दन बन्द हो गये थे; यदि एेसा होता तो यह सब छिखना ही व्यथं था। 
भ्रददनों की चर्चा हम तीन अगङ़े अध्यायो में करेगे । यहां सव्रमुख उनल्केखनीय बात 
यह है कि नवीन शताब्दी मे नाटकों के क्षेत्र मे उतने अधिक्‌ परिवतंन नहीं देखे गये जितने 
उनके कक्ष्य तथा उनकी आन्तरिक भावना के क्षेत्र मे। यथा्थंवाद के बादके युगको 
अच्छी तरह समञ्चने के लिए उन परिवर्तनों को दृष्टि मेँ रखना आवश्यक है ओर ङेखक 
के छिएु मी यह अनिवायं हो गया है कि वह नाटक के कालक्रमानुसारी वृत्तान्त को 
तोड़कर इस अध्याय में उसके अनावृत्त सिद्धान्त पर दुष्टिपात करे । 
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आघनिक नाटक अथवा रंगमंच से सम्बद्ध अपने सहयोगियों की ओर से मुञ्े 
इस वात कै लिए कोई अविकार नहीं दिया गया है कि रंगमंचीय कला के सौन्दय-रास्त्र 
समस्त पक्ष पर यहां मै अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूं । यहां मै इस बात के प्रति भी सचेत 
हं किजो बात मै कहने जा रहा हूं, या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं" वह अमी तक 
कृदाचित किन्हीं दसरों ने नहीं कह पायी है । नवीन रंगमंचीय आन्दोकन को मने व्यापक 
ठंग से परखने का प्रयत्न किया है ओर मुञ्चे विवास है कि रंगमंच के नवीन प्रयोगो तथा 
प्रगतियों का सम्बन्य वास्तुकला, चित्रकला तथा नृत्यकला आदि अन्य कलाओंसे मी 
अवदय है । तात्पयं यह है कि आधुनिक कलाओं के अन्य रूपों से आधुनिक नाट्य-कला 
तथा आधुनिक नाटककार ओर अभिनेता मी काफी गहराई तक प्रभावितरहृए दहं) 
इसक्ए यहां मँ रंगमंचीय कला के आवुनिक सिद्धान्तो का अध्ययन आधुनिक कारको 
अन्य सामान्य कलाओं के सन्दमं मे करन चाहूंगा । 

रंगमंच को अन्य कङाओं के रचयिताओं ने, विद्षकर समालोचकों तथा 
सिद्धान्तवादियों ने, सवेदा हेय दृष्टि से देखा दै । कन्तु साथ ही रंगमंचको ओर 
उनकी दृष्टि छारायित मी रही है। कवि रंगमंच पर अपनी रकित कविता को अविक 
मामिकता के साथ प्रस्तुत कर सकता है। चित्रकार को रंगमंच इसलिए प्रियदहै कि 
उस पर वह्‌ अपनी चित्रकला के गौरव को अधिक सरता से प्रयुक्त कर सकता दै ओर 
प्रायः एक शताब्दी तके उसने एसा किया मी । ओौर संगीतकार तो उसे मुखावा देकर 
किसी ओौरहीलोक में मगा ङे गया जहां उसने अपनी कला से रंगमंच का गठवन्धन 
करके अनाहूत सन्तान, *अपेरा' की उत्पत्ति की । नृत्यकारने मी नाटक को नृत्य की 
ही देन माना ओर एक समय एेसा आया जव उसने रगमंच को अधिकृत करलेने कामी 
भ्रयत्न किया किन्तु फिर मी इन कलाकारों ने, ओर उनके समर्थकों ने रंगमंच को 
एक निम्नतर कला माना । किन्तु इतना ही क्या कम है जो उन्होने उसे कलाओं का 
मिश्रण न कहकर एक पुथक ओर अपने मे सम्पूणं का की उपाधि दी ? 

रगमंच पर जो क्रियाओं का व्यापक विस्तार, पात्रों की विविवता, प्रयोग 
मे छाये जाने वाङ मौतिक प्रसाघनों की जटिकता, मानवीयतत्व की अनवरत परिवर्तन- 
शीरुता ओर प्रतीकों तथा अभिन्यक्तियों का जो विच्छिन्न, इधर-उधर फैलाव 
होता है उसे देखते हए ऊपर वणित आचरण के कारण जानना कठिन नहीं है । सही भी 
है कि नाटक मेहर वस्तु संयत अथवा संयोजित नहीं होती; कोई स्पष्ट अथवा साफ- 
सुथरे नियम नहीं होते, न तो कोई एसा विवान ही होता है जिसकी कसौटी पर कस कर 
नाटकं को चिरस्थायी अथवा चिरन्तन रूप से परिपक्व कहा जा सके । एक समय था जव 
नाटक के तत्वों को विभिन्न वर्गों अथवा विमागों मे वांटकर निरीक्षण करना विद्रानो तथा 
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समाखोचकों को अभीष्ट था। किन्तु तव अराजकता ओौर भी अधिक व्यापक उलज्चन 
उत्पन्न करने वारी थी । कोई मी चित्रकला के दस-वारह उदाहरण चनकर कह सकता 
था--“ये चित्र सोरहवीं दताब्दी की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है, इसलिए उस 
कार की विशेषताएं निम्नलिखित रही होंगी, आदि, आदि! इसी प्रकार काव्य-कला, 
वास्तुकला तथा मूतिकला पर मी यह वात काग हो सकती है \ संगीत-कला के साथ 
मी यही वात है; अन्तर केवल इतना है कि संगीत मे गायक अथवा नर्तक श्रोता ओर 
संगीतज्न के वीच माव्यम का कायं करता है। इसलिए संगीतकला की सफलता वहुत कुछ 
इस वात पर निमेर होती है कि उसे गायकों के माध्यमसे श्रोताओं के समक्ष किस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया है । लिखित नाटकों के साथ यह्‌ वन्धन नहीं है । यूनानी तथा 
एकिजावेथकारीन नाटककारों के मुद्रित नाटकों को आप जव चाहें स्वेच्छा से खरीद 
कर पठ्‌ सकते हैँ। किन्तु इससे आप यूनानी अथवा एकलिजावेथकारीन रंगमंचीय ददा का 
अल्प अनुमान मी नहीं पा सकते! उसके किए तो आपको यूनानी अथवा एकिजावेथ- 
काटीन नाटकों को स्वयं देखना होगा अथवा उन तथ्यों की कल्पना करनी होगी जिनसे 
उन नाटकों कारूप ढला; रंगमंच के मौतिक रूपो, जसे व्ण, प्रकाड, वास्तुकला, 
अभिनेता, संगीत, नृत्य, वेश ओर सज्जा, उपकरण, पृष्ठमूमि, यंत्र तथा प्रसाधन आदि 
से अवगत होना पड़ेगा ओर इन तथ्यों ओर तत्वों के सम्मिलित वहाव्र ओर उलञ्लाव की 
पष्ठमूमि में नाटककार किस वात पर वरू देना चाहता है, कव, कहां ठहराव अथवा 
मध्यान्तर उत्पन्न करता है ओर इन सव को मिलाकर वह्‌ किस विन्दू-विशेष पर ङे जाना 
चाहता है, आपको यह सव मी जानना होगा । 
कहने का तात्पर्यं यह्‌ नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी के विद्वान्‌ ङेखकों ने नाटक 
को कला की व्याख्या पुस्तकाल्यों मे उपक्व्व मुद्रित नाटकों के आवार पर करने का 
प्रयत्न नहीं किया । रंगमंच पर नाटकों के प्रदोनकोकलाकोवे साहित्यका एक 
छोटा-सा विभाग कहकर टाक गये ओर नाटकों के मुद्रित पाठ मे निहित गुणों का 
विङइकेषण करके उसी के आघार पर नाटकों कौ रचना के सिद्धान्त ठहराने कगे । नृत्य- 
नाटिका, म क-अभिनय, हास्य तथा तड़क-मडकपूणं तमा आदि नाटक को उन अनि- 
वार्य अमिव्यंजनों को वे मल गये जिनके सन्दर्भ मे नाटक का पाठ-माग गौण होता है। 
अभिनय को वे प्रदर्शन की एक निम्नकला मात्र मानते रहे ओर निदशन, दुश्य-सज्जा ओर 
प्रदर्दन को उन्ोने कोई सुजनात्मक मान्यता नहीं दी । इस प्रकार नाटक की कका को 
श्रोताओं के सन्द मे समञ्ने की चेष्टान करनेकेकारणवे नाटकं की आत्मा से प्रायः 
अद्ते रह गये । 
यदि इस क्रियाशीकता को सोफोक्छीज, शेक्सपियर तथा मोच्यिर के नाटकं 
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के बावजूद साहित्य का एक अंग कहना कठिन हो तो फिर रंगमंच में एसी कौन-सी 
बात होगी जिसके आधार पर उसे अन्य मान्य कलाओं के समकक्ष ठहराया जा सकता 
है ? उन्नीसवीं शताब्दी मे जब कि दुश्य-कलाएं साधारण जीवन से दुर होती जा रही थी, 
चित्रकला तथा मूतिकला संग्रहार्यों की चीजे बनती जा रही थीं ओर कलाकार विभिन्न 
संस्थायो ओर परंपराओं की सदस्यता में व्यस्त थे, तब रंगमंच को कला एकं नवीन मागं 
पर अग्रसर थी। प्रददानों के स्तर मे निम्नता आ गयी थी इसलिए वह्‌ जन-साधारण 
के साथ खेमों, बाजारों ओर नाचघरों मे घूमा करती थी। एेसी हो गयी थी हमारी 
रंगमंच की कला । ओर वह्‌ चाहे कितनी मी असंगत अथवा असम्बद्ध हो गयी हो, विल्कूुख 
गौरवहीन कमी नहीं हुई ओर उसकी लोकप्रियता अक्षुण्ण रही । यही कारण हैकि 
उच्च, ललित कलाएं उत्े हेय दुष्टि से देखती है । लोकतंत्र मे यदि किसी वस्तु को एक 
ही साथ इतने अधिक रोग अपना प्रिय वना ठे तो उसे निम्नस्तरीय समञ्ञकर हेय दृष्टि 
से देखा मी जाता है । 

रंगमंच अथवा नाटक को जो किसी विशेष सिद्धान्त अथवा विचार-परपरा में 
सीमित नहीं किया जा सका उससे नाटक के विद्याथियों का अहित हुआ । सही यह है कि 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कुछ विद्वान्‌ विचारकों ने कलाओं के उलक्ञे हुए सूरो को 
सुलन्ञाने के प्रयत्न किये ओर चित्रकला, मृतिकला, वास्तुकला, कान्यकला ओर संगीत- 
कला प्रभृति कलाओं पर मोटे-मोटे ग्रन्थ मी लिखे (उनमें से कुछ ग्रन्थ उपयोगी अवद्य 
ह )। किन्तु जहां तक रंगमंचीय कला की व्याख्या ओर विदकेषण का प्रन है उन्होने इस 
प्रकार का कोई मी गम्मीर ग्रन्थ नहीं छिखा जिसमे दको के मन पर प्रदशित नाटकों का 
जो भ्रमाव पड़ता है उसकी प्रकृति अथवा स्वमाव की व्याख्या होती अथवा निर्माता हारा 
नाटकं को रंगमंच पर रान की प्रक्रिया का वर्णन होता । एसी पुस्तक से प्रस्तुत पंक्तियों 
के लेखक जसे उन सभी व्यक्तियों का भला होता जो र्गमंच से बहुत निकट का सम्पकं 
रखते है, ओर इस विषय के अध्ययन की ओर उन प्रवृद्ध दशंकों का भी ध्यान आकषित 
होता जो रंगमंच के आकषण का जादू सवेदा स्वीकार करते रहे है । इतना ही नहीं, 
उनसे उन नाट्य-समालोचनाओं को भी बल मिता जो प्रायः हर कार में संकड़ो नही, 
सहस्रो लेलनियो से भवतरित होती रहती है; उन भाषणों गौर वक्तृताओं मे मी प्राण 
पड़ता जो विदवविद्याल्यों की कक्षाओं, मदहिका-समाजों तथा अन्य संघों ओर संस्थाओं 
मं प्रतिध्वनित होती रहती है । किन्तु खेद है कि रगमचीय सिद्धान्त-विषयक किसी 
५ न्थ को कौन के, छोकप्रिय शी में रचित, पड़ने योग्य कोई एक पुस्तिका 

नहीं हे । 


यदि हमे बीसवीं शताब्दी के रंगमंच की प्रकृति को टीकन-ठीक समन्चना है, 
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नाट्यशाकाओं को गगनचुम्बी अटु(लिकाओं तथा सेजेन जसे ककाकारों के चित्रो से 
मण्डित मंचों की महत्ता को समज्ञने योग्य होना है; यदि हमे नाटकं की उच्चता के 
साथ ही उनकी लघुता अथवा निम्नता ओौर उनके अमिनयात्मक पक्षो मे भी रुचि लेनी 
है ओर संगीत, नृत्य, काव्य तथा चित्रकला आदि उन अन्य कओं को मी हृदयंगम करना 
है जिनका रंगमंच की कला से निकट का सम्पकं होता है तो यह्‌ आवश्यक है किं हभ अपने 
को इस विषय से परिचित करायें । यहां मेरे पाठक मेरी बातों से आक्रान्त नहँ; मँ 
यहां सौन्दयंशास्र-सम्बन्धी किसी गम्मीर सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का इच्छुक नहीं 
हुं । एसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन अथवा अन्वेषण सच पूरिएु तो अमी तक कोई मी एसे 
ढंग से नहीं कर पाया है कि उन्हं सरल, सुगम शौरी मे संक्षेप में व्यक्त कर दिया जाय 1 म 
चाहता हूं कि मेरे शंक अथवा श्नोता इस विषय के विशार मवन के उन नग्न गृम्बदों 
भौर कगूरों पर भी दृष्टिपात कर जो उन्हुं मंचीय सज्जा-मात्र को मवन का देवाख्य 
समज्ञने की मूल से बचाते हैँ ओर उस समय रक्षा करते हैँ जव वे किसी पात्र के मुख से 
जीवन के किसी विशेष पहलू पर अपने निजी, पक्षपातपुणं दुष्टिकोण का समथन 
पाकर उसी को नाटक समज् बैठते हैँ ओर उन संमावनाओं को विस्मृत कर जाते हं जो 
नाटक के मृदुकुतर आन्तरिक पक्षों मे निहित होती हं! 

यहां मेरा मन्तव्य पाठक को बस इतना वताना है कि इस विषय के विशाख 
मवन तक पहुंचने के छिए उन्हँ किन-किन मार्गो से यात्रा करनी होगी. ताकि उन्हें बीसवीं 
दाताब्दी के नाटक का प्रशस्त राजमागं सर्ता से प्राप्त हो जाय । 

भवन के भीतर की अव्यवस्था अथवा अस्तव्यस्तता मुञ्ञे आतंकित करती हे । 
रंगमंच के भीतर अथवा बाहर किसी भी कला के किसी मी विशेष गुण की ओर पाठकों 
का ध्यान आकषित करने का प्रयत्न ज्यों ही कोई रेखक करता है त्यों ही कुछ ओर 
लेखक उत्पन्न हो जाते हैँ मौर विषय का प्रतिपादन स्वंथा भिन्न दृष्टिकोणों से करते हए 
यह्‌ प्रायः सिद्ध कर देते हैँ कि उस ऊेखक ने उस कला कँ प्रमुख सृजनात्मक्‌ पक्ष को 
बित्कुर नहीं समज्ञा है ओर सृजन के प्रायः आधे से अधिक माग का तो उसे ठशमात्र मी 
नहीं मिका है । यदि आपको एसे सौन्दय-शास्तियो का पारस्परिक संघं देखने का 
सौमाग्य प्राप्त हो तो निःसन्देहं आप उसको मी एकं नाटक कीं समज्ञगे ओर नाटक कौ 
मांति आपको उसमे भी आङचयं, उत्सुकता, पराकाष्ठा, कटुता तथा चुस्त समाषण 
आदि समी ग्‌ण मिकेगे । | 

इस प्रकरण के रोष पृष्ठां को समञ्जे के ङ्ए इन तथ्यों को व्यान मे रखना 
जरूरी है। कला तथा रंगमंच-सम्बन्धी तात्विक सिद्धान्तो को स्वीकार करने के क्ष 
अपने पाठकों को मेरा निमंत्रण है ओौर चुनौती है कि या तो वे स्वयं कोई दसरा सिद्धान्त 
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प्रतिपादित करे या मेरे सिद्धान्तो को स्वीकार करें । वे चाहं तो हीगर, रस्किन, क्रोचे, 
फ़्ायड ओर बेर था फिर्‌ अरस्तु, वाल्तेयर, लेसिग, फ्रेटाग, मेयरहोल्ड, ग्रेनविल-वाकेर, 
मिचेर तथा यंग का भी अध्ययन कर सक्ते हैँ । 
रंगमंच के भीतर अथवा बाहर, कला का सम्बन्ध मनुष्य की उन गतिविधियों 
से है जिनसे उन वस्तुओं अथवा कृतित्व" का सृजन होता है जो एक विशिष्ट दुष्ट से 
अन्थ मनुष्यों के लिए मी उपयोगी हों । एक चित्रकार को ही उदाहरण के छिए लीजिये । 
वह एक सुन्दर प्राकृतिक दुश्य देखता है, सेवों के गुच्छे हैँ या एक गाय दै जिसमे उनकी 
कलात्मक रुचि है, जिसे वह्‌ अन्य साधारण जनों से भिन्न दृष्टिकोण से देखता है ओर 
वह्‌ इन समस्त उपादानों मेँ एक ककात्मक एकता अथवा सामंजस्य का दशेन करता है 
जओौर अन्त मे अपनी कला के माध्यम से एक एसी नवीन वस्तु उत्पन्न कर देता हैजो 
अपने में सम्पूणं होती है । एेसी "वस्तु" अथवा एसे चित्र मे प्रकृति के प्रति न तो कोई 
सामान्य दुष्टिकोण अभिव्यक्त होता है ओर न तो किसी'फोटोग्राफर' दवारा प्रकृति 
का कोई छायांकन ही होता है । ये दोनों बातें गौण हो जाती हैँ ओरसंसारमें एक स्वेथा 
नवीन “वस्तुः उत्पन्न टो जाती है जिसमे दूसरों को आध्यात्मिकं अथवा मावना- 
त्मकं तृष्णा को तृप्त करने को अमूतपूवं क्षमता होती है, या यों कहं कि उससे मनुष्य 
के सौन्दये-वोध को वडी तुष्टि मिरुती है । कोई दूसरा कलाकार कोई एसा ही दूसरा 
चित्र कदापि नहीं बना सकता जिसमें वही आकषण हो, वही तुष्टि अथवा तुप्ति हो । 
कलात्मकं कृतित्वो' की बाहरी विरोषताओं को वस इन्हीं थोडी-सी पंक्तियों 
मे समज्ञा जा सकता है । एकं विरोष प्रकार की तृष्णा अथवा भूख को शांत करने के 
च्एि कका को अपने मे सर्वथा सम्पूणं तथा अनुपम अथवा अमूतपू्वं वनन। पडता है । 
का-दरोक के जिए सौन्दर्यबोध का साधन तथा कलाकार के किए प्रत्यक्ष अनुभूति की 
देन होती है। 
आज विद्वान्‌ शोधको में कला को जीवन के उन क्षेत्रों से तटस्थ करदेने की 
प्रवृत्ति पायी जाती है जिनसे पहले कला का निकट का सम्पकं था- जैसे नीतिशास्त्र, 
मनोविनोद अथवा उद्योग के क्षेत्र । कला को वे जीवन की एक विरिष्ट, पृथक्‌ अनुभूति 
मानते ह जिसका ध्येय आपको सुन्दर से सुन्दर बनाना नहीं होत्रा, न तो आपको किसी 
विदेष तथ्य अथवा मागं का स्मरण ही दिलाना होता है, गौर न तो वह्‌ किसी उत्कृष्ट 
छा्याकन के रूपमेदही स्वीकार को जाती है। कला गौर प्रकृति के बीच जो मौलिक 
अन्तर होता ह उसका ज्ञान मी वे आवस्यक मानते हैँ गौर कला के “रचितः (न कि 
प्राकृतिक) स्वमाव को समज्ञने पर वल देते है । किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा वस्तु की 
तरह एक ककात्मक कृति मी “सुन्दर' हो सकती है ओर इसी प्रकार अभिनीत नाटकं 
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को तरह जटिक रचनाएं मी कमी उतनी ही मर्मस्पश्चिनी हो सकती हैँ जितनी किसी 
न्यायाख्य में किसी अभियुक्त की वास्तविक पेशी । दको की प्रतिक्रिया मी कभी- 
कभी विल्कुर समान हो सकती है । अंशतः यही कारण है जो वहत से सिद्धान्तवादी 
करात्मक अनुभूति, अथवा कला के दोन से उत्पन्न भाव को जीवन के किसी वास्तविक 
दुर्य अथवा वास्तविक घटना से उत्पन्न भाव से अग मानना चाहते हैँ । यहां हम 
सुन्दर' शव्द का प्रयोग न करे तो अधिक उपयुक्त होगा क्योकि वह्‌ जीवन ओर कला 
दोनो के चिए प्रयुक्त हो सकता है । हमें यहां केवल इस वात का स्मरण रखना होगा कि 
कला के लिए प्रकृति हारा प्रदत्त विषयों का उतना महत्व नहीं होता जितना उस विषय 
मे कलाकार को अपनी प्रतिमा के प्रतिष्ठापन का टहोता है। हमें इस बात की मी समुचित 
चेतना होनी चाहिए कि कला का मी एक अपना पृथक्‌ अस्तित्व होता है, अपने गृण 
ओर अपनी विशेषताएं होती हैँ ओर उनमें चतुर दशंकों के मन को अपनी ओर खीच 
लेने की अपूव क्षमता होती है। यदि हमारे पाठक इस तथ्य को अच्छी तरह समन्च सकं 
तव वे निरदिचत ही कला को जीवन के उन व्यापारों से अरग समञ्चने की योग्यता रख 
सकगे जो वैयक्तिक होने के कारण निम्न होते हैँ। 

कला को स्मृतियों की ग्‌ दगृदी, विचारों कौ जननी, सुकर्म को प्रेरिका ओर 
चुस्त गल्पों अथवा सम्मोहक कथानकों के सम्पुट के रूप में प्रयुक्त न करना एक कठिन 
कायेहै। हम एेसे पठे ओर वृ हैँ कि इन्हीं वातो को हम कला का मन्तव्य मान ल्ेते हैं । 
हम उसयुगसे अमी-अभमी मुक्त हुए है जव कला क महत्व केवल इसक्एि माना जाता 
था कि उसका सम्बन्ध स्वयं से न होकर अन्य बातों अथवा व्यापारोसेदै। वह युगथा 
एेसी कृतियों की रचनाओं का जिनमे मात्र आकर्षित कर ठेने की क्षमता दूंढी जाती धी, 
पंकिर मावुकता का युग, अनुकरण तथा अनुकूलीकरण का युग, उस शिल्प-चातुयं 
का युग जिसका ध्येय केवर रिल्प-चातुयं होता है । प्रकृति के जाने-पहचाने दृद्यो, 
सुन्दर कडकरियों, आदश मानकर चित्रित नग्न स्त्री-पुरुषों, विल्लियों ओर उनके वच्चो, 
पुराने जजर मकानों, तथा “राष्टरपिताओं' के चित्रण आदि ही कला के विषय थे । इसी 
प्रकार वैठकों की गप्पवाजियां, ्नञ्चन-टनटन, चर्चोँ की नवगोधिक' तथा पुनर्जागरण 
कारु को नवीन इमारतें, 'नियो-क्लासिकक' महाकाव्य, सुखद अन्त, मावुकतापूणं ओर 
जीवन की तरह स्वाभाविक, जीवन के टुकड़े के समान रचित तथाकथित नाटक आदि 
ही कला के मिश्रित, सिचित, मीठे, तीखे, पतित अथवा उच्च विषय थे जिनको रचित 
करने की प्रक्रिया मे कमी अनुकरणीयता, कमी प्राकृतिक चित्ताकरषण अथवा सन्द 
को कला की आक्रति देने का भयानक प्रयत्न ओौर कमी परिपक्वता अथवा सम्पूर्णता के 
भ्रति कलाकार की अ-रचनात्मक पूजा-मावना का परिलक्षण होता था। यह वात 
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मभिनन्दनीय है कि हम अब कला को उसकी उपयोगिता के कारण नहीं, उसके अपने, 
निजी अस्तित्व के कारण पृज्य मानने रगे; कला वह अनुमूति है जो स्वयं में सम्पूणं 
है, वह शक्ति है जो मनुष्य को एक विशिष्ट बुमुक्षा को शांत करती है । 

एक कलाकार जैसे एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति होता है वैसे ही वह मिन्न प्रकार 
की दृष्टि मी रखता है-- परंपराओं के प्रति लापरवाह, भिन्न -भिन्न प्रकार के वस्त्रो का 
लौक्रौन ओर अपने बालों की ओर से विल्कर बेफिक्र ! कुछ समालोचकों का विचार 
है कि उक्कृष्ट कलात्मक कृतित्व के सृजन के किए कलाकार को जगत्‌ की ओर एसे 
निहारना पड़ता है जैसे वह उस अवस्था मेँ हो जिसे “आनन्द' की अवस्था कह सकते 
है अथवा एसे क्षणो की प्रतीक्षा करनी पडती है जव जीवन अथवा प्रकृति के सत्य उसके 
मन पर विजली की तरह कौध जांय । मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कलाकार को इस 
तरह से चित्रित करने से भ्रमाव यह्‌ पड़ता है जैसे वह हमेशा शीघ्रता में हो । प्रकृति 
अथवा जीवन का ज्ञान उसे (आनन्द की अवस्था में नहीं, शान्ति अथवा वेदना की 
परम' अनुभूति मे होता है । 

कलाकार को रचना-प्रक्रिया म तीन बातें मुख्य है । एक ही समय मे, वास्त> 
विकता के एक ही सन्दर्भ मे, प्रकृति से जो तथ्य एक कलाकार निकार सकता है वह॒ 
संसार का कोई अन्य प्राणी नहीं निकार सकता । कलाकार मन को खटकने वारे 
विस्तारो की ओर से आंखें बन्द कर केता है ओर अपना ध्यान तथ्यों के उन आकारात्मक 
विशेष-गुणो कौ ओर लगाता है जो साधारण जन की दुष्टि में नहीं आते ओर जिनकी 
कलात्मकं परिणति में वह्‌ अपूव परिपक्वता अथवा सम्पूणंता का आभास देता है1 ओर तब 
वह उनका रूप ढालना आरंम करता है, मिटाता है, वनाता है, संवारता है, एकात्म करता 
है गौर उनकी आन्तरिकं अर्थ-गूढ़ता को अपनी क्षमता के अनुसार स्पष्ट करता है 1 इस 
प्रक्रिया मे वह्‌ कका के आकार गौर प्रवाहु-सम्बन्धी अपनी भावनाओं अथवा अनुभूतियों 
का भी सामंजस्य करता है, उनके जटिक स्वभाव को सामने रखकर परखता है ओर 
इस प्रकार उनका मानसिक मानचित्र तैयार करक्ेता है। ओौर तब वहु अपने 
कलात्मक माध्यम के अनुकूर प्रसाघन चुनकर, (जसे शब्द अथवा वर्णं अथवा प्रस्तर) 
उनको वह अन्तिम रूप देता है जिसमें वे संसार को दिखायी देते हैँ । अपनी कला की 
माघ्यम-सम्बन्धी सीमाओं मौर मर्यादाओं के वावजूद वह॒ एक एेसी “रचनाः तैयार 
कर देता है जिदमे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है । 

कुछ लेखक इस प्रक्रिया के अन्तिम अंदर को बडी शीघ्रता से पार कर जाते है । 
उनका मधिकतर ध्थान तथ्य के ददान, उसके भावनात्मक पक्ष भौर स्वप्न-संतरण की ओर 
होता दै। किन्तु उपरुन्ब माध्यम के प्रसाधनों (जैसे काव्य में शब्द अथवा चित्रकला 
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में न आदि) की भी, अभिव्यक्ति के सौष्ठव की दृष्टि से, अपनी महत्ता होती है 
के उन्हीं के सहयोग से चित्रकला में रंगों अथवा वर्णो का सुन्दरतम प्रयोग, ओर 
रंगमंच अथवा नादूय-कला मं कथोपकथन, अभिनय अथवा प्रकादा आदि मे प्रभावो- 
त्पादकता संभव ह) रंगमंचीय कला में मंच पर प्रयुक्त होने वाले जटिक उपकरणों का 
सुजनात्मक संयोजन तो ओर भी अधिक अनिवार्यं है। अन्यथा प्रदर्शित नाटक के 
प्रदशेनात्मक गुण समाप्त हो जाते हैँ गौर जो कुछ शोष रह्‌ जाता है वह या तो केव्‌ 
काव्यात्मक होता है या फिर केवर परिहासात्मक अथवा सूचनात्मक । 
इसलिए कला की रचना जव उपर्युक्त प्रक्रिया से होती है तो वह कटा स्वयं 
मे सम्पूणं होती है! उसकी एक अपनी एकता होती है जो किसी स्वाभाविक, 
विदलेषणीय सत्य अथवा तथ्य से परे की वस्तु होती है । इसलिए कला स्वयं में संदिष्ट, 
तथा पूणं होती है। किन्तु अभी तक मै कला के केवल छघुतर अंग काही उल्लेख कर 
पाया हूं। मेरी व्याख्या मे अभी तक उस तत्व का समावेद नहींहो पाया है जिसे 
सौन्दर्य" कहते हैँ । अभी हाल ही मे कला के इस अनिवेचनीय गुण को अधिक सर्ता 
से समञ्चन के किए “रूप' अथवा “आकारः की संज्ञा देने की प्रथा चरी टै। क्लाइव 
बेर नते कला के इस महत्वपूणं “रूपात्मक' पञ्च को दुद्य-काव्य मे सर्वाधिक अनिवार्यं 
टहूराने के किए एक पुरा ग्रन्थ ही रच डाला है । ओर, अनुभवो के बाद एर ग्रेको तथा 
सेजेनी के चित्रो, माइक एंजखो की मूतियों तथा बाख, शेक्संपियर जौर सेफो की 
रचनाओं पर चतुरायाम गुणों का भी आरोप किया जाने र्गा है। 
तात्पयं यह है कि कलाकार, रहस्यात्मक ढंग से प्रेरित, (यदि रहस्यात्मक 
शब्द आपको पसन्द आये) वहं प्राणी होता है जो एक विशेष दुष्ट से देखता इञा 
प्रकृति से जो पाता है उसमे थोडा कुछ अपना भी जोडता है, ओौर वह उसमें जो जडता 
है वह सृजन अथवा संगठन, रेखा, रंग अथवा ध्वनि से परे की वस्तु होती है, वह्‌ एक 
एसा गुण होता है जो साधारण घरात से दूर उसके स्वप्नो से उत्पन्न होता है; त उसकी 
अन॒मतियों से उत्पन्न वह एक एेसा संसार होता है जो स्थूरूता की परिधि में नहीं आता 
ओरं जिसकी सष्टि अपने माघ्यम की क्षमता अथवा समृद्धता के प्रति कलाकार को चेतना 
से होती. है! अैर उसकी कला का यह रूम, उसकी कला का यह अभिव्यक्त आकारः 
उस भावनात्मक संवेदनशीरता को जागरित करता है जो, अल्प अथवा अविक, भराय: 
रत्येकं व्यवित में पायी जाती है! उसे आप सौन्दयेबो अथवा कलात्मक चेतना मी कदं 
सकते है। यदि दरक अथवा श्रोता या पाठक अपने को विषय अथवा शिल्प अथवा 
व्यवित्तगत रुचि-अरचि के. प्रदनों में उलक्ञा नहीं र उसको उ्की म्‌ल-प्रवृत्तियां 
कला के उन गुणों की ओर उन्मुख होने को उत्रेरित करेगी जिनका सम्बन्ध अन्तर अथवा 


आत्मा की गढता से होता है 1 यदि वह इस वात की चिन्ता नदीं करता कि सेजेनीारा 
चित्रित सेव उसकी मेज पर के सेबों से अधिक मोटे या रसीले टै या नहीं तो इसमे सन्देह 
नहीं कि सेजेनी के सवो मे, उसके चित्रो मे उसे एेसा विधान, एक एेसी रचना मिलेगी 
जिससे उसका मन उदेत ओर आन्दोलित हो उकठेगा । मँ चाहता हूं कि सेजेनी ओर 
सजनी कौ तरह संसार के अन्य कलाकारों का भी मूल्यांकन उनके कृतित्व की गहराई, 
जौर कटिनता से पहचान में आने वाटे, मन को छूने वाके उनके समृद्ध गुणों के आधार 
पर होना चाहिए ओर उन्हीं के अनुपात से उनकी महत्ता भी समज्ननी चाहिए । 
जव हेमकेट कहता है -- 

ओह कितना दुष्ट ओौर कृषक-दास हं मं । 

या ,. 

बना रहं या विनष्ट हो जाऊं : प्रश्न यह है : 

श्रेयस्कर यह्‌ है कि कूर दुर्भाग्य कौ ठोकरों ओर तीरों को सहः 

अथवा, म॒सीबतों के सागर के विरुद्ध शस्त्र उठा च, 

उनका सामना कङ्‌, उन्हे समाप्त कर ? मर जाऊं, सो जाऊ. . . 
तब उन पंक्तियों को मँ मन ही मन दुहराता हूं, फिर चेष्टा करता हूं पहले उनके भाव 
अथवा तकं को समक्चने की, ओर तव उनके काव्य, छन्द, ओौर घ्वनि-सम्बन्धी गुणों पर 
जाता हूं ओर सव के अन्त मे मुञ्े प्रतीत होता है कि इन पंक्तियो मे एक एसा जादू, 
जल्दी पकड़ मे न आने वाखा एकं एेसा आकर्षण दहै जो इन गुणो कौ सीमाओं से परे 
है। उसे आप “रूप' कह सकते है नाटक रूपी कविता का अभिव्यक्त रूप । किन्तु 
आपको आपत्ति हो सकती है । क्या “रूप अनिवा्यतः इसी को कहते हैँ यह्‌ वह्‌ 
गुण है, वह वस्तु है जिससे कविता, कविता बनती है। मे आपको वह्‌ आघार देना 
चाहता हं जिससे आप चित्रकला के दिक को पकड़ पाये; उस वस्तु से कविता सचमुच 
काव्यात्मक हो जाती ह ओर नाटकं सचमुच रगमचीय दृष्टिकोण से उत्कृष्ट । वह्‌ 
आघार आपकी सहायता करेगा-नाटककारो, अभिनेताओं-अभिनेत्रियों, श्रोताओं तथा 
रंगमंच-सम्बन्धी अनिवायं वातो को क्षण भरम समज्ञ केने में। दूसरे शब्दों में, “रूप 
उन तत्वों के सम्मिश्रण को कहते हँ जिनकी न कोई व्याख्या हो सकती है ओर न कोई 
माव-चित्र बनाया जा सकता दै, किन्तु फिर भी उसमे क्षमता होती है श्रोता अथवा दैक 
अथवा पाठक में सौन्दयंवोवात्मकं प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की । 

कलाइव बेर ने जब से नाटक के ङप-सम्बन्धी अपने विचारों का प्रतिपादन किया 

गौर रूपकोही नाटक काभ्राण घोषित किया तव से समालोचना के क्षेत्र में एक 
जजब-सा नाटक छिड़ा हआ है। विख्वविद्याल्यों के तथाकथित गम्भीर प्राव्यापकों 
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ने क्लाइव पर नि्दयता से क्रमण जारम्म कर्‌ दिये ओर कला-सम्बन्धी उसके विचारों 
को अत्यन्त हो मूखतापरण  घोपित कर दिया । ओर वाद मेँ जव उनसे स्वयं उनके 
सिद्धान्तो के अपेक्षा की गयी तव उन लोगों ने भी प्रायः उतने ही गूढ़ तथा रहस्यपूर्णं 
ढंगसे कला के सर्वोत्तम गुण को कभी “ल्यात्मकता' वतखाया ओर कभी “व्वन्यात्मक 
संघटन कहा या फिर कुछ एसे ही दूसरे शब्द प्रयुक्त किये जिनके कोई स्पष्ट अर्थं गही 
निककते 1 ओर फिर वेचारे क्लाइव वेल के “रूप' के प्रडन को लेकर आपस मे इतना 
अधिक लड़ने ओर जञ्लने लगे कि उनमें से वहतो की “साहित्यिक हत्या" भी हो गयी । 
परिणाम यह्‌ हुआ कि साधारण साहित्यकार के पास्‌ क्लाइव के प्रयत्नो की अब केवल 
स्मृति मात्र वच रही है। 

भ्ाघ्यापकों के पारस्परिक -विवाद की वात यदि हम भूर भी जायें तो भी हमें 
सुविधा के छिए यह्‌ कहना ही पड़ेगा कि कलामें, अथवा किसी कलात्मक कृतित्व में एक 
एेसा गुण अवश्य होता है जिसे अनिवचंनीय कहना चाहिए । उस गुण की अनुभूति हमें 
अवर्य होती है, ओर मे समञ्षता हूं कि उसे रूप" कौ संज्ञा देना उपयुक्त होगा । 
“रूप' के स्थान पर॒ कभी-कभी सौन्दये' अथवा “ल्य' अथवा श्रवाह शब्द का 
प्रयोग भी करना पड़्गा किन्तु फिर भी ररूप" की संज्ञा को हम सर्वाधिक अनुकर मानेंगे । 

कुछ समाखोचकों का यह्‌ भी विचार है कि रंगमंच की कला तव तक कला नहीं 
होती जब तक दरक अथवा श्रोताओं के सामने उसे सम्पूणता के साथ प्रस्तुत न किया 
जाये। मै इस बात को इस तरह कदापि नहीं कहता । यह पहर तो एक तत्ववादी प्रन 
है ओर दूसरे श्रोताओं के मनोविज्ञान मे गहराई तक जाना वहुत समीचीन भी नदीं । 
किन्तु साथ ही हमें यह भी चुपचाप स्वीकार कर लेना होगा कि नाटकं के श्रोताओं का 
भी नाटक को एक अनिवार्यं योगदान होता दै। एेसा किसी अन्य कला मे नहीं होता । 
श्रोता नाटक कै प्रवाह मे सहयोग देते है ओर इस प्रकार उनका योगदान भी 
“रचनात्मक' होता है। हां, जहां तक कला के प्रति, किसी भी कला के प्रति, किसी 
एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का प्रदन है, हमें उसके अध्ययन से लाम ही होगा । 
रंगमंच पर अभिनीत नाटकों को हम अधिक प्रबुद्धता तथा आनन्द के साथ देख सकंगे । 

यहां एक उल्लेखनीय मनोरंजक बात यह ह कि नाटक देखने पर नाटक के 
ददोक जो अनुभव करते हैँ उसे साहित्य के कु विवादियों ने एक विष प्रकारका “भावः 
कहा । किन्तु फिर तुरन्त ही सिद्धान्तवादियों ध एक दूसरा वगं उभर आता है जो 
इनको परास्त कर देता है ओर बेचारे व्यग्र दशेकों के मनो मे उठने वारी भतिक्रियाओं 
को "आनन्द की संज्ञा दे डार्ता है क्योकि उसका विचार होता है कि `माव्‌' शब्द 
से कोई विदोष अर्थं नहीं निकर पाता है। बात यहीं समाप्त नहीं होती । कहीं किसी 
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दूसरे कोण से विचारकों का एक दर ओर आ जाता है ओर घोषणा करता है : आनन्द" 
की बात तो कोई बात नहीं, क्योकि आनन्द' का उद्भव तो उस भावनाः से होता 
है जिसे सौन्दयं बोध' कहना चाहिये। ओर आप जानना चाहते हँ कि अपनी बात 
को अभिव्यक्त करने के किए ये समालोचक किस शब्द का प्रयोग करते हँ? उनका 
कहना है किं दर्शक नाटक को जान' ऊेता है अथवा उसका ज्ञान एक विशिष्ट प्रकार 
का श्ञान' होता है गौर अन्य ज्ञानो से भिन्न होता है। ओर अन्त मे किसी दूसरे कोनेसे 
कोई ओर दहाडता है-अरे, वहं तो श्ञान' की नही, अनुभूतिः की वात है। 

मै आपसे सच वताऊं, वे अपना विवाद इस प्रकार कभी भी समाप्त नहीं करेगे 
ओर यदि हम उसी मे उल्ल रह गये तो समस्या को ठीक-ठीक समङ्ञना भी कठिन हो 
जायगा। जहाँ तक रान्दों का प्रन है, हम कला के क्षेत्र के बाहर जाकर चाहे जिस शाब्द 
का प्रयोग करें जहां तक कला के अन्तर का प्रदन है मै व्यक्तिगत रूप से यह समञ्षता 
हं कि न्ञान' अथवा अनुमूति' आदि शब्द इतने निक्चयात्मक नहीं हँ कि उस 
प्रतिक्रिया को टीक-टीक व्यक्तं कर सकं जो हमारे मस्तिष्क में एक प्रको की रचना 
अथवा चीन की सुन्दर मू्तिकला देख कर उत्पन्न होती है, ओर इन शब्दो से न तो उन 
क्षणो का ही आभास मिक सकता है जब रंगमंच के सामने अन्वकार मेँ बैठे हुए नाटक 
देखने में हम इतने तल्लीन हो जाते है किं हमारे हठ तो चुप रहते हँ किन्तु आत्माएं 
मुखरित हो जाती हँ । मँ व्यक्तिगत रूप से कदाचित्‌ उन साहित्यिक विवादियों की ओर 
आकर्षित हूं जो दशेक के मन में भाव अथवा भावना की बात कहते ह ओर यह विश्वास 
कृरते हैँ कि कला जितनी ही उत्तम, उत्कृष्ट होगी, दकं की भावनात्मक प्रतिक्रिया भी 
उतनी ही उत्तम ओर उक्कृष्ट होगी ओर इसीलिए सवसे उत्तम नाटक वे हैँ जिनमें गहन 
भावनात्मकता उत्पन्न करने को अधिक-से-गधिक से क्षमता हो। नँ अपनी ओर से 
केवल यह्‌ समज्ञाना चाहता हूं कि भाव अथवा भावना का कारयकषेत्र बहुत व्यापक होता 
है गौर उसकी सीमा कदाचित मानव-जीवन के उस पहल का भी स्पशं करती है 
जिसे आघ्यात्मिक' कहा जाता है । सौन्दर्यबोध-जन्य प्रतिक्रिया के वास्तविक निवास 
के अन्वेषण मे हमें आत्मा से भी अधिक गहराई तक डवना सम्भव नहीं । 

कला के प्रति दशक की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के किए प्रयुक्त “भावः 
द्द की जो कुख्याति हई उसका एक कारण है । उन्नीसनीं शताब्दी मे उन बहुत से लोगों 
ने, जो अपने को कखा का भ्रमी कहते थे, अपने सच्चे भावों को दवाना प्रारम्भ कर 
दिया था--उनकी आकांक्षाए भावुकतावादी स्वना का आनन्द उठाने तक सीमित 
रहीं ओर उन्होने जीवन की नीरसता अयवा शुष्कता को कठा से मिटाने का प्रयत 
किया। साथ ही उन्होने कला को माध्यात्मिकता से बहुत दुर भावना के एक क्षेत्र में 
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स्थापित करने का प्रयत्न किया जहां भावना अत्यन्त हौ व्यवतिवादी हो जाने के कारण 
मीठी, मृदुल किन्तु स्थूल हो जाती है । उन्होने कला को पृथ्वी पर स्वगं कोपानेमे 
सहायक एकं अस्पष्ट आदं माना ओौर उसे अपने भावृकतापूणं स्वप्नो मे वा रहने का 
प्रयत्न किया । भावुकता में वे अपने को नायक कहने लगे ओौर स्वयं को प्रमी समञ्जन 
का सपना देखने रगे । कला को उन्होने एक एसे संसार की जननी माना जिसमे उनका 
जीवन मीठा ओर आमोदपूणं प्रतीत होने रगे । 

ओौर काकारों ने भी उनका साथ दिया। यही कारण है कि जहां सच्चे, 
अपनी कला के प्रति ईमानदार नाटककार की संख्या एक थी वहीं मावुकतापणं नाटकं 
की मांग पर सस्ते सुखान्तक लिखने वालो की संख्या सौ थी 1 ओर भावुकता का गन्दा 
पानी पैदा करने वाले ये नाटककार जैसे अल्पजीवी सिद्ध हए, वैसे ही वे दर्शक भी 
अल्पजीवी रहें जो सस्ते नाटकों को देखकर भ्रष्ट गौर चछ्छ्ली भावुकता से भरी 
प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने कगे । 

इस प्रतिक्रिया के संदमं मे एक ओौर भी दृष्टिकोण सामने आ जाय यदि हम इस 
वात को स्मरण करें कि उन्नीसवीं दातान्दी में कला पलायनवादिनी थी । लोगो का तकं 
था कि हमारा जीवन, जसे हम उसे जीते ह, अत्यन्त ही कठिन ओर कल्पनाहीन है, 
जैसे वह एक प्रकार का कारावास हौ । कला का यह धमं है कि वह्‌ यदा-कदा हरमे इस 
जीवन से दूर के जाय ओर एक एसे नवीन संसार की रचना करे, जहां हमारी क्लान्त 
भूखी आत्मा को विश्राम मिले, उसका मनोरंजन तथा नवीनीकरण हो, वास्तविक 
जीवन की थका देने वारी भाग-दौड़ तथा निम्नताओं के अत्याचार से हमारा त्राण हो। 
साथ ही वह संसार हमारे दैनिक-जीवन से इतना भिन्न हो जितना भिन्न बह हो सकता है, 
किन्तु प्रकृति के बाहरी रूप में कोई विकृति, अथवा हमारी मान्यतां में कोई अन्तर 
अथवा व्यवधान न आने पाये ओर उस संसार में हमे क्रूर कठिन सत्यो के अन्वेषण की 
ही आवश्यकता न पड़े। हमारी इसी भावना के कारण उस वास्तविकतावादी रोमांस 
वाद का जन्म हुमा जिसमे परियों की कथाओं कौ मधुरिमा थी, मिथ्या परिकल्पना 
नहीं ; बडी-बडी क्रियात्मक उपज्वियां थी, आष्यात्मिक वारणा नहीं; यथाथं की 
मीठी मिथ्या कहानी थी, वैभव था ओौर प्रचलित गुणों के किए प्रतिष्ठा थी, पुरस्कार 
था। एसी कला मेँ दक नाटक के पात्रों से, अथवा वस्तु-विषय से, अपनी आत्म- 
्र्ंसात्मक तुलना भी करता है जो इस प्रकार की कला की भनिवायं मावद्यकता मानी 
जाती है। कला ओर मनोविनोद के बीच दशंक अपने अहं को भी सहखाने से नहीं 
चूकता। कला अथवा नाटकं के विषय की भी खूब घज्जी उडती है ओर जो विषय सबसे 
प्रमुख होता है, अथवा प्रमुख सिद्ध किया जाता है, उसका लक्षय जीवन को अधिक से 
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अधिक आमोदपूर्णं चित्रित करने की ओर होता हं । 

कला की इस विक्टोरियाकाटीन विचार-परम्परा के विरोमे अभीहारुदही 
मे यथा्थवाद का एक ओर रूप उमरना आरंम हुआ है । उसमें जीवन के कमसे कम 
भावुकतावादी ओौर अधिक-से-अधिक पाथिव पक्षों की, हमारा जीवन ऊपर-ऊपर, 
सतह पर जेसा है उसकी, अभिव्यक्ति होती है । दुष्ट अथवा धूतं चरित्रों का गुणगान 
अगर बीभत्सता से प्रेम उस कला का मुख्य लक्ष्य है । उन वीमत्स कलाकारों का सवप्रिय 
माध्यम नाटक है। जीवन के निकृष्ट, कलुषित मार्गो का क्रूर चित्रण उन कलाकारों 
का अभीष्ट है। वे प्रत्येक वस्तु में एक दोषं अथवा विकृति, प्रत्येक कायं के पीछे एक नीच 
सावना तथा प्रत्येक नायक मे कुछ खास वुराइयां दूंढने मे प्रवीण हँ! एेसे यथा्थवाद 
को नाटी की गन्दगी का यथार्थवाद कहना चाहिए जिसमे मलिन अन्धकार मी है ओौर 
अदइटलीरता मी 1 सेक्स के प्रन को असंगत, निरर्थक ढंग से सामने खाकर महत्वपूणं 
केवर इसक्िए समञ्च छया जाता है कि उस पर अभी तक पर्दा पड़ाथा। साथ ही यह्‌ 
मी विवास कर छया जाता है कि जीवन की अधम मलिनता सच्चे ओर ईमानदार 
व्यक्ति की स्वामाविक परिणति है। ्रमाच्छन्नता ओौर मनुष्य-द्रेष सव-कूुछ हो जाता 
है ओर जो र, जो दिखायी पड़ता है' उसी को सत्य मान ल्या जाताहै ओर 
समञ्ञ लिया जाता है किं एक विचारडीरू मनुष्य के लिए इससे अधिक ओौर चादहियेही 
क्या? 

यह्‌ भावुकता का पोषण करने वाखी कला के विरुद्ध, कला कौ किसी दूसरी 
सीटी दुनिया में पलायन करने की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया थी। यहां हमारे भिय पाठक 
इस वात की ओर ध्यान दे रहे होगे कि इन तथाकथित यथार्थवादियों ने मीकला को 
उतना ही अधिक विकृत किया जितना “सुखान्त नाटककारो' ने। कला कोवे एेसी 
नकिका बनाते जा रहै हँ जिसमें दशक अपनी आंख डालकर सतही जीवन की कूरूपता 
को देखकर अपनी मानव-दवेषात्मक प्रवृत्ति को सहला सके । कला बन्दनवारों से सजा 
चह सिहद्रार नहीं रह गयी जिसके उस पार स्वगं दिखलायी देता है । एक कका कहती 
है-- जीवन मे वस दुःख ही दुःख है ओर दूसरी कला का सन्देश है--“जीवन में जो 
कुछ है वह सव सुखद-युहावन है1' अपने-अपने सिद्धान्तो को सिद्ध करने मे, अपने- 
अपने विचारों को पुष्ट करने में, ये कलाएं इतनी व्यस्त हैँ कि वे मानव-जीवन की 
आन्तरिकं गहराई भौर उसके वास्तविक आधार को ही विस्मृत कर चुकी है । सती 
तथ्यों से परे जीवन में कुछ एेसा मी है जो उन्नत गौर आदद है, ओौर जिसे आवदयकता 
डे ओपचारिक अमिव्यंजना की । इस वात की ओर उनका ध्यान नहीं । 


मूञ्ञे बड़ा भावेश आ रहा है । मेँ रंगमंच पर चढ़कर रुलकारना चाहता ह- 
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पलायन ! चित्रण ! अंधकार! किन्तु कला से उनका क्या वास्ता?वेतो कला को 
रोकते हैँ 1 यदि तुम कला को एक एेसी गतिविधि नहीं मानते, जो स्वयं मे सम्पूणं है 
ओौर स्वयं मे महत्वपूणं हे ओर दशेक के लिए मी जिसकी एक विशिष्ट महत्ता है; यदि 
तुम्हें कला में जीवन को गहनता ओौर गूढता अथवा जीवन को गहन-गूढ़ करने कौ क्षमता 
के ददोन नहीं होते जौर उसमें तुम जीवन की कोई मिथ्या मिठास याजीवन का कोई 
मटमेला पह दूंढते हो तो याद रखो कि वह कला नरक की मिही से मी निकृष्ट है। कला 
जीवन की गूढता की एक दी है, जीवन की जानी ओौर अनजानी रकित सूक्ष्मताओं 
का किसी विरोेष विन्दु पर भिना ओौर केन्द्रीमूत होना है। कला मानवीयता ओौर 
दिव्यता की सम्मिलित ममंस्पर्शी अभिव्यक्ति है, जीवन की अनवरत वड़कन है, आत्म 
की अध्यात्म मे परिणति है, तल्टीनता है 1 

रंगमंच अथवा नाटक कीक्लामें (इस क्षण अपनेकोनाटकके श्रोताओंके 
वीच कल्पना करते हुए मुञ्चे हषं हो रहा है) कलाकारों, स्रष्टाओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं 
के ल्गमग एक पूरे समूह की आवश्यकता होती हँ जव कि अन्य कलाओं मे केवर मूतिकार 
अथवा चित्रकार अथवा एक कवि ही पर्याप्त होता है! ओर इस कला के किए अनिवार्यं 
सामग्री की तो कोई सीमा ही नहीं होती। नाटककार, सज्जाकार, संगीतकार, 
अभिनेता, यहां तक कि प्रकाश का प्रवन्धक ओर बढ़ मी इसके किए अनिवायं है ओर 
प्रायः ये सभी व्यक्ति मिक-जुलकर शब्द, संगीत,पद वारन,मृद्रा अथवा हाव माव,प्रकाडा, 
मूक अभिनय, पर्दे, चित्र, सजावट के अन्य उपकरण तथा अभिनेताओं के वस्र आदि 
सभी वस्तुओं का समू चित उपयोग करते हैँ । किन्तु इन सारे व्यक्तियों ओर वस्तुओं से 
परे, रंगमंच अथवा नाटक की कला में जो गुण सवसे महत्वपूणं है वह टै नाटक का 
“रूप । यहाँ हम न तो नाटककार के योगदान की वात करेगे ओर न अमिनेताओं की 
महत्ता की। यहां हमारा ध्यान केवर पुनःसर्गंक निदेशक ( रिचेस्यीर ) 
पर होगा जो बीसवीं शताब्दी की रंगमंचीय कला में कदाचित्‌ सर्वाविक 
महत्वपूर्णं है ओर श्रोताओं के सामने नाटक को प्रस्तुत करने का दायित्व मी उसी 
काटहै। 

हम अपने सामने के रंगमंच को देखते है, (नाटककार क पांड्किपि अथवा 
अभिनेता के अभिनय से प्रारंम न करके हम अपना अध्ययन यहीं से आरंभ करेगे!) ओर 
हमारा व्यान उस रचना अथवा कृतित्व पर है जो अपने सम्पूर्ण, केन्द्रीमूत रूप में हमारे 
सामने आ रहा है । रंगमंच के कलाकार ने इस नाटक मँ वह कौन-सी वात कही है, वह्‌ 
कौन-सी चीज़ बनायी है जो नाटक की कथा ओौर कविता, नाटक के प्रवाह, अभिनेता 
के सूृजनात्मक अभिनय तथा रंगों मौर प्रका के मायोजन से मी मधिकं समय उत्तम है ? 
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उस वस्तु गथवा सृजन को आप इन सम्पूणं साधनों का सम्मिलित मेका कह सकते हैं 
अथवा मिरा-जुला बहाव कह सकते है क्योकि प्रायः ये समी तत्व की प्रधानता से दूर, 
उस बहाव के अन्तर म नाटक का रूप अथवा क्य सन्निहित होता है जौ नाटक का विशेष 
गुण माना जाता है ओौर दशक मी समवतः उसी गुण अथवा विरोषता में नाटक का जीवनं 
देखता है, आत्मा का अजस प्रवाह देखता ह ओर उन दूरस्थ तथ्यों कीञ्लांकीपा लेटा 
है जो नाटक के बाहय अर्थं अथवा दृष्टिगोचर होने वाङ सतही तत्वों से विरखग निवास 
करते है! ओर जसे चित्रकला मे रंग की अनिवार्यता है-रंगो की निहिति के विना 
चित्रकला के महत्वपूर्णं रूप की कल्पना हो ही नहीं सकती--ओौर जसे मूतिकला में पिड 
की अनिवार्यता है, उसी तरह नाट्य-कला मेँ एक विशिष्ट परिपूर्णता, दीप्ति ओर नाटक 
की क्रिया मे मरपुर जटिकुता अथवा उलज्ञाव कौ परिणति भी अनिवार्यं हैँ । रंगमंचीय 
कला की वही आत्मा है, वही अनुमति है, प्रतीति है। 
कुछ विशिष्ट प्रकार के नाटकों मे इन्द्रियपरक तत्वों को नाटक की गति अथवा 
प्रवाह मे अनिवार्यं माना जाता है। एेसे नाटकों मे नाटक के रूपके उन पहलओं पर 
विेष वरू दिया जाता है जो दोन की एेन्द्रिकता को सुख पहुंचाते हैँ ओर नाटककार 
अथवा निर्माता उनसे पर्याप्त काम भी उठाता है)! एेसी रचनाओं में प्रवाह अधिक 
संगीतात्मक होता है, रगीनी होती है ओर उनकी क्यात्मकता मे भी एक खास नजाकत 
होती है, भमंगिमा होती है। एसे नाटकों मे आकषेण का केन्द्र तकं-संगत शब्दों अथवा 
सघे-सघाये माव अथवा कथानक के नपे-तुके उन्मेष मे नहीं; वििन्न तत्वों के स्वच्छन्द, 
उष्ण प्रवाह अथवा बहाव मे होता है। किन्तु अपेक्षाकृत कम रंगीन ओौर अधिक 
साहित्यिक नाटक को मी रंगमंच पर अटूट, घारा-प्रवाह्‌ रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है, 
अन्यथा रंगमंच की दृष्टि से वह कम सफल होता है ओौर अन्ततोगत्वा कार्यकर्ता इस वात 
का वस्तुतः इतना गहरा विद्ङेषण नहीं करते किन्तु इन बातों को व्यक्त करने के लिए 
उनके पास भी कुछ खास शब्दावक्ियां अवश्य हैँ । किसी नाटक-विरोष के किए वे कह 
सकते हैँ कि वह॒ नाटक चला नहीं अथवा उसके क्रदम डगमगा गये । 
संसार में यदि कोई बौद्धिक कला जेसी चीज़ मी हो तो स्मरण रखना होगा 
कि रंगमंच को करा उससे कोस दूर है । उन शांत, अद्‌मुत्‌ तथा अत्यन्त ही अलौकिक 
क्षणो मे, जव वृद्धि का कायं गौण हो जाता है ओर दरक कीआत्मानाटककी आत्मा 
से घुर-मिरु जाती है तमी, रंगमंचीय कला के वास्तविक वैभव, जीवन, अथवा प्राण 
का आभास मिकुता है । यह्‌ वात अनेक वार कही जा चुकी है कि "क्रियाः नाटक की 
५ पर नाटकं के प्रदरशेन मं मी वही एक एेसी चीज है जो 
न्तु नाटक की इस क्रिया की परिमाषा को ओर मी विस्त॒त 
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करना होगा, उसमें इन्द्रियों को उत्सुक करने वारे उन विरेष गुणों का मी समावेश 
मानना न अन्ततोगत्वा दशक को नाटक के चरम क्षणं तक ऊेजाते है। 
बुद्धिमान्‌ निदशक इस तथ्य को जानते रहते हैँ गौर साथ ही वे यह मी जानते है कि नाटक 
कीक्रियाका जो साधारण अथं होता है उसके अनुसार नाटक के प्रदर्शन में दो बातें मुख्य 
मानी जातौ है--शारीरिक गति (अमी हार ही भे इस तथ्य की ओर अभिनेता- 
निर्देशकों का घ्यान काफी तेजी से गया है ) ओर नाटक की कथाकी प्रगति, अर्थात्‌ 
कथानकं का बहाव जिससे नाटक में निहित ममं का स्पष्टीकरण होता है। 

नाटक में क्रियाः की बात करते हुए कुछ समालोचक नाटक की कला की 
व्याख्या इस प्रकार करते हँ : नाटक के क्रियात्मक पक्ष को साकार करने के किए 
अभिनेताओं की आवश्यकता होती है । अभिनेताओं को दशकं की दृष्टि के सामने 
अपने को स्पष्टतः प्रस्तुत करने के छ्िए एक ऊचे मंच की आवश्यकता होती है ओर इस 
रकार स्वयं रंगमंच को मी नाटक को प्रस्तुत करने के छिए अनिवायं सामग्री की सूची 
मे आना पड़ता है । ओर तव नाटक के आकार, रूप तथा प्रकाश आदि का प्रहन मी 
सामने आता है ओर यदि रंगमंच इस प्रकार का है जिस पर सजावट अथवा अककार- 
गृण को सर्वोपरि समञ्चा जाता है अथवा जिस पर निर्माता कौ आविष्कारिका बुद्धिको 
मी प्रश्रय देना होता है तब मंचीय सज्जा-सम्बन्धी कुछ ओर मी व्यापक सिद्धान्तो का 
प्रतिपालन होता है। नाटककार नाटक का सिनेरियो "अथवा रूपरेखा तैयार करता 
है जो अभिनय की आवार-शिका होती है; वह्‌ शब्दों को अभिव्यक्ति अथवा प्रत्यक्षी- 
करण का विरदोष माध्यम मानता है जिन्हे कमी-कमी वह कविता से मंडित ओर सज्जित 
मी करता है। किन्तु अब (ओौर यही एक बात है जो नाटक के सिद्धान्त को बीसवीं 
शताब्दी की अपनी मौलिक देन है) हम यह मानते हैँ कि नाटक के प्रदशेन में नाटककार, 
अभिनेता, सज्जाकार, नाटक के प्रवाह अथवा बहाव, नाटक की कथा, कवित्व, 
सजावट आदि समी व्यक्तियों ओौर तत्वों की अनिवार्यता स्वीकार करजेनेकेबादमी 
उसमें वास्तविक कलात्मक एकटा का मंडार तब तक नहीं हो पाता जब तक कोई 
अन्यतम कलाकार उत्पन्न होकर उन्हे एकता के एक सूत्र मे बाघ न दे। इसके छकिए एक 
नवीन सर्जक अपेक्षित होता है जो अन्थ कार्यकर्ताओं को पारस्परिक सहयोग ओौर 
संविधान में बांधकर उनके कार्यो को उनकी महत्ता के अनुसार भिन्न-मिन्न क्षेत्रो में 
विमाजित ओर आयोजित कर दे। यह कायं करता है वह निर्देशक जो स्वयं मी एक 
कलाकार होता है। 

यह्‌ कलाकार-निर्देशक प्रायः सम्भूणे प्रक्रिया को फिर से रचकर्‌ अभिनय के 
बहाव को अटूट ओर अनवरत बनाता है भौर रचना की उत्ेरिका शक्तियो को समन्वित 
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तथा संदिलष्ट करता है । रंगमंच पर उसकी अवतारणा अपेक्नाकृत एक नई घटना हे ! 
उसके पहञे वह इतना महत्वपूणं कभी नहीं हो सका किं नाटक के इतिहास में उसका 
स्मरण क्रिया जाता । हां, यदि वह साथ ही कोई प्रमुख, प्रख्यात अभिनेता नी होता 
. था तो उसे नाटक के इतिहासकार अवद्य उल्केखनीय समञ्लते थे । किन्तु अव दशा यह्‌ 
है कि आज के ये कलाकार-निदेशक अभिनेताओं ओर नाटककारोंसे मी अधिक महृत्व- 
पूणं टो गये हैँ (वर्नाडंशा को इस बात का अपवाद समञ्लना चाहिये) । गाडंन क्रेग, 
मैक्स रीनहाटं तथा स्तानिस्छावस्की प्रमृति कलाकारों की ख्याति अव पौराणिक हो चुको 
है। किसी अगञे अध्याय में नाटकों के प्रददोन-पक्ष को मी जब एक नयी कला केरूपमे 
स्वीकार किया जायेगा तब कलाकार-निदंडक तथा नाटक की क्रियाः को एक नवीन 
अ्थ-गाम्मीयं देने की दिशा मे उसके महत्वपूणं योगदानों का ओर विस्तृत अध्ययन संमव 
हो सकेगा 1 यहां मेरा मन्तव्य केवर इस वात की ओर ध्यान अकृष्ट करना है किं हम 
अब नाटक कै प्रदर्शन में प्रयुक्त सामग्री को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी समञ्ना सीख 
गये है, इस कला के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदर गया है, ओर हमारा ध्यान अव 
रंगमंच के गौण कार्यकर्ताओं से खिचकर उसके सवंप्रमुख कायेकर्ता, कलाकार- 
अभिनेता पर केन्द्रित हो गया है । 
कोई निदंशक किसी नाटक के “रूपात्मकः' पक्ष को रंगमंच पर प्रदशित करने 
के निमित्त किस मागं का कंसे अनुसरण करता है इसको समञ्लने के छिए यहां हम दो, 
एक दूसरे से भिन्न, प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेगे 1 हम एक नुत्य-नाटिका अथवा 
वेड" देखने जाते है। हमारी इन्द्रियां रचना मेँ संगीत, नृत्य, वातावरण, रंगीनी 
रुय ओर रचना की पकड़ मे आ जाती हैँ । रचना का रूप इन्द्रियपरक हो जाता है ओर 
हमें ज्वार की तरह अपने मे इवो जेता है । निदेशक कहानी के एक सूत्र मात्र को पकड 
कर रंगमंचीय परिघान दे देता है। ओौर एसा वह्‌ प्रदशेन के वहाव को रंगीनी की एक 
विशिष्ट निक्ञंरिणी में प्रवाहित करके संमव बनाता है। 
दूसरे दिन हम एक आधुनिक यथार्थवादी नाटकं देखने जाते है, जिसका नाम, 
मान रखीजिएु, जान फर्गुसनः है । यह्‌ नाटक पत्रकारिता-दटी की कोई निम्न- 
स्तरीय दुनियावी रचना नहीं ; किन्तु यह उतनी ही नंगी, अपने दृष्टिकोण मेँ उतनी 
ही सीमित भौर वास्तविकता पर निर्भर है जितनी एसी हूर रचना होती है जिसकी 
प्रतिक्रिया आपके मन पर ओपचारिकि भी होती है ओौर ओपन्यासिक भी । कहना यह 
चाहता हं कि जब इस रचना को न्यू याकं थियेटर गिल्ड के जिए आगस्टिन ङंकन जैसा 
निदेशक भ्रस्तुत करता है तो उसमे वह क्षमता आ जाती है जो द्ंक को अपने आकषंण 
मं उसी विषय के केवल एक उपन्यास की तरह ही नदीं खीचती बल्कि उसे कुछ एसे 
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क्षणो को भी अनुभूति कराती है जव उसका मस्तिष्क विल्करुर नीरव हो जाता है भौर 
उसकी आध्यात्मिक चेतना मुखरित हो जाती है । रंगमंच पर नाटक देखने की अनुभूति 
की 1 दे । अभिनेताओ, अभिनेत्रियों का चुनाव भी इतना सही होता है 
ओर उन्हे एसे प्रशिक्षित किया जाता है किं शेक का ध्यान किसी एक अभिनेता अथवा 
अभिने्री के अभिनय को ओर न जाकर सामूहिक अभिनय की ओर टिका रहता हैः; 
रंगमंचीय सज्जा का प्रायः विस्मरण हो जाता है, अभिनेतागों की शारीरिक गति तथा 
उनके दावभाव भी इतने सन्तुकिति रहते हँ कि व्यान उन पर भी नहीं जाता, किन्तु 
फिर भी देक पर उसका प्रभाव इतना सच्चा पड़ता है कि उसका अद्धेचेतन मन 
मुखरित ओर प्रतिघ्वनित हो उठता है । संक्षेप में, यदि नाटक के कथा भाग को ठम भूल 
भी जाये, तो भी हमें मानना पड़गा कि रंगमंचीय प्रसाघनों के प्रयोग से निदेशक ने एक 
एसी रचना का सुजन कर दिया है जो द्ंक के मन को उद्रेछित कर सकती है। उपछ्खित 
नृत्य-नाटिका को तरह रगशाखा के इस के "रूप" ने भी हमें अपने मे कर चया है । अधिकार 
मे कर लिया है । 

अव हम अध्याय के रीषक की भोर खौटेगे । रंगमंच की सम्बन्विनी-कराओं 
ने वहुधा रंगमंच पर पूरा-मूरा हावी हो जाने का प्रयत्न किया है। साहित्य की कला 
ने तो रंगमंच को अधिकृत कर केने के वारम्बार प्रयत्न कियि। ओर उन लोगोंने. 
जिन्होने कभी कोई नाटक देखा भी नहीं था, साहित्यिक नाटको' की रचना करना 
आरंभ कर दिया ओर रंगमंच के व्यवस्थापकों ओर कू 'नाटच-सभाओं ने भी उन्दं 
मंच पर प्रस्तुत करने का प्रवन्ध करके रगमंचीय कला का स्तर ' ऊचा करने का प्रयत्न 
किया । एेसा अधिकांशतः ररेनेसां' अथवा पुनर्जागरण-कार अथवा उन्नीसवीं सदी 
के क्लोजेट-ङ़ामा' (एसा नाटक जो पढने के कए छ्िखा गया, रंगमंच पर प्रदशेन के 
किए नहीं) के युग मे हुआ था । क्लासिकल साहित्य की परंपरा के समाप्त हो जाने के 
वाद भी साहित्य के कुछ सुघारवादियों ने क्लासिकल नाटकों कौ परंपरा को चकाते 
रहने का प्रयत्न किया ओर उन्हीं को रंगमंच पर प्रदर्शन के छिए उपयुक्त सच्चा 
साहित्य भी बताया । इन सुधारवादी निर्माताओं का ध्यान इसकिएु भ्रददोन के अन्य 
तालो पर न होकर नाटक के शाब्दिक पाठ मात्र कौ ओर टिका रहा; उनके प्रयास-मात्र 
साहित्िकता की सीमा तक ही संचरित रहे; उनकी कतियां पुस्तकारयो मं अध्ययन की 
दृष्टि से तो उत्तम अवर्य सिद्ध हदं गौर यद्यपि रंगमंच की दृष्टि से-मी भूतकाक म 
उनका एक अच्छा जमाना था,किन्तु रंगमंच की आज की वाणी में उनका मुखरित न हो 
पाना उनकी नीरसता का एक कारण बन रहा है । व 

जव च युवा था तव निर्माताओं की एक सम्पूणं पीढी एसे हौ तथा-कथित 
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.क्लासिकल' नाटकों के भ्रष्ट प्रदशेनों में होम हो जाने की प्रक्रियामें थी उस समय 
यह विवास किया जाता था कि शेक्सपियर के हिमलेट" “किग छियर,' तथा "रोमियो 
एेण्ड जूकियट' प्रमृति नाटक पढ़ने के नाटक हैँ गौर नाटक की अपेक्षा काव्य-दृष्टि से बहुत 
अधिक उत्तम है । किन्तु बाद में रंगमंचीय कला की ओर ओौर भी व्यापक महत्ता का जव 
निर्माताओं को ज्ञान हुआ तव दोक्सपियर एक बार फिर रंगमंच का सभ्राद्‌ वना । 
उसके नाटकं भे उत्कृष्ट काव्यगुण तो हैँ ही, मंचपर प्रदशेन की दृष्टि से भी उतने ही उत्तम 
है जितना उन्हें शेक्सपियर के अन्तर का “अभिनेता-कलाकार' वना सकता था । उनमें 
अभिनय की दुष्टि से उक्कृष्ट भूमिकाएं है, क्रियात्मकता है, गति है, प्रवाह है, मूक 
तथा मुखरित क्षण है, बाढ़ है, बहाव है । उसके नाटक उस रंगमंचीय रूप में सर्ता से 
डर भी जाते हैँ जो नाटक के श्रददोन' को नाटक के साहित्य" से एक भिन्न कला सिद्ध 
करता है । दोक्सपियर का शब्द-सौष्ठव भी इतना अदूमूत है कि अभिनयके रूपमे 
उसका सौन्दयं ओर भी उन्मुक्त होकर सामने आता है। अपने को आहत करने के 
पहले जव ओथेखो कहता है : 


आप कहँ मेरे बारे मे जसाटहे रम, 

न कुछ बढ़ाकर, ओर दवेषवह्, न कुछ घटाकर । 
आप कहँ उसके बारे मे, प्यार खूब जो 

कर सकता था, लेकिन नहीं समक्षदारी से । 
उसके बारे मे जो जल्दी शक में पड़ना 

न जानता था, पर उकसा देने पर उसकी 

उद्‌ जाति को थाह नही थी । 


तब नाटक की त्रियात्मकता में अचानक एक एसा ठहराव आ जाता हैकि श्रोता 
के मस्तिष्क मे, आरंम से अन्त तक, प्रायः सम्पूणं नाटक एक बार फिर नाच 
उठता है गौर दो क्षण वाद जब ओयेको मरणासन्न हो जाता है तव उन क्षणों का 
नाटकीय भ्रमाव ओौर मी अधिक तीव्र ओौर व्यापक हो जाता है। इसी प्रकार ओ 
रेमियो ! रोमियो ! तुम कहाँ हो मेरे रोमियो ! ' आदि शब्द भी केवल शाब्द मात्र 
नहीं है उनमें नाटक की सम्पूणं दुःखान्तता छिपी हुई ह । 


बहुवा एसा समय भी मता रहा कि रंगमंच बहुत व्यावसायिक हो गये 
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ओर ददाणएं इतनी गिर गयीं कि नाटककार की महत्ता निनशेष हो गयी ! वे अन्य 
छोटी-मोटी चीजे छिखने रगे जिससे रंगमंच की पर्याप्त हानि भी हई । डिकंस, 
ब्राउनिग ओर स्टीवेसन जैसे महान्‌ ठेखक भी नाटक के द्वार खटखटाकर वापस लौट 
चुके हैँ । किन्तु दोष दोनों पक्षो का है! नाटक कौ कला एक एेसी कला है जिसमें 
ईर्ष्या ओर स्पर्घां बड़ी जल्दी हो जाती दै । नाटक को सफर वनाने के किए आव- 
इ्यकता है प्रायः सभी कार्यकर्ताओं के सम्मिकित प्रयत्न ओर सामूहिक लगन की । 
ओर इसीलिए जव रगमंच को साहित्यकार का खेर का मैदान बनाने का प्रयास 
किया जाता है तव रंगमंच के वास्तविक काययेकर्ताओं का क्षुव्व हो जाना स्वाभाविक 
दीहो जाता है। यदि नाटक का लेखक प्रदशंन की दशाओं ओर आवइ्यकताओं का 
समुचित अध्ययन करने से इन्कार करता है तो अच्छा है कि वह नाटकसे दूर ही रहे, 
क्योकि वसी दशा में नाटक के प्रदशोन-पक्ष के प्रति उसकी भावना बहुत सच्ची नहीं हो 
सकती । किन्तु जहां प्रदशन की दशाएं एक कम्वर अवचि तक स्वाभाविक अथवा सच्ची 
न होकर कृत्रिम ओर टी रही हैँ (जसी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त ओर वीसवीं शताब्दी 
के आरभ मेंन्यूयाकं की अधिकेन्द्रित ओर व्यावसायिक रंगमंचों पर पायी जाती थीं) 
जहाँ नाटककारों को निम्न-बुद्धिवाले निमतिाओ के साथ भी कार्यं करना पडता है वहां 
नाटककारों के पक्ष मँ भी बहुत कछ कहा जा सकता है । जो कुछ भी हो, स्वागत उसी 
कलाकार का होना चाहिए जिसमें साहित्यिक प्रतिभा के साथ ही रंगमंचीय योग्यता मो 
हो । स्मरण रना होगा कि रंगमंच का कोई भी भाग स्वयं रंगमंच से मी अधिक 
महूत्वपूणं नहीं हो सकता । केवल कविता को अथवा केवल संगीत को अथवा केवल नृत्य 
को नाटक नही कहा जा सकता । 

रुगमंचीय कला पर चित्रकला कभी बहुत हावी नहीं हौ सकी, किन्तु प्रायः 
तीन शतांब्दयों तक वहु रंगमंचीथ कला की एकं अनिवाये ओौर अविभाज्य सहली 
बनकर अवर्य रही । चित्रो से रंगमंच की सजावट की प्रथा को, जो सोलहंवीं शतान्दौ 
के जन्त से लेकर १८९० ई० तकं प्रचित थी, ्ूठी अथवा फालतूु सिद्ध करने की हिम्मत 
परायः किसी भौ समालोचक में नहीं थी । किन्तु वीसवीं शतान्दी का आरम्भ होते ही, 
कुछ ही दशको मे, परिचम के प्रायः सम्पूणं देशो में प्रगतिशील रंगमंचों पर दृश्य-सज्जा- 
कारका स्थान गौण हो गया ओौर एेसा होकर अच्छा ही हुमा क्योकि चित्रो के कारण 
दशेकों का ध्यान नाटक से विक्ग हो जाता है ओौर उनसे नाटक की आन्तरिक 
ल्यात्मकता को भी तो कोई लाभ नहीं होता । किन्तु रंगों का प्रयोग तव भी होता रहा 1 
हा, अव पृष्ठभूमि की सजावट मं नहीं प्रत्युत प्रकाश के प्रबन्ध मे । त १९०० ई० के 
मासपास एसे चित्रं का प्रयोग आरंभ हुआ जिसमें प्रकृतिवेदी कलाकारों की उस कला = 
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का समावेश हुआ जिसमे जीवन को ठीक वैसे ही अंकित करने की प्रथा थी जंसा वह्‌ 
द्ष्टिगत होता है । चित्रण की जगह फोटोग्राफी करा, तब चित्रकला का रंगमंच के साथ 
निकट का सम्बन्ध नहीं रह गया ) 1 

चित्रकला रंगमंच पर अचानक आ गयी थी, ओौर वह्‌ आही नहीं गयी थी 
उसने निर्माताओं को वद्ीभूत भी कर छया था ओरं प्रायः तीन सौ वर्षो तकं राज्य 
करती रही थी । किन्तु महारानी विक्टोरिया के काल के साथ ही वह भी तिरोहित 
होने लगी । रंगमंच की सज्जा अव विखकुल नाममात्र को रह गयी है--सपाट, दुरय- 
रहित ओर इतनी साधारण कि रंगमच अव रिक्त दिखलायी पडता है । यथाथ को 
चित्रं के माघ्यम से समञ्चाने का प्रयास अव विककुरु बन्द है; हा, रंगों ओर प्रका 
के माध्यम से वातावरण की सृष्टि करने का प्रयासे अव भी किया जाता है । प्रगति 
का विस्तार अव रंगमंचों के विस्तृत आकार तथा उनकी वास्तुकला की दिशाओं मेहो 
रहा है 1 चित्रकखा को पूणं ग्रहण र्ग चुका है ओर सजावट के किए वड़-बड़ चित्रं के 
भरयोग का भी जमाना अव रद चुका है। वयो 

रंगमंच से संगीत का सम्बन्ध अवभीनिकटकाहै। रंगमंच कीक्ला दु 
ओर च्वनियों की सम्मिलित कला है । किन्तु उसकी भन्यता ओर आक्षणरीकता बहुत 
कुछ रगो के आयोजन पर भी निर्भर होती है। संभाषणों को पटने का ढंग, मुख्य 
तथा गौण स्वरो मे उनकी प्रकृति ओर आवश्यकता के अनुसार कभी धीरे से, कभी जोर से, 
पठ्ना ओर दुहराना, ओर शांत वातावरण की पृष्ठभूमि मेंमुखरित होता हुआ 
वाद्य-संगीत आदि भौ उसकी अनिवायं विदोषताएं ह । नाटक मे संगीत के इस 
सामंजस्य का विरोध होता रहा है । किन्तु मे समञ्चता हं कि यदि नाटक से कवित्व-पक्ष 
को निकार देने का कोई कारण नहीं तो वैसे ही उसका संगीत-पक्ष भी अनिवार्यं है । 
नाटक के जटिक स्वभाव मं कविता ओर संगीत खूब सुहाते है; वे आवश्यक प्रवाह 
उत्पन्न करते है । चित्रकला से यह्‌ कायं कभी नहीं हो सका । 

नाटक में संगीत का विरोध इस आवार पर नहीं किया जा सकता किं वह्‌ 
नाटक से एक भिन्न कला है 1 हा, जव संगीत को अभिनय ओर नाटक से अनावर्यकः | 
रूप से सम्बद्ध करने का प्रयत्न होता है तब उसका विरोध अनिवायं हो जाता है । 
नाटकों के कु विशिष्ट प्रकारो, जसे नृत्य-नाटिका भ, संगीत अवर्य ही सम्मान्य तथां 
आवद्यक दै । आपेरा तथा संगीत-सुखान्तक आदि यदि उसकी निपट असम्माननीय 
संतति नहीं तो कम से कम संदिग्व संतति अवद्य है । 

आपेरा की कला अव भी सब से अधिक अभिजात कला है । उसकी चाह रोगों 
मे बहत है ओर वह्‌ सव से फशनेवृक कला है । इसीक्एि विभिन्न कला-मन्दिरो मे वह 
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प्रधान देवाक्य के समान है । किन्तु क्या आपने सुना है कि वे लोग उसकी उत्पत्ति के 
वारे मे क्या कानारूसी करते हँ ? आपेरा कौ कला को वहुत से समालोचक संकर कला 
कहते है । अपेरा को देखने अथवा सुनने हम सामाजिक तथा अन्य करई कारणों से जाते 
है । अपेराकी ओर हम यातो वैगनर अथवा प्लैगस्टैड के संगीत के कारण आकषित 
होते है अथवा किसी नवीन विज्ञापित रचना के कारण । दर्दाकों के भडकीके कपड़े अथवा 
कुछ खास नतंक-नतेकियों के हावभाव भी हमारा मन वहुवा मोह छेते ह । किन्तु 
इस वात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमे अवतक एक भी एेसा, स्वयं में 
सम्पूणं ओर परिपक्व, अपेरा देखने को नहीं मिखा जिसमें हमे भावनात्मक एकता 
को वही अनुभूति अथवा प्रतीति हो जो हम अच्छे नाटकों के ददन से पते हैँ अथवा 
किसी सुन्दर संगीत में पाते हैँ अथवा ओ कप्तान ! मेरे कप्तान ! हमारी भयानक 
यात्रा अव समाप्त होती है..." आदि शब्दों के श्रवण अथवा पठन से पाते है । आपेरा 
निचित ही एकं भिरित तथा विश्णरुबल कला है जिसमें सुन्दर तथा मोहक पैबन्द भी 
यदा-कदा अवश्य आ जाते हैँ ।! संगीत-सुखान्तकों के वारे में मुञ्ञेः बस इतना.ही कहना हैँ 
कि यद्यपि आरम्भ में उनका रूप संगीत अथवा नृत्य-नारिका का था किन्तु वादमेंवे 
स्वयं मे सम्पूणं सुन्द र सुजनात्मक तियो के रूप म समाद्‌त हुए । उनका अन्त भावुकता- 
पूणं ओर मधुर होता है । जिनमें वैलेड' (वीर-कथाओं-पर आधारित खोकगीत) संगीत ` 
की भी प्रतिष्वनि होती है 1 किन्तु एसे संगीत-सुखान्तक अन्ततोगत्वा थके हुए व्यापारियों 
के मनोरंजन की वस्तु मात्र होकर रह जाते है । 

रंगमंच पर नृत्य का सर्ज॑नात्मक कला के ङूप में प्रवेश तव होता है जव नाटक क 
आधारभूत प्रेरणा इन्द्रियो का मनुहार हो । किन्तु अतीत काकु मेंतोनृत्यकोयोंभी 
दुःखान्तकों का एक अनिवायं अंग मानते ये । यूनान के उत्तम दुःखान्त-नाटको में तो उसके 
लिए विशेष स्थान निर्धारित होते थे ओर विद्वास तो यह भी किया जाताथा कि 
भावनात्मक गहराई अथवा तनाव को कम करने के लिए नृत्य का समावेश परम कला- 
त्मक भी है! आरंभ में तो वह यूनानी दुःखान्तं का सर्वाधिक भहत्वपूणं तत्त्व थी ओर 
उसी को डायोनिशस की कला की सच्ची अभिव्यक्ति माना गया । बाद में जव उसका 
प्रयोग आपेरा मे भी किया जाने रगा । तब उसका स्तर गिर गया, उसमें छत्रिमता आ 
गयी ओर एसा आभास होने खगा जैसे नाटक पर उसे योही थोप दिया षा हो ओर वह्‌ 
पंगु हो गयी हो 1 इसलिए जो नाटक केवल नाटक यथे, ओौर सच्चे अर्थो में नाटक ये, 
उनसे उसका बहिष्कार कर दिया जाने कगा । किन्तु नृत्य के नवीन मूर््याकन का समय 
एक बार फिर आया है ओर स्वप्नदशियों का विइवास है किं निकट भविष्य में नौटक 
के किसी अन्य गम्भीर रूप मे उसका प्रयोग एक बार फिर आरम्भ होने वाला है 1 
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नाटक के “रूप के प्रति निदेशकों, नाटककारों ओर आदशेवादियों का विचार जंसे-जेसे 
सुघरता जायगा ओर स्पष्ट होता जायगा वैसे ही वसे नृत्य, संगीत तथा चित्रकला आदि 
प्रायः सभी लयात्मक कलाएं नाटक के माध्यम से एक दूसरे के समीप आती जार्येगी । 
किन्तु अभी यह कहना कि संसार के नित्य वनने ओौर भिटने वाक नाटकों मेनृत्य को 
कृव, कंसे एक अनिवार्य अंग मान छिया जायगा, हमारी कल्पना मात्र होगी । 
पारचात्य देशों की अन्य कराओं की भांति पार्चात्य नाटक भी अपनी 
यथार्थवादी पूरववारणाओं को छोडते जा रहे हैँ ओौर साथ ही नाटककार भी पूर्वे के 
देों के उन प्राचीन रंगमंचों की दराओं से अपने को अवगत करातेजा रहे हैँ जिन पर 
यथार्थवाद के चरण कमी नहीं पड़े थे । प्राच्य नाटच-साहित्य की इस परीक्षण के परि- 
णाम उन नाटयशाखायों मेँ भी बड़ विचित्र निकल रहे हैँ जो जीवन के सतही यथार्थं 
को चित्रित करने के किए ही निमित किये गये ये । चौदहवीं ओर पन्द्रहवीं शताब्दियों 
के भिरेकिल' ` (चमत्कार) नाटकं के भ्रदशेनमेतोएेसाभीदहोताथा किं सिरकटे 
पात्र कभी-कभी अचानक जी उठते थे ओर फिर अपना ही कटा हुआ सिर उठाकर 
रंगमंच से चुपचाप निकर जाते थे । इसी प्रकार चीन के रंगमंचों पर रंगमंचीय उपकरणों 
का मालिक श्रोताओं की ठीक उपस्थिति में रंगमंच पर वार-वार आता टै-कभी 
सिंहासन रूगाने के बहाने, कभी चंदोवा उठाने के बहाने ओर कभी नायक को तख्वार 
अथवा नायिका को “हेयरपिन' थमाने के बहाने! पहली अवस्था मे दरशंक नाटक 
को स्वयं अपने जीवन मे उतारने की कल्पना में इतना व्यस्त रहता है कि किसी मृत 
पात्र का अचानक जीवित होकर अपना कटा हुआ सिर अपने हाथमे उठा लेना 
कोई असंगत बात नहीं रुगती ओौर दूसरी अवस्था मे दशक मंचीय उपकरणों के 
माकिक को अपनी चेतना से परे रखता है ओर इसलिए उसे भी कहीं कोई असंगति नहीं 
दीखती । इन दोनों प्रकार के दर्शकों का चित्त नाटक की कथा, नाटक के क्रियात्मक 
वहाव को ओर होता है । नाटक की कथा अथवा बहाव के बाहर स्वाभाविक अथवा 
अस्वाभाविक क्या है, उनको इसकी चिन्ता बित्कुक नहीं होती । यदि नाटककार ओौर 
मभिनेता एवं दृश्य-सज्जाकार अपने कृतित्व को सतही प्रकृति से ऊपर उठा कर अधिक 
से अधिक सच्चा या स्वामाविक बनाने का दम मरते तो दक भी अवदय ही इस दुर्य से 
्षुग्ब हो जाता कि जो पात्र अभी-अभी मारा गया है वह्‌ अचानक उठकर कंसे चलने र्गा 
मौर मंचीय उपकरणों का अधीक्षक का कायं भी उसको एक अनावद्यक हस्तक्षेप 
प्रतीत होता । किन्तु इस प्रकार के दोक इस मतिश्नम मे कभी नहीं पडते कि वे नाटक 
नहीं, जीवन देख रहे हैँ । नाटक का ऊपरी रूप ही उनको इस बात का स्मरण दिलाता 
हैकिवे नाटक देख रहे र्है।वे परंपराओोंको स्वीकार करते है ओर जो खास नाटक 
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ठे अथवा खास नाटक-सम्बन्वी ही कोई अन्य वात है उनका ध्यान बस उसी पर होतः 
दै गौर उनका आभास मी वे किसी भीक्षणपा लेते है 

हमारे रंगमंच इस प्रकार बदलने लगे । किन्तु अभी तक हमे एेसा कोई कारण 
नहीं दीखता जिसके वक पर हम यह कह सकें कि बीसवीं शताब्दी के मव्य की 
नाटच-कला अपनी कलात्मक पराकाष्ठा पर है । यदि सच पुखिये तो यथार्थवाद की 
नीरस शुष्कता के वाद आधुनिक नाटक अव वीमार होकर जी रहा है । मनुष्य के प्रति 
उसकी सेवाएं अव सीमित हो चुकी है; रंगमंच अव दक के वहुत समीप आ गया है, 
वीच में वस एक पर्दा पड़ा रहता है; उसमें पात्रों के व्यक्तिगत जीवन के अन्तरंग तथ्यों 
की अभिव्यक्ति होने जगी है जौर कहीं-कहीं यदा-कदा “सुरचित' सुखान्तकों की भी क्चलक 
मिल जाती है 1 इस प्रकार नाटक तथा उनके प्रदशनों में प्रायः उन सभी लक्षणों का 
सम्मिश्रणदहो गया है जो कलाओं में क्रान्तिकी नयी तरंग उत्पन्न करने के लिए 
आवर्यक है । चीनी तथा मघ्यकाीन नाटच-साहित्य की परंपराभों का जो पूनर्जागरण 
होने की संभावना है उससे हम इसका अनुमान रगा सकते हँ कि हमारा नाटक अथवा 
हमारा रंगमंच अब किस दिदा की गोर वढने वाला है । इसी प्रसंग में हम अपनी कला- 
सिद्धान्त-सम्बन्धी अन्तिम वात भी कहना चाहेगे । 

आधुनिकतावादी कहते हैँ किं रंगमंच को जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं, जीवन 
का प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए । एक समय था जब वह केवर जीवन का प्रतिनिधित्व 
करता था ओौर उसकी मंचीय सज्जा भी वास्तविक दुश्यो से यथा-संभव मिक्ती- 
जुरुती सी निमित की जाती थी । पर अब से रगमंच जीवन की अनुकृति करना छोड़ 
देगा ओर अवं सवके ऊपर जीवन का आभास प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य नहीं होगा । 
रंगमंच बस रंगमंच रह जायगा (यथा्थवादियों ने रगमच को एक प्रकार से छपा रखा 
था--पर्दा उठते ही एसा मालूम होता था कि सामने की चीज रंगमंच न होकर कोई 
वास्तविक सच्ची जगह हो) । परंपराओं ओर अस्वाभाविकताओं को स्वीकार करके, 
उन्हे विस्मृत कर दिया जायगा । रंगमंच ओर भी अधिक सृजनात्मक हौ जायगा गौर 
निर्माताओं का ध्यान उसके अपने, ओौपचारिक रूप को संवारने की ओर रहेगा । नाटक 
के प्रवाह, प्रदर्शन ओौर प्रभाव-सम्बन्धी तत्वों तथा सीमाञों का भी नाटक को रचना 
मे यथेष्ट हाथ रहेगा । उसमें जीवन के निरीक्षित व्यापारो, गौर फोटोग्राफो के समान 
जीवन के यथावत्‌ चिभरणों का स्थान कम से कम रहेगा : साय ही दशेक को मी इस बात 
का भ्रम नहीं रह जायगा कि वह नाटक नहीं, जीवन की सच्ची, सही नटनापए त र 
है। उसे इस बात की निरन्तर चेतना रहेगी किं वह नाट-शाला में बडा हमा है क र र 
जो अनुभूतिं हो रही हैँ वे सरवेथा काल्पनिक तथा भावनात्मक है--सावारण जावन 


५९० रंगमंच 
सर्वथा परे, नाटच-रंग-रंजित । 
आधुनिक कार की रंगमंचीय कला की पद्धतियों का अनुरीकन करते दुए अन्त 
में कृ इस तरह की बात कहना आवश्यकं था । सत्य पूचिए तो हम आज वहाँ खड़े 
हए रै जहाँ किसी नवीन युग का आरम्भ होने के पहले को अराजकता अथवा अनि- 
यंत्रण॒ है 1 हमारे दिन-प्रति-दिन के व्यावसायिक रंगमंचों पर यथार्थवाद की बुलन्दी 
अव भी कम नहीं हुई है । किन्तु साथ ही प्रयोगवादियों का वह सृजनशीर दर भी सक्रिय 
है जो यथार्थेवाद के विरोध मे नवीन अभिन्यक्तिवादी मतो का प्रतिपादन कर रहा है। 
रंगमंच की कला को “उपस्थितीकरण' की कला सिद्ध करने की दिशा मेँ भी उनका प्रयासं 
सराहनीय है । उनके नवीन प्रदशेनो मे नाटकों के गौरवपूणं भविष्य का पूर्वं-संकेत है 
ओर प्राचीन ओपचारिक रगमंचो की विशेषताओं ओर यंत्रयुग के अत्यन्त ही अभि- 
व्यक्तिवादी जीवन का समुचित समन्वय है 1 नाटक का भविष्य उन्हीं के प्रयासों पर 
निर्भर रै 1 
यहाँ, जव कि लिखने को चार अध्याय अव भी शेष है, सहसा विवास करने 
को मन नहीं चाहता कि मेरे पाठक इन सिद्धान्तो ओर विवादों से थक ओर ऊव गये 
है । इस पुस्तक की रचना नाटकं प्रेमियों की अपेक्षाकृत नवीन पीढी को च्यान मे रखकर 
कीजारही हैर साथ ही म चाहता यह भी हूं कि अपने पाठकों के सामने नाटकं तथा 
रगमंच-विषयक कोई नवीन दृष्टिकोण मी रख सक । प्रतिपादन तो वैसे मै इस बातका 
भी करना चाहता हूं कि नाटक-सम्बन्धी पुरातन धारणाओं से दूर भी अथवा नाटक को 
परायनवाद की अभिव्यक्ति समञ्चन के परे भी नाटक का अस्तित्व ओर रंगमंच को यथार्थं 
के चित्रण का माध्यम मात्र मानना हमारी भूर है 1 नाटक का एक साधारण दर्शक नाटक 
देखते हए सोच सकता है कि जो घटनाएं नाटक में घटित हो रही है उनका जीवन की 
वास्तविकं घटनाओं से कोई तादात्म्य है या नहीं ओर नाटक का मूल्यांकन भी वह्‌ 
कदाचित्‌ इसी आघार पर करना चाहेगा । वास्तव में बात यह है कि इस प्रकार का ददौक 
यथार्थवाद के अतिरिक्त ओर कुछ जानता भी नहीं है ओर इसीलिए अन्य प्रकार के नाटकं 
को मी वह यथार्थवादी नाटकं कौ ही कसौटी पर परखना चाहता है । 
अगज अध्यायो में हमारा व्यान इस तथ्य के प्रतिपादन पर होगा कि नाटकं 
यथार्थवाद की अभिव्यक्ति की सीमाओों से परे, जीवन की गहन से गहन अनुभूतियों 
मावो गौर तथ्यो का एक एसा संगम है जो हमे एक एसे रोक मे ठे जाता है जो हमारे 
साधारण, वास्तविक्‌ जीवन से बहुत दुर है । पहर जव किसी क्लासिकल ड्ामा भे, 
क्लासिकल रुगमंच पर किसी एसे दृश्य को दिखलामे की आवश्यकता होती थौ जिसमे 
फ़ौजो का आना-जाना मथवा संग्राम आदि वणित हों तो दशक इस बात की अपेक्षा नहीं 


रंगमंच तथा तत्सम्बन्धिनी कलाएं ५९१ 
करताथा कि रंगमंच पर भी नाटक का निदेशक एक फौज लाकर प्रस्तुत करदे या एक 
पूरी ठ्ड़ाई ही दिखलाने लगे । सवसे अधिक आवश्यक वात मानी जाती थी एसी 
भावनामों , अनुभूतियों अथवा कल्पनाओं का सृजन जिसके भ्रमाव मँ द्ञंक की आत्मा 
इस प्रकार आन्दोलित हो उठे जैसे वह॒ सचमुच ही एक संग्राम देख रहा हो । यह्‌ 
सोचना भ्रामक होगा कि मिसेज टैकरे ओफीलिया से उत्तम इसलिए है कि मिसेज 
टैकरे हमारी तरह गद्य वौरुती हैँ अथवा उसके जैसे पात्र हमारे भी घरों मे मिर्ते 
है, या मिक सकते हँ । आधुनिक रंगमंच का अध्ययन आरम्भ करने के पूवं हमे अपने 
मस्तिष्क से इस प्रकार की पूरवेवारणाओों का बहिष्कार कर देना होगा । कोई आवद्यक 
नहीं कि नाटक में स्कान, नीरस अथवा मनहूस सतही जीवन के चित्रण पर ही हम 


अधिक जोर दें । समञ्जना यह होगा कि नाटक वस्तुतः एक कला है जिसे जीवन के यथार्थं 
छायांकन से कोई सरोकार नहीं । 
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जर्मनी मे, कगभग १८४० ई० मे, शेक्सपौरियन नाटकों के पुनर्त्थान के किए 

कां इमरमान कृत रंगमंच । दृह्य डिजाइन में यथा्थवाद के विरुद्ध बिल्कुल 

आरम्मिक विद्रोह--उन आधुनिक इमारती रंगमंच को भर प्रथम क्रदम 

जिन पर दृद्य-परिवर्तंनो के किए इन्त्ञार किए बिना ही अनवरत अभिनय 
की गुंजायहा थी । 
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्रध्याय २२ 
बोसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की रगशालाषएं 


यथार्थवादी नाटककार को कहानी एक निजी दुःखान्त नाटक है। रंगल्ाका 
मे उसका पदापंण मी एेसी रंगशाखा में हुआ जो स्पष्टतः अस्वस्थ थी ओर अत्यधिक 
मावूकतावादिता, यंत्रात्मकता तथा वोञ्ञिक दृश्य-सज्जा के वोक् के नीचे दवकर दम 
तोड़ने र्गी थी । यथार्थवादी कलाकार को असन्तोष इसलिए मी हुआ कि उसके सामने 
नाटकं के जो उदाहरण थे उनमें असंगति ओौर छरत्रिमता थी, दृश्यो की सजावट में 
अवास्तविकता ओर अस्वामाविकता थी ओर नाटक की प्रायः प्रत्येक वस्तु को इतना 
अधिकं मघुर बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता था कि उनका वास्तविक 
जीवन से सम्बन्ध-विच्छेद-सा हो जाता था। यथार्थवादी नाटककार ने नाटक को 
स्वामाविक ओर ममंस्पर्शी बनाने का प्रयत्न किया, जैसे वहु नाटक न होकर 
हमारा सच्चा स्वाभाविक जीवन हो। 

तो यथार्थवादी ने जमकर मोर्चा छिया। दरोकों के संघर्षं के वाद उसने बने- 
ठने, सुरचित नाटकं के समर्थकों के छक्के छडा दिये । अपने अस्तित्व को प्रमाणित 
करने के जिए उसने यथाथं पर आधारित नाटक मी लिखे ओर तत्सम्बन्धी सिद्धान्त मी 
प्रतिपादित किये । रंगमंच पर जड़ जमाने के लिए उसे जमकर लोहा ऊेना पड़ा। 
यथार्थवाद के नारे को उसने अपनी रणमेरी मी समन्चा ओर अपना धर्मं मी, ओर इस 
प्रकार कठिन संधषं ओर जगन के द्वारा उसने विजय प्राप्त की ओौर रंगमंचों पर 
यथा्थवाद का केतु फहराने ल्गा-उस यथार्थंवाद का केतु जो यथार्थ" को कला 
की प्रथम कसौटी मानता है। 

सफकता के प्रथम अरुणोदय मे यथार्थवादी को आमास हो गया कि नाटक की 
जिस षरम्परा को उन्होने विजय दिकायी है, गौर जिसे कदाचित्‌ अक्षुण्ण मी रखने की 
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इच्छा प्रकट को है, वह्‌ तुरन्त ही मरणासन्न होने क्गी है। जीवन मर के अथक, अनवरत 

परिश्रम के पर्चात्‌ तो यथाथेवाद का सितारा चमका था ओर पश्चिम के रंगमंच 

पर उसकी त्रुती वोी थी । इसकिए यथार्थवादी को जव इस वात की प्रतीति हई कि 
उसके नाटकं के प्रदशेन व्यथं हैँ ओौर यथार्थवाद की मान्यता कला के रूप में नहीं हो 

सकती तो उत्ते निराशा हुई । संघं से जञ्चने ओर विजय का आनन्द उठाने की प्रक्रिया 
में वह्‌ अमी व्यस्तदहीथाकि संसार कुछ ओर आगे वढ़ गया । दृष्टिी कङाकारों 

ओर मनीपियों ने कलाओं को नयी बीधियां खोक दी थींओौर संसार नाटूय-कला के 
एसे दरुरगामी आघार निमित करने खगा था जहां पहुंचने के किए यथार्थवाद के सामने 
कोई मी राह नहीं थी । 
यथाथेवादी नाटककार की दशा ठीक उस योद्धा की तरह है जो लडाई के मैदान 

मे खड़ा होकर अपनी ही विजय से व्यग्र ओौर चकित हो रहा है। किन्तु उसके पास 
सन्तोष का एक वहत वड़ा साधन है । वह्‌ अपनी ही व्यग्रता की थाह पा सकता है ओर 
हारेहुए लोगो की राख को हाथ में देखते हुए विजयी की मानसिक दा का मनोवज्ञानिक 
विद्लेषण कर सकता है । यही उसका सवसे वड़ा शौक्र है। मनुष्य के जीवनमें 
जो कुछ भी नाटकौय है उसके प्रति पत्रकारी मावना केकर वहु जीवन के चिकित्साख्य 
मे प्रवेश करता है, मनुष्य के अन्तर कं कंड़ वे मावो का विदकेषण करता है, अनुभूतियों 
ओर विचारों की मनोवज्ञानिक व्याख्या करता है । उसके सामने उसकी दुर्व॑रुताओं, 

न्यूनताओं ओर उसकी स्वारथंपूणं इच्छाओं को स्पष्ट करके रख देता है । मनुष्य के 
मानिकं जीवन के सामने दपण टिकाये वह्‌ इस वीसवीं शताब्दी मे मी अपना कत्तव्य 
पूरा कर रहा है) ॥ 

जीवन के निरीक्षण पर आधारित तथ्यों से निमित यथार्थवाद का उल्लेख एक 

अध्याय में पह मी किया जा चुका है । जिससे यह रम हो सकता है कि यथार्थवाद 
बीसवीं शताब्दी का नहीं, उन्नीसवीं शताब्दी का गुण था । किन्तु ध स्मरणीय वात यह्‌ 
मी है कि यथार्थवाद की कहानी बीसवीं शताब्दी में मौ कड दशकं तकं चती रहती 
है। युरोष ओर अमेरिका के बहुत से रंगमंचो पर यथाथवाद की पताका अन मी उन्नत 
हे । यथार्थवाद के प्रचलन को वीसवीं शताब्दी का अपवाद न कह कर उसकी एक 
विशिष्ट परम्परा कहना विशेष समीचीन है । एसा रुगता टं कि यथार्थवादी नाटकं 

की रचना अपने आप हो जाती है भौर अपने आप उनका रदशन मीहो जाताहै। किन्तु 
दरकों को अपने आकर्षण में बाधे रखने के क्िएु यथार्थवादी नाटककार य प्रति वषं 

लोमहषषंक कथांनकों का मी समावेश करते जा रहे हैँ । उनकी रचनाओं मे मयावह्‌ 

त्वो का सम्मिश्रण तो हो ही रहा है उनम ददैकों कौ आ़ृष्ट करने के किए छे हुए 

३८ 
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मानसिक विकारो की मी अभिन्यंजना होने ख्गी है जिसेवे कला के नाम पर उपस्थित 
करते जा रहे है । मनोविर्ङेषण विज्ञान ने इसके लिए एक अच्छा शब्द मी खोज छिया 
है-एक्सबिरानिर्म अथवा प्रदशंनवाद । यथार्थवादी रंगमंच के साथ यही. एक 
मारी संकट है कि वे केवर उभार कर दिखाने के किए ही उन सब वस्तुओं का प्रदशेन 
करने की क से ग्रस्त है जो सामान्यतः मानव के अवचेतन मन मेंदवीया शांत पडी 
रहती है । 
कला के इतिहास में यथार्थवादी युग को जब सर्वाधिक शुष्कयुगकेरूप में 

स्वीकार कर छया गया तब इस बीच रंगमंच के बाहर एक मारी आन्दोलन छिडा हुजा 
था। चित्रकला तथा मूतिकला के क्षेत्रो में जिन सिद्धान्तो को पिले तीन सौ वर्षो से 
पवित्र माना जाता रहा है उन्हे सिंहासन से नीचे फक दिया जाता है ओर १९०० ई० 
के पडरचात्‌ कका-निक्रेतनो ओर संग्रहाख्यों के रूप विल्करुक बदल जाते हैँ । वास्तुकला के 
क्षेत्र मे मी कुछ नवीन आयाम उत्पन्न हो जाते हँ तथा पुराने मवनों को ही तनिक इधवर- 
उघर घटा-बढाकर वास्तुकला मे परिवतंन छाने की कई सौ वषं पुरानी प्रथा का पतन 
डो जाता है । यह अवद्य है कि नाटको को रचना इस कारु मे अपेक्षाकृत कम हुई किन्तु 
साथ ही कुछ एसे विद्धान्‌ मनीषी मी उत्पन्न हुए जो रंगमंच को कखा की मान्यता देने 
को प्रयत्नशीर थे। इस दृष्टि से नाटकों की रचना से इतर भी पर्याप्त प्रगति हुई। 

रंगमंच के रूप तथा सज्जा-सम्बन्धी कुछ बहुत ही कान्तिकारी परिवतंन सामने आये, 

निदेशन को मी एक रचनात्मक ,सुजनात्मक कायं समज्ञा गया, नाट्यालाओं के 
निर्माण में वास्तुकला की एेसी प्रथाओं का अन्त हो गया जिनसे रंगमंच को अधिकसे 
अधिक रगमंचीय' अथवा रगमचानुकूर' बनाया जाता था ओर प्रदर्शन की 
संगठनात्मक पद्धति में मी सामाजिक, ओद्योगिक तथा पूंजीवादी दशाओं को विचार 
करके कुछ विशिष्ट परिवतंन क्रिये गये । आद्या यह्‌ की जाती है कि इन परिवर्त॑नों का 
प्रतिफल धथार्थवादी नाटक के युग के पुरा-पुरा समाप्त हो जाने के पदचात्‌ ही सवसे 
अधिक मिरु सकेगा । 

नाट्यशाराएं कोई तीन दराकों तक अपना शोधन एवं संस्कार करने मे. क्गी 

रही, माडम्बरपरुणं जपे रा-प्रदरशंनों मे प्रयुक्त सामग्री की प्रथा कम होने लगी; सत्रहवी- 
अठारहवीं शताब्दियों मे राजमहकों के नाचघ रों ओौर असृ जनीर उन्नीसवीं शताब्दी 
को नाट्यज्ाराभों को अलंकारपूणं वास्तुकला का बहिष्कार किया जाने कगा । 
भ्राचीन ढंग की दु्य-सज्जा को ही उस कार की वास्तुकला का मुख्य अंग माना गया ओौर 
मवन-निर्माता नादूयसालामों के अन्तरिक रूप का विचार न करके उन्हें बाहर से ही 
सजाने में व्यस्त रहे । वे स्वयं तो विलकुर अमौकिक तथा असुजनदीरू थे, इयक्िए 
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मूतका मे प्रचलित प्रथाओं का आघार मानकर वास्तुकला की दी को अधिक से 
जधिक अकंकृत करने मे ही वास्तुकला की सिद्धि समञ्चन लगे । 
ओर जव नाट्ूयालाओं की सजावट की बात आयी तब अक्कारों के प्रति 





पेरिस आपेरा हाउस । ( फ़िल्पि गिकबटं हेमटेन कृत पेरिस इन ओल्ड 
एण्ड प्रेजेन्ट टाइम्स से ।) 


उनका जो राग था वह अबाध रूप से उमड़ पड़ा 1 एेसा प्रतीत होने र्गा जैसे उस समय 
की हर नाट्य-शाला पेरिस के अपेरा-मवनो में परिलक्ित . फ़ंसीसी अभिरुचि की 
साकार, दैवी प्रतिमा बन जायगी । प्रस्तुत चित्र मे दिखाये गये मवन में बहुत ही कम 
स्थर एसे होगे जिनके लिए पाठक कह सके कि उनके निर्माण मे सच्चाई है अथवा 
ईमानदारी है । प्रत्येक इंच आडम्बरपूणं है प्रत्येक इच मेः मूति कला की प्रदर्शनी 
सजायी गयी है; कहीं पत्थरों मे बनी माकाएं कटक रही ह, कहीं देखने में सुन्दर स्तम्म 
है । तात्पर्यं यह है कि जो कुछ सी है वह दिखावे के लिए है, वास्तुकला की “राजसी 
अभिव्यक्ति है--स्थूक, मोटी, किन्तु छिछली । हो सकता है कि प्रस्तुत चित्र फ़ंसीसी 
वास्तुकला की उत्कृष्ट उपकरग्वि हो किन्तु प्राचीनता का अनादर करने में हमारी पदु 
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नवीन पीढी यह्‌ आवद्यक नहीं मानती कि इस प्रकार कीं कका को संसार को नाट्‌य- 
शाखाओं के लिए आदर्श-स्वरूप माना ही जाय । | 
यदि आप प्राग के नेशन थियेटर, अथवा सोफ़िया या मेक्सिको या म॑ँङ्डि 
या विथेना या ओसलो की नाट्ूयशाखाओं, या पफ़रंस के बड़-वड़े नगरोंकी 
नाट्यशालाओं को ध्यान से देखे तो आपको इसी प्रकार की वास्तुकला के उदाहरण 
मिकेगे, बोकर, व्ययपूर्णं; ओर उनकी राजसी शी मिथ्या प्रतीत होगी, उनकी 
वास्तु कला ज्ूटी जान पड़गी गौर उनमें वह सरता, सहजता अथवा घनिष्टता नहीं 
दृष्टिगोचर होगी जो प्रथम श्रेणी के नाटकों के प्रद्यंन के किए, यथाथंवादी नाटकं 
के प्रदोन के किए भी आवश्यक है 
आइये, यहां हम ॒पफरांसीसी वास्तुकला की एक आदं कृति ( देखिए 
प्ठेट-५४) का अध्ययन करे । इस मवन में १९१० ई० के पूवं के पचास वर्षो की 
समस्त वास्तुकलात्मक गतिविधि का प्रतिविम्ब है । उचित बात तो यह हँ कि एेसे भवनों 
का निर्माण नाट्य्ाखाओं की आन्तरिक आवश्यकताओं ओर रंगमंच पर नाटकों के 
भ्रददंन के जिए उपयुक्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर हौ । एक आधुनिक 
चिन्तक पूछ सकता है कि यदि एेसी वात है तो फिर क्याकारण है जो प्रस्तुत चित्र में 
दिखाये गये मवन के ऊपर घड़ं सजा दिये गये है ओरक्याकारणटहैजो भवनके ऊपर 
के भाग मे ठीक बीचोबीच, वास्तुकला मे मिरी को मूतिकला का मी सामंजस्य कर 
दिया गया है ? इसी प्रकार मवन के नीचे की ओर चौखटो मे अति ही नाटकीय ढंगसे 
मूत्तियां क्यो वना दी गयी ह ? मवन को वाहरी दीवारों पर पुराने, अप्रचक्िति अककारों 
के चित्र क्यों गढ़ दिये गये ह सौर एेसा क्यो नहीं है कि दीवारों मे सन्तुक्िति ढंगसे वस 
दो-तीन दवार हों ओर दो-तीन खिडकियां खोक दी गयी हों ? इन प्रदनों के उत्तर में वस 
इतना ही कटा जा सकता है कि उन्नीसवीं राताब्दी की नाट्यशाकाओंकी यही 
वास्तुकला थी, यही रीति भी । ठीक है कि इस भवन का उद्घाटन १९२२ ई० में 
हता है किन्तु यह्‌ मवन जिसदेशकाटहैउस देशके लोग नाट्यशालाओं की वनावट 
आदि म वस्तुतः अव भी उन्नीसवीं राताब्दी में ही पड़ हुए हैँ । उन्नीसवीं सदी को वास्तु- 
कलात्मकं प्रवृत्तियों को अमिव्यक्रिति मवन की वाहूरी दीवारों पर ही नहीं इई है; अति 
अधिक अरृकरृत ढंग से निमित दल्ेकों का प्रतीक्षाख्य, संगममर की बनी सीढियां तथा 
अतिशय सजे-वजे “भाडिटोरियम' कौ वही कहानी दृहराते है 1 अन्दर की सजावट 
मे तो मूतियों को मौर मी अधिक वहुरता है, चटपटापन है, हार है, मालाएं है । कुल 
मिकाकर जो कुछ है वह वड़ा दी मव्य दै, राजसी है, सोने के समान आकर्षक है, रंगीन 
दै, कृत्रिम है, उसमें दिखावटीपन है भौर चारों ओर वस आडम्बर ही आडम्बर है । 
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यूरोप की ये नादूयशाकाएं संसार के अन्य मागो मे मी उसी प्रकार आदरं समजली 
गयीं जसे पेरिस मे प्रचकिति वस्त्र माद समने जाते थे 1 किन्तु एसी नाटय शाराओं 
से सवथा भिन्न कुछ व्यावसायिक नाट्यशालाओं का मी उन दिनों प्रचलन हो रहा था 
जिनके निर्माण में व्यथं की सजावट अथवा स्थानों के अपव्यय का अधिक से अधिक 
वहिष्कार किया गया था । एसी नाट्यशाकाओं की सामान्य वास्तुकला रंगमंचीय दुष्ट 
से उपय क्त तो अवद्य होती है, किन्तु उसमे मी यदा-कदा आडम्बरपूणं अरूकारक्रिता 
को प्रवृत्ति दिखलायी पड़ती है । किन्तु इन, एक-दूसरे से समन्वय की भावना रखने 
वारी, नाट्यशाकाओं के अतिरिक्त कही-कटीं यंत्र युग की प्रतीक-स्वरूपा कुछ सर्वथा 
भिन्न नाट्यशाराएं मी उत्पन्न हो रही थीं जो यत्र-तत्र नवीन वास्तुकलात्मक विरोषताओं 
को अभिव्यक्ति के कारण मविष्यका मागं मी प्रशस्त कर रही थीं ओर कुछ पुरानी 
रोतियों के अनुसरण के कारण मूतकारु की कतिपय विरोषताएं मी रखती थीं । जेना 
स्टेट धियेटर की दीवारों ओौर उनसे फूटते हुए दारो को देखने से इस वात का पता चरता 
है कि आधुनिक नाट्यशालाओं के निर्माता वास्तुकला की किस दिदा मे अग्रसर हो रहे 
थे। जेना स्टेट थियेटरका यह्‌ रूप ( देखिये प्लेट ५४ ) वास्तुकला के क्षेत्र मे एक 
चुनौती रहा दै--सर्वाधिक उद्धरणीय ओर सर्वाधिक विवादग्रस्त! अव संसार की 
प्रायः समी अपेक्षाकृत कघु आकार की नाट्यशाकाओं को बनावट इसी तरह सादा, 
सर ओर अन्दर से सुविघधाजनक होने लगी है । 
किन्तु आज बहुत से देश एेसे मी है जहाँ के सिनेमाघरों की वनावट हारीवुड- 
दीरी की अदािकाओं के समान है-- यंतो की तरह नपी-तुली, स्वच्छ ओर चमकदार, 
रंगीन ओर मीठी गम रोशनियों से भरपूर । जमनी मे मैक्स किटमेन तथा ओस्कर 
काफ़मेन प्रमृति आध्‌ निक वास्तुकलाविदों ने नाटकषरों को अकछृत करने कीप्रयाका 
बहिष्कार किया ओर एेसी दौरी चकायी जिसमें श्रोता ओर रंगमंच के मध्य अधिक से 
अधिक तादात्म्य हो । आवश्यक सजावट के किए मी उन्होने एक मौलिक, सर्वथा नवीन 
ढंग निकाला 1 मैक्स किटमैन हारा निमित म्यूनिख आटं धियेटर' (देखिए प्ठेट ५५) 
की वास्तुकला करान्तिकारियों द्वारा स्त्र समादृत हुई । १९२५ ई° के परचात्‌ उसका 
भ्रमाव मी बहुत व्यापक सिद्ध हुआ । किन्तु संसार नाटयशालाधों की वास्तुकलात्मक्‌ 
जञैली मेँ अभी उस स्थिति अथवा स्तर पर नहीं पहुंच पाया था जिसे राजसी ढ्गसे 
सजावट करने की उन्नीसवीं शताब्दी की परंपरा से पृथक्‌ ओर इस नाते विशिष्ट समज्ञा 
जाय । प्रक कायड राट तथा नामन बेर गेडस आदि सृजनशीख, कल्पनारीक 
कलाकारों के चित्रो मे भावी नणट्यशालाओं के वास्तुककात्मक पञ्च के प्रति स्वप्नों 
का. संयोजन आज अवश्य हो रहा है 1 किन्तु जव तक उनके स्वप्न स्थूर ओर साकार न 
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हो तब तक हमारे दष्टिकोण से उनका कोई एतिहासिक महत्व नहीं । 
उन्नीसवीं शताब्दी के नाटकधरों की वास्तुकला को केवल प्रतीकात्मक रूप से 
-आपेरानुकूक कहा जा सकता है, किन्तु उस काठ की रंगमंचीय सज्जा तो प्रतीकात्मक 
रूप से नहीं, वास्तव मे अपेरा के अनुकूल थी । वह्‌ आपेरा के लिए सज्जित होया भव्य 
रोमांसवादी नाटकं के किए (अथवा मनोवेज्ञानिक नाटकं के किए), यथार्थवादी युग 
के पहले उसकी सज्जा मे ऊम्बे-चौड़ रंगीन चित्र, अत्यन्त ही आकर्षक ओौर चमत्कारपूरणं 
तथा काफी स्थान घेरने वाके बड़े-बड़े दुह्य अवदय होते थे। उस समय दरक ओर श्रोता 
जब अपने सामने के रंगमंच की भोर देखते थे तब मंच के अग्रमाव को पार करती हुई 
उनकी दृष्टि अनेक पंक्तियों ओर अनेक मंजिलों मे सजी मंच की सज्जा की ओर जाती 
थी । बड़ी अजीव, बड़ी भयानक चित्रकला थी वहु जिससे रंगमंच को सजाया जातां 
था-मटमेले, बेढगे रंग ओर रचना भी बहुत इक्थ ओर अर्थहीन । 
बाद में जब यथार्थवादी आये तव उन्होंने मात्र यथा्थंवाद पर बर नहीं दिया । 
एक के बाद एक उन्होने प्रायः प्रत्येक रंगमंच पर “अपेरानुक्‌ल' सज्जा की कृत्रिमता 
को निःलेष कर दिया गौर उसके स्थान पर वास्तविक जीवन मेँ काम आने वाङ वास्तविक 
उपादानं के चित्रं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया । उनके चित्र इतने स्वाभाविक, 
इतने यथार्थवादी होते थे कि रुगता था जैसे वे जीवन के ही अनेक छायांकन हौं । डेविड 
बेरास्को ने यथार्थवादी सज्जा को अधिक-से-अधिक स्वाभाविक बनाने के किए छोटी से 
छोटी चीजों का मी महत्व समन्ञाया गौर उसने इस तरह की, छोटी से छोटी, सेकडो- 
हजारो चीजे इकटूढी मी कीं । यथार्थवादी नाटकं का दर्शक मंच पर टेलीफोन, 
दरवाजों के सच्चे ढांचे, कई तरह के य॑त्र, सच्ची शराव ओौर शराबस्राने, सच्चे फूल, 
होट मौर रेस्टरां गौर वास्तविक प्रणयस्थखियां देखकर दंग रह जाता था। इन छोटी- 
मोटी सच्ची चीजों, इन छोटे-मोटे विस्तारो से धिरकर अभिनेता भी अपने को अब भी 
वैसे ही मूर जाते है जैसे वे अपने को पहके के चित्र-सज्जित, चित्र-मण्डित रंगमंचों पर 
मू जाया करते थे । वह युग था स्वामाविकतावाद का-चयनात्मक स्वामाविकतावाद 
का नही, एसे स्वामाविकतावाद का जिसमे जीवन के यथाथं को फोटो-चित्रों की तरह 
बस ज्यो का त्यौ प्रस्तुत कर देना ही अभीष्ट हो । . 
उसके बाद रंगमंचों को सजाने वाके, सज्जाकार आये । उन्होने पुरानी, 
कृत्रिम, चित्रित दृदय-सज्जा का मी विरोध किया गौर स्वामाविकतावादियों का मी । 
बीसवीं शतान्दी के नवीन नाटकं के लिए उपर्युक्त नवीन रंगमंचों के प्रति उनकी एक 
अपनी विशिष्ट घारणा थी । गोडंन क्रेग ने अपनी उस शटी से संसार के रंगमंच मे 
आन्दोकन उत्पन्न कर दिया था जिसको अमेरिका के एक प्रमुख प्राध्यापक-समारोचक 
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ने “साहसपूणं किन्तु प्रमत्त" कहा था । यहां यह स्वीकार करना होगा कि करेग कं कृतित्व 
से रंगमंच पर अभिनय कौ महत्ता को सर्वोपरि मानने के किए मार्गं तैयार हुभ। 
कठिनाई केवल यह थी कि क्रेग तथा अन्य प्रतिभाओं के समय मे अभिनय के किए केव 
यथार्थवादी नाटक ही उपकब्व थे। उन्होने दृश्यों को अधिक से अधिक सहज बनाया, 
चित्रौ का प्रयोग मितव्ययिता के साथ किया ओौर रंगमंचों पर रंगों ओर रोशनियों का 
एेसा सुन्दर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया किं इस प्रकार जो समन्वित सज्जा तैयार हुई वह 
उन पर खे जाने वाजे नाटकों से मी अधिक क्किति ओर मोहक प्रतीत हई । उन्होने 
एेसी पृष्ठभूमि की रचना की जो यथार्थवादी केवर उस सीमा तक होती थी जिस सीमा 
तकं स्वयं नाटककार कौ रचना मे उसको अपेक्षा हो । जीवन अथवा प्रकृति मे जो सहज 
रूप से दिखायी पड़ता है उसके परे जाने का प्रयत्न उन्होने कदापि नहीं किया; किन्तु 
यथाथ की अपनी सीमाओं में ही उन्होने अपने रगभंचों को एसे ढंग से सुसज्जित किया 
कि उनका इ्द्रिय-परक आकषण, उनका रंग तथा रेखा-विधान,उनकी सम्मिलित 
सामूहिक प्रमावोत्पादकता कहीं से कम नहीं होने पायी । 

श्ौलीकरण' शब्द का प्रयोग आधुनिक रगमंच के सन्द मे बहुधा बहुलता 
के साथ किया जाता है । श्रौलीकरण' का सम्बन्व रगमंच की सज्जा मे सौन्दयं की सतत्‌ 
अवतारणा ओर उन डिजाइनों की एकता से होता है जो नाटक की पृष्ठमूमि में सतत्‌ 
रूप से सक्रिय रहते है। सज्जाकार उसका प्रयोग कभी नाटक को ओर मी सम्मोहक 
बनाने के लिए करता है ओौर कभी नाटक मे निहित किसी अमिप्राय-विशेष को 
अभिव्यंजित करने के छिए 1 नाटकों के प्रदशेन में छिपी हई अनुमूतियो को 'दुश्य' के 
घरात पर छाने के किए यह्‌ बहुत आवर्यक है । 

१९२० ई० तथा १९५० ई० के बीच नाटककार अथवा अभिनेता का महत्व उतना 
नहीं रह गया था जितना दुर्य-सज्जाकार का । दुश्य-सज्जाकार ने नाटकं के दुर्य-पद्ष को 
ओर भी अधिकं संवरद्धित करने के लिए रंगमंच की क्षमताओं को अभूतपुवं प से बढ़ा 
दिया था । रंगमंच पर कलित, चमत्कारपूणं दुदयों की अवतारणा करके उसने देको के 
मानसिक बोध को इन्दरिय-परक आनन्द से अभिसिचित किया ओर इस प्रकार नाटक 
के गुण ओर गौरव को ओर निकटः से समञ्चने मे सहायक सिद्ध हुमा । बाद में जव इन 
नाटकों मे शुष्कता आने लगी ओर उनमें वास्तविक जीवन का छायांकन किया जाने रगा 
तव रंगमंच की सज्जा ओर भी सरल ओौर सुविधाजनक कर दी गयी ओौर नाटकं की 
शुष्कता को सुन्दर रगो तथा रोशनियों के योग से सन्वुक्िति करने का प्रयास किया गया । 

इस समग्र एेसा भी था जब रंगमंच को समुचित रूप से आलोकित करने का 
प्रन एक भारी समस्या बना हया था। कभी मोमवत्तियो का प्रयोग होता था ओौर 
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कृभी तेर अथवा गेस के लारुटेन जाये जा देते ये । किन्तु जव विजरी का आविष्कार 
इजा तव एक पुरानी समस्या का हल तो निकला ही, रंगमंचों को नये ढंग से सौन्दर्य- 
सज्जित करने के किए एक नवीन प्रसावन भी सामने आया । विजली के वटनों की 
सहायता से रंगमंच पर आलोक को आवश्यकतानुसार धटाने-वढाने मे सर्ता प्रतीत 
इई ओर किसी एक विशेष दुर्य पर प्रका की वाढ उत्पन्न करने अथवा किसी दूसरे 
दुर्य पर इच्छानुसार आखोकं को मन्द करने में सहायता मिली 1 रंगमंच पर रंगों का 
विवान ओर भी अधिक कलात्मकं हो सका ओर नाटक की भावना के अनुसार कभी आंखों 
को तेज गने वाले प्रकारापु ज फक दिये जाने गे ओर कमी प्रका के नाम पर वस 
मरकाड का मन्द आभास मात्र उत्पन्न कृर दिया गया । अपेक्षाकृत मन्द प्रका वाछे वल्व 
रकार की एक पूरी आवी उत्पन्न कर देने वाछे वल्व, आवदयकता के अनुसार नीचे, 
ऊपर, दार्ये -वाये, छोटे-छोटे जकते हुये ल्रू.ओं के लच्छे ओरएेसे टी वहुत से अन्य 
प्रसाधनौं के प्रयोग से नाटक के माध्यम को इतना मुखर ओर इतना खचीका वना 
दिया गया कि दशेको कौ भाव~ग्राह्यताको भी उसी के अनुसार घटाना ओर वढ़ाना 
सररु हो गया । तात्पयं यह है कि विजखी के आलोकसे प्रायः वेसा ही प्रभाव उत्पन्न 
करना संभव हौ गया जसा पहले, पृष्ठभूमि में संगीत के सृजन से संभव था। 

रंगमंच की दुष्टि से विजटी को अभिव्यक्ति का अव इतना महत्वपूणें माध्यम 
मान किया गया है कि आधुनिक मंच-सज्जा मे उसका एकत अपना, मौकिकि स्थान टो 
गया है । कदाचित्‌ विजली के प्रभाव में ही आधुनिक कार के वहुत से विचारकों का यह्‌ 
मत भी होने रगा है कि संसार को पह के वास्तुकंछात्मक रगमंचों का पुननिर्माण करना 
चाहिए ओर रंगमंच पर बस किसी एक तटस्थ्‌ दृश्य के किए उपयुक्त सामग्री इकट्टी 
करके नाटक के अन्य दु्यों के लिए भी उसीं को पर्याप्त समज्ञना चाहिए 1 जहां तक 
अभिनय मे विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति का प्रन है, नाटक का निदंशक विजखी की 
रोदनी से, उसे अपेक्षाकृत घटा-बढाकर, उन भावों की अवतारणा सरता से कर 
सकता है । नाटक मेँ निहित घटनास्थरों का संकेत एकाव पर्दो; स्तम्भो अथवा कुछ 
अन्य प्रसाघनों के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है । किन्तु यदि रंगमंच प्रदर्ोन के मंच 
न होकर वास्तुकला के विभिन्न उदाहरण होने लगे तो उन्हें अधिक्‌ से अधिक सरक करने 
के प्रति जो हमारा प्रयास हो रहा है उसकी समाप्ति हौ जायगी । यह कोड आवश्यक 
नहीं है कि बिजली के विभिन्न प्रभावोत्पादक भ्रयोगों के साय ही रंगमंच की 
वास्तुकला भी परिवतित होती रहे 1 ॑ | 

प्रदर्शन की आधुनिक रीतियो की खोज में कुछ सर्वेथा नवीन प्रवृत्तियां भी 
उत्पन्न हो गयीं । आधुनिक नाटकं के किए उपयुक्त रंगमंचीय पृष्ठमूमि का निर्माण 
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अभिव्यक्तिवादी चित्रं के प्रयोग से किया जाने र्गा । किन्तु एसे चित्रोसे दशेकों का 
मनोरंजन भी हुआ ओौर नाटक के मूक तत्व से उनका ध्यान भी विचकित हुआ । आधुनिक 
कार की निर्माणात्मक प्रवृत्ति से वास्तुकलात्मक रंगमंचों की रचना को बर मिला ओौर 
उससे प्रेरित होकर कुर एेसे विशार, वास्तुकलात्मक रंगमंच खड किये गये जिन पर, 
पृष्ठभूमि में कोई परिवर्तन लाये विना ही, कई तरह कौ घटनाओं का दिखाना संभव 
हो गया 1 इस रीति के अनुसार रंगमंच पर कोई एक ही संदिष्ट, सुयोजित दुदय-सज्जा 
नाटकं के अन्य दुर्यो के किए भी उपयुक्त होती थी । अत्यधिक सजावट कौ प्रवृत्ति का 
बहिष्कार किया जाता था ओर दशक ओर अभिनेता के वीच परदे का व्यवधान अनावद्यक 
माना जाता था। प्रयोगवादियों के एकं दूसरे वग ने एक सर्वथा दूसरे ही प्रकार के 
रंगमंच रचे । वे रंगमंच को विल्कुक अधेरा कर देते है ओर विजरो की रोदानी 
अभिनेताओं पर फककर वस उन्हं ही आलोकित करते रहते हैँ । इन नयी रीतियो का 
एक उत्तम परिणाम तो यह्‌ हुआ कि दृश्यो के वीच दशक को जो दूसरे दृश्य अथवा दूसरे 
अंक के आरम्भ के किए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी वह बन्द हो गयी-ओौर वह प्रतीक्षा 
अनिवायं भी थी क्योकि दुर्य अथवा अंक-परिवतंन के साथ ही साथ मंचीय सज्जाको 
भी परिवर्तित करने की प्रथा थी। 
बिजली के आविष्कार के परचात्‌ वास्तुकलात्मक रंगमंचों का पुनः अवतरण 
हा ओर श्रोताओं अथवा दरोकों के समक्ष नाटक को अधिकं से अधिक सफलता के साय 
प्रस्तुत करने को दिशा मे भी अनेक नयी रीतियां चर निकली । सवसे अधिक मनोरंजक 
वात तो यह्‌ हुई किं कुछ एसे घूमने वाके रंगमंचों का आविष्कार हुा--अपने ही केन्द्र 
पर चक्कर रुगाने वाडे एसे रगमंचों का- जिन पर एक ही घुमाव में र्गभग एक दजन 
दृश्यो को प्रदशित करना संभव हो गया। (देखिए पृष्ठ ६०३ पर बने हुए 
रेखा-चित्र ) । देकं के सामने जब तक एक दुर्य चरता रहता है तव तक पीछे एक 
दूसरा दुर्य भी तैयार होता रहता है ओर एक दृश्य के समाप्त होने के तुरंत बाद पर्दा 
गिरते ही विल्करुक दूसरा दृश्य सामने आ जाता है 1 इन आविष्कारों का एक परिणाम 
यह भी हृजा किं पहले की चमत्कारपूणं सज्जा वारी रीति को अब ओर भी अधिक 
सरता से अपनाया जा सकता था ओर यथार्थवादी नाटकं के यथार्थवादी रंगमंचों 
की स्वाभाविकतावादी सजावट भी गव गौर अधिकं आसान हो गयी । किन्तु वाद की 
प्रगति से तो यह आभास होने रगा कि अपेरा को छोडकर अन्य प्रकार के नाटकं के 
प्रदशेन में ये दोनों प्रकार की रीतियां बहिष्कृत कर दी जार्येगी ओर रंगमंच पर जो कु 


रह जायगा वह बस साघारण, विस्तृत अभिनय-स्थली होगी, वास्तुकला होगी ओर 
विजटी के प्रका का सृजनात्मक प्रयोग होगा । 


बोस्तवां शताब्दो के प्रारम्भ कौ रंगलालाएे 
६०३ 





मेवस रीन्हाटं कृत घूमते रंगमंच का रेखाचित्र जिसमे भिधित दृश्य संयोजित 
किएजारहेर्है। सेटिगं कौ निर्माण-विधि पर गनौर कोजिए । किसी स्थान 
को चित्रित करके उसका मूतं स्वरूप तयार नहीं किया जा रहा हैः वरन्‌ उसे 
योड़ा-थोडा करके ढाका जा रहा है। प्रोसीनियम से हर दद्य में निमित 
भाग का एक अंश दिखायी दे रहा है । नीचे दाहिनौ ओर प्रोसीनियम दिखायी 
दे रहा है । एते रंगमंच पर घुमान वाके यंत्र को थोड़ा सा धुमा देने पर ही दृश्य 
परिवर्तन फ़ौरन दिखाया जा सक्ता है । 
(अन्स्टं स्टनं ओर हीन्ल हेरल्ड कृत रीन्हाटं अण्ड सीने बहन" के लिए अन्स्टं 
स्टनं द्वारा अंकित ङाइंग से 1) 





६०४ रगमंच 


विस्तृत ओर व्यापक सज्जा वाले रगमंचों का लोप होने ल्गा ओर उन्दीं के 
साथ ही उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित भारी-भरकम यत्रो ओर उपकरणों से वोक्चिक 
रंगमंच भी कम होने कगे । रंगमंच पर छोटे-छोटे दुद्यो को दरवो के रूप में प्रस्तुत 
करने की वह्‌ प्रथा भी मन्द पड़ने रुगी जिनका अब तक प्रचलन रहा दै! भारी-भरकम 
यंत्रं वाले रंगमंचों के उदाहरण-स्वरूप म्यूनिख के प्रस रीजेट थियेटर का एकं चित्र 
(देखिए प्ठेट ५६) प्रस्तुत कर रहा हूं। रंगमंच के व्यापक आकार के सामने 
आडिटोरियमः (प्रक्षागृह) बहुत ही छोटा (केवल -११०६ व्यक्तियों के किए 
बैठने का स्थान है) प्रतीत हो रहा है। रंगमंच के ऊपर की ओर व्यापकता के साथ फैले 
हुए खुले स्थान की तुना में स्वयं रंगमंच पर खड़ा, दिखलायी देता हुआ व्यक्ति कितना 
छोटा मालूम हो रहा टै । पीछे को ओर चित्रो का संग्रहकक्ष देखिए 1 नीचे की ओर 
सामानो का एक पूरा हाल है ओर रंगमंच के ऊपरभी दो मंजिलों तक सामान ही 
सामान भरे पड़ है! जो रोग बीसवीं शताब्दी की नवीन रंगगालाओं के सुजन की दिशा 
मे सक्रिय है वे इस प्रकार के जटिक, वोक्चिर रंगमंचों कौ कृत्रिमताओं के प्रति जागरूक 
है ओर वीसवीं शताब्दी के रंगमंचों को वे अधिक से अधिक सामान्य तथा सरल वनाना 
चाहते है । चित्र मे दिखायी देने वाटे प्रायः वे सभी उपकरण उनके चिए व्यर्थं 
ह ओर उन सवको वे रंगमंच से हटा देना चाहते हैँ । 
उस चित्र के ठीक नीचे एक स्वेथा भिन्न प्रकार के रंगमंच का चित्र दिया गया 
दे। इस चित्र के काकार हैँ एेडोल्फ एप्पिया । रंगमंच पर नाटकों के प्रददन की 
रीतियो पर उनका प्रभाव बहुत गहरा पडा ओौर प्रदहोन के भावी सिद्धान्तो पर भी उनकी 
छाप अमिट है। उनका विद्वास था कि रंगमंच को किसी साधारण कश्च से वस थोड़ा 
ही भिन्न होना चाहिए ओर अन्तर भी केवर व स्तुकलात्मक होना चाहिए । एसे रंगमंचो 
पर प्रकाश के कलात्मकं संयोजन तथा नियंत्रण-द्वारा अभिनय ओर अभिनेता दोनों को 
मौर भी स्पष्ट रूप से प्रदशित किया जा सकता है ओर दूसरे प्रकार के, सामानों से 
वोक्ञिर रगमंचो की अपेक्षा एसे रंगमंचो पर सौन्दर्यं की अवतारणा भी अधिक सरता 
से होती है। 
शताब्दी. के आरम्भ मे ही एेडोत्फ एम्पिया तथा गोडन क्रंग (जिनके वारे में कुछ 
अधिक कहना किसी दूसरे अध्याय में संभव होगा) के प्रयतो से रंगमंचीय सज्जा के 
भति छोगौं को भावना बदलने र्गी । इन दोनों कलाकारों ने अपने समय के वहत व्यस्त 
रंगमंचों से दुर रहकर कायं किया है। अपनी भावनाओं मे उनको असीम आस्था थी 
गौर कदाचित्‌ इसीलिए नवीन रंगमंच के प्रति अपनी धारणाओं का विदान न करके 
दे से निष्कासित होना उन्होने अधिक सम्मानजनक समघ्ा। वे एकाकी रहे, ओर 





ऊपर रीजेन्ट थियेटर, म्युनिच, का एक खुला द्य । इसमें रंगमंच को 

विज्ञालता ओर यत्रो की व्यवस्था दृष्टव्य है । इसमें प्रक्षागृह को अत्यन्त 

सादा बना दिया गयाहै, बैठने के किए गोलाधं में सीट ल्ग हई है । 

परन्तु रंगमंच उन्नीसरवीं शताब्दी के अन्त के अत्यधिक अलंकृत चित्र- 

सेटिग कौ याद दिलाता है ।) (निमति मेक्सलिटमान) । नीचे, इसी के 

विपरीत, एडाल्फ़े अप्पिया कृत एक सादा रंगमंच को डिजाइन (उसी के 
ल' ओत्र द आतं विवान्त' से ।) 
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ध. 


योरोपियन आटं थियेटसं ओर अमेरिकन लिटिल थियेरसं के सादा 

दुक्ष्य । ऊपर, “लृई फएडनेन्ड' के लिए टी० सी० फिलारंज कृत एक जमन 

सेटिग । नीचे, “दी एम्परर जोन्स' के (आइडल दृश्य के लिए डोनाल्ड 

ओयेनस्लेगर को एक डाइंग । १९३१ ई० में येल युनिवसिटी यियेटर 

` में यह इसी रूप में प्रदशित हुआ या-१९२५ ई० ओर १९४० ई० के 

बीच महत्वपू्णं छोटी ओर कालेज रंग्ाला्मो में दुश्याकन की कला में 
जो महान्‌ विकास हग था उसी का प्रतौक । 


सा 


9४ । 
"6०9, 
1८ 
। 





१९२० ई०-१९३० ई० के बीच सरलीकृत अभिनय वाकी संस्थागत 
रंगशालामं के दो उदाहरण । ऊपर, वोक्सबुहने, बलिन मे, उजोनंसन 
कृत “वियान्ड अवर पावर' का एक दृश्य । अभिनेताजो में फ्रडरिक 
केसलर घुटनों के बल बैठे हृए ओर हलेन फहदमेर, लञोया पर है । नोचे, 
लेनोरमाण्ड कृत “दी फ्ेल्योर' का एक रेलरोड स्टेडान दृश्य है । लौ सिमोन्सन 
कृत डिजाइन मे, न्य्‌ याकं थियेटर गिल्ड द्वारा प्रस्तुत होने पर यह दुश्य 
एसा ही लगता था। मंच के अंधेरे स्थानो पर कुछ यथार्थपरक छोटे-छोटे 
टुकड़ों का प्रभावज्ञाली प्रयोग दष्टव्य है । (अगस्ट शलं ओर वन्डाम 
स्टुडियोज के चित्रो से 1) 
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अंकित दृश्यावली के स्थान पर बीसर्वीं कांतान्दी की. दो अन्य 


व्यवस्थाए । अपर, 





मच पर 


डांग 


रां जोन्स की एक ड 
से ।) नीचे, -िस्टराटा' का एक दुर्य; मास्को आटं यियेटर म्युलिकल 


स्टूडियो हारा यह इसीरूप में 
ढंग 


किया गया था। इसके 


से निमित किया गयाथा कि वह परि्बतित किया जा 
सकता था; इसके मच पर पर्दा नहीं था । (आइ्रक राबिनोविख की 


बदं एडमण्ड' 


“यियेतर इड वियु कोलम्बियेरः' पेरिस, 
ब्रदसं करमाजोवः के अभिनय के लिए, इसको 


व्यवस्था इसी रूप मे हुई थो । ( 


मच पर प्रस्तुत 


डाइग से । ) 


 जेक्स कोपुङृत 


मे इमारती मच! दी 
को एसे 


मच 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ कौ रंगज्ञालाए ६०५ 
ग्रक्तफ़हमियों के शिकार हुए 1 परिणाम यह्‌ हुमा कि १९२० ई० तक उनका नाम उस 
समय के उन सहस्रो कान्तिकारियों की जिह्वा पर था जो अपने समय के कलात्मक 
रंगमंच का निर्माण कर,रहे थे। काफी समय पश्चात्‌ उनकी मावनाओों का सम्मान कुछ 
ओरों ने भी किया ओौर व्यावसायिक रंगमंचों के यथार्थवादियों से मिककर यथार्थवादी 
प्रदशेनो को सुन्दर किन्तु साधारण परिवेश में प्रस्तुत किया । किन्तु एक तरह से इन 
समन्वयवादी कराकारों ने एप्पिया तथा क्रग की प्रणी का विरोध भी किया। उनके 
प्रदरोन इतने नीरस नदीं होते थे कि मन को ठेस रगे ओर बौद्धिक, विद्लेषणात्मक 
अथवा रोमहषेक प्रवृत्ति्यां मी उनमें अपेक्षाकृत कम थीं । उस समय के 
सज्जाकारो मे कुछ वे निर्देशक ओर कलाकार भी थे जो नवीन रंगा अथवा नवीन 
नाटकों कौ स्थापना की दिशा में गतिरीर थे! अमेरिका के क्रान्तिकारी सज्जाकायों 
मे, अभूतपुवं क्षमता के घनी, कल्पनारील, रावटं एडमंड जोन्स तथा नार्मन बेर गेडस 
के नाम उल्लेखनीय रहै। जोन्स ने प्रायः तीस वर्षो कौ म्बी अवचि में अत्यन्त ही 
उपयुक्त ओर अत्यन्त ही आकषक मच-सज्जाएं प्रस्तुत कौ हं । गेडस इस क्षेत्र मे एक 
साहसी आविष्कारक सिद्ध हा 1 उसकी सज्जाओं में कल्पना का निखार ओौर विस्तार 
है । अन्य सज्जाकारों मे खी साइमंसन, जोसेफ़ अर्वन, क्लाड ब्रंगडन, रोलो पीटसं तथा 
हमन रौसं उल्केखनीय र्है। खी सादइमंसन ने थियेटर गिल्ड' के प्रददशेनों को 
अनुप्राणित किया । जोजेफ अ्वेन न्यूयाकं में युरोप से आया था ओौर वह वियेना दली 
की रंगीन सज्जा में दक्ष था। १९३५ ई० के पूवं कुछ ओर सज्जाकार सामने आये 
जिनमें जो मीलजाइनर, डोनल्ड ओयेनस्छेजर, वोरिस एनिसफेल्ड, माडिकाडं मोरछिक 
तथा स्टिवट चेनी के नाम उल्लेखनीय है । अपेश्षाकृत उत्तम श्रेणी के नाटकों का अभाव 
इस शताब्दी में प्रायः सर्वदा रहा है, किन्तु कुछ छोटी-छोटी रंगगालाओं में प्रदशेन "गौर्‌ 
प्रकार के आयोजन्‌ के क्षेत्र मे सचमुच ही कुछ चमत्कारपरणे प्रयास किये गये । 

पिच्ये चालीस वर्षो मे अमेरिका के कलात्मकं जीवन की सवसरे महत्वपूण चटना 
यह रही है किं वहाँ अपेक्षाङत रधु आकार की रंगशाकाओं की वाढृ-सी आ गयी ८२ 
ओर यदि उतनी महत्वपूणं नहीं, तो ठीक उसी भ्रकार कौ घटनाएं यौरोय के अन्य देख). 
ओौर योरप के बाहर भी, जापान, दक्षिणी अमेरिका तथा कुछ अन्य सृदरुर देशों इ 
भी घटित हो रही थीं। इस प्रकार क चेतना अथवा क्रियाज्ञीरुता अमेरिका ष 
कलात्मक जीवन भं पहले से ही परिक्षित होती री है, किन्तु उस क्रिया्ीरता 
उन्मुक्त अभिव्यवित सबसे पके १९१४-१५ ई० मे ही हो पायी । अचानक यह्‌ 
हमा कि छोटी-छोटी रगा हर मोर लने ठगी ठै; उने अनर क उत्व 
लगे है, प्रद्न कौ नवीन कला की प्रदशनियां सजायी गयी, पतर-पातिका 
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तत्सम्बन्धी जेख कखे गये ओर इन (अ-व्यावसायिकः रंगमचों पर पुस्तकं छापी गयीं । 
अभ्यासी कलाकारों ने पेरोवर कलाकारों का भी ध्यान आकषित किया जिनमें कुछ तो 
इतने क्षुब्ब हो गये कि उनमें से एकं ने विजडं आव ब्राडवे' उपनाम से एक ठेख लिखा 
जिसमे उसने अम्यासियों को नाटक की कला के पतन का प्रतीक कटहा। किन्तु 
वास्तविकता यह है किं इन विद्रोही कलाकारों के प्रयत्नो से ही उस समय के अमेरिकी 
नादय-प्रदर्हनों के लगभग पचास प्रतिशत प्रददोन सफल तथा रोचक सिद्ध हो सके। 
उनकी र्गयालाएँं आडम्बरहीन थीं; किन्तु फिर भी त्राडवे की व्यावसायिक रंगडालाओों 
से वे खुककर टक्करकेसकीं। 

ये छोटी-छोटी रंगशारएें क्या हैँ ? हिकागो के “छखिटिक यियेटर' को 
अयोगो का केन्द्र, ओर कदाचित सुन्दरतर प्रदशोनों का केन्द्र, बनाने के लिए मारिस 
ब्राउन को पांच सार तकं शिकागोवासियों की असदिष्णृता से रोहा लेने की आवदयकता 
च्यों पड़ी ? जोना गेरु तथा अन्य महिलाओं को नाटक की रचना ओर उसके प्रददौन 
मे विसकांसिन की आत्मा के संचार कौ आवद्यकता क्यो प्रतीत हुई ? खास एंजिल्स 
के “छिटिकु धियेटर' की स्थापना के किए एलाइन बन्संडर को क्यों तीन निर्दहाकों की 
नियुक्ति करनी पड़ी ? प्राविसटाउन के कलाकारों को अपने अस्तित्व की रक्षा के किए 
इतना संग्राम क्यों करना पड़ा ? स्टुअटं वाकर को अपने छोटे से "च" रंगमंच को 
लेकर त्राडवे से गोल्डेन गेट की यात्रा क्यो करनी पड़ी ? इन वातों को अच्छी तरह 
समञ्चने के किए आवश्यकं है किं हम अमेरिकी नाटूय-जगत्‌ मे प्रचित कूव्यवस्थाओं 
ओर उसकी न्यूनताओं की जानकारी प्राप्त करे! छोटी-छोटी रगदालामं के निर्माण 
की कथा किसी आन्दोरन की कथा नही, एक प्रवल विद्रोह की कहानी है । विद्रोहियों 
ने व्यावसायिक रंगदारागों कौ उन मनोविनोदात्मकं प्रवृत्तियों अथवा मनोरंजन-प्रियता 
का विरोघ किया जो किसी अन्य देश में नहीं पायी जाती थी । प्रदर्दनों मे मनोरंजन 
के अंशो को अधिक से अधिक टू सकर व्यावसायिक रंगगारागओों ने तेल, इस्पात अथवा 
ऊन के व्यापार की तरह अपना भी एक नाटकं का व्यापार खोक च्या था ओौर सव 
भ्रकार की प्रतियोगितायों को समाप्त करके राखो की आमदनी कर रहे थे। 

व्यावसायिक रंगाकाओं के प्रवन्वकों ने प्रवन्व के जो तरीक्र अपनाये उनका 

पूरा-पुरा वृत्तान्त देना यहाँ संभव नहीं । हाँ, परिणामों पर दृष्टिपात अवदय किया जा 
सकता है 1 १८९० ईद० तथा १९१० ६ ०के बीच कुछ व्यवसायियों ने यह्‌ सोचा कि यदि वे 
रंगशाङाओं को लरीद्‌ छेते है तौ नाको के प्रदर्शन पर, उनकी कला ओर सज्जा, ओर 
साथ ही अरभिनेता-जभिनेत्रियो पर भी उनका परापरा अधिकार हो जायेगा । अतएव 
कुछ महत्वपूणं नगरों की रंगशालाणएं उन्होने खरीद लीं ओर जो कपनियां उनकी शर्त 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ कौ रंगालाएे ९ 
पर अभिनय कर सकती थीं उनके अतिरिक्त दूसरी कंपनियों के किए घूम 
दिखाना असंभव कृरदिया। वे प्रतियोगी कलाकारों में से एक को प्रदर्शन का अधिकार 
सस्ते मे बेचकर उनका मूल्य कम कर देते ये, ओौर जव प्रतिग्रोगिता की भावना समाप्त 
हो जाती थी तव उनके परदशना का मूल्य वे फिर मनमाना वदृ देते ये । इतना ही. नहीं 
कुछ दूसरी छोटी-मोटी रंगशालाओों को, जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं हौता था, वे 
अपने अपेक्षाङृत निम्न श्रेणी के नाटकों के प्रदरोन के चिए वाच्य करते ओर परिणामं 
यह होता था किं न्यूयाकं कौ मुख्य नाटक-प्रवन्धकारिणी समिति उन्हं ओर उत्तम नाटकों 
के प्रदरोन कौ अनुमति नहीं देती थी । इस प्रकार छोटी-छोदी रगयालाओं को वहिष्कृत 
करके ओर उन्हें सवंथा अस्तित्वहीन तथा धनहीन बनाकर वे नाटकों के स्वतत्र 
भ्रदशनो की प्रथा को विल्कुर समाप्त करते जा रहे थे। दर्कों के बहुत प्रिय अभिनेता- 
अभिनेत्रियों को भी अपने प्रवन्धकों के साम्यं के समक्न घुटने टेक देने पड़ते थे; क्योकि 
यदि वे एेसा नहीं करते तो उन्हं अभिनय के लिए रंगमंचदही न मिरु पाते। कलाकार 
को इस कठिन बन्धन से मुक्ति दिखाने के लिए वाद में फ़्ांसिस विल्सन, श्रीमती फिस्क 
तथा कछ अन्य कलाकारों ने प्रवन्धको से खोहा भी चया । 

जोभीदहो, नाटकों ओर रंगशालाओं के व्यावसायिक प्रवन्वकों के संगठन के 
आगे अमेरिकी नाटक को ज्ुकना ही पड़ा। इसके कुछ अच्छे परिणाम भी निकले । 
टिकटों की विक्री में पहटे से अधिक सुरक्षा कौ व्यवस्था हई, नाटक-मंडच्यों की 
गतिविधियों के परिचालन के लिए एक उत्तरदायित्वपुणं केन्द्रीय व्यवस्थापिका तयार 
हई ओर यदि दर्शकों ओर कलाकारों को नहीं तो प्रवन्धको को अधिक से अधिक खाभ 
होने रगा । नाटकं को बदल-बदल कर दिखलाने की प्रथा समाप्त हो गयी ओर एक ही 
नाटक लगातार कई सप्ताहों तक दिखाया जाने र्गा । अभिनेता-अभिनेत्री एकं ही 
भूमिका में कगातार महीनों ओर बरसों उतरने रगे भौर उनकी प्रतिभा की सवंतोमुली 
परवृत्ति, उसकी गहराई, उसका वैभव आदि सव कु सपना हो गया । नाटककार 
को एक एसे विष प्रकार के नाटकं की रचना करने को बाध्य होना पड़ा जिनको दशको 
मे मांग थी; साथ ही कुछ पारंपरिक ढंग के अग्रेजी या फ्रांसीसी नाटकींका अनुकूरीकरण 
मी किया गया ! नयी भावनाओं ओर नयी प्रेरणाओं वाके नाटककारों के लि र्ग- 
शालां के द्वार बन्द हो गये। नये प्रयोगात्मक नाटकों अथवा पुराने क्लासिकस' 
का प्रचलन समाप्त हो गया ओर अधिक से अधिक्‌ टिकटोंकी विक्री को घ्यानमं 
रखकर न्यूयाकं के व्यापारियों ने जो मीठे, मनोरंजक नाटक प्रदशित करायेवेही 
भोतागों ओर दशेकों के प्रिय बने। क = 

वात अतिशयोव्तिपू्णं हो सकती है; केकिन म कहना यह चाहता हं कि किटि - 


-घूमकर नाटक 
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थियेटसे' अथवा छोटी-छोटी रंगदाकामो ने इन्हीं कुरीतियो के विरुद्ध आवाज उठायी । 
उन्होने एसे नाटकों के प्रद्न किये जो कहीं ओौर नहीं दिलाये जाते थे; प्राचीन काल के 
'क्लछासिक्स प्रस्तुत किये, ओर शा, इन्सन तथा स्ट्िडबगे प्रभृति नाटककारों के नये 
वलासिक्स' भी प्रस्तुत किये । फंस के प्रमावो से सर्वथा मुक्त अमेरिका के नाटककारों को 
रचनाम को भी उन्होने प्रश्रय दिया, अन्यथा वे अपने छोटे से दायरे मेँ ही बढ़कर विस्मृत 
हो जाते ओर सम्पूणं अमेरिका के प्रतिनिधि नाटककारों के रूप में सम्मानित कभी नहीं 
हो पाते । प्रदनों के प्रति उनकी नयी मौलिक धारणां थीं जिन्हं उन्होने कायं रूपमे भी 
परिणत किया, ओर पह कौ रंगमंचीय सज्जा में चित्रो की भरमार करने की प्रथा को 
उन्होने अप्रने कार्यो-दारा एक चुनौती-सी दी । उन्होने गोडंन क्रग कौ विचित्र सज्जा 
कं देखा था गौर पुरानी रंगालाओं तथा नवीन कलाकार-निर्देशको के प्रति उनकी क्रूर 
आखोचनाओं को भी जाना-समज्ञा था । तो इन छोटी-छोटी रंगशाकाओ मे अभिनय करने 
के किए यदि केवर अभ्यासी अभिनेता ही मिले तो क्या हृ ? मास्को के प्रसिद्ध आटे- 
थियेटरः की भी तो आरंभ में वही दशा थी । ओर आयरङैड के अभिनेताओकोभीतो 
अम्यासी कलाकारों की संररता ओर सहजता मे ही अभिनय के गण दिखलायी दिये थे ? 
इसी प्रकार योरोप के तथा-कथित “आटे-थियेटर' भी तो साहित्यिक गोष्ठियों अथवा 
नाटक-संघो जंसे अव्यावसायिक संस्थानों से ही उद्भूत हृए थे ?पेरिसमें भी तो नाटकोय 
दृष्टि से सवसे आकषक स्थान छोटा थियेतर दु वियु कोकम्बियेर' ही था । 
अमेरिका मे एसी छोटी-छोटी रंगालाओं की संख्या इतनी अधिक हो गयी कि 
उन्हं गिनना कठिन हो गया 1 बीच-वीच मे कुछ रंगशालाएं काल-कवकलित भी होती. रही 
किन्तु फिर भी उनकी संख्या बढती ही रही 1 हाँ, शताब्दी के चौथे दरक मे उन्हँ अवद्य 
कट लटके सहने पड़ । ये छोटी-छोदी रंगदालाएं फिर भी इन तमाम वर्षो में अमेरिका 
के नाटकीय जीवन में महत्वपुणे स्थान ग्रहण करती गयीं--स्थानीय नाट्य-संघों के रूप 
मे, ओर साथ ही स्कूलों ओर काञ्ेजों के नाटकषरों के रूप मे जो उन दिनों अभ्यासी 
अभिनेतानो के लिए प्रख्यात हो रहे थे। इनमे से बहुत-सी नाट्यशाला तो बहुत ही 
क्षणमगुर सिद्ध हद किन्तु उनके अल्प-से कृतित्व से ही कु दूसरे आदरंवादी, विद्रोही 
कराकारो को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । एसे प्रोत्साहन प्राप्त करने वारं मे “शिकागो 
छिटिक्‌ चियेटर्‌ कै निदेशक सैम ह्यम तथा प्राविसटाउन के कलाकारों के नाम 
उल्टेखनीय है । एक बड़ा लाम यह्‌ भी हुभा कि कुछ सुजनशीर कलाकारों का एक 
एसा स्चनात्मक गुट तयार हो गया जिसने प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धो के बीच 
अमेरिकी देको को अपेक्षाकृत उत्तम श्रेणी के प्रगतिशीरु नाटक दिखाये 1 उनके 
प्रददोनों का माध्यम पसाडेना, क्छीवंड तथा पेनसिर्वेनिया की रंगाकाएँ थीं ओर 
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साथ ही उनके नाटक रोज वली कै हिनरो ियेटरः म मी दिखलाये जाते थे। 
एक समय तो एसा भी आया कि र्गा जैसे ये विद्रोही कलाकार अपने लिए 
स्यान त्राडवे के रंगमंच पर श बना कगे ओौर व्यापारियों के व्यावसाधिक नाटकं के साय 
ही अपने कलात्मक नाटको का प्रदशेन करने लगेगे। १९२४-१९२५ ई० के मध्य इन 
कलाकारों ने इन्सन, शा, काग्रीव, ओनील, मोलनर तथा केनेडी के कोई तेरह 
नाटक न्यूयाकं तथा त्राडवे कौ रंगशाकागों मे प्रस्तुत किये । इन नाटकों के प्रदर्न के 
पीछे छोटी-छोटी रंगशालाओं में कायं करने वाङ अम्यासी कलाकारों के पांच संगठनों 
कै सामूहिक प्रयत्न सम्मिकित थे, जिनसे नाटक की सेवा तो हो ही रही थी, न्यूयाकं को 
भी प्रयोगात्मक प्रददोनों का, कदाचित उन्हीं के कारण, एक केन्द्र समज्ञा जाने रगा था । 
उनका प्रदरंन 'नेवरहुड प्ठेहाउस', थियेटर गिल्ड, एेक्टसं थियेटर' “दि स्टेजसंः 
तथा श्राविसटाउन प्ठेयसं' नामक नाट्य-संस्थानो मेँ मी किया गया । शरतिशारी 
व्यावसायिक रंगदालाओं के विरुद अम्यासी कलाकारों को कड़ाई का वहं सबसे महत्व- 
पणें कारु था। कुछ वर्षो के पदचात्‌ त्राडवे के आदशंवादी कलाकारों का रंग फीकाः 
पड़ने रगा ओर विद्रोही कलाकार मी'हताद होने लगे ओौर कलाकारों के उन दलों को 
भी हतोत्साहित हो जाना पड़ा जौ नाटकों के स्थायी प्रदरनो की दिशा मे कार्यशीक थे । 
एक बहुत अस्थायी लाम यह हुमा कि प्रगतिशीर ककाकारों ओर नाटच-संघों 
के साथ प्रतियोगिता में नाटकों के कुछ व्यावसायिक निर्माताओं ने भी अपने प्रद्ंनों 
मं कुछ विशिष्ट सुधार किये : सामूहिक अभिनय के प्रति उनका दृष्टिकोण उत्तम हज, 
रंगमंचीय सज्जा में सुधार आया भौर नाटकं के चुनाव में मी स्तर की उत्तमता का 
ध्यान रखा जाने रगा । किन्तु फिर कुछ ही वर्षो मे इन्हीं व्यापारियों ने स्थायी 
प्रदेनो के भ्रति पुनर्जागरित भावनाओं का दमन करना आरम्भ कर दिया ओर 
महत्वपूर्णं विद्रोही कलाकारों, नाट्ककारो ओर निर्देशक को धन का प्ररोमन देकर 
अपनी व्यावसायिक रंगा मे सम्मिकिति करने लगे । यहाँ इस बात.का उल्केख न 
करना अन्यायपूणं होगा कि बहुत थोड़ एसे लोग भी ये जिनको व्यावसायिक रंगारागों 
के व्यवस्थापकों में स्थान मी मिरु गया था ओौर उनकं कु महत्वपूर्णं प्रदशन 
संस्थागत प्रद्नों की भांति हौ कलात्मक थे । इस प्रसंग में आर्थर हापक्सि का नाम 
उल्लेखनीय है । उसने न्युयाकं में कुछ एसे उत्तम नाटक प्रदर्चित किये जो संस्थाओं को 
रंगशचालाओं मे ही संभव थे । विन्थाप एम्स भी हापकिस की तरह ही का्ी चिन्तनशील 
व्यवित था किन्तु उसकी निरदेशन-अतिभा उतनी उ्छृष्ट नहीं थी जितनी हापक्िस कौ 
थी । वाद भ न्राक पेभ्बटंन तथा एडी उ ्रमृति मतिमा भी सक्रिय हई । ये सार 
निदेशक निदेशक होने के साथ ही कलाकार म ये गौर इसीलिए उन्होने अपने को वस 
३९ 
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उन्हीं रंगशाकाओं तक सीमित रखा जो वास्तव में ठीक वसी ही यीं जसी रंगदाखाओं 
को होना चाहिए । 

उन्रीसवीं शताब्दी के अन्त से बीसवीं शताब्दी के आरभ तक, संभवतः विर्व 
के प्रथम महायुद्ध के शुरू होने तक, युरोप की रंगशालाओं को राष्ट्रीय, राजकीय 
संरक्षण मिक्ता रहा है । बहूत-सी रंगडाखाओं के नाम, जौ पहले कोटं थियेटर' से 
शुर होते थे, महायुद्ध के बाद ‹स्टेट थियेटर' से शुरू होने रगे । दशको मे जहां पहले सामन्तो 
ओर सरदारो, राजां गौर राजकूमारों को संख्या अधिक होती थी वहाँ तामान्य 
रोगों की संख्या बढ़ गयी । किन्तु कुछ देशों मे, विशेषकर जमनी मे, रंगदाखाओं को 
सरकारी अधिकारियों दवारा राष्ट की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक होने का सम्मान अव 
भी प्राप्त था । महायुद्ध के समाप्त होने के दस वषं वाद बलिन, म्यूनिख, इस्डेन, 
उम॑स्टेड, स्टटगटं तथा फ्रंकफटं के स्टेट थियेटरो' मे नाटकों के अपेक्षाकरत अधिक 
भरगतिशीर तथा अधिक उन्नतिशील प्रदरोन किये जाने लगे । सोवियत रूस के रंगमंचों 
पर कुछ मौर अधिकं रोमांचकारी ओर उत्तेजनापूवं रचनाओं का प्रचरन चल निकला । 
लेकिन जर्मनी की रंगदाकाएं जन-सेवा-आयोग' अथवा (नाटक सेवा आयोगः जैसी 
चीजों की तरह काये कर रही थीं ! यह्‌ एक एसी विशेषता थीजो जर्मनी की 
अपनी विशेषता थी ओर किसी अन्य देका मे या किसी अन्य समय में नहीं देखी गयी 
थी } जमनी की एसी राशालाओं मे जीवन्त किन्तु कृत्रिम भाववाले यथार्थवादी नाटक 
भी खेर गये ओौर प्रदश्न के आधुनिक रूपों मे ढारकर कुछ वहुत पुराने, उत्तम श्रेणी के 
क्कासिक्स भी प्रस्तुत किये गये । सामूहिकं प्रददेन अथवा सामूहिक अभिनय-सम्बन्धी 
उनके आदर्शो की चर्चा अगे अध्याय मे की जायगी । 

फ़ंस को रगशाकाएं राज्य अथवा नगर-प्रालिकाओं के संरक्षण में बढ़ रही 
थीं । अभिनेताओों की, अपनी निजी टोका थीं; वे अपनी रंगदालाओं में ही रहते 
थे ओर रिपटरी (एसी रगारं जो कुछ विशिष्ट नाटकों के ररेडी-मेड' स्टाक रखती 
ह ओर आवद्यकतानुसार उन्हीं को यथासंभव उन्हीं अभिनेता-अभिनेत्रियों के सहयोग 
से प्रस्तुत करती रहती ईहै--अनुवादक) ढंग से नाटक खेर्तेथे। फरंस में ठेसी रंग- 
दाङागों का अस्तित्व पहले से ही रहा है, वे परंपरा की रक्षा करती रही हँ ओर नवीन 
भ्रगतिवादियों के प्रभाव से सर्वथा अद्ूती रही है । हां, "ओडियन' के कृतित्व में 
आघुनिकतावादी प्रद्चंन को कुछ समन्लदारी से, कुछ गै रसमक्चदारी से, प्रश्रय अवद्य दिया 
गया । १९३० ६० में वहां मने “दि ब्लू बड का एक प्रद्ंन देला जिसकी पृष्ठमूमि- 
सज्जा मे म्यूनिख की सज्जा का आभास था ओौर अभिनय में प्राचीन दैलीकी उद्घोषा- 
त्मकता एवं उद्बोधनात्मकता भी थी ओर नवीन हैरी की स्वाभाविकता भी । 
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मने उसी सप्ताह मोकियर के एक नाटक का भी अभिनय देखा जो मुञ्रे सचमुच ही 
अजायवघर मं रखने योग्य चीज़ जसा प्रतीत हृ । 

महायुद्धों के मघ्य के काल में फ़रंसीसी “कामेडी' द्वारा प्राचीनकाक की एक 
गौरवपृणं परंपरा कौ रक्ना होती रही । किन्तु साथ ही एक खेदजनक बात यह भी 
होती री कि फ़ंस की रंगशाखाों पर राजनीति का नि्ंत्रण था इसीलिए उनके 
प्रददोनों में पुरानापन ओर नाटकं के चुनाव में निम्नवुद्धि का समवेशतोथा ही, 
साथ ही षडयतों की मी कमी नहीं थी । सत्तर या उससे कुछ अधिक कलाकारों का 
एक समूह तयार किया जाता जिसके प्रवन्व तथा परिचालन के चिए सरकार दवारा 
मनोनीत एक प्रशासक होता था, जो समाज के कुछ सम्मानित प्रतिनिधियों कौ एक 
व्यवस्थापिका की सहायता से कायं करता था। (यहाँ इस वात का उल्केख भी 
आवश्यक है कि इन सत्तर या उससे अविक सदस्यों मे वत्ती सदस्य सामाजिक 
रूप से सम्मानित नागरिक होते थे, जो एक प्रकार से उसके स्थायी सदस्य ये, ओर पेंदान 
पाने वाले, कछ दूसरे अवकारा-प्राप्त लोग भी होतेये ) समूह्‌ के प्रशासक, ओर 
लकितकलाओ के मंत्री अपने निणेयों मे सवथा पक्षपात-रहित नहीं थे; बे अपने 
सम्बन्वियों ओर प्रियजनों को “समाज के सम्मानित नागरिकः के रूप में व्यवस्था- 
पिका के सदस्य वना ठेते थे ¦! कामेडी' का प्रचलन फ़रांस मे पहले काफी कम्बी अवधि 
तक रहा है । नैपोकियन तृतीय ने कहा दै--रगडाकाएं राष्ट्रीय गौरव ध अंग रै, 
इसलिए उनका संरक्षण अनिवायं है 1 दूसरे देशो के नये आदशेवादियों को रंग- 
शाखाओं को राष्टीय गौरव का प्रददोन प्रतीक मानने वारी फ़ंसीसी भावनाओं कौ 
सराहना करनी पड़ी । व स 

सहायता-प्राप्त रंगशाराएें युरोप के अन्य देशोमेंभी थीं मौर उनमें अन्तर 
केवर इतना था किं कुछ अपनी विशेषतां के कारण महत्वपूणं थीं ओौर कुछ 
महत्वहीन । मुख्य राजघानियों में रिपटरी रंगालाएं अव भी स्थिर थीं । वियेना 
का "वर्गं धियेटर' (जो १७७६ ई० मं वियेना का नेशनर यियेटरः दही गया या) 
कई दशकों तक आकषेण का केन्द्र वना ओर कुछ ॒सिद्धहस्त निदेशक द्वारा 
उत्प्ेरित, अन्य देशो मे भी कु एसी रिपटंरी' रंगशालाएं निमित को गयीं जिनकी 
ओर संसार के अन्य देशों का ध्यान आकषित हु । ये रंगशालाए अधिकतर १९१० 
ई० तथा १९३० ई० के बीच अवतरित हुई थीं । उदाहरणःस्व्प, विइव के प्रथम 
महायुद्ध के वाद निमित प्राग कै नेशनल धियेटरः मौर कदाचित्‌ उसी 
कार मे निमित स्टाकटोम के नशन थियेटर' को ङ्या जा सकता है 1 अमेरिका 
के परगतिद्लीर आन्दोलनात्मक रंगमंच पर प्राग तथा बुडापेस्ट को नाटचशालाओं 
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मे खेठे जाने वाठ नाटकों का प्रभाव पड़ने रुगा--विरोषकर कंरेर कंपेक कौ अभि- 
व्यक्तिवादी रचना “आर० य्‌° आर ०”, तथा कंरेर केपेक ओौर जौजेफ कंपेक द्वारा 
सम्मिलित रूप से रचित “दि इंसेक्ट कामेडी' का प्रभाव सवसे गहरा रहा । 

ङंगलड ओर अमेरिका दोनों देशों से रिपटेरी' रंगशाकाओं को प्रथा का 
लोप हो गया । इसका कारण यह था कि लन्दन मे रंगमंचों के प्रवन्वों का स्थान 
रंगमंच के अभिनेता ही ऊेने लगे ओर न्यूयाकं में रंगशालाएं दाने: शनः व्यावसायिक 
होने लगीं । इंगङड ओर अमेरिका में १९१५ ई० के बवादही नाटक खेलने वारी 
दायद ही कोई एेसी कपनी रही हो जिसे योरोप में प्रचलित रिपटंरी के अनुसार उत्तम 
कहा जाय । इसका परिणाम यह हुआ कि शेक्सपियर के नाटकों के जितने प्रदन 
अंग्रेजी भाषी दे इंगङंड ओर अमेरिका में कुर मिलाकर हुए उससे दस गुने अकेले जर्मनी 
मे इए 1 ओौर यही कारण है जो अमेरिकी नाटकों के दरेकों की एक पूरी पीढ़ी 
(क्छासिक्स' के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के आनन्द से वंचित रह्‌ गयी । 

इंगलंड ओर अमेरिका मे रिपटेरी' रंगशाकाओं के समथेकों ने रिपटंरी 
प्रथा के समाप्त हो जाने पर जो हानि हुई है उसका उल्लेख किया है! सबसे वड़ी 
हानि तो यही इई कि शेक्सपियर, वाइल्ड, शा, सिज तथा यूनानी नाटककारों की 
रचनायों का कभी पुन प्रदान न हौ सका 1 व्यावसायिक प्रवृत्ति के निमतिओं की 
कृपा से दशको को जो कुछ भी मिक जाता था वे उसे चुपचाप स्वीकार करक्ेते ये) 
किन्तु उन्हे वास्तव में क्या क्या मिक्ता रदा होगा इसका अनुमान इसी तथ्य से गाया 
जा सकता है कि उनके अधिकतर प्रदशेन आय की भावना से परिचाल्ति होते थे। 
यह वात सवको मान्य हो चुकी थी कि रिपरट॑री' रंगशाकाएं ही एेसी रगारं 
ह जिनमें अभिनेताओं को निरन्तर ओर विविध प्रकारके प्रशिक्षण का अवसर मिल 
सकता है ओर यह भी सवेविदित हो चुका तथा कि “मास्को आटं धियेटर' की तरह 
के उत्कृष्ट, अद्ितीय सामूहिक अभिनय के लिए “रिषरटैरी' रंगडालाओं के माध्यम 
रो जमिनेता-मभिनेत्रियों का एक साथ, वार-वार वरसों तक अभिनय करते 
रहना अनिवायं है 1 

अमेरिका मे ररिपर्टरीः .चियेटर्‌ का गौरवपूणं उपसंहार उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्तिम ददाक मे आगस्टिन डली की सुप्रसिद्ध कम्पनी के साथ होता है । बीसवीं 
दाताब्दी के आरभ मं रिपटरी धियेटरः को पृनर्जागरित करने के कुछ ॒चछ्िटयपुट, 
प्रयोगात्मक प्रयत्न अवद्य किये जाते ट्‌ । १९०९ द्‌ ° तथा १९११ ई ० के मध्य एक 
वारतोएेसा प्रतीत हा जसे न्यू याकं के न्यू थियेटर' की उपरुन्वियां इस क्षेत्र में 
वहत ही महत्वपूर्णं सिद्ध होगी । किन्तु सामूहिक जीवन के अनिवायं गुणों के अभाव में 





वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की रंगदाल्ाए्‌ ६१३ 
उसका भविष्य अन्घकारमय हो गया । न्यू ियेटर' की असफलता का एक कारण यह्‌ 
भी दे कि आरभ मेही बहुत सारा घन भवन को अधिकं से अधिक भव्य वनाने में 
21 दिया गया जौर वादमें भी उस पर नाटकोंके प्रद्शनोंमे, ओर 
परदशोनों को अधिक से अधिक आकर्षक वनाने में आवदयकता से अधिक वैसे खच किये 
गये । शताब्दी के तीसरे दकं मे “रिपटंरी' आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ा जिससे 
भ्ररित होकर नेवरहुड प्ठेहाउस' के मालिको ने न्यूयाकं जिले मे एक ओर रंगडाला 
स्थापित को । किन्तु वाद में उसके "रिपर्ट॑री' ढंग से परिवद्धंन करने पडे ओर अन्त में 
उसे तिल्कुर बन्द ही कर देना पड़ा । प्रतिमा-सम्पन्न अभिनेत्री ईवा ली मैलियेन 
दारा स्थापित दि सिविकं रिपटेरी धियेटर' न्यूयाकं का अन्तिम “रिपटेरी धियेटरः 
था । अजन्त मे १९३३ ई० में रिपटेरी धियेटरो' के द्वार सदा के किए वन्द हो गये । 

लन्दन के “रिपटेरी धियेटर' अमेरिका के रिपटंरी धियेटरों से अधिक भाग्य- 
वान्‌ निक्ठे । इसका कारण कलाकारों का वह्‌ गुट है जो ओल्डविकः के नाम से 
म्रख्यात था । ओल्डविक कलाकारों की एक रंगशाला भीथीजो नदी के किनारे 
वनी हुई थी (१९४० ई० में जम गिरा कर उस रंगशाला को नष्ट कर दिया गया था) 
ओर उस रंगगाला में १९१४ ई० के वाद शेक्सपियर के नाटकों के प्रददोन र्गातार 
होते रहे । १९२३ ई० तक लिखियन वेलिस के निर्देशन मं प्रायः उसके समी नाटक 
अभिनीत हो गये 1 विइव के द्वितीय महायुद्ध के दिनों में अभिनेताओ ओर कलाकारों 
का यहु दर याव्राएं करता रहा । इस दरू मं इंगंड के प्रायः सभी उत्तम अभिनेता 
ओर अभिनेत्रियां सम्मिलित थीं । द की यात्राएँ १९५० ई० में समाप्त हुई ओर उसके 
कलाकार तथा अभिनेता सदस्य धर कौटने ही वाङ थे कि एक घटना हो गयी किन्तु 
उस घटना की च्च कहीं ओर की जायगी । यहाँ वस इतना जान लेना अवद्य 
महत्वपूर्णं मालूम होता है कि प्रारम्भिकं बीसवीं राताब्दी को रंगशाखाओं के इतिहास 
मे जो एक रिपरटरी रंगशाला बन गयी थी ओर जीवित थी उसे सिद्धान्ततः तो क्रान्ति- 
कारिणी समञ्चा जाता था, किन्तु जव वह इंगलैंड की एक सबसे अधिक रोचक रंग- 
शालाके रूप में मान्य हई तव उसका वह रूप वदल चुका था। 

रंगालागं की धनिको की निजी सम्पत्ति होने की वह परम्परा, जौ 
अमेरिका में पर्याप्त उच्चस्तरीय मान्यता प्राप्त कर चुकी थी, ओर इगरुंड में भी 
मान्यता प्राप्त कर रही थी, धीरे-धीरे जर्मनी में भी फलने लगी । = प्रायः सम्पूर्णं 
यूरोप में व्यापारियों दारा व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिचाल्ति एेसी रंगशालाओं की 
संख्या बढ़ने र्गी ओर रिमटंरी रंगशालाओं की तुलना मे बहुत अविक हौ गयी । 
जमनी ओर आस्द्िया भें एसी चार रंगशालाओों के साथ कलाकार भक्स रीनहाटं 


६१४ व रगं 


का नाम भी जुड़ा हुमा है। इसी प्रकार ठीक इसी तरह की कुछ दूखरी महत्वपूणं 
रंगदालायों के अस्तित्व का भी उल्केख है । किन्तु अभिनय तथा प्रदशेन के क्षेत्र में 
उत्तम कायं जमंनी की उन रंगालाओं में हुआ जो या तो राजकीय थीं अथवा किन्दीं 
संस्थाओं से सम्बद्ध थीं । जमनी में विर्व के प्रथम महायुद्ध के समाप्त होते ही एप्पिया 
तथा क्रेग के नाटक-सम्बन्धी आदर्शो को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न किया गया 
ओर उन्हीं के आदर्शो से प्रेरित होकर नाटकं के प्रदर्शन को भी कला की मान्यता 
दी गयी । शताब्दी के प्रारम्भ के पच्चीस वर्षो मे फ़रंस में नाटकं के सुजन तथा प्रददोन 
के क्षेत्र मे बहुत कम रचनात्मक कायं हो सका । 

किन्तु अमेरिका की तरह फरंसमे भी नाटक के क्षेत्र मे महत्वपूणं कार्य 
कघु ओर विद्रोहिणी रगशारओ मेहीहो रहाथा। फ़ांसकी प्रायः ये सभी रगरालाएं 
पेरिस में स्थित थीं। फ़रंस के प्रान्तीय क्षेत्रों मे चछचित्रों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक 
वस्तु का अभाव था। फ़ांस के उन नगरों की दशा भी दोचनीय थी जो पहर रगदाराओंं 
के गौरवपूणे प्रतीक माने जाते थे । अपनी राह में कुछ देर के च्िए उन नगरों मेँ रुक कर्‌ 
अपने धिसे-पिटे नाटको से, तथा अपनी धिसी-पिटी मंच सज्जा से उन नगरों के दशेकों 
का मनोरंजन कर देते थे । ये कलाकार अपने नाटक अधिकतर नगरपाकिकाओं 
को रगदालायो में दिखाते थे । नाटक के प्रति एक पीढी पहले की वह भावना समाप्त 
हो चुकी थी जिससे “थियेटर लिन्रि' की स्थापना हुई थी ओर पेरिस की छोटी-छोटी 
रगदाकामो को चुनौती का सामना करना पड़ा था । वहु भावना जर्मनी में अधिक 
समाहत होने र्गी थी ओर कदाचित्‌ उसी भावना से प्रेरित होकर १८९० ई० में 
फ्रई व्यूने' का निर्माण किया गया । उस भावना का प्रचार ओर प्रसार वाद मे अमेरिका 
ओर इगकुंड मे भी हुमा । विद्व के प्रथम महायुद्ध तथा उसके बाद के वर्षो ने फंस कौ 
प्रगतिश्ीक रंगालाओं की प्रायः सम्पूणं शक्ति निचोड़ ली थी । 

किन्तु फिर भी जेक्स कोप ने पेरिस के एक धियेटर ( दू विय्‌ कोरम्बिएर ) 
मे यथाथेवादी रंगशाला के विरुद्ध अपने सफर प्रयोगो द्वारा उत्तम कार्यं किया । 
उसने अभिनेताओं मौर कलाकारों की एक संस्था स्थापित की, जो व्यावसायिक 
नहीं थी । सामूहिक अभिनय की श्रेष्ठता के दुष्टिकोणसे कोपर के कलाकारों को फ्रंस 
के सर्वोत्तम कलाकार माना गया । उसने एक एेसी रिपर्ट॑री रंगदाला वनायी जो 
व्यावसायिक रंगदाखागों की यथार्थवादी प्रवृत्ति गौर यथार्थवादी प्रदर्शन से प्रत्येक 
दृष्टिकोण में भिन्न थी । आरम्भ मे उसने मोखियर ओर शेक्सपियरके नाटकों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य काव्य-नाटकं, तथा प्रतीकवादी ओर अभिव्यक्तिवादी नाटक 
भी प्रस्तुत किये । अपेक्षाङृेत नये ठेखकों को भी उसने पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । विर्व 


बीसरवीं शताब्दी के प्रारम्भ कौ रंगज्लालाएे ६१५ 
कै प्रथम महायुद्ध के दिनों मे शुमकामनाओं का राजदूत होकर वहं न्यूयाकं भी आया 
ओर रिकं थियेटर. में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं । गौर वहाँ से जब वह फिर पेरिस 
कौटा तो उसने फ़ांस कौ क्रान्तिकारिणी रंगशाकाओं के इतिहास मे बडे ही गौरवपणं 
अध्याय की रचना की । 

इन्सन ओर शा की रचनाजों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के साहसपूणं, 
प्रयोगात्मकं प्रयासों के पइचात्‌ इंगकंड की विद्रोहिणी रंगशालाएं निष्क्रिय हो गयीं । 
क्रग के विचारों की अवहेलना होने र्गी ओर जमनी से छायी गयी प्रेरणा के प्रभाव 
मे प्रदशेनो में शेलोकरण' का विरोव होने खगा ओर यथार्थवादी नाटकों के विरुद 
भी कुछ नये प्रदशेनात्मक प्रयोग सामने आये । हार्ट भ्रैनविले-वाकंर ने शओेक्सपियर 
के नाटकों को अभिनीत किया ओौर स्वयं अभिनेता, नाटककार ओर निर्माता होकर 
सामूहिक अभिनय के क्षेत्र मे भी नवीन आदं स्थापित किये । “ओल्ड विक यियेटर 
के साथ ही , जिसे एक समय इंगलंड की राष्टरीय रंगशाला कहा जाता था, मैनचेस्टर 
ओर छिवरपूर में कुछ “रिपटंरी ' रंगशाकाएं भी निमित की गयीं । जिनमे अधिकतर 
एसे नाटक दिखलाये जाते थे जो घूम-घूमकर नाटक दिखाने वारी कंपनियों द्वारा 
प्रदशित नहीं होते थे ओर उनका अभिनय का स्तर भी उनसे कुर ऊंचा था । 
रिपटंरी नाटकं के प्रदर्शन की “ऋतुएं' अनेक थीं, उनका अभिनय छोटी तया वड़ी 
दोनों प्रकार की रंगशालाओंमें होताथा ओर कभी-कभी तो एेसाहोताथा कि 
प्रददोनों कौ कोई-कोई ऋतु" तो कई-कई वषं तक लगातार चलती रहती थी । इस 
प्रसंग में वर्भिषम रिपटंरी थियेटर' का उल्केख उस समय की सर्वाधिक आदेपूणं 
रगडाला फे रूप में होना चाहिए । उसकी स्थापना १९१३ ई० मे बैरी जंक्सन द्वारा 
हई थी । शताब्दी के तीसरे दशकं में लन्दन के गेट धियेटर ` तथा 'एवरीमेन धियेटर' 
(हैम्पस्टेड में स्थित) अन्तरष्टरीय आकर्षण के केन्द्र बने । इन रंगशाला्ों का निर्माण 
अमेरिका कौ आन्दोलनात्मक रंगशालाओं के आधार पर ही हमा था । यह! इस्‌ वात 
का उल्केख भी अनिवायं प्रतीत होता है कि लन्दन की रिपटंरी' रंगदाकाए किसी एक 
सप्ताह में किन्हीं अनेक नाटकं के प्रद्न में विश्वासं नहीं रखती थीं । अभिनेता 
की वे वस एक कंपनी मात्र होती थीं जिससे उसके कलाकार सदस्य- प्रायः स्थायी रूप 
से सम्बद्ध रहते थे ओौर उन्हे छम्बे-लम्बे प्रदशेनों के प्रकोभन को दबाना पडता था । 
उनका लक्ष्य अर्थं-प्राप्ति न होकर कला की सेवा होता था । क 

अमेरिका की तरह इंगलैंड मँ भी शताब्दी के प्रारंभिक दशको मे रंगरालाओं 
को राजकीय संरक्षण अथवा अनुदान की प्रथा नहीं थी । हा, निजी अथवा श 
संरक्षक अवद्य होते ये । व्यावसायिक नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह की कहानी के कतिपय 
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अत्यन्त बीरतापूणं अध्याय प्रगतिदीर कलाकारों ओर उनके कार्यं में दिलचस्पी जेने 
वारे संरक्षकों के बीच सहयोग के कारण ही क्खे जा सके थे । जान मेसफील्ड ने एक 
बार किला था--“मनुष्य के लिए इससे वढकर गौरवपूणं वात क्या हौ सकती टै कि 
वह्‌ एक एसी वस्तु की रचना करे जो सदियों तक ज्ञान, सौन्ययं ओर आमोद का 
निकेतन बनी रहे ?" किन्तु अमेरिका की रंगशालाभं को अनुदान अथवा सरक्षण दन 
की प्रथा एक क्षणभंगुर प्रवृत्ति मात्र होकर रह गयी; उन्हें कोई एसा माध्यम न मिल 
सका जिससे उनको स्थायी काभ होता रहे 1 
आइरिन तथा एलिस लेविसन ने न्यूयाकं के “दि नेवरहृड धियेटर' को इतनी 
अधिक सहायता दे रखी थी कि उसमें रगभग दक् वर्षो तक प्रदशेन के क्षेत्र मे नये-नये 
भ्रयोग होते रहे मौर वह दर्कों के आकर्षण ओर कलाकारों के चयि नये प्रयोगो का 
केन्द्र बना रहा । इसी प्रकार ्राविसटाउन' के कलाकार भी दूर-दूर फले विभिन्न स्रोतों 
से थोड़ी वहत आथिक सहायता पाते रहे ओर प्रददोन के क्षेत्र में महत्वपूणे कायं करते 
रहे । “दि एेक्टसं थियेटर' का कायंक्षेत्र ओर भी विस्तृत था; उससे सम्बद्ध कलाकार 
अपने समय के प्रख्यात कलाकार ये ओौर एक वार तो उसे उसके शुभचिन्तकों द्वारा 
डाई लाख डारर की आर्थिक सहायता भी मिरी जो शीघ्र ही समाप्त हो गयी । इस 
अपव्यय का कारण यह्‌ था किं उसके अन्तर्गत डले डिगीज के निदंशन मे दि वाइल्ड 
डकं' तथा हेडा गेवकर' ओर शी स्टूपस टु कांकर' आदि अनव्यावसायिक नाटकों के 
एेसे प्रददोन हृए जिनमें प्रायः सभी प्रमुख कलाकारों ने अभिनय किया ओर अव्याव- 
सायिक' रूप से पसे की खूब बर्बादी भी हुई । इससे एक राभ यह अव्य हआ कि 
कलाकारों को साधारण नींव से ऊपर धीरे-धीरे ऊचे भवन वनाने कौ महत्ता मालूम हई 
ओर उन्होने कार्यरूप मे एसा करके भी दिखा दिया । 

१९१० ई० तथा १९२३ ई० के मध्य नाटकं के प्रदन-सम्बन्धी एतिहासिक 
दृष्टिकोण से व्यूयाकं मे जो सवसे महत्वपूरण, नवीन रंगमंचीय संगठन था, उसे "दि 
यियेटर गिल्ड, के नाम से स्मरण किया जाता है । वस्तुतः थियेटर गिल्ड' की स्थापना 
शताब्दी के दूसरे दशक में हुई थी ओर उसके स्थापक अमेरिका के कुछ एसे कलाकार 
थे जो भ्रथम महायुद्ध के पहले भी कई छोटी-छोटी रंगदालाओं से सम्बद्ध थे 1 "दि 
यियेटर गिल्ड' को नाटकं के प्रदशंन के किए एक भवन भी भिला हुआ था जिसके 
किए गिल्ड को कोई किराया नहीं देना पडता था ओर जब 'सेन्ट जान इविन' हारा 
रचित जान फर्मुसन" का अभिनय प्रस्तुत किया गया तव गिल्ड को बहुत बड़ा आधथिक 
लाभ हा । शीध्च ही कुछ आन्तरिक विवाद उत्पन्न हो गये तथा आगस्टिन कन 
तथा रोखो पीटसं आदि निरदेदकों को गिल्ड से सम्बन्ध तोड़ लेना पडा । इससे थियेटर 
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ल्ड के 'रिपटरी' आदर्शों को बहुत वक्का लगा ओर वे धराजायी हो गये । उसके वाद 
यियेटर म संचालन निर्माताओं के एक एसे सामूहिक दल द्वारा होने लगा जिसमें 
अभिनेता, निदेशक, नाटककार तथा मंच सज्जाकार आदि सभी सम्मिलित ये । प्रदनों 
के किए दशको ओर श्रोताओं से चन्दा एकत्र करने के रूप में टिकट वंचे जाने लगे । 

१९२० ई० तथा १९३० ई० के मध्य थियेटर गिल्ड के प्रदर्ानो मे न्यूयाकं के 
सर्वाधिक मौलिक नाटकं तथा पुराने नाटकों के सर्वाधिक मौलिक पुनप्रदनों को भी 
सम्मिक्ति किया जातादहै। ( १९२५ ई० के पश्चात्‌ श्रोताओों द्वारा एकत्र 
चन्दे से थियेटर गिल्ड का एक अपना सुन्दर भवन निर्मित हो गयाथा ) 1 न्यूयाकं 
के श्रोताओं तथा देको को धियेटर गिल्ड के माध्यमसे ही “फ़राम मानं 
टु मिडनाइट, लिकियमः' दि ब्रदसं कारामेजोव', दि एेडिग मशीन, स्टेज 
इंटरल्यूड' तथा हाटं ब्रेक हाउस जैसे अत्यन्त ही असावारण तथा असामान्य 
नाटकों को देखने का सुख, आनन्द ओर कभी-कभी आघात भी प्राप्त हुआ । 
गिल्ड' ( हिन्दी मे उसका अर्थं “समाज अथवा संघ" होता दै--अनुवादक ) 
का नाम गिल्ड' इसलिए पड़ा कि उसके वहुत से सदस्य समाजवाद" मे विदवास `रखते 
ये ओर रतानब्दी के तीसरे दगक में उन्होने अपने विद्वासं की पर्याप्त अभिव्यजना 
भी की 1 किन्तु तुरन्त ही एक समय एसा भी आया जव उन्होंने अपने सारे सिद्धान्तो ओर 
आदर्शो को त्याग दिया । साथ ही, उन्होने अभिनेताओं का एकं स्थायी दक बनाने का 
विचार भी छोड दिया । उसमें “गिल्ड' के बाहर के भी, उस समय के उत्तम, अमेरिकी 
कलाकार सम्मिकित होने कगे, ओर कुछ विशिष्ट नाटकों के प्रदशेन में गिल्डः ने 
अतिथि -रूप में कुछ दूसरी संस्थाओं के कलाकार-निरदेशकों को भी आमंत्रित करना 
शुरू कर दिया । १९३० ई० के वाद “गिल्ड' को कलात्मकं महत्ता कम होने र्गी क्योकि 
उसके बहुत से कलाकार उससे अलग हो गये ओर अगल होकर उन्होने श्रुप थियेटर्‌ 
नाम से एक दूसरा संघ स्थापित कर च्या । अमेरिका कौ प्रवोगात्मक रगशालाजा म 
घीरे-धीरे “गिल्ड' का महत्व भी कम होने र्गा क्योकि उसको "व्यावसायिकः रंग- 
शाकाओं के समकक्ष स्थापित करने के प्रयास होने कगे ये ओौर कदाचित्‌ इसी अभि- 
प्राय से उसमें "संगीतात्मक सुखान्तकता' की अवतारणा भी की जाने कख्गीथी। 

जो लोग विवास करते ये कि कलाकारों के स्वामित्व में रहने वाली रंगशाराएं 
रक्षको की सवा उन रंगशाकाओं की तुलना मेँ अधिक कर सकंगी जिनका स्वामित्व 
व्थवसायियों के हांथ में था, वे १९२४१९२५. ६० भ, उस समय बहुत उत्साहित इए 
जव आधुनिक आन्दोलन के तीन महत्वपूणं व्यक्तियों ने आपसी साङ्लीदारी व के आवार 
पर भ्यूयाकं मे नाटूयाभिनय प्रस्तुत करने का निश्चय किया । पिके उन्होने छोटे से 
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भ्राविन्सटाउन प्लेहाउस मे अपने कार्यक्रम रखे । वाद में विशा ग्रीनविच विकेज 
थियेटर मे, राबटं एडमण्ड जोन्स, यूजीन ओ'नीर ओर केनेथ मेकगोवन ने प्रचकितः 
थियेटर गिल्ड के कार्यक्रमों से अच्छे ओर आगे बढ़ हए का्यंक्रम प्रस्तुत किए । उन्होने 
स्थानीय नाटककारों की प्रयोगात्मक रचनाओं पर विदोष वक दिया। बाहर से लाए 
गये नाटकों मे, का्रीव कृत “छव फ़ार व" से लेकर स्टिनिवगं कृत "दी स्पूक सोनाटा 
तक थे; मगर चिरस्मरणीय रचनाएं थीं ओ'नील कृत “डिजायर अण्डर दी एल्म्‌सः 
आओौर “दि ग्रेट गाड ब्राउन १९२६ ई० के वादं कोई भी संस्था न्यूयाकं में "कलात्मकः 
रंगाला' वस्तुतः क्या है, इसका प्रदशंन इतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकी, जितने 
अच्छे ठंग से इन लोगों ने किया। 
न्यूयाकं के बाहर संस्थापरक रंगशालाओं का प्राबल्य हो रहाथा ओौर 
कदाचित्‌ एसी ही रंगशालाओों म रिपटेरी रंगशालाओं. के आदर्शो की सुरक्षा भी हौ 
सकती थी ओौर नाटक के प्रदर्शनों को व्यावसायक मनोवृत्ति के चंगुरु से वचाकर 
प्रयोगों की नवीन दिशाओं की ओर अग्रसर भी कियाजा सकता था । १९१० इ० तथा 
१९२० ई० के मध्य स्थापित रंगशालाओं मे बहुत कम रंगशाराएं एेसी रह गयी थीं, 
ओौर इस तरह के बहुत कम एसे संगठन रह गये थे, जो १९४० ई० के वाद भी जीवित 
रहते 1 किन्तु (सेना कम्युनिटी प्ठेहाउस' (१९१७ में स्थापित) तथा क्लोवलेण्ड 
ष्ठे हाउस" समय की परिव्तनरीकता ओर सांस्कृतिक संस्थानों के प्रति प्रस्तुत शताब्दी 
को उदासीनता के बावजूद एक तरह से स्थायी वने रहे । गिल्मर ब्राउन जसे कुशल 
निदेशक के साहसपूणं नदेन मं पैसेडेना की रंगशाला भूतकार्‌ के कुछ उत्तम नाटकों 
तथा वतंमान्‌ युग के अधिक प्रायोगिक नाटकं से भी दरंकों की सेवा करती रही दहै । 
ओ नीक के लाजेरस लाफ़स' जसे कठिन नाटकों का प्रदर्रन भी-जो अमेरिका अथवा 
इंगरंड को किसी अन्य रंगशाला में प्रदशित नहीं हो सकता था-पैसेडेना की रंगडाला 
काही कमार था । उसमें एक ही वषं मेँ "दि मेरी वाइन्स आफ विडसर', भेजर बारवेरा,' 
हेडा गेवकर,' दि मेक्रोपोलस सीक्रेट, "दि ग्रेड गाड ब्राउन, “पिगमेक्ियन' तथा 
सीजर एंड क्ल्योपेदटरा" प्रमृति महत्वपूणं नाटक अभिनीत किये गये । 
क्छीवकंड थियेटर' का प्रारभ १९१६ ई० में अभ्यासी' रंगशाला के रूप में 
हमा था । किन्तु घीरे-घीरे उसका संगठन इतना दृढ़ होता गया कि १९२६ ई० में 
उसका एक अपना आदं भवन हो गया । तव से फरडरिक मैक्कोनेर के निदेशन मेँ उस 
रंगदाला मे कुछ परिष्कृत ढंग के रिषरैरी नाटकों के अभिनय की प्रया रही है । 
प्रयोग के वाद प्रयोग करने की भावना से उत्परेरित क्कीवङ्ड रंगलाला के निदेशक 
उसी भवन में एक प्रयोगलीर नाटक-संगठन की भी स्थापना कर रहे ये ओर क्छीवलैड 
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की रंगशाला भयोगात्मक उपकरण से परिपूर्णं एकं पूरी प्रयोगशाला बन गयी थी । 
दंगरुड की 'रिमटंरी' पद्धति के समान ही, प्रदशोन के लिए क्छीवलड रंगशाला मे भी 
नये से नये खेखो का. प्रवन्ध रहता था । 
ऊय युरोपीय पद्धति पर परिचाछिति, अमेरिका की एसी रिपटैरी रंगशालाओं 
मे, जहां प्रत्येक सप्ताह नाटकों को वद बदलकर वारम्बार प्रदश्ित करने की प्रथा 
है, रोज़ वंखी का हिजरो थियेटर' उतल्लेखनीय है जिसके माघ्यम से प्रदर्दन की दिशा 
मे बहुत उत्तम कायं हो रहा था ओौर उन दद्ैकों कौ भी अच्छी सेवा हो रही थी जो 
बड़ नगरों में रहने की सुविघा से वंचित ये । निदेशक था जेस्पर डीटर । अमेरिका की 
अन्य प्रगतिशीर संस्थाओं मे--जो कलात्मक रंगरालाओं के आदर्शो के प्रति जागरूक 
थीं ओर रंगमंच की कला को कला' की मान्यता दिलाने को व्यग्र थी-जो उत्केखनीय 
है उनके नाम इस प्रकार है--उलस किटिक थियेटर, इड़ायट-स्थित आटे स एंड 
क्रफूटसं थियेटर, संटा वारवेरा कम्युनिटी धियेटर (जिसकी रुचि वाद में चलचित्रं के 
प्रदशेन की ओर उन्मुख हो गयी }, शिकागो-स्थित गुडमन मेमौरियर यियेटर (कला 
कै सर्वोत्तम संग्रहाख्य रिकागो आटे इन्स्टीटचूट द्वारा अधिकृत), तथा न्यू ओरी- 
लियन्स स्थित ले पेटिट धियेटर इ वियु कारी । 

उस काक में प्रख्यात छोटी-छोटी तथा कलात्मक रंगशालाओं को संख्या 
काकेजों ओर्‌ विइवविद्याक्यों की रंगशालाओं से शायद ही अधिक रही हो । १९१५ ई० 
के आसपास एक एेसी तरंग-सी उठी कि कालेज ओर विइवविद्याल्यों के अहाते 
नवीन प्रगतिद्ीक भावनाओं ओर नाटकं के प्रददोनों के.प्रति नवीन उत्साह से आन्दो- 
जिति हो उठे । इन संस्थाओं के पुराने नाटक-संघों मे, जो किसी अध्यापक के 
निदेशन मे कभी-कभी कोई बहुत पुराना, शास्त्रीय दुष्ट से महत्वपूर्णं नाटक खेल 
कते थे, ओर अपने को अत्यन्त ही पुरानी सज्जाओं से किसी तरह विभूषित कर 
ठेते थे, रगमंच की कला के नवीन आदर्शो के प्रति जागरूकता आने गी ओौर यूरोप 
भर मं फर हृए “अ-विदवविद्याख्यी' रंगञ्चालाजों के रिपटंरी' स्वभाव की सच्ची 
महत्ता माम होने र्गी । इसके पह हारवडं विवविद्याक्य मे प्रददोन के क्षत्रम्‌ 
कुछ महत्वपूणे कायं हो चूका था ओर प्रोफसर जाजं पीयसं वेकर ने वहां कड वष 
तक नाटकं की रचना पर अध्यापन कायं मी किया था । क 

१९२५ ई० में जब प्रोफेसर बेकर को ये में नाटकों की रचना ओर 
प्रद्शन -विषयक स्नातकोत्तर अध्यापन-कायं के संचालन के किए आमंत्रित किया 
गया ओर योजना को कार्यरूप में परिणत करने के किए येल-नाटच-संघ, एक विशाल 
भवन, रंगशाका, प्रयोगदाला, पुस्तकालय तथा अध्यापन-कक्ष आदि का निर्माण 
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किया गया तब आदा कुछ ओौर भी वरुवती हुई । पिट्ूसनगं-स्थितं कारनेगी 
प्रौद्योगिकी विद्यापीठ (कार्नेगी इंस्टिटचूट आव टेक्नाराजी) के नाटक-विभाग ने 
१९१३ ई० में एक पुरी रंगलाखा बनवा डारी थी जौर उसके बाद भी विद्याथियो 
के अनवरत अनुरोघ के सम्मान में बहुत-सी अन्य शिक्षा-संस्थाओंनेभीयातो रंगशाराएं 
बनवायीं अथवा संस्था के किसी प्रस्तुत भवन को ही रंगशालाके रूपमे परिर्वद्धित 
कर दिया 1 ई० सी ० मैनी के निदेशन मेँ १९३६ ई० में इओवा के विरवविद्याख्य मे भी 
एक नयी रंगशाका बनवाने का काये सम्पच्च हुआ ओौर इसमें सन्देह नहीं किं उस 
रंगशाखा को कम्युनिटी रंगशाराओं (संघ तथा सहयोग पर आवारित रंगशारएं) 
के मान्य आदर्शो के साथ नवीन रंगशाकाओं की प्रयोगदीर कलात्मकता को समन्वित 
करने मे पर्याप्त सफरुता मिरी । उसके बाद १९३९ ई० मे विसकांसिन विरवविद्यार्य 
मे भी एक सुन्दर रगशाखा का निर्माण किया गया । 
यह बात रंगगालाओं पर छ्िखने वारे भावी इतिहासकारों को कूर अजीव- 
सी मालूम हो सकती है कि रातान्दी के आरम्भ के दशको मे नाटकों की घारा त्राडवे 
के वृत्तिकं अथवा व्यावसायिक प्रददोनों से परे, शिक्षा-संस्थाओं की अम्यासी रंगशाराओों 
की ओर बड़ महत्वपूणं ₹ूप से अवाघ प्रवाहित होती जा रही थी । सचमुच ही इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं किं एेसी रंगशालाओों का अप्रत्यारित उद्भव एक सर्वथा नवीन 
चटना थी । नाटकों के चुनाव में साहित्यिक रुचि का समन्वय होने लगा ओौर 
रंगमंचीय कला के नवीन आदर्शो के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने लगी । सबसे वडी 
चात तो यह हई किं उस कारु मे, जव कि व्यापारियो-ढारा संचालित रंगगाराओं 
मे अभिनय, नाटक-~रचना अथवा प्रदडन के प्रशिक्षण के किए भावी कलाकारों को 
कोई स्थान नहीं था, तव एसी रंगशाकायों मे नये नाटककार, अभिनेताओं, सज्जा- 
कारों ओर ककाकार-निर्माताओं को अपनी-अपनी रुचि का परिष्कार करने को 
भूरी स्वतंत्रता ओौर सुविवा थी। 
उसी समय योरोप में एक सर्वथा नवीन प्रकार की, भिन्न रंगालाओं का जन्म 
हो रहा था। समाजवाद का भ्रावल्य'हो रहा था ओौर प्रायः सम्पूणं महाद्वीप समाजवाद 
के सिद्धान्तो में रुचि छेने लगा था; ओर यद्यपि उस समय समाजवाद का प्रभाव साहित्य 
अथवा कलायो पर नहीं पड़ रहा था किन्तु कदाचित्‌ उसी से उत्मेरित होकर 
जमनी मे विर्व के प्रथम महायुद्ध के पहले एक “लोकतांत्रिक रंगशाला की 
स्थापना को गयी। शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दको मे बलिन मे एक रग- 
शारा थी जिसे जनता की रंगशाला की संज्ञा देना विशेष समीचीन प्रतीत होता 
दै। उस रंगस्चाला का नाम वाक्सव्यून' था। वह कोई छोटी-मोटी रंगा नहीं 
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थी, उसका एक अपना बहत वड़ा पत्थर का भवन था, प्रददन ओर रंगमंच के नवीन, 
आविष्ठृत प्रसाघनो को भौ बहुता थौ मौर श्चोताओं अथवा देकं की सुख-सुविवा 
का भी पूरा-पुरा प्रबन्ध था। उसके श्रोता ओर ददंक ही उस रंगाखा के माछ्िक ये। 
जो कुछ विरिष्ट नाटकों के प्रदोनों के दिन चन्देकेरूप में टिकट की दर से भी अधिक 
पैसे देकर उसको अपने पंथ पर प्रशस्त करते जा रहे थे। विदोष महत्त्वपूर्ण प्रद्शनो के 
दिन दशको की उपस्थिति भी इतनी अधिक हो जाती थी कि माक्िकि-दर्शकों को उन्हे 
उनको देखने के किए अमेरिका तथा इग के साघारण टिकटघरों से केवर दशमां 
पसे व्यय करने पडते । 

नाटक अधिकतर दो प्रकार के होते थे-सभी भाषाओं से चुने हुए क्लासिक्सः 
तथा आधुनिक नाटक । हाप्टमेन या टोकर के समाजवादी रंग-रंजित नाटक बहुत पसन्द 
किये जाते थे। अभिनय का स्तर ऊचा था; मंचीय सज्जा में प्रगतिशील का परिवेश 
था, ओौर वह्‌ कभी-कभी रूसी रंगमंच-सज्जा की भांति ही असावारणं तथा अद्वितीय 
होती थी टोलर्‌ के भैसे-मेंश” के प्रददोन को अन्तरष्टरीय प्रसिद्धि दिखाने का 
श्रेय भी इसी रंगजाला को है । किन्तु दुभग्यिवश अन्य रगालाओं को भांति, इसं 
रंगशाला को भी नाजी सरकार को असहिष्णुता का दिकार होना पंडा था। किन्तु फिर 
भी इस रंगदाला को रूस के बाहर की उस समय कौ एकं मात्र एसी रंगशाला के रूप 
मे याद किया जाता है जिसकी गति-विधियों में भविष्य को समाजवादी, श्रमिक- 
संचालित रंगशाखाओं का पूर्वाभास था-एेसी रंगशाखाओं का पूर्वाभास जो विव 
के द्वितीय महायुद्ध के पुर्वं अन्य दें में भौ प्रचक्ति होने लगीं । 

'वीसवींः शताब्दी के प्रारंभ मे, सामूहिक अभिनय के परे, एकाको अभिनय 
के क्षेत्र मे कोई इतनी महत्वपूर्णं प्रगति न हो पायी जिसका उल्लेख रंगमंच के इतिहास 
मे आवर्यक हो 1 रंगदाखाओं की व्यावसायिक प्रणारी | मे व्यक्तिगत अभिनेता 
अभिनेत्री को महत्वपुणं स्थिति मे लाने के सतत्‌ प्रयत्नो के बावजूद अमेरिका में 
फ़ारेस्ट अथवा वथ अथवा जेफसंन-जैसे प्रथम श्रेणी के अभिनेता उत्पन्न न हो सके । 

हा, सुन्दर, सम्मोहक अभिनय तथा आकषक व्यक्तियों की कमी अमेरिकी 
रंगमंच पर अवश्य नहीं थी । उदाहरणार्थं जान ह्य. को हौ रीजिये- वह पुरानी 
परंपरा का सज्जन-कलाकार था, आनन्द के सृजन मे पटु, दशक को सहानुमूति को 
डोर से खीचने सें प्रवीण । अभिनय की कलात्मकं पराकाष्ठा पर पटंचने का भयत उसने 
कभी नहीं किया ओर उसी मे उसकी श्रेष्ठता थी । चिरन्तन सौन्दयं ६ ईथेर 
वैरीमूर के साथ ङचू का अभिनय भी चिरन्तन सिद्ध इजा । इसी प्रसंग मे जान वैरीमूर 
का उल्लेख होना चाहिये जो अमेरिका का कदाचित्‌ सबसे पहकां अभिनेता था जिसे 
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हैमकेट की भूमिका मे अमर सफलता भिली । माड एेडम्स का स्मरण उसके अनिवेचनीय 
व्यक्तिगत आकषण तथा “पीटर पैन" मे उसके अभिनय के कारण किया जाता है। 
श्रीमती फिस्क, ६० यच ० सोद्न, जूलिया मार्लो, जाजं आस तथा ओटिस स्किनर प्रभृति 
कलाकार भी यदि अपने समय के स्तम्भ नहीं तो प्रथम श्रेणी के कलाकार अवद्य थे। 
शताब्दी के दूसरे ओर तीसरे दशकं में आदर्श-र्प मे मान्य कलाकारों अथवा 
अभिनेता मे जेन कावल, छारेट टेर, मैज केनेडी तथा वाल्टर॒ हैम्पडेन आदि 
उल्लेखनीय है । प्रायः इन सभी अभिनेता-अभिनेत्रियो को अपने कलाकार-जीवन में 
कुछ वर्षो का वक्िदान करना पड़ाथा क्योकि वहुधा कुछ अवयि के किए वे व्याव- 
सायिक र्गशाला प्रबन्वकों द्वारा आमंत्रित कर छ्य जाते थे। 
उन्हीं दिनों युवा कलाकारों की एक नवीन, जाज्वल्यमान पीढ़ी भी अभिनय- 
परिपक्वता कौ ओर अग्रसर थी। उनम जो मुख्य थे उनके नाम है--हेलेन हेज, 
क्टेयर ईभिज, पानि लाड, कंथेरिन काननं, ईवा लिगेलियेन, लिन फाटेन तथा 
एलफ़रड ट । किन्तु स्वयं अमेरिका के नाटककारों द्वारा रचित नाटकं के अभिनय में 
१९०० ई० के पडचात्‌ कोई एेसा उत्तम कलाकार नहीं उत्पन्न हो सका जिसका स्मरण 
पुराने कलाकारों के साथ किया जा सकता । ईवा कलिगेखियेन जिन दिनों स्वनिर्मित 
%सिविक रिपट॑री धियेटरः' में अभिनय करती थी उस समय उसकी कलात्मकता के 
चिरस्थायी होने की संभावना अवश्य थी । किन्तु वह्‌ भी वस कुछ ही वर्षो तक संभव हुआ । 
वाल्टर हैम्पडेन को अपने समय का सवसे प्रवृद्ध ओर सवसे उदार अभिनेता होने का 
सम्मान अवइ प्राप्त हुमा ओर वह संभवतः इसकिए संभव हआ कि उसने अभिनेतागों 
के ही रंगमंचों के प्रवन्धक होने की प्रथा पुनः चलायी ओर १९२५ ई० तथा १९३० ई० 
के बीच अपने ही व्यक्तिगत रगमंच पर अपनी ही पसन्द के नाटक प्रस्तुत करके एक 
उदाहरण उपस्थित किया । सादइरेनो डि वगेरेक', ^रिचिल्य्‌ तथा “दि मर्चँन्ट आव 
वेनिसः प्रभृति रचनां मे उसका अभिनय उक्छृष्ट सिद्ध हुआ. ओर अमेरिका में प्रस्तुत 
हेमलेट' के अन्य अभिनयो की तुलना मे ®हेमल्ेट' की भूमिका मे उसका अभिनय 
सर्वाधिक सन्तोषजनक था। किन्तु खेदजनक वात यह है कि उस समय के अन्य 
ककाकारों की माति १९३० ई० के पश्चात्‌ अमेरिकी रंगमंचों पर हैम्पडेन का अवतरण 
भी दिन पर दिन कम होने र्गा । 
सामूहिक अभिनय से परे, व्यक्तिगत अभिनय के क्षेत्र में अमेरिका मे ही नहीं, 
इगु मे भी कोई विरेष नहीं हुई । इरविग की मृत्यु तथा एञेन टेरी के अवकाश 
भ्राप्त करने के पडचात्‌ इगलंड मे उस श्रेणी का अभिनेता बहुत दिनों तक फिर उत्पन्न न 
हो सका । किन्तु फिर भी दशेकों को यह्‌ प्रत्याशा अवद्य थी कि हो सक्ता है कि कुछ 
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नवोदित कलाकार कुछ ओर ऊचा उठे ओर अभिनय-कला कौ इस सीमा को छ ङं। 
नवोदित काकार मे आदद रूप मे हेमकेट' की भूमिका में दक्ष अभिनेता जान 
गिलगड तथा लारेस ओकिवियर का उल्टेख किया जाता था। उस समय की 
अभिनेत्रियों में सिविल थानं डाइक तथां एडिथ ईवंस के अनुसरणकतगों कौ संख्या 
अपरिमित थी । उनके प्रिय नाटकं मे आघुनिक कार के कुछ उत्तम नाटकों के साथही 
कुछ पुराने क्छासिक्स' भी थे। इन दोनों अभिनेत्रियों का रंगमंचीय जीवन 
अव्यावसायिक रंगश्ालाओं से आरम्भ हुञा था; ओौर ये दोनों ही “ओल्ड विक' तथा 
अन्य "रिपट॑री' रगशाखाओों से मी समय-समय पर सम्बद्ध हो जाया करती थीं । उस 
समय इंगकंड ओर अमेरिका के अधिकतर अभिनेता अपने अभिनयो मे इतने वैयक्तिक 
होते जा रहे थे कि उनके यथाथंवादी पक्ष के अतिरिक्त उनके अभिनयो के किसी भी अन्य 
पक्ष का किसी दूसरे अभिनेता द्वारा अनुसरण अथवा अनुकरण असंभव था ओर जव 
"रिषटेरी रंगल" व्यावसायिक रंगाखाओं से पृथक हो गयीं तव उन्हं अपनी कला 
को परिक्षित करने का साघन भी दुलभ हो गया। सफर अभिनेताओं कोषएक ही 
नाटकं को कई दिनों तक वारम्बार दिखाते रहने को वाच्य होना पड़ता था । 

एकाकी अभिनय (सोलो एेक्टिग) को जमनी मे कुछ ओर भी पदर से टी कोप- 
भाजन वनना पड़ रहा था ओर सामूहिक अभिनय के आद्य को स्वीकार कर छया गया 
था । "वाक्स्यूने' तथा बिन के ङयचेज्र धियेटर' तयथा इसी तरह की कुछ अन्य 
रगालाओं में सम्मानित कलाकारों की संख्या असीमित थी । एकेक्जेण्डर मोइसी 
कानाम तो संसार के प्रसिद्ध जीवित अभिनेतामों के साथ लिया जानेक्गा था। इसमें 
सन्देह नहीं कि मोईसी एक उत्तम अभिनेता था; किन्तु उससे भी उत्तम था उसका 
निदेशक मैक्स रीनहाटं । प्रदर्शन या नाटूय-प्रस्तुति को कला को विरोष मान्यता मिलने 
लगी थी ओर अभिनय की कला को गौण समञ्चा जाने रक्गा था। 

फ़्रांस मे गिदी के अनुयायी उत्पन्न हुए जिसमे एका प्रदशेन त्रिय अभिनेत्रियां 
भी थीं! हां, सारा बर्नहाटं की कोई उत्तराधिकारिणी नहीं पदा हुई । यहाँ तक कि 
काकेलिन की ख्याति की भी कोई प्रतियोगिनी न हुई । कोपु की रंगशाखा के अभ्यासी 
काकार बाद में कुछ ओौर सन्तोषजनक. कार्यं करने कगे जिनमें स्वयं कोपु, तथा 
सुज्ेन विग, खुरई जोवेट तथा चाल्सं किन आदि अन्य कलाकारों के भी नाम उल्लेखनीय 
ईै। रूस में “मास्को आटं धियेटर' के माध्यम से सामूहिक अभिनय कौ पद्धति की 
पराकाष्ठा यथार्थवादी युग मेहो चुकी थी ओर बाद मे कंचेलोव को एक अद्वितीय 
अभिनेता मान ल्या गया था। उस समय एक ही रंगशाखा से कगभग सम्बद्ध आधे 
दजन कलाकार एेसे अवदय रहँ होगे जिन्हे कंचेरोव के समान ही श्रोताओं का प्रेम तथा 
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प्रगंसा मिरी होगी । किन्तु इन सवसे महतत्वपुणं वात यह थी कि रूस मे सामूहिक 
अभिनय का आदर अत्यन्त ही आश्चर्येजनक रूप से कार्यान्वित किया गया था । वीसवीं 
शतान्दी मे सामूहिक अभिनय के आदं रंगमंचीय कला के प्रति एकांगौ दृष्टिकोण की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप उद्भूत हुए थे। परिणाम यह हा कि पुरानी चारू के आडम्बरपूणं 
उदघोषात्मक अभिनय की परंपरा समाप्त हौ गयी 1 एेसा प्रतीत होता है कि शताब्दी 
के मध्य तक श्रोताओं का लक्षय नाटक की समाप्ति के वाद नाटक के सम्मिकित प्रभाव 
के मूल्यांकन की ओर ही अधिक रहेगा, न कि किसी अभिनेता-विशेष के वंयव्तिक 
अभिनय पर। सं 
(जहां तक चङचित्र का प्रदन है, हमें स्मरण रखना होगा कि वहां स्थि 

भिन्न थीं, क्योकि चखचित्रो के दरक अथवा श्रोता उतने प्रवृद्ध नहीं होते जितने 
नाटकों के दर्शक 1 यह्‌, वात प्रायः निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि चारीं चंपकिनिः 

दाताब्दी के आरम्भ में चर्चित्र जगत्‌ का सर्वाधिक सम्मानित अभिनेता था ओर उसके 

अभिनय में मी मौलिकता तथा रचनात्मकता थी । चार्ली चैपलिन का सवसे महत्त्वपूणं 

योगदान यह रहा है कि उसने परंपरागत प्रहसनात्मक अभिनय को एकं नया मोड़ दिया । 

चलचित्र के माध्यम से, जिसमे छायांकनों के सहारे कखाकारों के अभिनय को संसार 

के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना सम्भव होता है, चार्छी चैपकिन ने संसार के 

इतने अधिक दंकों को मुग्ध कर छिया था जितना नाटक के इतिहास में पहके कभी भी 

सम्भव न हो सका।) 

अभिनय के क्षेत्र मे एक ओौर वड़ी वात यह्‌ हुई कि अमेरिका में अभिनेताओं 

के संघ स्थापित होने लगे ओर एेक्टसं इव्विटी एसोसियेरन' की भी स्थापना हुई 

जिससे व्यावसायिक रगशालाओं के क्षेत्र में भी अभिनेताओं के स्वर सशक्त तथा 

सर्वोपरि होने लगे! अभिनेताओं के इस प्रकार के संघ भूतकाल मे भी बनाये गये ये, 

जेते यूनानी रंगशालाओों मे “आटिस्ट्ूस आव डायोनिशस' नायक संघ, किन्तु वीसवीं 
शताब्दी के संघ पुराने संघों से भिन्न इस अथं मे थे किं उनके माध्यम से अभिनेताओं 
को अपनी नंतिक, आधिक तथा शारीरिक दशा को सुधारने में सरकता हुई । आधुनिक 
कार के एसे संघों को कभी-कभी हडताल जैसी क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता था 
क्योकि समाज तथा क्रानून की दुष्टि में उनकी प्रतिष्ठा तभी ऊंची हो सकती थी ओर 
तभी प्रद्ंन की दिशा में सुवार भी सम्मव थे। व्यावसायिक र्गशालाों में कायं करते 
वाके अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को यूनानी रंगाला से केकर प्रायः बीसवीं शताब्दी 
के + इतना अविक सम्मान कभी नहीं मिरु सका था। यह्‌ सच है कि 
अभि को भी कभी-कभी व्यापारिकं संघों की निम्न नीतियों का अन॒सरण करना 
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पडा, किन्तु कदाचित्‌ वृही एक मागे था जिसके माध्यम से वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
तथा गरिमा ओर अपनी प्रतिभा तथा कलात्मकता की र्ना कर सकते ये । 
दीसवीं राताब्दी के प्रारम्मिक ददाकों की नाटकीय तथा रंगमंचीय चेतना के 
साथ समुचित न्याय तव तक नहीं हौ सकता जव तक आयरङंड के ईट्‌स, बेल्जियम 
कै मैटरकलिक तथा अमेरिका -निवासी ओ'नीक ओर जर्मनी के अमिव्यक्तिवादियों 
की चर्च न को जाय । यथाथवादी नाटक का वणन पिके अध्याय मेँ सविस्तर किया 
जा चुका है, किन्तु स्मरण यह मी रखना होगा कि नाटक की यथार्थवादी धारा के साथ 
ही साथ कुछ अन्य छोटी-मोटी घाराएं मी प्रवाहित होती रही है । उनका मी उल्लेख, 
संक्षेप मे ही सही, आवश्यक मालूम होता है । नाटक की उन छोटी-मोटी धाराओं में 
कभमी-कमी तो एसी उत्तार तरंगे दिखलायी देने लगती थीं कि प्रतीत होने क्गता था 
जैसे आधुनिककाल के नाटक में कोई ओर एक नया मोड़ आने वाका हो । 
यदि किसी मे इतना धीरज हो कि वह्‌ १९१० ई० तथा १९३० ई० के मव्य खेके 
गये, समय के सवसे महान्‌ नाटककार दोक्सपियर तथा अन्य नाटककारों की रचनाओं 
की सूची तयार करे तो उसे मालूम होगा कि शेक्सपियर की रचनाओं के अभिनय बहुत 
सीमितथे। इसका कारण यहथाकिजो रोग अंग्रेजी तथा अमेरिकी रंगशााभओोंसे 
सम्बद्ध थे, ओर उन पर उनका नियंत्रण तथा प्रचासन था, उनमें इतना साहस अथवा 
इतनी मौलिकता नहीं थी कि वे शेक्सपियर जंसे उत्कृष्ट कवि एवं नाटककार के नाटकं 
को रंगमंच पर अभिनीत कर सके । (शेक्सपियर की रचनाओं के प्रदानो को देखने के 
किए लोगों को जर्मनी, वियेना तथा स्टाकहोम जाना पडता था। शेक्सपियर कौ 
रचनाएँ इन नगरों मे बहुधा “रिपटंरी' रंगगााओं में प्रस्तुत को जाती थीं 1) किन्तु 
कमी-कमी शोक्सपियर के काव्यात्मक नाटकों के प्रति रोगों की चेतना जागरित 
मी दहो उठती थौ 1 आयरलैण्ड के नाटककारों दवारा रचित नाटकों के प्रद्ंन 
की परपरा अवद्य सक्त थी । जिन दिनों आयरेण्ड का प्रसिद्ध कवि-नाटककार 
विलियम बटर ईट्स अपने नाटकों की रचना कर रहा था उन दिनों वहां 
परिस्थितियों के सुखद संयोग के कारण डबकिन में एनी धियेटर मण्डी का उदय 
हुआ । इन्हे सामान्यतः आइरिश अभिनेताओं के नाम से पुकारा जाता था ।१ 





१. बीसवीं शताब्दी के दूसरे ओर तीसरे दशको को आधुनिक नाटक का स्वणं-युग 
कहा गया है, ओौर यद्यपि यह सच है कि उसके बाद नाटक के क्षेत्र मे पतनोन्मुखता आने 
लगौ, किन्तु फिर भौ यह मान्य होना चाहिए कि उस काक में अन्य प्रकार के नाटकों की 
तुलना में आयरलंड के नाटकों का अध्ययन ओर मूल्यांकन अपेक्नाङ्त अधिक सन्तोषजनक 
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उन्हे न केवर ईट्स के सुक्ष्म काव्यात्मक नाटकों में रुचि न थी, वरन्‌ संभाषणों के पाठक 
दौली मे भी उन्होने एक नवीन मवुरता उत्पन्न की। इन गृणों के साथ दही उनमें 
अभिनयात्मक सहजता तथा सर्ता भी थी ओर संभवतः यही कारण है जो वे अंग्रेजी के 
दरोकों ओर श्रोताओं की परिधि को ओर भी विस्तृत कर सके । 

आयरकैंड के अभिनेताओं को जं° एमः० सिज के नाटकों मे विशेष आकर्षण 
प्राप्त हुआ । कारण कदाचित्‌ यह है कि सिज ने नाटकं कौ यथार्थवादी विषय-वस्तु को 
आयरकर्ण्ड की बोली की काव्यात्मकता से अभिसिचित करके एक सर्वथा नवीन 
अभिनयात्मक सम्भावना स्थापित की। अपने सीमित क्षेत्र में सिज के नाटकों तथा 
लेखको के नाटकों की तूलना की जाय तो िन्जके नाटकों मे एक एसा खरापन 
अथवा निरारापन मिकेगा जो अन्य नाटककारों के यहां दुरम है । सिज ने 
यथार्थंवाद में शाब्द-सौष्टव का समन्वय किया ओर उसे व्यंग्य के मिश्रणसे कुछ 
ओर मधुर-तिक्त बना दिया) व्यंग्य के प्रति उसका आकर्षण इतना तीत्र था कि 
उसने अपने व्यंग्य-वाणों से स्वयं अपने देशवासियों को भी मुक्त नहीं रखा। 
एक रोचक परिणाम यह हुआ कि जव एबी थियेटर के कुछ अभिनेता सिज की प्रसिद्ध 
रचना “दि ष्ठे व्वाय आव दि वेस्टनं वल्ड' के अभिनय के किए अमेरिका आये तकं 
अमेरिका स्थित आयरकंड के नागरिको ने उसके प्रदशेन का तीव्र विरोध किया। एबी 





रहा 1 इस प्रसंग मे पीटर कंवानाघ द्वारा रचित “दि स्टोरी आव दि एबौ यियेटरः 
(न्यूयाकं, १९५०) तथा जेनाक्स राबिसन दारा सम्पादित “दि आइरिश्ञ धियेटर 
(लन्दन, १९३९) शीषंक ग्रन्थों का अध्ययन क्ियाजा सकता है। वर्नाडिं ज्ञा, 
ओनीक, पिरंडेलो तथा अन्य नाटककारों कौ कु प्रामाणिक जोवनियां भी प्रकाशित 
हो चुकी है जो सुषाद्य है भौर जिनसे तत्कालीन नाटक पर बहुत अच्छा प्रका 
पड़ता है । अनस्ट रेनाल्डसकृत “माडन इगि डामा : ए सवे फ़ाम १९०० 
(नामन, १९५१) में भी संक्षेप में तत्काखीन नाटक का उत्तम विवरण उपलब्ध है । 
लिटिन हडसन रचित “दि इंगलिहा स्टेज १८५०-१९५०' (लन्दन, १९५१) भी 
एक अच्छा ग्रन्थ है। इसी प्रकार छोटी-छोटी रंगल्ालाओं, कलात्मक रंगश्ालाओं ओर 
अन्य घ्रकार क रंगश्ालाओों पर भो पुस्तकं छिलौ ग्यां ; किन्तु उनमें से एेसौ रचनाएं बहुत 
कम हैँ जिन्हें उत्तम कहा जाय 1 केनेथ मंकगोवन रचित “दि यियेटर आव ट्मारो' 
(न्यूयाकं, १९२१) अवश्य एक उत्तम श्रन्थ है । नाटक के सिद्धान्त-सम्बन्धी 
जानकारी के किए गाडन करेग के “आन दि आटं आव यियेटर' ( लन्दन, १९११) 
को देखा जा सकता है 1 भेगुहन पुस्तकमाला' में प्रकारित रचनाओं भें जेनेट ङीपर 
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रंगशाला के अन्य रचनाकारोंमें ईदट्ूस तथा सिज के साथहीच्डी प्रेगरी कामी 
उल्केख किया जाता है । उनकी रचनाएँ अधिकतर कृषकों के जीवन पर आधारित, 
भ्रवीणता से रचित, छोटे-मोटे सुखान्त नाटकं के रूप में सामने आयी है । 

किन्तु शताब्दी के प्रथम दशक मे नाटक के क्षेत्र में जो वाते बहुत उत्तम सिद्ध 
हो रही थीं वे घीरे-वीरे मन्द पड़ने लगीं । संसार की प्रायः सम्पूर्णं रंग्लाराओं में 
प्रचकित यथाथंवाद का प्रमाव एवी थियेटर के अभिनेताओं तथा नाटककारों पर मी 
परिलक्षित होने गा ओर ईट्‌स प्रमृति नाटककारों की कानव्यात्मकता तथा कल्पना- 
रीता के दिन उतार पर आने गे 1 आयरछंड के अभिनेताओं ने ईट्स काहाथ छोड़कर 
जन्य नाटककारों का हाथ पकड़ा। उन्होने एक प्रकार से अपना पहला मागं ही छोड दिया 
रचित “एडवडं गाडन कग : डिाइंस फार दि यियेटर' (हरमान्डसवथं, १९४८ ) 
अवहय ही बहुत उपयोगी सिद्ध हआ है । ओल्िवर एम ० सेलर द्वारा सम्पादित “मेक्स 
रेनहाटं एण्ड हिज्ञ थियेटर' (न्यूयाकं, १९२४) भी पठनीय है । प्रख्यात जीवनियों 
मे कास्टेन्टिन स्ट निस्लावस्की कृत “माई लाइफ़ इन आट" (न्थूयाकं, १९४८) का 
उल्लेख होता है । रूसी रगशालाओं में प्रस्तुत भ्रयोगात्मक रचनाओं की चर्चा नोरिस 
हाटन के “मास्को रिहसंर' (न्यूयाकं, १९३६) तथा जो्ेफ़ मक्छोयड कृत “दि न्यू 
सोवियत धियेटर' (लन्दन, १९४३) मे भिल्ती है। किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपुणं 
रचना थामस एच ० डिकिन्सन रचित “दि थियेटर इन ए रचोजिग युरोप' (न्यूयाकं, 
१९३१) है जिसमें विभिन्न देडों कौ रंगज्ञालाओं तथा नाटकं पर अलग-अलग उत्तम 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । ली साइमेन्सन को “दि स्टेज इञ सेट (न्यूयाक, १९३२) 
में रगमंचों पर दृश्य-सज्जा-सम्बन्धौ भ्रठनों पर आकषंक किन्तु पक्षपातपुणं ढंग से 
विचार किया गया है । इस रचना मे साइमेसन, गाडंन कंग को बड़ी कटु आलोचना 
करता है ओर उसके कृतित्व के प्रति जुगुप्सा व्यक्त करते हए उस पर दिवास्वप्न देखने 
का आरोप करता है जौर उसे चित्न-सज्जाकार मात्र कहकर उसको अवहेलना करता है । 
इसी भ्रकार वह कुछ अन्य कुछ आदरो वादियों (इन पक्तियो का ठेखक भी उससे मुक्त 
नहीं) कौ भी वल्ली उड़ाने से नहीं चूकता; किन्तु फिर भी यदि पाठक के अन्दर 
यथार्थवादी चेतना का अभाव नहीं है तो वह इस पुस्तक मे रगमच तथा नाटक सम्बन्धी 
कू महर्वपुणं बातें अवर्य पायेगा 1 केनेथ मेकगोवन तथा राबटं एडमण्ड जोन्स द्वारा 
संयक्त रूप से रचित “कांटिनेंटल स्टेजक्राट" (न्य्‌ याकं, १९२२) मी एक उल्लेखनीय ग्रन्थ 
है। इस ग्रन्थ में युरोपीय रंगमंचीय कला कौ उत्साहव्धंक तथा प्रेरणापणं व्याख्या 
को गयी हे । पुस्तक को सुचारु रूप से सचित्र बनाने का प्रयास भो सराहनीय हे। 
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ओर एक सर्वैथा नवीन दिशा मे अपने पांव बढाए । सीन ओकेसौ ने अपने नाटकों में 
डवकिनि के निम्नतर जीवनं का यथार्थवादी चित्रण करना आरम्म कर दिया ओर अपनी 
रचनाओं मे सुस्वादु सुखान्तों के साथ ही कटु दुःखान्तकों का समन्वय स्थापित किया । 
जीवन के निरीक्षित तत्वों के विस्तृत तथा स्वाभाविकवादी वर्णेन होने कगे ओर नाटकं 
के माध्यम से भावात्मक आघात उत्पन्न करने की प्रथा चर निकली । ईट्ूस ने नाटक 
लिखना बन्द करके कविता का सहारा ले छया ओर अभिनेता मी ईट्स को भूकर 
यथा्थेवाद की ओर चरू पड़ । 

फ्रांस मे रोमांसवादी नाटक प्रायः विद्व के प्रथम महायुद्ध तक रचे जाते रहे 
जओौर घरायः एेसे समी नाटकं का विषय प्रेमी, प्रेमिका तथा खलनायक का पारस्परिक 
संघषं होता था जिसे देखने से फ़रंसीसी द्ंक कमीन थक्ते थे। इस प्रकार के 
रोमांसवादी नाटक एडमण्ड रोस्तां तथा मारिसर मेटरकिक द्वारा ही विशेषतः रचित 
होते थे! रोस्तां की अत्यन्त ही सफर रचनाओं मेँ “साइरेनौ डि बगेरेक" तथा “ङ 
एग्कानः है 1 प्रथम रचना में प्रमुख भूमिका मे कास्टेण्ट काकेखिन का अभिनथ हुआ 
था ओर दूसरी रचना में नायिका मी भूमिका में सारा बनंहाटं ने अभिनय किया । किन्तु 
रोस्टां की ख्याति प्रदरोन की कला में अभूतपूवं दक्षता के किए अपेक्षाकृत अविक थी । 
उसने नाटकों के प्रदडोन मे रोमांसवादी, कान्यात्मक दृष्टिकोण से अपनी रंगमंचीय 
कला को अभिसंचित करके उसे थोड़ा निम्नस्तरीय भी वना दिया था 1 किन्तु जहां तक 
मेटरछखिक का प्रदन है, वह्‌ साहित्य को उस घारा का प्रतिनिधि अवद्य था जो जीवन 
से दूर जाकर प्रवाहित होती है। उसकी सर्वाधिक प्रमुख रचना दि न्ट बड एक 
प्रतीकात्मक कृति है जिसमे हमारे दुद्य संसारसे दूर किसी पारलौकिक जगत्‌ की कथा 
कही गयी मालूम होती है। यह रचना अपने प्रमाव में इतनी अधिक मधघुरहो 
गयी है कि वह॒ वास्तविक जीवन सेपरे चरखी गयी है। इस रचना के प्रदर्शनों 
मे मी मावश्यकता से अधिक सजावट की जाती थी । मेटरलिक ने बहुत ही कम एसे 
नाटक किख जिनमें वह रोमांसवाद के जगत्‌ को छोडकर सच्चे, स्वाभाविक, 
काव्यात्मक, दुःखान्तो के संसार मे ओ जाता है। किन्तु स्मरणीय वात एक यह भी है 
किं विइव के दोनों महायुद्धं मे मघ्यकारु्मे पेसी साहित्यिक, काव्यात्मक कृतयो को 
विइव को रगशाराएं यथोचित स्थान अथवा सम्मान नहीं दे पाती थीं। फिर भी फास 
ओर बैल्जियम को बहुत-सी रोमांसवादी, रहस्यवादी अथवा पारलौकिक रचनाएं बाद 
की रिपटरी रंगशाखाओं मे अभिनीत की गयीं। 

इसी प्रसंग में प्रख्यात नाटककार हाण्टमैन का उल्लेल भी होना चाहिए, किन्तु 
उस हाष्टमेन का नहीं जिसने “दि वीवर्स' शीषंक रचना में एक प्रकार का घर्म॑युद्ध-घा 
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चछड रखा था वल्क उस हाप्टमेन का जिसने “दि संकन वेरः शीर्षक रचना मे एक 
चिरस्मरणीय प्रतीकवादी रोमांसवाद की अवतारणा की तथा हैनेक' शीर्षक रचनाः 
मे एक ममंस्पर्ी मानवीय संवेदन की अभिव्यक्ति की उस समय के विदेदी नाटककातें 
ने मी हाप्टमेन से प्रेरणा री ओर उसका ^हैनेक' तो नाटक के क्षेत्र मे अभिव्यक्तिवाद का 
पूर्वग्रह सिद्ध हुआ । उस समय के अन्य एसे जर्मन नाटककारों मे जो काव्य-नाटक लिखने 
मे पटु थे, ह्य.गो हाफसभेनस्थर का नाम स्मरणीय है । उसने अपने अधिकतर नाटक 
पुराने, विशेषकर य्‌नानी दन्तकथाओं की पृष्ठमूमि में रचे थे, ओर एक रोचक वात 
यह है कि उसके रचना-कार में दन्तकथाओं की अभिव्यक्ति को हौ आघुनिकता का 
लक्षण माना जाता था । किन्तु उसको नव-क्छासिकल रचनाओं का आकर्षण अव बहुत- 
कुछ क्षीण पड़ गया है। हां, वह्‌ अव अवश्य ही एक सन्तोषजनक तथ्य है कि पुराने 
नाटकों पर आधारित उसके अनेक नाटक मैक्स रेनहाटं' के प्रयत्नो से रंगमंच परः 
वहुत सफल उतरे! उदाहरण-स्वरूप फ़डरमेन' का वहुधा स्मरण किया जाता है। 

स्वीडेन-निवासी आगस्ट स्टिडबगं ने, जिसके अधिकतर नाटक जमनी मे खे 
गये, हाष्टमैन की तरह पहले यथार्थवादी अथवा स्वामाविकतावादी नाटक लिखे, किन्तु 
चाद मे अभिव्यक्तिवादी रचनाएँ कीं। ओर वस्तुतः ए डीम प्ले शीषंक रचना 
को इस प्रकार की अभिन्यक्तिवादी रचनाओं का प्रथम मह॒त्वपुणं उदाहरण माना जाता 
है । इस रचना का अभिनय प्रयोगवादी रंगशाकाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य रगशाराओं 
मे मी किया गया । हंगरी-निवासी फेरेक मोकनर की रचना-घारा छत्रिम यथाथ 
से तनिक हटकर प्रवाहित होती रही । उसकी “छिल्म" शीषेक रचना में 
(१९०९ में अभिनीत) कल्पना ओौर वास्तविकता का अद्‌मुत सम्मिश्रण है ओर 
कदाचित्‌ इसीकिए यह रचना ऋन्तिकारी प्रदशेकों की आवर्यकता के अनुकूक सिद्ध 
हई । १९२१ ई० मं इस रचना का प्रदशेन “थियेटर भिल्ड' नामक रंगशाका में मी 
प्रस्तुत किया गया । 

इनके अतिरिक्त, बीसवीं चताब्दी में कुछ एसे मी नाटककार उत्पन्न हुए जो 
नाटककार से अधिक कवि थे। उनमें आप की माषामें किखने वाला गेत्रियेल 
डी'एननजियो प्रमुख है जिसकी रचनाओं ने सवसे अधिक हरचक पदा की । रंगालाओं 
मे प्रदर्शन की दष्टि से मी उसकी रचनाएँ बहत उपयुक्त सिद्ध हुई । किन्तु "ला 
गियोकोंडा' ( जिसके प्रद्दन मे एक्योनोरा यूज ने उन्ृष्ट अभिनय करके उसे 
अन्तरराष्टीय ख्यादि दिलायी) तथा “डाटर आव फोरियौ' को एक्‌ प्रकार के प्रवल 
रोमांसवाद के पुनर्जागरण का लक्षण माना जाता है, न कि नये नाटक के काव्यात्मक पक्ष 
की अभिव्यंजना। इंगकरँड के नाटककारों में जान मेसफील्ड ने मी दि देजेडी आव 
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नान" शीरषक से एक मात्र उत्तम नाटक लिखा जो छोटी-खोटी रंग्ाराओं के अतिरिक्त 
"रिपर्टरी' रंगालाओं में मी काफी सफलता के साथ खेला गया । 

अमेरिका के नाटककारों में प्रमुख था पर्सी मैकेयी जिसकी "दि स्केयरक्रो' 
हीष॑क कान्यात्मक रचना स्वामाविक ढंग की काव्यात्मक रचना होते हृए मौ आधुनिक 
भ्रद्ंन की दुष्टि से महत्वपूर्णं थी । उसने एक प्रकार के "मास्कः (प्रहसनात्मकः, 
विदूषकीय तत्वों से मरपुर स्वांगात्मक नाटक) भी कखे जौ अधिकतर व्यावसायिक 
ओर कलात्मक रंगमंचों से परे खेले जाते थे । दशको के त्रिय एडना सेट विसेंट मिके 
ने मी, जो एक समय श्राविसटाउन प्ले हाउस' का प्रसिद्ध अभिनेता था, कुछ नाटकोंकी 
रचना की है। किन्तु उसकी रचनाओं मे एरिया दा केपो' शीर्षक एकांकी नाटकही 
बाद की रिपटंरी रगडालाओं मे पुनप्रं ददित हो सका । अल्फ़रेड केम्बगं ने छोरी-छोरी 
रंगशालाओं के च्िएं मुक्त छन्द में सुन्दर, सुबोध काव्य-नाटक छिखे। इस प्रकार के 
छोटे-छोटे, सुन्दर, काव्य-नाटकों के रचयिताओं मे आयरकेंड-निवासी काडं उनसेनी 
मी स्मरणीय है किन्तु साथ ही स्मरण यह्‌ मी रखना होगा कि आयरलंड के 'एवी 
थियेटर' के अभिनेताओं से उसका कोई सम्बन्व नहीं था । छोटी-छोटी रंगश्ालाओं के 
साथ ही साहित्यिक, कलात्मक रंगदाराओं मे मी उसकी रचनाओं का सम्मान हुआ 
किन्तु उस समय की व्यावसायिक रंगशालाओं को वे विल्कुर प्रमावितन कर सकीं। 

कारण इसका यह है कि इन सारे कवि-नाटककारों मे कोई एक भी नाटककार 
इतना सक्षम नहीं सिद्ध हो सका कि वह्‌ अपनी कान्यात्मक रचनाओं से दर्शकों अथवा 
श्रोतानों के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक संसार को आकषित करता ओर यथार्थवादी 
नाटकों ओर संगीत-सुखान्तकों ओर अकाव्यात्मक' दृह्यों ओर घटनाओं से उनका 
ध्यान अपनी कान्यात्मक रचनाओं की ओर खाता । क्रान्तिकारी रंगदालाओंकोभीतो 
ये काव्यात्मक नाटकं प्रभावित अथवा आकषित करने से चूक गये । इसका कारण 
यह था किं यथार्थवादी नाटककारों की तुलना में कवि-नाटककारों के सामने उनकी 
रचनागों के प्रदरोन की कोई निदिचत योजना का अमाव था। हाँ, कुछ समय पश्चात्‌ 
जव युद्ध अथवा युद्ध को भयानक संमावनाओं से रंगदाकाओं जैसी सांस्कृतिक संस्था 
मुक्त हो गयीं तव इनमें से कुछ कान्य-नाटकों को “रिपर्टैरी' रंगशालायओं मे स्थान 
अवद्य मिला । हाष्टमेन, जिसकी अधिकतर रचनाएँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
रची गयीं, मेटरक्ग, जिसका ¶पेकियच्र एेण्ड मेखिजैदे' १८९२ ई₹० में तथा “दि व्ल 
बड १९०८ ई० में सामने आया, गौर ईट्स, जिसकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं १९०४ ई० में 
एबी यियेटरः की स्थापना के वाद छक्िखी गयीं--कृ एसे ही कवि-नाटककार्‌ है 
जिनकी रचनाएं युद्ध कौ संमावनाओं की समाप्ति पर अभिनीत हई । 
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ठ अमिव्यक्तिवादी नाटककारों ने विङ्व के प्रथम महायुद्ध के वाद के वर्षो मे नाटक 
केक्षेत्र मे एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न कर दी। यंथार्थेवाद का विरोध करने वाके अन्य 
वादों, (जैसे रोमांसवाद ओौरं प्रतीकवाद) की तुलना में अभमिव्यक्तिवाद अपने लक्ष्य 
मे, तथा परम्परागत धारणाओं का खंडन करने मे अपेक्षाकृत अधिक सक्षम सिद्ध हआ । 

कला की दृष्टि से असिव्यक्तिवादमें चित्रण उस वस्तुका नहींहोता जो 
काकार की भावना को उद्रेकित करती है। इसकी जगह उसमें कलाकार की मावना 
की ही अभिव्यक्ति होती है। उसमे परिचित तथ्य के उद्घाटन को उतना महत्व नहीं 
दिया जाता जितना उन तथ्यों कौ अभिव्यक्ति के रूपात्मकं अथवा आकारात्मक पहट्‌ 
को । अभिन्यक्तिवादी साहित्यकार का अमीष्ट जगत मे आंखों को दिखायी दे, वहीं 
तक सीमित नहीं रहता; वह्‌ उसके मी परे जाता है ओर जीवन का चित्रण मात्रन करके 
जीवन को ओर मी गहन बनाता है। नाटक के क्षेत्र मे अमिव्यक्तिवादी साहित्यकार 
जीवन का प्रतिनिधित्व न करके जीवन का उपस्थितीकरण करता है ओर आवर्यकता- 
नुसार प्रददोन के प्रसाधनों मे कमी प्रवाह को अधिक प्रमावशीक बनाता है, कमी अभमि- 
नय ओर प्रकाड को ओर इसी प्रकार कमी शब्दों ओर उनके अथं को । वह्‌ यथास्ंंमव 
“वास्तविकता के गुण से पीडा छडाता है ओर यदा-कदा वास्तविकता का अतिक्रमण 
मी कर जाता है ओर अपनी रचनाओं में मावनात्मक रूप से प्रमावोत्पादक घटनाओं 
का अम्बार भी उपस्थित कर देता दै। 
अ्भिव्यक्तिवादी नाटकङार (यद्यपि अभिव्यक्तिवादी शब्दं किसी मी 
जीवित नाटककार को अच्छा नहीं गता) एक एसे लोक का मण करना चाहता हे 
जहाँ उसकी विस्तृत कल्पना-परिधि, आध्यात्मिक चेतना मौर साथ ही इन्द्रिय परक 
प्रभावों को नाटक में समन्वित्त करने का अवसर हो (वस्तुतः इनमे से कोई मी वात 
यथार्थवाद में संमव नहीं) । अभिव्यक्तिवादी नाटककार माध्यम को स्वतंत्रता 
चाहता है--इसक्िए नहीं कि वह्‌ यूनानी अथवा एकिजाबेथकारीन ढंग के नाटक 
लिखे, प्रत्युत इसलिए कि वह अपने नाटकं में आधुनिक जीवन को जटिलता भीर 
गहनता की अभिव्यक्ति कर सके 1 अभिनग्यक्तिवादी नाटककार की सवस बड़ी विजय 
यह्‌ है कि उसने अपनी रचनाओं मे यथार्थवादी साहित्य के पैनेपन, खरेपन ओर कठिन 
सच्चाई के साथ ही पुराने नाटकों की मव्यता मी उत्पन्न को है ओर आधुनिक जीवन कौ 
गहराई क। स्पन्दन मी । | 
इस कार मे बहुत-से नाटककार एसे आये जिनकी वृत्ति स्पष्टतः अमिव्यक्तिवादी 
थी । इनमे उल्केखनीय हैँ जमंन-नागरिक अन्स्टं टोकर तथा जाजं कंसर जिनकी 
रचनाएं अमेरिकी रंगशालाओं मे बहुरुता के साथ खेली जाती थीं; ओर अभेरिका 
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निवासी, भ्रयोगवादी जान हावडं लासन । किन्तु सर्वाधिक महत्वपूणं बात यह है कि 
स्वयं जोडंन क्रेग, जो “अभिन्यक्तिवादी' संज्ञा से चिढ़ा करता था, इतना अधिक 
अमिव्यक्तिवादी था कि रंगमंचों पर सच्ची, सन्तुक्िति अर्भिन्धकव्तिवादिता को उसी के 
नाटकों से आयी हई कहा जाता है । उसने यथा्थंवाद का तत्र विरोव किया, 
रंगदाकाओं से पुरानी चित्रमय परिसज्जा की प्रथा का बहिष्कार किया; अभिनेता, 
रंगमंच, तथा प्रका ओर रंगों अथवा वर्णो के समुचित समन्वय को नाटकोयकलाका 
अनिवार्यं, सुजनात्मक माध्यम माना ओौर देको को कल्पना के एक एसे परीरोक 
मे छे गया जहाँ से सती जीवन की वास्तविकता का किंचित आमास भी नहीं आता । 
साथ ही, नाटकं मे उभरती हुई ^स्वामाविकतावादिता' का मी उसने खंडन किया 
ओर उसके स्थान पर एक प्रकार की आद, उन्नत, कलात्मक कृत्रिमता'को स्थापित 
किया । रंगमंच को वास्तविक जीवन की यथार्थवादी छाया से मुक्ति दिलाकर 
अभिव्यक्ति के एक उन्मुक्त माध्यम के रूप में मान्यता दिकाने वाले उस समय के संकडों 
कलाकार-निर्देशकों पर उसका वरद हस्त था। 
अभिन्यक्तिवादी नाटक का सवसे प्रारंभिक उदाहरण कंसरकरृत !फ़राम मानं 
टु मिडनाइट' है जिसमें केखक ने समकारीन जीवन का विविध, रंगीन चित्रण किया 
है। इस नाटक का एक रूपान्तरित प्रददोन “थियेटर गिल्ड' द्वारा १९२२ ई० में न्यूयाकं 
मे तो प्रस्तुत किया ही गया, मैक्स रेनहाटं द्वारा जमनी मे भी अभिनीत हआ ओर दोनों 
ही स्थानो मे उसकी प्रभावोत्पादकता समानं रूपे से मन्य हुई । अभिन्यक्तिवाद की 
प्रगति ओर प्रथा से अमेरिका के ऊेखक, निदंशक ओर निर्माता मी प्रभावित हए विना 
न रहे । नाटकों के पुराने रूप जो अव तक उत्तरोत्तर प्रगति के पंथ पर बठृते ही चले 
जा रहे थे, ओर उनमे पत्रकारिता कौ स्वाभाविकता ओर सहजता आयी थी, तथा 
संदा किसी व्यक्तिगत कहानी अथवा व्यक्तिगत समस्या की अभिव्यंजना होती थी, 
अव तेजी से ढलने कगे थे। कारण यह्‌ था किं उनमें नये अभिव्यव्तिवाद की नतो 
सवेदनाीक्ता थी ओर न भावनात्मक घटना-्णुखका, संभाषणो की न तो रंगीनी ओर 
विविधता थी ओर न सज्जा कौ उत्तेजक कल्पनापरकता । सच पृचिए तो अभिव्यक्ति- 
प्रवानः नाटकों की कथाएं जब रगशालाओों में अवतरित होती थीं तो एेसा लगता था जैसे 
वे किसी व्यक्ति-विदेष की अनुभूति न होकर समष्टि की अनुभूति हों । अभिव्यक्तिवाद 
के माध्यम से रंगमंच पर अ-यथार्थ' का पुनप्र॑तिष्ठापन हआ। “फ़ाम मानै टु 
मिडनाइट' अभिव्यक्तिवादी शंखी की कोई बहुत उत्तम रचना नहीं है; न तो उसका 
छेखकं ही मानव-जीवन का कोई गम्भीरं द्रष्टा है। इसका महत्व केवर इसंखिए है कि 
इस रचना से साहित्य के इतिहास में एक नवीन प्रकरण आता मालूम पड़ता है 1 
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अन्स्टं टोकर रचित 'मासमेन्श' (अंग्रेजी मे भेन एण्ड दि मासेज' रीषक 
से अनूदित) अभिव्यक्तिवादी परंपरा कौ एक ओौर भी उत्तम रचना ई। उसका 
प्रददोन पहली वार १९२२ ई० में बलिन में हुआ ओर इसमे सन्देह नहीं कि उसके प्रदान 
को वीसवीं शताब्दी के प्रदरेनों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया । दुश्य-सज्जा का प्रयोग 
प्रायः विल्कुर नहीं किया गया था ओौर अभिनेताओं को नाटक की आवद्यकतानुसार 
कभी एकाकी ओर कभी समूह में, अन्वकार की पृष्ठभूमि में प्रकाश की किरणें छोडकर 
वड़े ही आकषक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। नाटक का आरम्म होते ही नाटक का 
विषय स्पष्ट हो गया ओर उसके वाद घटनाएं एक के वाद एक इस तरह अवतरित होने 
लगीं जसे एक के बाद एक चृङाधड़ गोलियां छोड़ी जा रही हों । कल्पना के विस्तृत 
परिवेश मे यथां के छीटे भी कम नहींथे। नाटक की कला वस सावारण है। एक 
जौरत कुछ श्रमिको को निमम मालिको कौ दासता से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह करने 
को उत्प्रेरित करती है ओर अपने प्रयत्न मे सफल होती है। ओर, वाद मे जव उनका कृत्य 
हिसात्मक ओर ध्वंसात्मक हो जाता है तव वह्‌ उन्हे रोकना चाहती है 1 किन्तु तुरन्त ही 
वह्‌ पकड़ खी जाती है ओर दंडित की जाती है। नाटकं मे समष्टि को वेदना से अविक 
व्यक्ति की वेदना की अभिव्यक्ति है। परन्तु नाटककार का लक्ष्य सामूहिक अनुभूति 
अथवा सम्मिलित भावात्मकता की अवतारणा करना हैन कि व्यक्ति की किसी निजी 
पराजय का उल्केख । यहाँ इस वात की चर्चा भी अनिवायं ह कि जमंनी के क्रान्तिकारी 
रंगमंचों पर समूह-गान अथवा समूह्‌-नृत्य की प्रथा भी एसे ही नाटकं से चली है ओर 
मनोरंजक बात एक यह्‌ भी है कि वह प्रथा रंगशाखाओं तक ही सीमित न रही, वल्कि 
साम्यवादियों ओर समाजवादियों की राजनीतिक सभाओं में श्चोताओं का मनोरंजन भी 
उन्हीं से किया जाने कगा। 
अभिव्यक्तिवाद की परिणति शीघ्र ही एकं विदवनव्यापी क्रान्ति में हौ गयी, 
किन्तु टोलर अथवा कैसर की प्रतिभा के अभिव्यक्तिवादी नाटककार बहुत कम हए 1 
सवेप्रमुख अंभिव्यव्तिवादी नाटककार जेकोस्कोवाकिया-निवासी कंरेरु कंपेक था जिसकी 
सर्वाधिकः लोकप्रिय रचना “आर० यू० आर० ( रोसम्स-युनिवसंर रोवोट्स ) 
रंगरालाओं मे निरन्तर खेली जाती रही-ओौर उसके अभिनय में मेरोङामाः की 
प्रभावोत्पादकता थी, इसमें सन्देह नहीं । अमेरिका में जान हावडं लासन ने एक 
ओद्योगिक जीवन पर आधारित नाटक, श्रोसेशनक' लिखा ओौर एल्मर राइस ने भी 
अन्त मे अपनी यथाथेवादी कला का प्रयोग "दि एडिग मञ्लीन' शीर्षक एक अभिव्यक्तिवादी 
रचना के लिए ही किया । राइस की रच्ना के विषय हँ यंत्र-युग मे श्रमिक। दि 
एेडिगं मञ्लीन' की रचना हई १९२३ ई० में मौर तब से वह संसार कै प्रायः सभी 
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प्रगतिरीक रंगमंचों पर खेखा जा रहा है । कुछ वाद में सीन ओ'केसी ने भी यथाथेवाद 
का साथ छोड़कर अभिव्यक्तिवाद के अपेक्षाकृत कम प्रदास्त मार्गो पर चक्कर लगाना 
आरम्भ कर दिया था। 
इटरी के सर्वोत्तम आधुनिक नाटककारों मे लृदगी पिरंडेो को भी अभिव्यक्ति- 
वादी कहा जाता है ओर वह॒ कदाचित्‌ इसक्िए किं उसने अपने नाटकं में वास्तविकता 
का समावेदा बड़े विचित्र ढंग से किया है--या शायद इसकिए कि अभिव्यक्तिवादी ही 
एक एेसा चब्द है जिससे उसकी रचनाओं की व्याख्या हो सकती है । पिरंडलो को तुलना 
“क्यूविस्ट परंपरा" (चित्रका की एक. परंपरा) के उन चिव्रकारोसेकी जा सकती 
है जो वास्तविकता का चित्रण कू एसे ढंग से करते है कि उनकी रचनाओं मे वडी 
अभिव्यक्ति उत्पन्न हो जाती है। पिरडेलो को इस वात का ज्ञान रहता है कि पात्रों की 
चेतना की अनेक तहे होती है ओर इसी ज्ञान के आधार पर वह सृजन भी करता है । यह्‌ 
प्रक्रिया विशुद्धतः यथार्थवादी होती है किन्तु उसका उद्भव फ़रायड के मनोविज्ञान 
से प्रभावित यथार्थवाद से ही होता है। कहना यह चाहिए कि पिरँडको अभिव्यक्तिवाद 
के मागं पर आवी राह जाकर वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं के चित्रण के निमित्त लौट आता है) 
दाताब्दी के दूसरे-तीसरे दडाकों मे अमेरिका के विरइव-विख्यात नाटककार यूजिन 
ओ'नीक ने अमेरिकी नाटक को प्रान्तीयता की भावना तथा अत्यधिक चितनीरता 
के अवगुण से रक्षित किया ओर अभिव्यक्तिवाद को नाटक की अभिव्यंजना की सर्वाधिक 
सशक्त दोखी के रूप में स्थापित करने मे सफल हुआ । अमेरिका में लिखे गये नाटक 
उन दिनों मास्को, वियेना, बलिन, रोम तथा छन्दन की रंगडालाओं मे दिखलाये जाने 
लगे थे। किन्तु उनमें से अधिकतर नाटक अपेक्षाकृत निम्नतर के होते थे जिनमें लोकप्रिय 
होने के प्रायः सभी गुण- जैसे प्रहसनात्मकता, भदेसपन, प्रचित, प्रवाहपू्णं सुखान्ता- 
त्मकता, पत्रकारिता, चित्रात्मकता तथा संवेगात्मकता--विद्यमान थे। इसका तात्पयं 
केवर यह्‌ है कि व्यावसायिक रंगलाखाओं के आकषण का केन्द्र अव लन्दन न रहकर 
न्यूयाकं हो गया था ओर विद्व की निम्नस्तरीय, निकृष्ट रंगशालाओं मे अमेरिका की 
रंगशाकाएं अग्रणी बनी हई थी 1 किन्तु ओ'नीर की अवतारणा एक अपवाद थी क्योकि 
उसके नाटक जहां भी दिखकाये गये वहीं उनका पर्याप्त सम्मान हा ओर यह अनुभव 
क्रिया गया कि परंपरागत नाटकों के मूर को मरोड़ देने की उनमें पर्याप्त क्षमता है । 
ओ नीर पहर यथार्थवादी था । उसकी चयनात्मक बुद्धि पैनी थी ओौर 
कभी-कभी वह एसे सरल किन्तु सही ओर तीखे शब्दों का प्रयोग भी करता था जो यथार्थ 
की असुन्दरता को नग्न रूप में हौ उपस्थित कर देतेये। यथार्थं की सीमा का 
अतिक्रमण उसने कभी नहीं किया । हां, “दि एम्परर जोन्स',"दि हेयरी एप" तथा छैजेरस 
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लाफस' शीषक रचनाओं मे यथार्थेवाद की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का वहिष्कार करके 
रंगमंचीय अभिव्यक्ति की सीमा को उसने ओर भी विस्तृत किया।. इस लक्ष्य की 
उपलब्धि मं उसकी वृत्ति तेज़ तथा हिसात्मक थी 1 नाटको मेँ माव की विपुर अवतारणा 
को उसने गूढता अथवा गहनता के सृजन से अधिक अनिवार्यं माना! उसने नाटककार 
के पुराने सुरचित, सुप्रचकिति नाटकं के प्रति अनुराग को खंडित किया, किन्तु स्व -गुण- 
सम्पन्न नाटक का कोई आबुनिक रूप अथवा आकार प्रस्तुत करनेमें भी वहु सर्वथा 
असमथं रहा । संभवतः इसीलिए अपने नाटकों के लिए भी उसने वही पुराना क्प ही 
चना धा हां, उसको रचनाओं मे एक एसा नाटकीय खरापन अथवा सीवापन, एक 
एेसा आकषेण, एकं एसा आनन्द अथवा उल्लास, एक एसी अचूक अभिव्यंजना 
अवद्य थी जो ददोकों को अपने आकषण में वाँंव ऊेती थी। 

व्यावसायिक रंगालाओं के प्रवन्धकों के दृष्टिकोण से बीसवीं शताब्दी मेँ 
नाटककारों का एक ओौर दर भी था जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपेक्नाकृत “उच्चः 
नाटकों कौ रचना करता था--यद्यपि उनकी रचनाओं में कोई भी साहित्यिक अथवा 
करात्मक गुण एेसा नहीं था जो उन्हं स्थायी वनाता । एसे नाटककारों की भावुकतापूणं 
यथार्थवादी रचनाएं जो सामयिक दृष्टि से भी महत्वपूणं थीं (जसे श्हाट प्राइसं 
ग्लोरी ?* तथा जर्नीजि एण्ड आदि) अधिकतर लन्दन की वविस्ट एण्ड रंगदालाओः 
ओर न्यूयाकं की श्राडवे' रंगशाकाओं मे खेली जाती थीं! उन दिनो अभिनेताओं हारा 
घूम-चूम कर नाटक दिखलाने कौ प्रथा बहुत कम होगयी थी । हां, कंथेरिन का्नंङु तथा 
वाल्टर हैम्पडेन प्रभृति विवेकी अभिनेता तथा अभिनेता-प्रबन्धक उस प्रथा को थोड़ा- 
वहत अव भी चाये जा रहै थे। कुछ अन्य निर्माताओं ने भी अपनी रंगगाखाओं के 
द्वितीय श्रेणी के अभिनेताओं को नाटकं के प्रदडोन के निमित्त बाहर भेजने कौ परपरा 
को बन्द नहीं किया था। सर्वोत्तम नाटकों में हैम्पडन द्वारा प्रस्तुत क्छासिक्स' के 
अतिरिक्त मैक्सवेर एेण्डसंन, रावटं शेरउड, सिडनी हावडं तथा फिलिप 
वैरी को रचनां थीं । यूजिन ओनील तथा एल्मर राइस जिस प्रकार अभिव्यक्तिवादी 
होते हृए भी उत्तम श्रेणी के यथार्थवादी नाटककार थे, उसी प्रकार मेक्सवेरु एण्डसंन 
काव्य-नाटकों का रचयिता होते हए भी आधुनिक जीवन की अकाव्यात्मकता को भी 
स्पन्दित कर सका था। किन्तु स्मरणीय तथ्य यह है कि शताब्दी के चौथे ओौर पांचवें 
दशकों मे नाटक की जो प्रवृत्तियां सामने आयीं उनके मूर मँ अभिव्यक्तिवादकादही 
प्रचरुन था ओर कदाचित्‌ अभिव्यक्तिवाद से ही प्रेरित होकर थानंटन वाइल्डर को 
कल्पनापूणे रचनाएं भी सामने आयीं । नवीन सामयिक चेतना से मुखर, श्रमिक जीवन 
के स्पन्दन पर आधारित नाटक भी अभिव्यक्तिवादी भावघारासे ही तरगित हए थे। 
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एेतिहासिक दुष्टिकोण से बीसवीं शताब्दी का प्रारंभिक काक, नाटक को कला 
के रूप में स्थापित करने की दुष्टि से, संक्रान्ति का युग था । सच यह है कि इस अवधि में 
न तो कोई बहुत बड़ा अभिनेता उत्पन्न हा ओौर न तो कोई बहुत वड़ा नाटककार 
(शा का स्थान उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम ददाक में प्रकारित इन्सन की परंपरा के 
नाटककारों मे अवश्य ही बहुत महत्वपुणं है )। किन्तु एक महत्वपुणं वात यह्‌ अव्य हुई 
कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से.नाट्यरालाओं के जीवन में एक युगान्तरकारी चेतना 
प्रस्फुटित हुई । व्यावसायिक रंगञाराएे प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर पतनोन्मुख 
हो गयीं । संस्थाओं की रगारं फिर से अनूप्राणित होने लगीं । छोटी-छोटी, तथा 
राजकीय रंगशालाएं नाट्य-कला के विरवव्यापी विद्यार्थीवगं के किए अध्ययन की 
सुविधा तथा साघन प्रदान करने गीं । नाटक~रचना की एक स्वेथा नवीन ही उत्पन्न 
हई एसी शंखी जिसका अस्तित्व पाइचात्य नाटक के इतिहास में पह कभी नहीं था, 
एेसी दीखी जिससे यथार्थवाद को चुनौती मिरी-ओौर सबसे उत्तम वात यह हुई कि 
निर्माताओं तथा निदंशको द्वारा उस हौली का सर्वत्र सम्मान हुआ । नाटकों के प्रदर्न- 
सम्बन्धी नयी घारणाएं उत्पन्न हुई, उनके लक्ष्य-सम्बन्धी नये सिद्धान्त प्रकट हुए ओर 
रदेन की कला को (अगले अघ्याय मे) अभिनय, कथावस्तु, मंचीय सज्जा, प्रका 
तथा प्रवाह की समन्वियत कला के वणित रूप में मान्यता प्रदान की गयी । 
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नाटकों के प्रस्तुतीकरण की कला का विकास 


नाटकों के प्रदशेन मे जव रंगमंच पर नाटककार की सर्वोपरि सत्ता के विरुद्ध 
विद्रोह हो गया ओर रंगमंच के इतिहास को नाटकों के पाठ के अध्ययन अथवा विवेचन 
तक ही सीमित रखने का विरोध किया जाने क्गा तव ( १९०० ई० के कुट वाद ही) 
क्रान्तिकारियों के सामने एक महत्वपूणं प्रन यह्‌ आवा कि नाटकों के प्रददोन मे यदि 
नाटककार की सत्ता सर्वोपरि नहीं है, तो फिर किसकी सत्ता को सर्वोपरि माना जाय ? 
अभिनेता को तो वह मान्यतादी नहीं जा सकती थी क्योकि कमेडिया डे आर्ते" के 
भ्रचलन के समाप्त हो जाने के वाद किसी पीढी मे इक्के-दुक्के ही पडते थे। सामान्य 
वातावरण से ऊपर सिर उठाने वाके सजंनात्मक प्रतिमा वाके अभिनेता दिखायी पड़ते 
थे । युग के सामान्य अभिनेता सु जनी न होकर, पात्रों का प्रतिनिधित्व मात्र कर 
देते थे ओर सामूहिक अभिनय के प्रवाह मे एकं गति अपनी मी जोड़कर पूरी तरह 
सन्तुष्ट हो जाते थे । (उन कलाकारों की बात दूसरी है जो ककाकार अथवा अर्भिनेता 
होने के साथ ही प्रबन्धक भी थे । वे अमिनेताओोंका एक दल तयार करचञ्तेथे ओर 
कहीं किसी रंगदाला को किराये पर लेकर व्यावसायिक आवार पर आधुनिक नाटकं 

- के साथ प्रतियोगिता में सम्मिकित हो जाते थे।) 

यथार्थवादी युग के साहित्यकारों ओर कलाकारों को इस वात का बड़ा खेद 
थाकिनयेयृग के सज्जाकारों के सामने नाटककारों को सत्ताक्षीण होती जा रहीहै। 
कारण यह था कि “रंगरालाओं' मं नवीन सज्जात्मक प्रवृत्तियों का प्रवतंक, गोडन क्रेग, 
जो अभिनेता , निर्देशक ओौर सज्जाकार आदि सब्‌ कुक था, रगमंच कोनये ढंगसे 
सज्जित करने के किए एसे दृश्य ओर चित्र अंकित करने ्गाजो १८९० ई० में 
प्रचित दृश्यों गौर चित्रो से मिन्न थे । ओर, यद्यपि वह उन्नीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी 
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रंगमंच की सब से सम्मानित, सबसे लोकप्रिय तारिका एलेन टेरी का पुत्र था, फिर 
मी कु रोगों ने उसकी नवीनताओं के कारण उसे आधा पागल", बल्कि उससे मी 
अधिक कुछ कहना आरम्भ कर दिया था। 

१९०५ ई० में क्रंग ने अपनी पहरी पुस्तक मे छिखा हे : 


^र्गसंच कौ कला न तो अभिनय है ओरन नाटक, नतो दुय है ओर न 
न्‌ त्य; बल्कि वह्‌ उस सम्मिलित प्रभाव में है जो उन इन समस्त वस्तुओं के समन्वय 
से उत्पन्न होता है । करिया अभिनय का प्राण है; शब्द नाटक के शरीर है" रंग ओर रेलाए 
सज्जा को अनुप्राणित करती है; ल्य ओर गति नृत्य कौ आत्मा हैँ. इन में से किसी 
का भो महत्व सर्वोपरि नहीं है; कलाकार के लिए जसे प्रत्येक रंग ओर प्रत्येक रेखा को 
समान महत्ता होती है, संगीतकार के किए जसे प्रत्येक स्वर महत्वपृणं होता है, वैसे ही 
नाटक के लिए इन समस्त तत्वों की समन्वित आवहयकता ओर महत्ता है-- 

"यदि आपको कलात्मक दृष्टि से सुन्दर, वास्तविक नाटकों को देखने का 
अवसर मिज तो नाटक कौ कला के नाम पर आज जो कुछ भी दिखलाया जा रहा है 
उससे आपको विरक्ति हो जायगी । रंगमंच पर आज यदि उत्कृष्ट कलात्मक 
रचनाएं प्रस्तुत नहीं को जातीं तो इसका कारण यह नहीं है कि दशक एेसी चीरं पसन्द 
नहीं करते या आधुनिक रंगमंच पर एसे कुल शिल्पी अथवा शेलीकार नहीं, बिक 
इसका कारण यह है कि अभी रंगमंच का अपना कोई †कलाकार' नहीं हुआ--एेसा 
कलाकार जो रंगमंच को कला' का कलाकार हो, कवि, चित्रकार. अथवा संगीतकार 


नहीं ॥ । / । 


बाद मे उसने फिर छिखा-मे इस बातको फिरसे बतला देना चाहता 
हं कि रगशाकामे, या रुगमंच पर जेखक का कोई काम नही, चित्रकार का कोई 
काम नही, संगीतकार का कोई काम नहीं, `गमंच के छिए इनकी कृतिर्यां बेकार 
है, निरथक है । ये ऊेखक, ये चित्रकार, ये संगीतकार अपने ही क्षेत्रों तक सीमित 
रहं तो अच्छा दहै। रगमचकी कला केक्एितो बस रंगमंच के कलाकार' आये 1 
आर रंगमंच पर जितने कायेकर्ता ओौर जितने अधिकारी कार्य-व्यस्त दिखलायी पडते 
ह उनकी गणना करते हुए वह्‌ आगे कहता है-- | 

एक की जगह सात-सात निदेशक ओर एक की जगह नौ मत । स्मरण रखना 
होगा कि जिस नाटक के भ्रदरोन मे इतने रोगो का निदेरान है, इतने रोगों के विचार 
है, वह नाटक कुछ मी हो, कलात्मक नाटक विलकुरु नहीं है 1 ओौर यदि आधुनिक 
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रगमंचो पर कलात्मकः नाटक दुम हैँ तो इसका यही कारण है--वैसे बहुत-से ओर 
कारण मी हो सकते हैँ 1" 

दूसरे शब्दों मे, साहित्यकार को अक्ग कर दीजिए ओर उसको अलग कर 
देने के वाद रंगमंच पर जो व्यक्ति सवते अधिक महत्वपूर्णं जान पड़े ओौर जिसका 
रंगमंचीय कला के समस्त साधन, समस्त सामग्री पर पूरा-पूरा अधिकार हो, उसे ही 
नाटक का सच्चा, सर्वश्रेष्ठ कल।कार समञ्लना होगा । नाटक की कला का वास्तविक 
कलाकार वही है । 

अव तक एेसा .आहचयं जनक व्यक्ति नहीं उत्पन्न हो सका दै जो नाटककार 
मी हो, संगीत-निर्माता भी हो, सज्जाकार भी हो ओर अभिनय-निर्देडक मी। जिस 
दुनिया में एक ही क्षेत्र में शताब्दियों के वीच कोई एक प्रतिमा दिखायी पडती है 
ओर जहाँ एक में विडोषनज्ञता प्राप्त करनेकाही नियम है वहाँ इस प्रकार के आदं की 
उपरुच्वि बहत कठिन है । क्रग रंगमंच से सम्बद्ध कायेकर्ताओं मे सवसे महत्वपूणं स्थान 
उस व्यक्ति को देता है जो नाटक को रंगमंच पर खाता है। वह्‌ व्यक्ति अवतक यातो 
प्रवन्धक होता थाया रंगदालका का माकिक या व्यवसायी } छेकिन अव वह्‌ स्थान एक 
कलाकार, एक विशेष ज्ञाता को देना होगा जिसकी कलात्मकः, प्रददानात्मक शक्यां 
ओर क्षमतां अमित हों । | 

रंगमंच को सजाने के छिए पदिक चित्रं अथवा दृश्यों का उपयोग सन्दमं 
का विचार किये विना ही दूसरी रंगश्ालाओं से मंगाकर कर किया जाताथा लेकिन 
आधुनिक काक का काकाकार-निर्देशक रंगमंच की सज्जा मे अपनी कल्पना से भी 
काम लेता है ओौर आवश्यकता पडने पर स्वयं मी दृश्यो का सृजन करता है 1 पहले 
अभिनेतागण अभिनय की भ्रक्रिया में ञ्चक मे आकर मनमाना अभिनय करने रुगते थे 
किन्तु अव उन्हे कलाकार-निर्देशक वस उतनी ही स्वच्छन्दता देता है जितनी नाटक 
के प्रदर्शन के सम्मिलित प्रभावात्मकता के चिए अहितकरनदही। रगमंचकीकलाको 
इस प्रकार संमवतः पहटी बार प्रमाव की सम्पूणंता की दृष्टि से समज्लने का प्रयत्न 
किया गया । एेसा होना मी चाहिये क्योकि ददंक अथवा श्रोता के मन पर प्रदशेन 
के किसी एक पक्ष का प्रमाव नहीं होता, बल्कि उसके समस्त पक्षो का सम्मिलति 
परमाव होता है। 

पहले दा यह थी कि नाटकं का निर्देशक-कलाकार व्यवस्थापक का 
किराये पर छया हृ दास होता था, मुख्य अभिनेत्री के इगित पर॒ नाचता था 
ओर एक महत्वहीन सहायक मात्र माना जाता था । ऊेकिन इन बीस वर्षो मे उसका 
स्थान सबसे महत्वपुणं हो गया है । कारण यह है कि प्रस्तुतीकरण (प्रोडक्शन) का 
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स्थान नाटक अथवा अभिनय अथवा मंच-सज्जा से अधिक महत्वपूणं माना जाने क्गाहे। 
प्द्लन का विधाता, निर्देशक-कलाकार १९१५ ई० के वाद रंगमंच से सम्बद्ध कलाकारों 
मे सब से अधिक सृजनात्मक कलाकार के रूप में सम्मानित हुआ । 

हमें ज्ञात नहीं कि इस प्रकार के कलाकार-निर्देशक अतीतकार में कौन-कौन 
थे ? कदाचित इस प्रकार का कायं पह कभी हआ हीनदहो। किन्तु वादमें 
ठेसे तीन-चार कराकार-निदेशक अवश्य सामने आये जो बहुत-से अमिनेताओं से मी 
अधिक प्रख्यात ओर वर्नाडं शा को छोड़कर बहुत-से नाटककारों से मी अधिक विज्ञापित 
हुए ॥ 
कलाकार-निर्देशकों के वग ने एक उत्तम कार्यं यह किया कि उन्होने प्रदशेन के 
“रूपः अथवा (आकार' को रंगमंच की कला का एक अनिवायं अंग माना । उस “रूपः 
अथवा “आकारः की अभिव्यक्ति रंगमंच पर प्रदर्शन के समन्वित अथवा संदिकृष्ट प्रमाव 
में होती है-रंगमंचीय उपकरणों के सम्मिकित उपयोग ओौर प्रदरोन के समन्वित अथवा 
संदिष्ट प्रमाव में होती है-रंगमंचीय उपकरणों के सम्मिकित उपयोग ओर प्रदशेन के 
तत्वों के कलात्मक संयोजन में होती है 1 यह्‌ कायं निर्देशक-कलाकार करता है । वह 
अपनी कला का प्रयोग कमी प्रदशेन का प्रवाह उत्पन्न करने के कयि करता है, कमी 
भ्रवाह को निरन्तर गतिरीर करते रहने के लिए, कभी इन्द्रिय-परक तत्वों को दवाने 
के चिए ओर कमी आध्यात्मिक पक्षों को उभारने के लिए । 

निदशक-ककाकार की पद्धति व्याख्या से परे है । वह अभिनेता, प्रकाडा, 
संमाषण अथवा कथोपकथन तथा सज्जा जसी स्थूर सामग्रियों के अतिरिक्त सन्तुकन, 
गति, विरोधामास, मध्यान्तर तथा वैविष्य आदि सूक्ष्म गुणों का मी प्रयोग, 
करता है । नाटक को मंच पर छाने के पूवं वह्‌ वर्षो अव्ययन करता है ओर कलाकारों 
को महीनों अभ्यास कराता है। मन की आंखों के सामने रखकर वह पहले नाटक 
को देखता है, गौर तव वह्‌ उसके किए उपयुक्त अमिनेता ओौर अभिनेत्री चुनता है 
ओर नाटक के वातावरण के अनुकूल मंच पर वातावरण तयार करता है । अभ्यास की 
प्रक्रिया में वह अभिनय की गति को कमी घटाता है, कभी बढ़ता है--कमी किसी 
अभिनेता को महत्व देता है, कभी किसी क्षण को, किसी घटना को आकषेण का केन्द्र 
वनाता है । स्वरों के आरोह-अवरोह का मी उसे पूरा ध्यान होता है ओर अभिनय को, 
अथवा प्रददान को सहसा रंगीन बनाकर वह एक क्षण मे फिर उसे रग-हीन, वर्ण-हीन 
कर देता है। कभी-कभी एसा मी होता है कि नाटककार नाटक न क्िखकर एक दम-से 
कविता रचने लगता है ओर एसे क्षणो के प्रदर्हन के लिए कलाकार निदेदाक प्रदर्डन के 
अन्य तत्वों को गौण रखकर नाटक के कविता-पक्ष पर भी ध्यान आकषित करता है 
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इन सूक्ष्म ओर स्थूल, दुश्य ओौर अदृश्य माध्यमों की सहायता से वह कायं करता है ओर 
नाटक के प्रदशोन में रंगमंच पर वह्‌ प्र माव, वह्‌ प्रवाह उत्पन्न करता है, वह्‌ अट्ट, असीम 
भाकषंण उत्पन्न करता है जो प्रदशेन के रूप" अथव। आकार" को प्रतिविम्बितं करते 
हं । एक यही विशेषता है जो आवुनिक रंगमंच को पुराने रंगमंच से अरग, एक 
पृथक सत्ता देती है 

मक्स रेनहाडं उस प्रकार का प्रारंभिक कलाकार- निर्देशक था । परिचिम 
के निदेशकों मे वह क्रान्तिकारी समञ्चा जाता था । प्रदरडन की इस नवीन पद्धति 
को प्रचलित करने के लिए मी उसने प्रशंसनीय प्रयत्न किये । आरम मे वह 
अभिनेता मात्र था--वाद में निर्माता हा ओौर तव यथां से उसकी सहज सहा- 
नुमूति थी । उसने क्रग तथा एप्पिया की पुस्तकों के पृष्ठ-पृष्ठ से लाभ उठाया ओर 
कुछ एसे ही अन्य आददेवादियों को रचनाएं मी पदीं ओौर मंचीय-सज्जा-सम्बन्धी 
उनके सुज्ञावों को यदा-कदा कार्यान्वितं करने का प्रयत्न मी किया । कुछ उत्तम, 
अत्यधिकं विज्ञापित कलाकारों अथवा चित्रकारों को उसने सरक, सुन्दर, प्रमावो- 
त्पादक मंचीय चित्र बनाने को उत्प्रेरित भी किया । निर्दडाक के रूप में उसकी क्षमता 
वट्ती गयीं, उसके अधिकार बढते गये ओर नाटकों के साथ मी उसने पूरी स्वच्छन्दता 
को । अभिनय के किसी भावया मृद्राको, या सज्जा के किसी विरोष पक्ष अथवा 
अंग को वह्‌ अक्सर इतना महत्वपूणं समञ्जने रुगता था किं कमी-कमी दोक्सपियर 
तथा यूनानी नाटककारो-जँसे बड़ नाटक्कारों की रचनाओं के पाठं उनके नीचे दवे 
रह जाते थे। नाटकं के प्रददन मे उसका हाथ अचूक रूप से सिद्धहस्त था ओर नाटक 
भी उसने एेसे प्रदशित किये जिनकी षरमावोत्पादकता असन्दिग्ध थी । 

नाटक की सज्जा तथा क्रिया-संचाकन में वह॒ कभी-कभी अतिः कर देता 
था । किन्तु साथ ही कभी-कभी उसने एसे रंगमंचीय प्रभाव भी उत्पन्न किये जिनके 
विना अभिनय निष्पाण हो जाता । उसने “दि भिरकरिक' जंसे निम्न स्तर के नाटक 
भी दिखलाये । एसे नाटकों के उत्तम दुश्यो को उसने मुख्यतः अनुश्राणित किया ओौर 
दोष दुर्यो को उसने प्रकाश, संगीत तथा मंच पर अभिनेताओं को भीड़ के प्रवाह में 
बह जाने दिया । “साल्जवर्ग' महोत्सव जसी विदव-विख्यात घटनाओं के प्रददोन में 
उसने जहां एक ओर अपनी प्रतिभा का समुचित परिचय दिया, वहीं अपनी प्रतिमा 
से हटकर उसने ` अनावद्यक चमत्कार भी उत्पन्न किये । मचीय दुष्टिकोण से 
उसने कलासिक्स' का पुन्रतिष्ठापन किया ओौर उनकी एसी रंगमंचौय एरिणति की 
जिसमे उनके नाटकीय तत्वों को समन्वित करके प्रवाहित करने का उसे अवसर हो । 
रंगमंच पर सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करने में तो वह विल्करुल बेजोड़ था ओर अभिनेता- 

४१ 
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अभिनेत्रियों की फौज खडी करने का भी उसे भारी शौक था। 

उसकी सर्वोत्तम तियो मे उसके निर्देडन का सृजनात्मक पक्ष इतना प्रव 
हो उठा है कि इस दुष्टि से उस समय के अन्य निदेशक निम्न सिद्ध होते हैँ । जमनी 
ओौर आस्टिया से ठेकर उसने अपने कृतित्व को इगर्लड ओर अमेरिका तक फलाया 
ओर इसके चिए उसका नाम उदाहरण स्वरूप माना जाता है । पर उसके अन्तिम दिन 
हारीवृड मे बीते जिसका कारण नाटक अथवा रंगं च-सम्बन्धी न होकर यह थ 
कि वह यहूदी होने के कारण “नाजिर्यो' के अत्याचार का रिकार हा ओर उसे 
हाखीवृड जाना फ्डा । किन्तु हारीवृड के चरचित्र-जगत्‌ में उसको वह॒ सफलता, 
वह्‌ सम्मान न मिरु सका जो उसे नाटकों के प्रदडेन ओर निदंशन मे मिला था। 

जमनी के कुछ अन्य निर्देशक-कलाकारों ने भी प्रददोन मे रगमंचीय 
सृजनात्मकता की उपल्व्चि की किन्तु उनमें मेक्स रेनहाडं का चमत्कार नहीं था। 
किन्तु फिर भी विइव पर उनका प्रभाव था । वछिनि के स्टेट थियेटर' में चियोपोल्ड 
जेसनर ने शैलीकरणः के प्रन को नयी गहराई दी, नया अथं दिया । शौखीकरणः 
का वही तत्व उसके अभिनय, उसकी रगमंचीय सज्जा उसके प्रदरोनों के प्रवाह, गति में 
च्याप्त है । प्रदर्शन के दुश्य' ओर श्रव्य' पक्षो मे भी उसी की महत्ता है 1 मंचीय 
सजावट को उसने न्यून से न्यूनतर किया, यहाँ तक ॒ कि मंच पर नंगी दीवारों के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह गया 1 मंच को उसने अपेक्षाकृत ओर ऊचा किया ताकि 
अभिनेतागं का ददान ओर भी स्पष्ट हो सके ? जेसनर के निर्दशन मे काम करने वाले 
अभिनेताओं की गति इतनी प्रख्यात हो गयी थी कि उसे जेसनर की गति" कटने लगे 
थे-रीक वैसे ही जसे क्रग की ख्याति पदों के उपयोग तथा रूसी निर्देशकों की ख्यारि 
रंगमंच की बनावट के किए थी। इस प्रकार नाटक के प्रवाह में जेसनर का अपना 
मौलिक योगदान था-उससे नाटकं के प्रवाह-सम्बन्धी नये गुणो कौ अवतारणा हई । 
इसके सज्जाकार एमिरु पिरचन का भी इसमें पर्याप्त हाथ था ओर यह्‌ उसी की 
तिमा थी जो चित्रो से रहित रंगमंच भी रंगीन जान पडता था । अभिनय में प्रकाडा 
के विविध पक्ष प्रयोगो द्वारा भी उसने रंगमंच की चिव्र-हीनता को सन्तुछित करने का 
भ्रयत्न किया था । 

बलिनि में जगंन फहक्गि क्छासिक्स' का प्रदर्शन कर॒ रहा था ओौर कु 
आधुनिक जीवित नाटककारों की रचनाएं भी अभिनीत कर रहाथा ओौर इस 
सन्देह नहीं कि उसके प्रदशनो मे जो सफाई ओर जो जिन्दगी दिखायी देती रथ 
उसके कारण उसे समय के सर्वोत्तम्‌ निदेशक-कलाकारो में ऊंचा स्थान मिका । म 
हिक अभिनय की पद्धति को भौर अधिक सशक्त बनाने के लिए ओर पाठकों 


[>> 
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हेमकेट में भूत-प्रेत वाले दृक्य के लिए गोडंन केग कृत डिजाइन 1 क्रग 
ने आधुनिक युग में रंगशाला को जितना अधिक प्रभावित किया, उतना 
किसी भौ अन्य व्यकिति ने नहीं किया । उसने दृश्य को अधिक से अधिक 
सादा बनाने पर बल दिया, सत्यमेव नाटकीय अभिव्यंजनावाद को ओर 
वापिस जाने पर जोर दिया, ओर यह भौ कहा कि जब कलाकार 
निदेशक व्यवस्था करेगा, तभी एकता कौ स्थापना हो सकेगी । यह्‌ 
सादा किन्तु नाटकौय डिजाइन, जो १९०७ ई० में ही अत्यन्त 
क्रान्तिकारी मानौ जाती थी, चालीस वषं बाद भौ उत्कृष्ट रचना 
के साथ पूरी तरह मेल खाती है । (क्रेग कृत 'टुवडंस ए न्यू थियेटर' से । )। 
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ऊपर, डान्टन्‌ः मे एक विशिष्ट “भीड़ का दुक्य', जेसा कि बलिनि मे, 
१९२२ ई० मे, भक्स रीनाटं द्वारा" गोसेस शासपीलहौस' मे यह प्रस्तुत 
किया गया था । यह वृत्ताकार रंगशाला को ओर बढते हए क्रदम का एक 
उदाहरण है । (अन्संट स्टनं कृत एक डांइग से ) । नी चे, डथ आव ए 
सेल्समन न्यूयाकं, १९४९ ई०, के लिए जोमिल जोनेर कृत सेटिग के लिए 
डिज्ञाइन । यह नाटक मूलतः यथार्थवादी था । कथोपकथन मे यह 
सवादम्‌लक था, इसमें किसी भो प्रकार का उपदेश न था, परन्तु अभिनय 
को सक्रियता मे, बार-बार दरवाजे के बाहर जाने ओर भीतर आने, 
तथा अनेक कमरों के होने का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था) प्रकाश 
व्यवस्था से इन परिवतनों का नियमन होता था। मध्य शताब्दी सें 
अमेरिका के व्यावसायिक अभिनयो में लेखक, डिजाइनर, अभिनेता ओर 
निदेश के बीच संपृणं सामञ्जस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण । 
(पौटर जूली कृत फोटोग्राफ़ से ) 1 
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दीसदीं शताब्दी कौ रंगश्ाला के तीन 
सबसे महान्‌ कलाकार : बरनाडं शा, 
यग का सव॒ से महान्‌ नाटककारः; 
गोडंन कग, सर्वाधिक प्रभावल्ाली 
सिद्धान्तवेत्ता ओर डल्लाइनर; ओर 
एल्योनोरा इसे, जिसे अनेक लोग 
सर्वाधिक ओजपुणं, संतोषजनक 


अभिनेत्री मानते ह । 
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नाटकों के प्रस्तुतीकरण को कला का विकास ६४३ 


व्यान यथासंभव अधिकं से अधिकं अभिनेताओं के अभिनय की ओर लगाये रखने के 
किए उसने रगमंच को सज्जाओं से खाली कर दिया 1 अभिनय करने के लिए रंगमंच 
पर उसने अभिनेताओं को विस्तृत भूमि दी ताकि वे अवाघ ग भरते हुए अभिनय 
करे ओर उनकी गति-विधि को प्रकादाके विभिन्न प्रभावों के माध्यम से परिरक्षित 
करते रहने की प्रथा भी चलायी । विस्तृत रंगमंच पर नि्वन्व तथा उन्मुक्त अभिनय 
किए उसके अभिनेता विइव-विख्यात थे 1 क्रेग कौ तरह उसका भी विवास था कि मंच 
पर दृश्यों ओर चित्रो का अम्वार छ्गा देने से दर्शक का घ्यान कट जाता है । एषप्पिया 
की परंपरा के अनुसार विस्तृत रगमंचों पर प्रकादा के विवि कलात्मकं संयोजन से 
सौन्दयं तथा नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करनेमे भी वह दक्ष था। इस प्रकार नाटकं 
के क्षेत्र मे फलिग एक प्रयोगवादी कलाकार-निदेदाक मात्र नहीं था; उसका एक 
वििष्ट एतिहासिक स्थान है । अपनी कल्पना को परिधि मं घेरकर, खेठे जाने 
वाके नाटक के समन्वित प्रभाव का सम्यक मानसिक मूल्यांकन करना उसे खूब आता 
था ओर उनका प्रद्ेन भी वह तभी करता था जव प्रददोन की सभी दशाओं को 

समन्वित करके उष्टं मानसिक रूप से अच्छी तरह से निरख ओर परख छेत था । 

बाद में लोकतांत्रिक भावना से सहानुभूति रखने के कारण उसको कपनी को नाजी 

सरकार ने विनष्ट कर दिया किन्तु उसके पहर भेस-मेश' प्रभृति नाटकों के प्रदशेन 

से वह जगत-प्र॑सिद्ध हौ चूका था । 


“रिपटेरी' र्ग्ाखाओं की जो प्रथा जमनी में प्रचित थी उसके निदेशक- 
काकारों को अपनी प्रतिभा का विकास करने का अच्छा अवसर मिला । र्गभग एक 
दजन एसे निदेशक-कलाकार राजकीय तथा अन्य रंगशालाओों में उन दिनों काम कर 
रहे ये । अपेरा' को भी-- जिसमें जवतक संगीत ओर अभिनय का कोई अनिवार्यं, 
कलात्मक सम्बन्ध नहीं जुट पाया था--अव निदेशक-कलाकारों को निरदेडशक-परिवि 
मे आना पडा । म्यूनिख मे, “प्रस रीजेंट थियेटर' मे कयि गये अपेरा के प्रदेनों 
नरं दर्शकों को संगौत ओर अभिनय के वीच एक एसी कलात्मक एकता का दन हजा 
जो पहके कभी संभव न था 1 श्रदशेन को कका की मान्यता दिलाने केक्षेत्र मे, इस 
इस प्रकार, रेनहाड, जेसनर तथा फे््गि को उपलब्धियाँ महत्वपूणे है । इसी प्रसंग 
म इरविन पिस्केटर का भी उल्केख होना चाहिए । उसके लिए कहा जा सकतां है 
कि वह्‌ इस नवीन आन्दोलन का सवसे अतिवादी प्रणेता था । वक्िनि मे उसकी अपनी 
रंगदाखा थौ जिसमे वह राजनीतिक दृष्टि से वोक्सव्यून' से भी ज्यादा वामपंथी के 
रूप जँ अपने प्रदनों को उपस्थित करता था गौर ठेखकं के मूक पाठ को एक एकीकृत 
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स्फ़तिप्रद ओर अविस्मरणीय आकार मे ढाल देता था । लेकिन कभी-कभी नाटक के मूल 
पाठ को वह इतना अधिक बदर डार्ता था ओौर रंगशालाओं के भीतर ओर बाहर 
साम्यवाद के साथ अपनी सहानुभूति का एेसा डंका पीटने गता था किं प्रशंसा के साथ 
ही साथ उसे भरत्संना भी भिर्ती रहती थी 1 याद में अमेरिका में उसने व्यावसायिक 
रगदालाओं से मह मोड़ लिया ओौर शताब्दी के मध्यकारु में न्यूयाकं की अपनी 
नाटयदाला को प्रयोगदाला जैसा वना कर वह॒ अपनी निदंशन-पद्धति का प्रदरेन 
करता रहा । 


डाताब्दी के तीसरे ओर चौथे दरकों मे , दरुगत आस्थाओं पर वल देने को प्रथा 
के पूर्वं, रूसी रंगालाओं में क्रान्ति के लक्षण सवसे अधिक दिखलायी दिये ओर 
उनकी प्रयोगवादी गतिविधियां भी सवसे अधिक सफर सिद्ध हृई । वहां भी काकार- 
निर्देडशकों अथवा निदेदाक-कलाकारों का ही बोख्वाला था । विसिवोलोद, मेयरहोल्ड, 
यूजिन वादातंगोफ़ तथा एकेक्जेन्र तेरोफ़ आदि कुछ एसे ही साहसी निदेशक-कलाकार 
थे । उन्ोने रंगगाखा-संगठन की दिदा में नयी कान्ति उत्पन्न को, श्रोता ओर अभिनेता 
मे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किये, नयी संगीत-नाटक की भी सजना को, सुजनात्मक 
मंचसज्जा को वर दिया, अभिनय मे नट-तत्व का समावेश किया ओर क्लासिक्स 
के पुनङेखन तथा प्रदशेन के नये आयाम उत्पन्न कयि । (ओौर एक ही रचना में प्रायः 
इन समस्त गृणों को व्यवहूत कर दिखाया ) । 


इन सव वृद्धिमत्ता ओर मूखंतापृणं प्रयोगो की पृष्ठभूमि में “मास्को आटं थियेटर' 
की उपरुन्वियों का उल्केख भी .अनिवायं है 1 “मास्को आटे थियेटर' के माध्यम से 
कलाकार निर्देशकों तथा सामूहिक अभिनय को बरु भिका । रेनहाटं के पूर्वं, कलात्मक 
निर्देदान के क्षेत्र मे विदव-विख्यात निदेशक कास्टेन्टाइन स्तानिस्कछावस्की के निर्देशन में 
प्रारंभिक काठ के कुछ अभ्यासी अभिनेताओं ने आभासिक' यथार्थवाद के क्षेत्र मे उत्तम 
कार्यं (6 केकिन स्टानिस्छावस्की अपनी उस रंगदाा मे, जिसका निदेशन-संचालन 
व्छदिमीर -देनर्चेको के सहयोग से वह्‌ १८९८ ई० से ही करता आया था, 
दोक्सपियर कृत॒ हैमकेट' तथा मेटरक्कि-कृत “दि ब्लू बडे" प्रभृति अत्यन्त ही 
अ-यथार्थेवादी नाटकं के प्रयोगात्मकं प्रदडंन मी करता रहा। बाद मे मास्को आर्ट 
धियेटर क कुछ युवक अमिनेताओं ने सृजनात्मक निर्देशन तथा अ-यथा्थवादी प्रद 
की कल्पना से अभिभूत होकर आटं धियेटर' से विल्ग हो जाना ही श्रेयस्कर 
समञ्चा । । 


प्रदशेन को यथार्थवादी पद्धति के विरद कार्यरत, सर्वाधिक सशक्त 


नाटकों के प्रस्तुतोकरण की कला का विकास ६४५ 


क्रान्तिकारी निर्देशक मेयरोल्ड था जो १९१७ ई० की क्रान्ति के वाद रूसी रंगशालाओं 
के कलाकार-निदेंशकों में सवसे अधिक प्रभावशाली था | प्रतीकवादियों के नाटक 
के प्रददान मे, तथा दशक ओौर अभिनेता के वीच एक प्रकार का तादात्म्य स्थापित 
करने मे उसे पर्याप्त सफकता मिरी । उसके द्वारा निदिष्ट प्रद्ंनों मे चैकी के प्रति 
उसको निरन्तर जागरूकता का स्पष्ट बोव होता रहता है । बोर्ेविक सरकार 
दारा उसे प्रदद्यनो के किए एक रंगशाका की प्राप्ति हुई जिसमे उसकी निदेशन-कला 
सर्वदा निखरती थी । अपनी प्रतिभा ओर कल्पना के सहारे वह्‌ नाटकों के म्‌क-रूप को 
परिवतित भी कर डारुता था ओर मंच पर एसी सज्जा प्रस्तुत करता था जिसमें 
स्वाभाविकतावादी सज्जा-परपरा को गन्व भी नहीं होती थी । उसकी सज्जा त्रि- 
आयामी, कपोक-कल्पित किन्तु रचनात्मक होती थी-तरह तरह की मंचवेदिां, 
सेतु तथा ढा आदि बनाकर वह्‌ रंगमंच की वनावट को जटिक भी कर देता था, 
किन्तु इससे अभिनेताओं की गति को अधिक से अधिक प्रभावशारखी बनाने में 
सहायता मिलती थी । अन्त मे मेयर पर यह अभियोग क्गाकर उसे नौकरी 
से अखग कर दिया गया कि वह्‌ अपने श्रददेनो' मे रुसी सरकार के हितों का विचार 
नहीं करता 1 राजनीतिक तानाराही मे काम करनेवारे अतिवादी, व्यक्तिवादी 
कलाकारों के साथ यही होता भी है) 

वाशटैगोफ, स्तानिस्कावस्की का रिष्य था । भमास्को आटे धियेटरः के 
अन्तर्गत उसने कु नाटकं का निर्देरान भी कियाथा। रूस की क्रान्ति के वाद वह 
रंगदाका आत्म-निभर हो गयी 1 उसमें क्लासिकल' नाटकों के नवीन, अन्‌कूलीकृत 
श्रद्ेन होने लगे ओर कु आधुनिक नाटक भी दिखलाये गये । प्रायः प्रत्येक प्रद्शेन 
रंगमंचीय शली के विशिष्ट दृष्टिकोण से अभिभूत थे । त्यूरेनदोत' के प्रदान में जो 
वुद्धि-चातुरी ओर रसीलापन था वह्‌ स्मरणीय है । जिस वषं त्यूरेनदोत का प्रदोन 
इआ उसी वषं वाराटैगोफ की मृत्यु हो गयी किन्तु ङ्सी सरकार ने उसके नाम पर 
अनुदान देकर रंगदाखा को बनाये रखा ओर उसके अन्तगेत महत्वपूणं प्रयोगात्मक 
नाटक दिखलाये जाते रहे 1 

प्रमुख कलाकार-निर्देशको के अनत्यन्त ही आघुनिकतावादी दल के ९ व्धक्ति 
एलेक्जेद्र तैरोफ़ का नाम भी उल्केखनीय है । विव के प्रथम महायुद्ध के आरम मे मास्को 
मे उसने एक व्यवितिगत रंगगाला खोी किन्तु प्रदशेन के क्षत्र में विस्तृत तथा स्वछन्द 
प्रयोगात्मक गति का अवसर उसे तभी मिला जब रूसी सरकार से उसे अनुदान ५ 
इए 1 एक उत्तम अश्वारोही की दृष्टि जसे अश्व की गति पर होती है बसे ही तरोफ़ 
की दृष्टि नाटकं अर उनके प्रदशंनो पर थी । दशनो मे चली आरं प्रभावों की 
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सं्टेष णात्मकता पर उसका विदोष ध्यान होता था । वह उसी के प्रयासों का परिणाम 
था जो केमर्नीं थियेटर आधुनिक रंगशाकाओं मे विव -विख्यात हुजा । 

१९१७-१९३५ ₹० के मध्यकारु में कुछ गौर भी अद्वितीय प्रतिभावान्‌ काकार 
निर्देशक ये 1 सोवियत रूस से हम आक्रान्त हो सकते है, या उसको जुगुप्सा को दृष्टि 
से देख सकते है, किन्तु यह तो मानना ही पड़्गा कि यह्‌ सोवियत र्स के ही प्रयत्नो 
का फट था जो वीसवीं शताब्दी में प्रदरंन-कला के क्षेत्र मे इतने अधिक प्रयोग 
सामने आये ओौर इतने सफल नाटक अभिनीत हृए । किन्तु साथ ही यह भी सही दै 
कि पदिचमी राष्टो से जाने वारे यात्रियों को मास्को ओर लेनिनग्राद तथा कुछ 
सुदूर प्रदेशो में प्रद्ित नाटकों में कुछ एसी वातं दिखायी दीं जिनसे वे व्यग्र भी 
हए ओर भयभीत भी । उदाहरणार्थं, उनको एसे भी नाटक देखने पड़ जो नाटकीय 
माव अथवा रंगमंच-सुलभ संवेग उत्पन्न करने के अपने मौलिक लक्ष्य में विचक्ति थे-- 
उनमें चिन्त्य तथा भयानक, घर्म-विरोघी भावनाओं का अतिरेक था ओर राजनीतिक 
सिद्धान्त, विद्ेषकर, साम्यवाद, के प्रतिपादन ओौर प्रचलन का उन्ह्‌ माध्यम बनाया 
गया था । 

शताब्दी के चौथे दशक में यह स्पष्ट ग गया कि साम्यवादः के प्रभाव में 
. ताल्सताय, चेखव अथवा गोर्की जसे सच्ची प्रतिभावाके नाटककार उत्पन्न न हो सके । 
अधिक स्मरणीय वात तो यह्‌ है किं उसकाक मेंरूसमेउसश्रेणीके नाटककारभीन 
उत्पन्न हो सके जसे नाटककार उस समय फरांस, इगलेंड तथा अमेरिका मे सृजन-रत थे । 
करेमलिन के नीति-निर्घारको का हाथ नाटक केषक्षेत्र मेभी कम शक्तिशाली नहीं 
था जौर कदाचित्‌ यही कारण है जो रूसी नाटय-निर्देशन के क्षेत्र में चौथे ददाक के 
प्रारभिक कार मे पतनोन्मुखता के आभास उभरने कगे । अभिनेताओं के एक पूरे 
समूह को तो रूस का विल्कुरु परित्याग ही कर देना पडा । हाविमा ज्यूविज्च धियेटर 
को तो रूस छोड़कर इसराइर कौ शरण लेनी पड़ी-स्मरण रखना होगा कि यह्‌ वही ` 
थियेटरः' था जिसे छेनिन के समय मेँ उसकी उदार सांस्कृतिक नीतियों की छाया में 
फटने का अवसर दिया गया था ओौर जिसे वारदाटैगोफ के निर्देशन मे खेले गये 
“दि डाइवक' शीर्षकं नाटक के प्रदान के बाद विर्व-विख्यात होने का सम्मान मिला 
था । हाविया ज्यूविज् थियेटर' के अन्तर्गत एक नाटकधर अव भी तेल-अवीव मेँ सक्रिय 
है जिसका नाम है-हाविया : दि नेशन धियेटर आव पैठेस्टाइन ।' 

फंस की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का सवसे पहला कलाकार-निर्देशक जैक्स 
कोप्य्‌. था । वह स्वयं ङेखक भौर अभिनेता तो था ही, उस में दारेनिक बुद्धि की 
मी कमी नहीं थी ओर कदाचित्‌ यही कारणं है जो उसमे द्रष्टा अथवा स्रष्टा की 
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वह कल्पना मी धी जो कलाकार -निर्देशकों के लिए आवश्यक होती है । पिके अध्याय 
मे उसकी रुगराका 'वियेक्स कोकम्बियेर' के वारे मे बताया जा चका है । अन्तरराष्ट्रीय 
ख्याति-प्राप्त फरंसीसी कलाकार-निदेशकों कोप्य्‌ के सहयोगी लुई जोवेत का 
उल्कख मी बहुधा होता है । सवंतोभुखी प्रतिमासम्पन्न वह एक उत्तम अभिनेता, सज्जा- 
कार तथा निदेशक था ओौर उसके द्वारा निदेंडित्नाटकों मे विनोदात्मक भ्रमाव उत्पन्न 
करने को प्रवृत्ति विरोष रूप से परिक्षित हुई थी । मोक्यिर के नाटकों के प्रदर्शन में 
उसे विशेष सफलता मिरी जौर यह्‌ कदाचित्‌ उसी का प्रयास था जो मोजियर के नाटक 
दक्षिणी अमेरिका तथा मिस्र में मी प्रचकित हृए । १९५१ ई० में उत्तरी अमेरिका 
की यात्रा उसने अन्तिम वार की ओर उसी के वाद उसकी मृत्यु मी हो गयी। -उन 
दिनों अमेरिकी नगर मांद्ियर भौर न्यू याकं में दि स्कूरु फार वाइन्स" के (रंगमंच 
को दृष्टि से) अत्यन्त ही उत्कृष्ट प्रदेन प्रस्तुत किये गये । इस नाटक के अभिनय के 
किए रंगमंच को एक साधारण मंच अथवा चवृतरेकारूप दे दिया गया था ओर मंच 
का सज्जा-णरुगार मी बस उतनादही किया जा था जितना अभिनय की मुखर बनाने 
के किए आवश्यक था (आधुनिक कारू के प्रतिनिषि कलाकार क्रिदिचयन बेरडं के चित्रों 
का उपयोग मी किया गया था ) । कुर मिलाकर अभिनय एेसा था जैसे वस जोवेतही 


निदेशित कर सकता था । १ 
राताब्दी के तीसरे दशक मे पेरिस आधुनिक रंगमंच आन्दोलन के नेताओं को 


“चार बड के नाम से याद करता था। इसका तात्पयं यह है किं जोवेत के अतिरिक्त तीन 
कलाकार-निदंशक ओर थे जिनको नवीन, क्रान्तिकारी, श्रो कौ दृष्टि से उत्कृष्ट 
प्रद्शनों के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी । उनके नाम है-चात्सं डकिन, 
जो कोषू की कंपनी में मी काम कर चुका था; जाजंज् पितोयेफ, जिसके वंशज रूसी ये, 
ओर गैस्टन बेटी । फ़ांसीसी नाट्‌थ-रचना की पुरानी, गतिहीन परपरा मेँ अन्तरष्टरीय 
क्रान्ति का बीज बोने वाके विदेशी नाटककारों का भ्रमाव मी उन्हीं के माध्यम सेसंमव 
हुआ था । इस प्रकार फ़ंसीसी नाट्य पर पिरडेलो, शा, गो'नीर्‌ तथा मघ्य-युरोपीय 
अभिव्यक्तिवादियों का भ्रमाव परिलक्षितं हुआ । परिणाम यह हआ किं फंस के इन 
चार बड़ों या प्रमुखो" के हाथ म अ-यथाथेवादी शली में अनुकूरीकृत क्लासिक्स के 
अतिरिक्त आघ्‌ निक परंपरा के नये नाटक मी आ गये । फंस के नेशनल यियेटर 
मे अपने प्रद्ंनो को प्रस्तुतत करने का उन्हे अवसर दिया गया जौर उन्हीं के प्रयत्नो के 
फल-स्वरूप प़रांसीसी रगशाकाओं में प्रचलित प्रददोन-सम्बन्धी उन तमाम कुरूपता 
का बहिष्कार संमव हआ जिनके कारण (कामेदिया फ़्राके' को विद्व की सवसे अधिक 
पिछड़ी हई रंगशालाओं में एक कहां जाता था । 








६४८ रगमच 


उन दिनों आधुनिक रंगशालाओं की परपाटी को उत्प्रेरित करने काश्रेय 
निःसन्देह गोडन क्रेग को था । वाद में उसकी यह उत्तरेरिका-शक्ति इतनी सूक्षम सिद्ध 
हई कि कलात्मक निर्देशन-सम्बन्धी उसके प्रारंमिक प्रयास प्रायः विस्मृत कर दिये 
गये । उसके पास कोई अपनी रंगशाला नहीं थी, इसक्ए उसे दूसरे निदंशक-कलाकारों 
के सहयोग से अन्य रंगगाकाओं मे कायं करना पडता था । १९६२ ई० में उसने 
“मास्को आटं थियेटर' मं !हेमलेट" के प्रदर्दोन में स्तनिस्लावस्की का साथ दिया--ओौर 
उसका साथ वह्‌ सव॑दा देता रहा 1 १९२६ ई० में कोपेनहेगेन के "रायक थिगेटर' में 
उसके सहयोग से “दि प्रिटेण्डसं" का प्रदान संमव हुआ । कोपू ( जिसने क्रेग के सहयोग 
से प्रदर्न-कला का एक विद्यालय स्थापित करने का प्रयत्न किया था), स्तानि- 
स्कावस्की तथा अन्य कलाकार-निर्दंशकों के माध्यम से उसने निदंशन ओर प्रदरोन 
की कला को वास्तविक कला के रूप में प्रस्थापित करने का सफल प्रयत्न किया । क्रंग 
के पास परामश के किए जो भी कलाकार-निदंशक आया वह्‌ असी कलत्पनाशक्ति से 
अभिसिचित तथा उत्प्रेरित होकर जौटा। हाक प्रेनविल-बाकंर का उल्केख भी इसी प्रसंग 
मे अपेक्षित है जो कलाकार-निदंशक के रूप मे अपने देश, इंगकृंड के बाहर भी प्रख्यात 
हआ । क्रेग का भ्रमाव उसपर सीघा न होकर रेनहाडं तथा स्टानिस्छावस्कौी के माध्यम 
से था। उन्हीं दिनों ओल्ड विक' मे मी जो नाटक खेले जा रहे थे उनपर मी कलात्मकं 
निर्देरन के गुणो का प्र माव स्पष्ट रूप से परिक्षित था 1 सामूहिक अभिनय, सन्तुलित 
सज्जा, नाटकोय तत्वीं का सम्मिकित, समन्वित, प्रमावोप्पादक प्रवाह आदि गुण “ओल्ड 
विक को रगशाखाओं मे उसी के माध्यम से संमव हुए थे। अन्तर केवर इतना था क्रि 
ओल्ड विक' मे कोई उत्तम श्रेणी का निर्देशक-कलाकार नहीं उत्पन्न हो सका । 

सृजनात्मक निर्देशन का महत्व अमेरिका में मी पूरी तरह स्वीकार कर 
लिया गया था, किन्तु वहां अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का कोई सुजनात्मक कलाकरार- 
निदेशक न उत्पन्न हो सका । आगस्टिन ङंकन का नाम इस क्षेत्र मे अवश्य ही सवप्रमुख 
है । उसने यथार्थवादी नाटको को एक प्रकार की एेसी भावनात्मक एकता प्रदान 
कीजो श्रोताओं के मन को बहुत मा गयी थी । उसका चरित्र-चित्रण अदमृत था, 
अद्वितीय था (यदि आगस्टिनि डकन को एक अपनी रंगदाका ओर अभिनेताओं के 
अपने दक की सुविधा प्राप्त होती तो वह अमेरिका में निर्देशन अथवा प्रदर्दान कला को 
सम्भवतः उतना ही आगे के जाता, जितना मास्को में स्तानिस्लावस्की तथा दैतहौको के 
माध्यम से सम्मव हुआ था) । ब्राडवे के निदेशकों मे आर्थर हापकिस का नाम बार-बार 
खया नाता हे । वह निर्देशन मे बहुत से निदेशकों के सम्मिलति सहयोग की प्राचीन 
परपरा का विरोधी था। उसने अतिशयोक्तिपूणं निर्देशन अथवा अभिनय का 
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बहिष्कार किया ओर मौलिक प्रतिमा वाके सुजनात्मक अभिनेताओं कौ खोज की! 
अभिनेता को अपनी प्रतिमा का अधिक्‌ से अधिकं उपयोग करने के किए पूरी 
स्वच्छन्दता उसने दे दी थी ओर कदाचित्‌ यही कारण है जो उसके द्वारा निदेरित 
नाटको का सम्मिलित प्रमाव अत्यन्त ही उक्छृष्ट होता था । १९२१ ई० मे उसने 
न्यूयाकं में रावटं एडमड जोंस के सहयोग से शेक्सपियर रचित भेकवेथः का अभि- 
व्यक्तिवादी प्रद्न प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त “दि पूर छिटिल रिच गर्छ," 
दि डविल्स गाडन', दि जेस्ट "रिडेम्शान,' "हेमलेट', रिचडं थ तथा “एन्नाक्रादस्टी' 
प्रभृति नाटकों को मी उसने सफलतापूर्वक अभिनीत किया । नाटकं के निर्देशन तथा 
प्रदशन-सम्बन्धी उसने अपने कुछ सिद्धान्त मी प्रतिपादित किये । उन्दँ उसने “अचेतन 
अभिव्यक्ति" की संज्ञा दी। इसी सन्दमं मे एडी डाउक्गि का नाम मी उल्केखनीय है । 

वह्‌ त्राडवे मे एक निर्देशक मी था जौर अभिनेता मी । उसके द्वारा निदेरित नाटकों में 
कलात्मकं रगमंचों पर अभिनीत नाटकों के प्रायः समी गुण विद्यमान थे । उसने अपनी 
निजी मौकिक प्रतिमा से नाटकों के प्रदर्शन को एकएेसा रूप प्रदान किया जिसमें 
आध्यात्मिक गणो का मी समावेश था । विकियम सेरोयन रचित “दि टाइम आव योर 
लाइफ़', फिकिप वैरी रचित !हियर कम दि क्लाउन्स, टेनेस विकियम रचित “दि ग्कास 

मेनाजिरी' प्रमृति रचनाएँ रंगमंच पर एडी डाउक्गि दवारा प्रदशित होकर रंगमंचीय 

दृष्टिकोण से उत्कृष्ट तथा प्रवाहपूणं सिद्ध हई । उन रचनाओं को मंच पर देखकर हदय 

की वड़कन आज मी वट्‌ जाती दै । 

अमेरिका के कलाकार-निदेशकों मे नामन वेर गेडेस का स्थान मी उच्च हे । 

उसकी ख्याति अन्तरराष्ट्रीय थी । उसके द्वारा प्रददेन के किए प्रस्तुत वे नाटक अधिक 
उत्तम माने जाते हैँ जिनका प्रददोन कमी सम्मवन हो सका 1 ब्राडवे में उसके नाटक 
कुछ दिखलाये मी गये किन्तु न दिखलाये जाने वाले नाटक यदि प्रदशित होते तो कदाचित्‌ 
उसका स्थान ओर ऊचा होता । दान्ते की सुप्रसिद्ध रचना “डिवाइन कामेडी' का रंग- 
मंचानुकू रूपान्तर करना उसी का कार्यं था । वह रचना वाद में पभ्रकादित भी हुई । 
अभिनेताओं की विभिन्न अभिनय-शैलियों का समन्वित भ्रमाव उत्पन्न करने मे तथा 
प्रकाश ओर अन्धकार के अद्मुत समावेश से दुश्य-सज्जा का आनन्द उत्पन्न करने 
मे उसकी प्ररिक्ना अत्यन्त ही प्रवीण थी । क्रेग की तरह अमेरिका के नवोदित निदेशकों 
ओर निर्माताओं पर गेडस का प्रभाव मी कम गम्मीर नहीं था। 'डिवाइन कामेडी' को 
, तरह उसने शेक्सपियर-रचित †किग छियर' का मी रंगमंचानुकूक रूपान्तर किया था; 

किन्तु किन्हीं कारणों से उसका प्रद्देन केवर योजना बनकर रहं गया । १९२४ ई० 
मे न्यूयाकं मेँ जब उसने अपने निदेशन में “दि मिरेकल' शीरषक रचना का अभिनय 
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प्रस्तुत किया तब श्रोताओं को इस बात का आमास मिला कि यदि उसके आयोजित 
नाटकों को मी प्रदशित किया जाता तो उसका स्थान प्रदशेनों के इतिहास मेँ अनूढा 
तथा आइचर्यजनक होता । अभिनय, प्रकाश-प्रबन्घ, प्रवाह, ख्यात्मकंता तचा रन्द ओर 
घ्वनि से समन्वित सामजञ्जस्य के किए गेडेस स्मरणीय रहेगा । 
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दन्ते कृत “डिवाइन कामेडी' के एक काल्पनिक अभिनय के दो दुर्य जिसका 
चित्रण नामेन वेल गेडेस ने, १९२१ ई० में किया 1 यह एक विशिष्ट रूप 
से निमित मंच है, जिसमें शलुवा पहाड़ी दृश्य दिखाया गया है, बौच में एक 


दरार भी है । पीछे उठी हुई कुसी है जिससे अभिनेता प्रकाश के सहारे सेटिग 
बदलने के बाद भौ अपनी सक्रियता जारी रख सके । 


कलाकार के निदेशन सिद्धान्त को छोटी-छोटी रगशाकाओं में पहले ही. स्वीकार 
कर छया गया था। सच तो यह्‌ है कि उन छोटी-छोटी रंगशाकाओं के निदेशक तथा 
निर्माता, स्वयं मी सृजनात्मक कलाकार होते थे ओौर कदाचित्‌ यही उनके. गुर्णो का 
रहस्य -था । छोटी-छोटी रंगशाकाओं के एसे कलाकार-निदेदाकों मे “शिकागो छिटिक 


नाटकों के प्रस्तुतीकरण कौ कला का विकास ९५१ 


थियेटर' से सम्बद्ध मारिस ब्राउन, वरीवकंड ष्ठे हाउस' से सम्बद्ध परंडरिक नैकोनेल 
"उरस लिटिर धथियेटर से सम्बद्ध ओकिवर हिसडेल तथा केकिफोिया तथा अन्य स्यान 
कीषछोटी-छोटी रंगशालाओं से सम्बद्ध सेम हचूम तथा इविग पिदोर प्रमति कलाकार 
निदेशकों ने अपनी-अपनी मौलिक प्रतिमाओं से उत्प्ररित होकर अपने ठंग की नवीनं 
कलात्मक रचनाएं प्रस्तुत कौं । व्यावसायिक रंगालाओं में रिकागो-स्थित गडमैन 
मेमोरियल थियेटर' का नाम मी उल्छेखनीय ह । इस रंग्गालां से सम्बद्ध टामस उड 
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सटीवेंस ने रंगदाला के वास्तुकलात्मक निर्माण से केकर विमिन्न ऋतुओं में विभिन्न 
नाटकं के विभिन्न प्रदर्शनों तक प्रायः हर कायं में नाटकों के प्रद्न-सम्बन्धी अपनी 
कलात्मक वारणा से काम किया था । इसी प्रकार पैसेडेना कम्युनिटी ष्ठे हाउस मी 
गिलमर ब्राउन कौ रंगमंचीय तथा सामाजिक धारणाओं के फलस्वरूप अवतस्ति हुआ । 
इन निदेशकों की एकात्मक सृजनात्मकता कुछ एेसी थी जो वे स्वय कलाकार, चन - 
कार तथा निदेशक तो होते ही थे, साथ ही वे अपने समय के नाटककार ओर अमि- 


नेताओं से मी कलात्मक क्षेत्र मे बहुत अधिक आगे थे। 





रंगमंच 
६५० 


प्रस्तुत किया तब श्रोताओं को इस बात का आमास मिला कि यदि उसके आयोजित 
नाटकं को भी प्रदर्शित किया जाता तो उसका स्थान प्रदशंनों के इतिहास में अनूठा 
तथा आइचर्यजनक होता । अभिनय, प्रकाश-प्रबन्घ, प्रवाह, ख्यात्मकता तथा शोन्द ओर 
घ्वनि से समन्वित सामञ्जस्य के किए गेडेस स्मरणीय रहेगा । 





दन्ते कृत “डिवाइन कमेडी' के एक काल्पनिक अभिनय के दो दद्य जिसका 
चित्रण नामेन वेर गेडेस ने, १९२१ ई० में किया । यह्‌ एक विशिष्ट रूप 
से निमित मंच है, जिसमें लवा पहाड़ी दुक्य दिखाया गया है, बौच में एक 


दरार भी है । पीछे उठो हुई क्सो है जिससे अभिनेता प्रकाश के सहारे सेटिंग 
बदलने के बाद भौ अपनी सक्रियता जारी रख सके । 


काकार के निदेशन सिद्धान्त को छोटी-छोटी रगशालाओों मे पह ही स्वीकार 
कर जिया गया था। सच तो यह्‌ है कि उन छोटी-छोटी रंगशालाओं के निदेशक तथा 
निर्माता, स्वयं भी सृजनात्मकं कलाकार होते थे ओर कदाचित्‌ यही उनके. गुणो का 
रहस्य था । छोटी-छोटी रंगश्ालाओं के एसे कलाकार-निदेशकों में “हिकागो लिटिल 


नाटकों के प्रस्तुतीकरण की कला शा विकास ६५१ 
थियेटर' से सम्बद्ध मारिस ब्राउन, षवरीवलंड प्के हाउस' से सम्बद्ध प़ेडरिक मेकोनेल 
“उस किटिक थियेटर'से सम्बद्ध ओचिवर हिसडेक तथा केलिफोनिया तथा अन्य स्थानों 
की छोटी-छोटी रंगााओं से सम्बद्ध सैम ह्म तथा इधिग पिर प्रमति कलाकार 
निदेशकों ने अपनी-अपनी मौकिक प्रतिमाओं से उत्प्ररित होकर अपनेढग की नवीन 
कलात्मक रचनाए प्रस्तुत कौं । व्यावसायिक रंगदाराओं में रिकागो-स्थित "गडमैन 
मेमोरियक थिवेटर' का नाम मी उल्छेखनीय है । इस रग्णाला से सम्बद्ध टामस उड 
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स्टीवेस ने रगशाला के वास्तुकलात्मक निर्माण से ठेकर विभिन्न ऋतुओं में वि्मिन्न 
नाटकों के विभिन्न प्रदर्शनों तक प्रायः हर कार्य में नाटकों के प्रदरंन-सम्बन्धी अपनी 
कलात्मक धारणा से काम छया था। इसी प्रकार पंसेडेना कम्युनिटी प्ले हाउस मी 
गिलमर ब्राउन की रंगमंचीय तथा सामाजिक धारणाओं के फलस्वरूप अवतरित हुआ 1 
इन निदेडकों की एकात्मक सृजनात्मकता कुछ एसी थी जो वे स्वयं कलाकार, सज्जा- 
कार तथा निदेशक तो होते ही थे, साथ ही वे अपने समय के नाटककारो ओर अभमि- 
नेतागों से मी कलात्मक क्षेत्र में बहुत अधिक आगे थे। 








यदि नाटक के “रूपः अथवा आकार को नाटक का अन्तिम गुण माना 
जाये या कल्पना-रंग-रंजित कलात्मक निदेशन को नाटक का अभीष्ट समज्ञा जाय तो 
यह्‌ स्वीकार करना होगा कि उस दृष्टिसे नृत्य-नाटिकाओं' के नाम से प्रख्यात रचनां 
उत्कृष्ट रचनाएं है क्योकि नाटक के रूप का जितना उत्तम, समन्वित प्रवाह अथवा 
बहाव उनमें दृष्टिगोचर होता है वह अन्यत्र दुरम है । १९०५ &० तथा १९२५ ई० कै 
मध्य के दो दशको मे, विशेषकर रूसी-वैले-नत्यो मे, नाटक के इसी रूप का विकास 
हआ है ओर विकास की प्रक्रिया मेँ नवीन आयाम मी उमरते गये है । प्रतीति तो इस 
वातकी मी होने लगी थी कि नाटक के क्षेत्र में एक नयी कला का जन्म हौ रहा है किन्तु 
वास्तव मे वह कला कोई सर्वथा नवीन कला नहीं थी, बल्कि वैले-नृत्य को पुरानी कला 
ही थी । अन्तर यह अवद्य था कि रंगमंच को नयी चित्र-कला-विधियों से सजाने, नृत्य 
के प्रति सुप्रसिद्ध नत॑की आइसाडोरा ङंकन के क्रान्तिकारी विचार ओर योगदानं 
तथा विद्युत-प्रकारा के विमिन्न प्रयोगो के समन्वय से नाटकोंके प्रदरोनों मे जो 
एकता स्थापित हुई वह्‌ पहठे अलभ्य थी । 
पर नाटक को इस प्रकार नृत्य-बद्ध करने की यह्‌ कला-परंपरा, उच्चरित शब्दों 
के माध्यम से नाटक प्रस्तुत करने की वात कला -परंपरा की प्रतियोगिनी होकर नहीं 
उमरी । नृत्य-नाटकों के प्रदहौन के लिए रंगमंचीय कला में कोई क्रान्तिकारी परिवतंन 
करने को आवश्यकता नहीं थी । रंगमंच पर नृत्य-नाटक अत्यन्त ही सहज तथा 
स्वामाविक ढंग से सामने आये थे ओर उनके अस्तित्व का स्वागत भी हुआ क्योकि 
उनसे वहुत-से अमावों की पूति हुई । दुसरे शब्दो मे, नुत्य-नाटकों अथवा नृत्य- 
नाटिका से रगमंच का वह्‌ अंग अलंकृत हुभा जो नाटक के साहित्यिक, बौद्धिक 
अथवा मनोवज्ञानिक पक्षो से परे रगो, च्वनियों ओौर गतियो की दुनिया मे विचरण कर 
रहा था । 
नाटकों के प्रदर्शन के प्रति उसी समय एक नवीन कला सिद्धान्त का प्रतिपादन 
मी किया गया जिसका सारांश यह था कि जो नाटक संगीत के जितना ही समीप हो 
उसे उतना ही अधिक कलात्मकः" समञ्लना चाहिए । इस सिद्धान्त का उद्‌मव॒ नाटकों 
को अत्यधिक साहित्यिकता, कथात्मकता ओौर चित्रात्मकता से मर देने की प्राचीन 
परपरा के विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप हआ था । सौन्दर्यशस्त्र की दृष्टि से कम 
उत्तम ओर अधिक उत्तम कलाओं के बीच अन्तर समञ्ञा जाने र्गा ओौर तर्कात्मिक 
तथा अनुकरणात्मक कलाओं के बीच मी दुराव की मावना आने कगी। इन सब का 
परिणाम यह हभ कि रंगमंच पर प्रदशित नाटकों के मी दो स्पष्ट, विभिन्न माग 
हो गये भौर नृत्य-नाटिकाओं को 'सौन्द्यात्मक नाटक' तथा अन्य प्रकार के नाटकों 


नाटकों के प्रस्तुतीकरण को कला का विकास ६५३ 


को 'विचार्‌-प्रवान नाटक कहा जाने लगा । एक का माध्यम व्वनि अथवा संगीत श्रा 
ओर दूसरे का माव्यम तक-संगत ठंग से प्रस्तुत ब्द थे । संगीत अथव। ध्वनि की सृष्टि 
के लिए गम्भीर संगौतकार निकर कौ व्वनि अथवा संग्राम के तुम नाद प्रमृति 
प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण में आस्था नहीं रखता था--न तो शब्दों अथवा शब्दनिमित 
गीतों पर ही उसका विइवास होता था । चित्रकार जैसे रंगों ओर रेखाओं का मावा- 
त्मकं प्रयोग करता है वैसे ही नवीन वैले-नृत्यों का संगीतकार घ्वनियों का भावात्मकं 
प्रयोग करता ह ओर संगीतमें ध्वनि को वह्‌ यथा-संमव वही स्थान देता है जो नृत्य 
मे गति को दिया जाता है। नृत्य-नाटकों मेन तो किसी तर्कात्मिकता की आवदयकता 
होती है ओर न किसी जटिक कथानक के उलन्ञाव-युलन्ञावकी ओौरन नृत्य को 
उपयुक्त अथवा संगत ठहराने के किए किसी किवदन्ती को गढृने कौ आवद्यकता होती 
है । नृत्य-नाटकों को देखने की प्रक्रिया मे दरक कौ वुद्धि सोती रहती है ओर उसकी 
इन्द्रियां सजग रहती दै । | 

कल्पना कीजिए कि आप किसी अत्यन्त ही अकृत, अत्यन्त ही रंगीन रंग- 
शाला के अन्तःकक्ष मे खड हुए हैँ ओर रोरनियां वृज्ञादी गयी हँ। फिर विभिन्न कोणो 
से प्रकाश की किरणें फूटती हैँ ओर संगीत आप पर छाताजा रहाट! पर्दा उरुता है 
ओर रगमंच के रंगारंग सागरमें अपि डवने-उतराने र्गते हँ । दुद्यों की वाढ पर वाढ 
आती है ओौर समाप्त हो जाती है । अत्यन्त ही ककात्मक ढंग से चित्रित, रंगीन, मारी- 
मरकम पदे गिरते है, बीच में रुक जाते हैँ ओर फिर विखर जाते हँ । आपके सामने 
अककृत मेहराव के आकार के परदे, आवरण तथा पादवंपट उठते हँ जओौर फिर विलीन हो 
जाते हैँ । नारंगी, सिन्दूरी, मोरपंखी, सुनहरी, रुपहरी, गावी रगो की यह्‌ कितनी 
अद्मृत सृष्टि है। ओर उसमें आप इव जाते हैँ । संगीत चरता रहता है-आपकीं 
चेतना से परे । संगीत मंद पडकर रंगों का सम्बल लेकर एक वार फिर उभरता है ओर 
आगकी इन्द्रियां उसमें ब जाती हैँ । फिर चृत्य कौ मुद्रा मे एक आकार सामने आता 
है, फिर एक के वाद एक नये कई आकार सामने आते ओर फिर संकड़ों आकार 
न॒त्य, गति, ख्य, नतरको-नतंकियों की परिवतित होती हुई पंक्तियां आदि समी कुछ 
संगीत के गर्भ मे समाहित हो जाते है । घ्वनियो, रगो ओर गतियो का जो समन्वय 
उपस्थित किया जाता है वह सर्वथा रंगमंचीय, सवेथा रंगमंचानु कूर होता है । 

नाटक खेला जा रहा है- नाटक में क्या है, इसको चिन्ता नहीं । स्थायी 
आनन्द की सृष्टि हो रही है, दशको की इन्द्रियां अनुमूतियों की कुहरो मे गोते र्गा रही 
है, ओौर यही सब कुछ है । इच्छा केवर यह रहती है कि प्रकाश, सज्जा, संगीत तथा 
नृत्य की गति नाटक के अन्त तक वस यों ही निविध्न बनी रहे । 
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आपकी दा प्रमत्तो की सी हो जाती है ओर यह प्रमत्तता आपके स्मृति पटल पर 
` -चिपकी रह जाती है ओौर आप को सुखद प्रतीत होती है । आपकी इन्द्रियां प्लावित हो 
जाती है-आपभे इन्द्रियात्मक तल्लीनता आ जाती है । यूनानी दुःखान्तो को देखने 
के बाद आपकी यह्‌ प्रतिक्रिया नहीं होती । यूनानी दुःखान्तो में अनुभूति के माध्यमसे 
मावनात्मक शुद्धीकरण की क्षमता अवश्य होती है-आप एक दूसरी दुनिया मेँ रम 
जाते है ओौर वह दुनिया भी तल्लीनता अथवा प्रमत्तता की दुनिया होती ट । किन्तु 
जाज की नृत्य-नाटिकाओों म आप किसी दूसरी दुनिया में नहीं रमते, आप अपनी ही 
द्निया की सरसता तथा इन्द्रिय-परकता का सुख भोगते हँ । रूसी बंले-नृत्यों से जिस 
आनन्द अथवा उल्लास का संचार होता है वह यूनानी नाटको मे नहीं पाया जाता ओर 
न वह सेजेन अथवा एलग्रेको की गम्भीरता ल्यात्मक में ही पाया जाता है वैले-नुत्य 
मूकतः सज्जात्मक नाटक होते है, उनमें न तो कोई कहानी होती है ओर न कोई 
कृयोपकथन अथवा संभाषण । उनमें जो कुछ भी होता है वह वस एकं सतही उल्लास 
मात्र होता है । 

वैले-नुत्यों की कहानियां यदा-कदा प्राच्य होती हैँ । सस्खेह॒रजेड' रीर्षक वेले 
की कहानी अरेवियन नाइट्स' के राजाओं ओर उनके अन्तःपुरो, उनसे सम्बद्ध 
षडयत्रो तथा किप्साओ पर आधारित है! उसमे प्रणय ओर हिसा का अतिरेक है। 
किन्तु ये तत्व इन्द्रियोचित सज्जा-सम्पन्नता को वाढ में परिक्षित नहीं हो पाते 1 अन्य 
वरे-नुत्यो की कहानियां कम प्रभावोत्पादक तथा कम संवेगात्मक हैँ । कहानियों का चुनाव 
कथा-तत्व के कारण न होकर सज्जा की दृष्टि से होता था । प्रददोनों कौ सम्पूणं अवधि 
मं स्वर, संगीत, नृत्य तथा वणं के प्रति निर्देशक का अनुराग स्पष्ट होता रहता है । 

रुसेस वैरे-नृत्यो कौ पृष्ठभूमि तथा वस्त्र-सज्जा को सर्वाधिक समृद्ध वनाने 
का श्रेय छियों वाक्स्त को है । सज्जा को अधिक से अधिकं साधारण वनाने के आधु- 
निकं फंशन पर उसका अविद्वास था । रंगमंच को फीके, मटमैके चित्रो ओर रंगों से 
सज्जित करने को पुरानी परपरा से उसने प्रेरणा ग्रहण की ओर उसने फीके, मटमैले 
रगो के निद्र में घोकर रंगों ओौर वर्णो की जो सन्तुकित सृष्टि की वह्‌ संस।र के किए 
एक नयी वात थी । वेनोइस, रोरिख, गोखोवाइन तथा एनिसफेल्ड आदि उसके अन्य 
रूसी सहयोगी मी अपने कृतित्व में प्रायः उतने ही भव्य थे जितना लियो वाक्स्त। 
वाकस्त (रूसी वेल-नृत्यों के इतिहास म जिसका नाम आज भी चिरस्थायी है) 
स्वयं एक कराकार-निर्देशक था या नहीं, इस वात को जानने की आवश्यकता नहीं । 
ससे अधिक प्रख्यात रूसी वैले-कपनी डायागिलेफ की थी ओर अनुमानतः डायागिकेफ 
एक कृलाकार -निर्देडकं था । 


| 1 "कवक 


नाटको फे प्रस्तुतोकरण की कला का विकास ६५५ 


लं शताब्दी के तीसरे मौर चौथे दशको में रूस के रसीरे तथा प्राच्य रंग-रंजित 
वैल-नृत्यो मे अनेक परिवतंन हुए । निजिसकी, पावलोवा, करसेविना तथा फोकिने 
अभूति नतंको के स्थान पर कु दूसरे नतंक अवतरित हुए। प्रायः ये सभी नतक अद्वितीय 





“वेले रसेस' के लिए बाक्रत कत वस्त्रो कौ डिखाइने । (आयर एडविन कोख 
कृत ले प्रोडक्शन इन अमेरिका के पुनरंखांकनों से ।) 


कलाकार भी थे ओर १९०९ ई० में इम्पीरियक पैलेस थियेटर के साय पेरिस आये ये । 
पदिचम के दर्शकों ओर श्रोताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था । प्रस इगोर' तथा 
“ेत्रुदका" शीर्षक वैङ-नृत्यों मं निहित विदेशी कथानकों का हाथ छोड़कर इन नर्तको 
तथा सज्जाकारों ने बले नत्यों के क्षेत्र में नयी सामग्री तया नयी सम्भावनाएं प्रस्तुत 
कीं । चीरे-धीरे डायागिकेफ की कंपनी तितरःबितर होने गी ओर मौलिक रुसेस वैले- 
नृत्यो का प्रयोग कु दूसरी कंपनियां करने गीं जिन्हे अन्तरष्टरीय ख्याति भी मिखी । 
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स्वेडि वे तथा सैडकर वेल्स के वैके नृत्यों में रूसेस वले परंपरा की पूणं अभिव्यक्ति 
थी, हँ, उनमें सेस वैर परंपरा कौ वह भव्यता तथा रंगीनी नहीं आ पायी थी जो डाया- 
गिेफ के वले नृत्यों की मौलिक विरोषता थी । इनके अतिरिक्त फ्रांस, रूस तथा 
अमेरिका के कुछ व्यवसायियों के सम्मिलित प्रबन्ध में भी कुछ वरे कम्पनिर्यां स्थापित 
कीं गयीं । । 

जब आईसाडोरा ङंकन तथा सेंट डेनिस की नृत्य-कला का प्रभाव अत्यन्त 
ही व्यापक हो गया तब जमनी तथा अमेरिका के कुछ निदेशकों ने एक अत्यन्तं ही 
मिश्रित प्रकार की नृत्य नाटिका का आविष्कार किया । जमेनी में जूस वैके तथा 
मेरी विगर्मैन के रूप में वंके नृत्यो की नयी परम्पराएं उद्‌भूत हुई । इनका प्रभाव संसार 
के अन्य देगों पर भी पडा । अमेरिका मे मार्था ग्राहम के प्रयत्नो से नृत्य नाटिकाओों 
मे एक विशिष्ट प्रकार की मौलिकता तथा कल्पना-सम्पदा सम्भव हुई ओर कदाचित्‌ 
यही कारण है जो वहाँ को नृत्य-नाटिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार की निराकारताभी 
उत्पन्न हो गयी । आइसाडोरा ङंकन की नृत्य-कला की प्रगति के वाद संसार में नृत्य- 
कला का पुनर्जीवन अथवा पुनर्जागरण आरम्भ हो गया । इस पुनर्जागरण का तात्काछिक 
परिणाम यह हुमा किं किसी एक विशेष नतंको के नृत्य तथा हावभाव के ददन में 
ददंकों की अविचकित तन्मयता परिक्षित होने लगी, संगीत में उनका मन इवने ओर 
उतराने खगा । इस पुनर्जागरण की सबसे बडी विरोषता उसकी विविधता थी) 
पत्रुदका की रगीन, सज्जात्मक, अत्यन्त ही अक्कृत ओौर शीतक वैले-वाटिका का 
प्रभाव कम होने लगा गौर कूटजूस प्रभृति कलाकारों की "दि ग्रीन टेवुक' जैसी रचनाओं 
मे अन्तरष्टरीय राजनीतिकं सम्मेलनो पर प्रखर व्यंग्य उभरने लगे ओर इस तरफ 
नृत्य-वाटिका के क्षेत्र मे एक अत्यन्त ही अतिवादी आयाम सामने आया । इसी प्रकार 
वाक्स्त तथा डायागिेफ को रचनाओं के समकक्ष विरोधी भावनाओं के उदाह्रण- 
स्वरूप मार्या प्राहम की उन रचनाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है जिनका केवर 
अत्यन्त ही आधुनिकं था ओर जिनकी नृत्य-योजना अत्यन्त ही प्रभावोत्पादक तथा 
जिनकी सृजनात्मकता अत्यन्त ही विस्तृत थी । प्रायः यह सभी प्रवृत्तियां तथा परपराएुं 
भव इतिहास क पृष्ठो पर ही जीवित ह । किन्तु इतना तो अवद्य मान्य होगा कि जव ये 
्रवृ्तिर्यां जयवा परपरा 349 थीं तव उनमें वही सजीवता थी जो हम आज उन 
भवृत्तिया जयवा परप राजां मं सचमुच देखते हैँ । बड़ी अजीव बात तो यह है कि 
१९२० ई० के वाद रूसी सरकार ने लेनिनग्राद के "जारिस्ट धियेटर' मेँ वेले-नृत्यों की 
उन पुरानी परंपराओं का ही पोषण करना आरम्भ कर दिया जिनके विरुद्ध यिदव के 
प्रथम-महानुद्ध के पकं डायागिलेफ तथा फोकिन प्रमृति कलाकारों ने आवाज उठायी थी } 
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साहित्यिक प्रवृत्ति के पोषक समाोचकों ने नाटकं के इस प्रकार के भव्य 
प्रद्ोनो के विरुद्ध रोष प्रकट करना कुछ पहले से ही आरम्भ कर दिया था । एसा 
उन्होने नाटककार के अस्तित्व कौ दृष्टिसे कियाथा। भय यह था कि भव्य-नृत्य- 
नाटिकाओं का समर्थन करने वाके कलाकार निर्देशक नाटकों के मूरुपाठको यातो 
अत्यन्त टी दुक कर देते या फिर उनका अस्तित्व ही हरण कर केते ये । इसी भय से 
आक्रांत होकर एसे समाखोचकों ने गोडंन क्रेग तथा भैक्स रेनहाटं के अतिवादी भव्यातमक 
प्रद्नो का विरोध किया था। जो भी हो, इतना तो अव्य मानना होगा कि शताब्दी 
के तीसरे ओर चौथे दशको में निदेशक की कल्पनाप्रियता का भी जो कुछ परिणाम 
हुमा उससे कला के इतिहास पर अच्छा रकाद पड़ता है । कु एेसी भी रंगालाणं 
सक्रिय अवद्य थीं जिनमें नाटकं के मू पाठ अथवा मूर संभाषणों की ही सर्वोपरि सत्ता 
होती थी, किन्तु एसी रंगाकाओं पर भी कलाकार-निर्देशकों तथा सामूहिक-अभिनय 
के आदर्शो का प्रभाव क्रान्तिकारी सिद्ध हुए विना नहीं रहता था 1 यहाँ इस बात का 
उल्कंख भी आवर्यक है कि जिस समयः इन कलात्मकं रंगशाकाओं में इन नवीन प्रवृत्तियों 
का बोलवाला था उसके ठीक ३० वषं परचात्‌ कुछ अन्य क्षेत्रो में यथार्थवादी नाटकं के 
भी प्रदशेन प्रस्तुत किये जाते थे ओर आङ्चयेजनक बात तो यह है कि एसे यथार्थवादी 
नाटकों मे भावानात्मक एकता तथा प्रभावोत्पादकता ओर रंगमंचीय अथवा रंगमंचा- 
नुकूर नाटकीय प्रवाह की भी न्यूनता नहीं होती थी । यथार्थवाद से दूर जाने के प्रयत्न 
में कुछ यथार्थवादी कलाकारों की प्रतिक्रिया का ही यह परिणाम था । 
इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियों के अस्तित्व कौ चेतना होते ही हमे मास्को 
के उस आटे थियेटर का स्मरण हो आता है जिसके जीवन के प्रारम्भिकं कार मं 
यथार्थवादी नाटकों का बोकवाखा था तथा सामूहिक-अभिनय के क्षेत्र में जिसे प्रायः 
उतनी ही सम्पूर्णता तथा सफलता मिरी थी जो शेक्सपियर अथवा मेटरखिक की 
रचनाओं के प्रदशंन में आवर्यक थी । कुछ नाटकों के पाठ इतने यथार्थवादी तथा 
प्रभावोत्पादक होते हैँ कि कलाकार-निरदेशकों की क्षमता पंगु हो जाती है । एसे नाटकं 
को विचार-रधान नाटक कहा जा सकता है । एसे विचार-परवान नाटकं के प्रदेन में 
किसी भी प्रकार कौ मव्यता अथवा रंगमंचीयता की आवार्यकता नहीं होती । इस तथ्य 
का उल्छेख भी आवश्यक है कि जो नाटक वास्तविक जीवन के किन्दीं यथार्थवादी परो 
पर आधारित होते हैँ उनका भ्रदेन अनुकरणात्मक दौी के माध्यम से ही सम्भव होता 
है। साथ ही, कू एसे भी यथार्थवादी नाटकं का अस्तित्व दता है (जसे इन्सन तथा 
चेखव की रचनाएं) जिनके प्रदर्शन में कुछ रंगमंचीय भव्यतागों का समवे भी सम्मव 
हो सकता है यदि कलाकारःनिर्देशक उन्हें वाद वृन्दम बाँध कर प्रस्तुत कृरने का 


र्‌ 





६५८ रगमंच 


प्रयत्न करे 1 आगस्टिन डंकन द्वारा निर्देशित “जान फर्गुसन' के चिस्मरणीय प्रददन का 
उल्केख मै कर चुका हूं । इसी प्रकार की रंगमंचीय भेव्यता तथा गहनता डले डिगिस 
द्वारा निदितं इन्सन के “दि वाइल्ड उक' तथा आर्थर हापकिस द्वारा निदं रित ओशनीक 
के "अन्ना क्रिस्टी' ओर आयरकड के अभिनेता द्वारा कुछ अन्य रचनाओं में देखने को 
मिक्ती है । किन्तु जो गुण तथा जो परिपक्वता मास्को आटे थियेटर के प्रदशेनों में 
सम्भव हुई वह अत्यत्र दुरम थी । 
इस बात का उल्केख किया जा चुका है किं मास्को आटं थियेटर के निदंशक 
नाटकों को तयार करने की प्रक्रिया में नाटककार के मन्तव्य को इतनी अच्छी तरह 
समञ्न ठेते थे किं जो नाटक वे प्रस्तुत करते थे उनमें सतही यथा्थेवाद से परे एक 
आघष्यात्मिक यथा्थवाद का समावेश हो जाता था 1 उन निदंशकों की रचनाओं के 
प्रदर्शन मे एक क्षण एेसा भी आता था जव जगत्‌ के निरीक्षित तथ्य विस्मृत हो जाते थे 
ओर देको की चेतना किसी एसे कोक में विचरण करने वारी थी जहाँ उन्हें अनुभूति 
के नये क्षितिज दृष्टिगोचर होने रकगते थे 1 दशको को उनके स्थान से मानसिकरूप से 
उठाकर बुद्धि अथवा चेतना अथवा अनुभूति के किसी दूसरे जगत में स्थापित कर देने 
मे मास्को आटं धियेटर के कलाकार अत्यन्त ही पटु थे । उल्लेख इस बात का भी 
होना चाहिए कि कांस्तांतिन स्तानिस्कवास्की के निदान मे प्रस्तुत रचनाओं में त्राडवे 
के नाटककारों का पत्रकारी यथार्थवाद नहीं था, बल्कि चेखव का गम्भीर संतुकित 
यथार्थवाद था तथा दोस्तोवेत्सकी के दि ब्रदसं करमाज्ोव' की पात्र-विविघक्ा थी । 
कदाचित्‌ इसे यथार्थेवाद कहना ठीक नहीं होगा, कम से कम यह यथा्थंवाद के लिए 
नहीं था 1 यथा्थेवाद तो एक आवरण अथवा परिवेश मात्र था जिसके अन्तर मे किसी 
विष्ट आघ्यात्मिक सत्य के पर्यवेक्षण की अपेक्षा होती थी 1 पात्रों के चरि्र-चिच्रण 
मे भी जिस रंगमंचीयता का समावेश होता था वह्‌ स्वाभाविक यथार्थवाद -अथवा 
वास्तविकतावाद से परे की वस्तु थी । . 
कलाकार निदेशक स्तानिस्छावस्की कल्पनाशीर तो था यही, व्यावहारिक 
दृष्टि से भी उसकी क्षमताएं अनन्त थीं ओर कदाचित्‌ यही कारण है जो रंगमंच के 
इतिहास मे स्तानिस्छावस्की की कंपनी सामूहिक अभिनय के क्षेत्र में सर्वोच्च समक्ष 
गयी । दि ब्द बड़ तया हेमङेट' शीर्षक रचनाम के प्रदशेन मे उसने उस गुण का समुचित 
परिष्कार किया जिसे शेरीकरण ' कहा जाता है ओौर जिसकी उपलज्ि के क्ण प्रायः 
सभी कलाकार -निदेशक सदैव प्रयत्नशीरु रहा करते ये । दौलीकरण का छाम यह्‌ हुमा 
किं नये नाटकों को (ओौर यथार्थवादी नाटकं को भी) प्रदशित अथवा रंगमंच पर 
भ्रस्तुत करने की दिडा मे सृजनात्मक, कलात्मक निर्देशन को प्रक्षय भिका, अभिनय भे 
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य॑त्रों को सहजता तथा सच्चाई उत्पन्न हुई तथा रंगों ओर रेखाओं तथा ध्वनियों की 
अभिव्यक्ति में नये आयाम सामने आये । नाटकों के निर्देशन अथवा प्रदर्शन को इधर 
पच्चीस वर्षो मे जो कला की मान्यता अथवा महत्ता दी गयी है उसको देखते हए 
एसा आभास होता है कि इन्सन तथा चेखव की रचनाओं को जिस सर्वथा नवीन ढंग 
से प्रस्तुत किया गया उसमे कटा की कोई दुनिवार पुकार रही होगी । रंगमंचीय गुणों 
अथवा मानों के प्रति नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुञा, नयी वारणा बनी जिससे प्रेरित होकर 
नाटककारों ओौर निर्दंशकों की नयी पीढी के नवोदित सदस्यों ने अपना ध्यान 
अ-यथा्थवादी, अभिव्यक्तिवादी तथा विरिष्टतः रंगमंचानुकूक नाटकों की ओर अग्रसर 
किया । 

जहां तक अमेरिको रंगशाकागों का प्ररन है, हमें इस तथ्य का समुचित ज्ञान 
होना चाहिए कि यथार्थवादी नाटकों की सूची में जितनी सुन्दर तथा जितनी स्मरणीय 
रचना "दि ्रीन पास्चसं' है उतनी ओर कोई रचना कदापि नहीं । इस रचना का 
प्रथम प्रदरन १९३० ई० में हुआ था । १९३८ ई० में प्रदशित अवर टाउनः रीरष॑क 
रचना भी इसी श्रेणी की थी । आदइचर्यजनक बात यह है कि इस रचना मे प्रत्येक कदम 
पर "यथार्थं" अथवा स्वाभाविकः अथवा श्राक़ृतिक' के प्रति नकारात्मक भावनाओं के 
प्रददन होते हैँ । "दि ग्रीन पास्चर्सं' को माकं कोनी ने रोकं त्रंडफोडं रचित, वाइविक 
की कथाओं से रखी गयी , एक रचना के आघार पर नाटक-बद्ध किया था 1 इस रचनां 
के प्रद्न से रंगमंच पर धार्मिक, कमम॑कांडी दुदयो की अवतारणा बहुत दिनों बाद एक 
वार फिर भव्य हो उटी । रावटे एडमंड जोसं के निर्देशन मे नाटक कौ सज्जा अत्यन्त 
ही आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक हो गयी थी 1 समूह-गान तथा वादय-वृन्द का प्रवन्व 
मी सुन्दर तथा मामिक था ओौर कदाचित्‌ इसीक्िए नाटक के संगीतात्मक तथा आघ्या- 
त्मिक पक्ष प्रभावशाली सिद्ध हृए । 

थार्नटन वाइल्डर द्वारा निदेडित “अवर टाउन शीषंकं रचना न्यू इंगलंड 
के एक छोटे से गाँव की एक छोटी-सी कहानी पर आधारित थी । पात्र अधिकतर व्यक्ति- 
वादी ये किन्तु उनम समष्टिगत संभावनाएं भी कम नहीं थीं ओौर उनके क्रिपा- 
कृलाप से सम्पण मानवता के समस्त जीवन प्रवाह, पर भी प्रकाशा पड़ता था । रंगमंच 
की सजावट मेँ उसने दृश्यों अथवा सज्जाओं के प्रयोग का पूणं विरोध किया जो कंदा- 
चित्‌ उसकी अ-यथा्थवादी धारणाओं का परिणाम था । नाटक के अन्तिम अंक की 
पृष्ठभूमि एक क्तत्रिस्तान थी आर आइचर्मजनक बात तो यह दहै किं वहं करत्रिस्तान 
स्वगं भं स्थित था । कदाचित्‌ यह्‌ भी उसके भ-मयार्थवादी विचारो की ही प्रतिक्रिया 
थी । तीस वषं पहले इसी नाटक को कोई अन्य निदेशक प्रदशित करने का साहस भी 
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नहीं करता, किन्तु इस समय वही नाटक विर्व की रगशाराओ मे बेवडक खेला जा रहा 
था । नाटकं के प्रददोन के क्षेत्र मे १९१० ई० तथा १९४० ई० के मघ्य जौ सवसे 
महत्वपूणे उपलब्धि हुई उसका यह एक विशिष्ट उदाहरण था । रंगशाराओं में प्रदशेन- 
पद्धति का पुराना जादू एक बार फिर सजीव हो उठा था । इसका श्रेय निःसन्देह गोडंन 
क्रेग को ही दिया गया जाना चाहिये क्योकि एसी पद्धति का द्वार उसने ही पहरी वार 
खोखा था ओर इस क्षेत्र में कार्यं करने वाके आद्ंवादी निदेशकों कोभी प्रेरणा 
उसी से मिरी थी। 
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य॑त्र-युग में विकसित : चलचित्र, रेडियो तथा टेलीविजन 


कला के इतिहास मे पचास वर्षो की अवधि कोई वहत रम्बी अववि नहीं मानी 
जाती । किन्तु जहां तक रंगमंचीय कला का प्ररन है बीसवीं शताब्दी के प्रथम पांच दशकं 
मे परिणाम की दृष्टि से अत्यन्त ही मह॒त्वपूणं कायं किये गये ्ै। आज हमारे सामने 
रंगरालाओं कोजो दरा है, वह पह्के कमी नहीं थी। किन्तु फिर मी इसवातका 
भय लगता है कि आज की रंगदाराओंमेन तो पहले को ईभानदारो तथा सच्चाई 
रह गयी है ओर न तो पहके की गहराई । एक ओर वात यह मी है कि रंगड्ाकाओंकेदो 
विशिष्ट प उमर आये हैँ जिनमे एक को तो वास्तविक रंगश्ाला कहा जा सकता ठै 
किन्तु दूसरे को रंगदाकाओं की संज्ञा देना कदाचित्‌ समीचीन न हो। 

पहले की तरह व्यावसायिक रंगशालाओं का अस्तित्व आज मी कम नहीं हुआ 
है । किन्तु फिर मी यह मानना पड़ता है कि शताब्दी के तीसरे ओर चौथे दको के वाद 
गुण ओर परिमाण दोनों दृष्ट्यां से रंगशाकाओं की दशा खराव होने र्गी हे। 
परिणाम की दृष्टि से रगश्ाकाओों की हानि अमेरिकामें हृईओौरगुणको दष्टिसे 
सोवियत रूस मे । सोवियत रूस में तो कोई भी सुजनात्मक योजना कला के क्षत्रं मे तव 
तक सफल नहीं हो पाती जव तक इसको पृष्ठभूमि मे किसी राजनीतिक प्रचार को मावना 
निहित न हो । व्यावसायिक रंगशाराओों के समकक्ष छोटी-छोटी रगाकाएं भी 
उमरती रहीं । किन्तु यदि हम प्रथम अध्याय में दिये गये मानचित्र का अध्ययन करे तो 
हमे प्रतीत होगा कि आधुनिक कार मेछोटी अथवा बड़ी, व्यावसायिक अथवा 
अन्यावसायिक वास्तविक रंगदााओं की संख्या 'चरचित्र-थियेटरो की सज्ञासे 
विख्यात रंगदाराओं से कम होने क्गी रै । 

कोई पचास वषं पके रंगशााओं के मंचों पर जीवित अभिनेता ओर अभिनेत्री 
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अवतरित हुआ करते ये। किन्तु शताब्दी के मघ्यका तक विर्व में र्गमग ८५००० 
एेसी स्गशाराएं पनप गयीं जिनमें जीवित कलाकारों के अभिनय को कोई अपेक्षा नहीं 
` रह गयी थी । एसी रंगदाकाओं को चरचित्र रगदाराएं कहना चाहिए क्योकि उनमें 
अभिनय के चित्रं अथवा अभिनय-छायाभों का प्रदरोन होता है। एसी रगालाए 
अपना एक पृथक स्तर ओौर अस्तित्व रखती हैँ । एषी रगाकाओं में रंगमंच का स्थान 
एक पर्दा छे ठेता है जो श्रोताओं के सामने स्थित रहता है । कोई आवर्यक नहीं कि इन 
र्गशाखाओं में प्रदशित रचनाएं पुराने नाटकों की तरह हमे केवल दो घंटे का मनोरंजन 
भ्रदान करे । कमी-कभी एेस। होता है कि इन नये प्रकार की रंगरालाओं में नाटक 
अपना खेर कुगातार काफी देर तक चरते रहते हैँ ओर दशक विना किसी हिचक के 
प्रदान के बीच से उटकर बाहर आ ओर जा सकते हैँ । बीच-वीच मे वे संतरे, टोस्ट 
तथा अन्य चीजें मी खाते रहते हैँ तथा बादाम ओौर मूंगफली फोड़ते रहते हँ । कुक 
मिलाकर परिणाम यह होता है कि हमारा ध्यान लगातार विचलित होता रहता दै तथा 
सम्पूणं रंग्ाला का वातावरण कुछ इतना अराजकतापूणं प्रतीत होता ह कि सहसा 
बहत प्राचीन कार को वे रंगशालाएं याद आ जाती है जहां दशक कौ सनक को कलाकार 
के मन्तव्य से अधिक महत्वपूणं समज्ञा जाता था । 

करई दुष्टियों से इन चरचित्रों का महत्व बहुत ही व्यापक दहै । सृजनात्मक 
दृष्टि से चखचित्र को सम्मावनाएं तथा क्षमताएं अपरिमित हैँ । वास्तव में हमारी आंखों 
के सामने कोई सच्चे जीवित कलाकार नहीं होते, केवल चित्र अथवा छायाएं होती 
है किन्तु फिर भी उनका नाटकीय अथवा कलात्सक प्रमाव इतना व्यापक होता है कि 
एसा प्रतीत होने जगता है कि जैसे हम सचमुच कोई सच्चा नाटक देख रहे हों ओर उनसे 
हमारा मनोविनोद मात्र न होकर हमारा आध्यात्मिक परिष्करण भी हुए विना नहीं 
रहता । यह सच है कि सृजनात्मक दुष्ट से इतनी उक्कृष्ट रचनाओं के साथ कुछ ठेसे 
तुच्छ तथा महत्वहीन चलचित्र मी सामने आते रहे हैँ जिनसे हमारी कलात्मक प्रवृत्ति 
को भारी क्षति पहुंची है । एसे चित्रो से हम अपने को इतना अधिक वचाते मी रहे हैँ 
कि दातान्दी के पांचवें दशक मे हालीवृड की कपनियों को अपनी योजनाओं में मारी 
परिवतंन तथा परिष्करण करने पड़ हैँ । 

जो मी हो, चकचित्रौ $ जागमन से वास्तविक रंगशालाओं के विल्कुक विघटित 
हो जाने का मय उत्पन्न हो गया है । हाँ, यह अवश्य मान्य है कि आज के च्चित्र पहके 
के नाटकों से अधिक लोकप्रिय हो गये है । किन्तु इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए 
कि जो वस्तु, गुण तथा पैसा दोनों दृष्टयो से सस्ता हो जाता है उसको लोकप्रिय होने 
भे देर नही लगती । एसी चङचित्र रंगालाओों की संख्या विख्व मेँ बहुत मपरिमित 
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हो गयी हं । चर्चित के साथ ही एक प्रकार की दूसरी रंगशाकाएं मी वीसवीं शताब्दी 
मे सामने आयी हैँ ओौर ये रंगजालाएं आज हम विद्व के हजारो-लालों घरों मे देख 

सकते है । ध इस प्रकार की पहली रंगशाला रेडियो है जिसे अन्वा रंगमंच कहना उपयुक्त 
हं गा क्योकि एसी रंगशालाओं मँ कलाकारों के स्वर तो सुनायी पडते हैँ किन्तु उनके 
चेहरे नहीं दिखायी पड़ते । टेरीविजन मी एक प्रकार की नयी रंगाला ही है जो रेडियो 
सेकमसेकम इस दृष्टिकोण से काफी आगे है कि उस पर अभिनेताओं के चित्र भी 

उमर आते है । नाटकके क्षेत्र में आधुनिक कारू की सर्वाधिक महत्वपूर्णं घटना है । 

मैने इस पुस्तक में रंगमंचीय कला तथा इतिहास को मानवीय सभ्यता की 

प्रक्रिया मे उमरने वाके परिवतंनों के सन्दमं में देखने का प्रयास किया है। मैने बतलाया 
है कि नाटकं का विकास यूनान में हुआ ओर नाटक का पतन मौतिकवादी रोमन सम्यता 

मेहआ। मैने यह्‌ मी बतलाया है कि इस प्रकार के सम्मान्य नाटक पह गिर्जाधरों में 

मी खेले जाते थे जिनका प्रचलन मध्यकालीन सभ्यता के अन्तरगत क्षीण हुआ था। उसके 

वाद रेनेसां अथवा पुनर्जागरण कार मे नाटक का सितारा एक वार फिर चमका ओर 

महारानी एकिजाबेथ के काल में उसकी पराकाष्ठा हुई । फिर लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई 

ओर राजतंत्र का सूरज डवने रगा। इस परिवतंन का प्रमाव यह हुआ कि नाटकों के 

क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार का घरेलृपन आने र्गा; वास्तविकता अथवा यथाथ के 

प्रति नाटककार का अनुराग बढ़ने लगा; वे जीवन का प्रतिनिधित्व न करके जीवन 

का अनुकरण करने रुगे ओर यथाथंवाद के नाम पर काव्य तथा कल्पना-तत्वों 

को विजातीय समञ्लने रगे । 

हममे से बहतो को एेसा प्रतीत होने क्ग। जसे शताब्दी के तीसरे दक में नाटक 

के क्षेत्र मे पुनर्जीवन आयेगा । इस प्रतीति का कारण यह था कि वास्तुकला के क्षेत्र में 

हमारी आधघूनिक आवश्यकताओं तथा कल्पनाओं के अनुकूरू छः शताब्दियों के बीच एक 

नयी लकी उमर आयी तथा चित्रकला ओर मूतिकला के क्षेत्रो मे मी एक पीढ़ी में इतनी 

मारी क्रान्ति हो गयी कि कला के प्रति हमे अपने ३०० वषं पुराने विचारों अथवा 

धारणाओं का परित्याग करना पड़ा । चित्रकला-प्रदरेनियों के रूप विल्कुर मिन्न हो गये 

थे ओर उनमें मी कान्ति के लक्षण दृष्टिगोचर होने रगे थे। इस प्रकार वास्तुकला, 

चित्रकला, मू्तिकला तथा नृत्यकला के क्षेत्रो मे जो विशद परिवतंन हमारे सामने आये 
उन्हें देखते हुए यह समज्ञना स्वामाविकही था किं नाट्यशालाकेक्षेत्रमे मी पुनर्जीवन्‌ 
आने वाला है । यथार्थवाद के विरुद्ध नाटक के अन्य प्रकारो तथा पद्धतियों को मी 
छानवीन कौ गयी जिसके परिणामस्वरूप हमारे नाटककार ने अभिव्यक्तिवादी नाटक 
तथा काव्य-नाटक रचे जो अपने स्वमाव मँ तो क्रान्तिकारी थे ही रंगमंचीय दुष्टिकोण 








६६४ रंगमंच 


च भी काफी उक्कृष्ट ये! १९२३ ई० के आसपास नाटकं के क्ेत्रमें एक विशेष 
गतिलीङता अथवा चंचरता देखी-गयी जिसके सबसे प्रर लक्षण उस समय की छोटी- 
छोटी ककात्मक रंगशालाओं में अभिव्यक्त हुए ये । 

कठिनाई यह थी कि हमारी वास्तविक रंगशाकाएटं स्वमाव से इतनी अपरिवतंन- 
डील, इतनी मारी-मरकम तथा इतनी व्ययीर होती है कि उनमें नये युगो की नवीनं 
आवद्यकताओं के अनुकूल अपने को परिवतित कर ङेने की क्षमता नहीं हौती । एक 
बात यह्‌ मी थी कि रंगालाओं के माछिक अधिकतर व्यापारी होते थे जिनका अन्तिम 
दृष्टिकोण व्यापार होता था ओर कदाचित्‌ यही कारण है जौ वास्तविक रंगदालाओं 
करी प्रगति चलचित्रं के सन्द में स्थगित ही नीं हई बल्कि विल्कूुक समाप्त हो गयी । 
ब्राडवे की रंगशालाओं मे यथार्थवादी नाटक उस समय मी दिखलाये जाते थे किन्तु त्राडवे 
की रगदालाओं के अतिरिक्त एेसी मी रंगदालाएं थीं जिनमें यात्रियों ओर थके हए 
व्यापारियों के मनोरंजन के लिए हास्य-नाटक, प्रहसन, नौटंको तथा संगीत-सुखान्त 
मी ्रस्तुत किये जाते थे । एसी दा में नाटकों के वास्तविक प्रदशंन तथा वास्तविक 
अमिनय के क्षेत्रों म दुर्माग्य का आना स्वामाविक था। प्रन अव यहहै कि आज के 
व्यापारी तथा आविष्कार-पट्‌ युग मे चरुचित्र, रेडियो तथा टेलीविजन हमारी नाटक 
देखने की प्रवृत्ति तथा रंगडाखाएं वनाने कौ आकांक्षा का समुचित प्रतिनिवित्व कर पाती 
हैया नहीं? 

यह्‌ रंगमंचीय कला की पुरानी गतिविधियों की यंत्रयुगीन परिणति थी। 

इसका आविष्कार बीसवीं शताब्दी मे सम्मव मी था। यात्रा तथा परिवहन की 
सुविवाओं से मरपूर इस विस्तृत जगत्‌ में ही मनोविनोद के इस सवथा नवीन साधन का 
विकास मी हो सकत। था । कुछ लोगों का मत यह मी हौ सकता है कि आधुनिक काक 
के चरुचिव्र-सम्बन्धी विकास रंगमंचीय दुष्टिकोण से सर्वोत्तम नहीं कहे जा सकते क्योकि 
नाटकं की कला को निहित चखचित्रो मे नहीं बल्कि जीते-जागते कलाकारों के अभिनय 
मे है। अमिनय के माल्यम से अभिव्यंजित नाटक की कला का जो सच्चा आनन्द उठा 
चुका है वह चक्चित्र के पदं पर उमरते हुए अभिनय को सच्चे अभिनय अथवा सच्ची 
क्रिया का निर्जीवि अनुकरण मात्र समज्ञेगा। यह सही है कि चलचित्रों के दर्दन से उसे 
आनन्द मी आ सकता है किन्तु वह आनन्द ठीक वसा ही होगा जैसा किसी सच्ची मूति- 
कला को न देखकृर उस मूतिकला को छाया को देखने से होता है। सच्ची अनुमूति 
तो स्वयं सूति को देखने मे निहिति है, न कि मूति की छाया को देखने मेँ । 

टखीविजन मथवा चरचिव्र के क्षेत्र में उपर्युक्त बन्धन अथवा अक्षमता तव तक 
विद्यमान रहेग जब तक उनके निर्माता उनको रंगमंच पर प्रदशित नाटकों के समान 
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स्तुत करने का प्रयत्न करते रंगे । चरुचिव्र जगत्‌ की सवसे वड़ी देन यह्‌ अवद्य है 
कि जिन विशाल वुर्यों का अवतरण रंगमंच पर असम्मव होता है, उन्दं चरचित्र के 
माव्यम से दशको के सम्मुख सरलता से भरस्तुत किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 
कू डाक्युमेटरी अथवा सूचनात्मक चलचित्र मी सामने आये जिनका निर्माण सवसे 
पहर रावटं पलहर्टी ने नानुक आव दि नार्थ, तथा “मोना शीर्षक से किया था । डाक्य्‌- 
मेटरी चिच्रो का चरम विकास रूसी कलाकार ईसेनस्टाइन के हाथो से हुआ । चखचित्र 
के क्षेत्र मे मावात्मक द्य सज्जा-सम्बन्धी कु महत्वपूरण प्रयोग वाल्ट डिजने ने अपनी 
-फंटेरिया' शीर्षक रचना में किये जिसमे चलचित्रात्मक सौन्दर्य की प्रतिनिधि 
अभिव्यक्ति हुई है। चरचित्र के विकास की कहानी सुनाने के पह हमे यह जानना 
आवश्यक है किं चलचित्र कौ उत्पत्ति के पूर्वं नाटक तथा रंगमंचके क्षेत्रो मे कुछ महत्वपुरणं 
यान्त्रिक परिवतंन हुए थे। 
रगशालाओं मे यंतो का प्रयोग रोमन नाटकों के अत्यन्त ही प्रारम्भिक काल 
से केकर वीसवीं शताब्दी के अपनी बुरी पर घूमने वाके रंगमंचों तक उत्तरोत्तर वधित 
होता रहा है । प्रइन यह्‌ है कि यन्त्रं के आधुनिक युग में नाटकों के प्रददोन-सम्बन्धी 
विभिन्न परसाधनों मे क्या कोई नयी जटिकता उत्पन्न हौ गयी है अथवा कोई नया 
गौरव अथवा नवीन सौन्दयं समाविष्ट हो पाया है? प्रदर्दानों की प्रगति में क्या कोई 
तेजी आयी है ओर श्रोतागों को किसी आङ्चयं खोक में स्थापित कर देने में क्या कोई 
अमूतपूवं सफलता सम्मव हुई है ? सच पुचिये तो रंगमंच-सम्बन्धी इस प्रकार का कोई 
यंत्र आविष्कृत करने की दिला मे कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया। सज्जाकारों, 
निर्माताओं तथा निदेशकों की प्रगतिशीकू पीढी ने वास्तविक रंगमंच-सम्बन्धी प्रायः 
समी लोगों ने यात्रिक प्रसाधनों का बहिष्कार करदिया । परिणाम यह हृञा कि बीसवीं 
शताब्दी की यं बरयुगीन दशा मे ही हमारे वास्तविक रंगमंचों पर य॑ वों का अकार हौ गया 1 
सच पिए तो रंगमंच-सम्बन्धी रचनात्मक अथवा सुजनात्मक प्रगतियों कौ वास्तविक 
प्रकृति से यत्रो की मैत्री कमी सम्मव मी नहीं थी । यंत्र अमिनय में सहारा न देकर वाधा 
उत्पन्न करते है, हां, चित्रो की अवतारणा मे यंव का योगदान अवश्य ही अनिवार्य 
हे । यथार्थवादी अथवा वैज्ञानिक विचारो के किसी युग में यंत्रं की उपादेयता मानी 
मी जा सकती है । रंगमंच की दृष्ट से यंत से कोई बहुत उत्तम कायें सम्पादित न हौ 
सका। बस प्राचीन सैली के तिरोहित होते हए नाटक यंत्रों की सहायतासे मृत न होकर 
पुनः जागरित होते रहे। आधुनिक काल के कलाकार यतरो का प्रयोग रंगमंच पर यथा- 
सम्मव कम से कम करना चाहते है । 
दर्शन की दिशा मं सर्वाधिक महत्वपूणं क्रान्ति विद्युत्‌ प्रकाश के आविष्कार 
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से सम्भव हृई जिसके विभिन्न प्रयोगो से रंगमंच पर समन्वित आङ्चयं तथा अनूठेपन का 
सजन अधिकाधिक सरक होता गया । अभिनय की कला मे गति तथा ल्य को नितान्त 
जा व्यक्ता होती है ओर गति तथा ल्य को प्रतिविभ्बित करने के लिए विद्युत्‌ प्रकाडा 
की उपादेयता अकाट्य है। आज का कलाकार निर्देशक रंगारंग विद्युत्‌ प्रकाशो की 





एक ब्राडवे यथार्थवादी नाटक में दृक््य का अतिशय सरटीकरण जिससे 
अभिनेतायों पर ही लोगों का ध्यान केन्द्रित रह सके । “दि डेविल्स गाडंन' के 
परीक्षा-- दृह्य के किए राबरटं एडमाण्ड जोन्स दारा निमित सेटिग। 


छटा छिटकाकर विशिष्ट नाटकोय अथवा अभिनयात्मक अनुभूति तथा गहनता की 
सुष्टि करता ह । इसमे सन्देह नहीं कि विद्युत्‌ का प्रकाश यंत्र-युग कीही देनटहैजो 
बीसवीं शताब्दी के पूवं सम्भव नहीं था । विद्युत्‌ के प्रयोग से रंगमंच की गरिमा बढी 
है, उसका आकर्षण बढ़ा है। आधुनिक का के प्रायः सभी प्रददनों मे कलाकारों के 
अभिनय को विद्युत्‌ के रंगीन प्रका के विविघ उपयोगो से सन्तुल्ति तथा अभिव्यंजित 
कृरने का प्रयत्न किया जाता है ओौर विद्युत्‌ के प्रयोग से ही जहाँ एक ओर इन्दियात्मक 
सुख का सुजन है, वहीं दूसरी ओर नाटक के अनुरूप हमारी आध्यात्मिक चेतना भी 
निखरती चरती है। बीसवीं शताब्दी मे रंगमंच की दृष्टि से विद्युत्‌ का सुन्दर कलात्मक 
प्रयोग करने वाजे निदेशक मे जमनी के सज्जाकार तया निदेशक एडोल्फ लाइनेवाख 
का नाम सवंप्रमुख है जिसने एप्पिया तया क्रंग के प्रदशंन-सम्बन्धी सपनों को विजटी 
के सहयोग से सच कर दिखलाया । 

न्यू जर्सी मे १८८९ ई० मे थामस ए० एडीसन की प्रयोगशाला में कुछ व्यक्तियों 
ने एक एसे यंत्र का आविष्कार किया जिससे चलचित्रों का दिखलाना सम्भव हआ । 
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उस यंत्र के आविष्कार मं वहुत से दुसरे वज्ञानिक सिद्धान्तो तथा आविव्कारो का 
सम्मिश्रण था ओौर रुगभग आवे दजन वंज्ञानिकों. ने भी उसका आविष्कार किया, 
जिनमे कुछ न्यूयाकं तथा लन्दन ओौर कु केरी फ़ोनिया तथा युरोप के पूर्वी भागों से 
आये थे । किन्तु उस विशिष्ट यंत्र का आविष्कार एडीसन ने ही किया था जिसकी सहायता 
से चक्ते-फिरते लोगो का कम से कम तेरह सेकेण्ड तक चरते-फिरते चित्र उतार लेना 
ओ र फिर उन्हें चरते-फिरते रूप मे प्रस्तुत कर देना सम्भव हो गया-। ठीक उसी के वाद 
पन्द्रह फूट कम्ब चक्ते-फिरते चित्रो का प्रस्तुतीकरण सम्भव हुजा ओर तव उन्दँ चरचिव्र 
के पदं पर भी उतारने का प्रयत्न किया गया । उस समय को सवे बड़ी फिल्म दो हजार 
फट लम्बी थी जिसमे ओवर-एमरगा का पशन प्के दिखाया गया था। फिर फ्रांस 
तथा इंगकंड के आविष्कारकों ने भी डाक्यूमेटरी अथवा सूचनात्मक दुस्यों के चित्र 
उतारने तथा उन्हें चलचित्र के पदं पर प्रस्तुत करने की दिदा मे अच्छा कायं किया। 

१९०३ ई० में न्यूयाकं में प्रदशित एडिसन-ढारा निदेित "दि ग्रेट रावरो 
शीर्षक चलचित्र संसार का सवसे पहला चलचित्र था । उसके वाद चलचित्र को कला 
मे उत्तरोत्तर विकास होता गया, आत्मनिर्भरता आती गयी तथा उसका क्षेत्र विस्तृत 
से विस्तृततर होता गया । आर्च होता दै यह्‌ सोचकर कि जो वात शुरू में फोटो- 
ग्राफरों का खिल्ौना थी वहु वाद में प्रदर्शन की कला की चरम अभिव्यक्ति सिद्ध इर, 
जिसमे नाटककार, अभिनेता तथा रंगदालाओं के व्यावसायिक बुद्धि रखने वाले, 
मालिक आदि, सभी समाहित हो गये । 

चलचित्रो के निर्माण से मनोरंजन के इस माघ्यम की ओर संसार वड़ी तेजो 
से उन्मुख हआ । च्चित्र की कका अभी अपने शौव कारम ही थी कि ध उसी 
अवतारणा के लिए बड़े-बड़े चरचित्र गृह बनाये जाने कगे । अकेडे अमेरिका में लगभग 
वीसं हजार या कदाचित्‌ उससे भौ अधिक सिनेमाघर खोक दिये गये ओर वडी-वडो 
रंगशालाएं मौ जितनी अधिक अमेरिका में निमित की गयीं उतनी संसारके किसी अन्य 
देश मेँ न बन सकीं। चलचित्रं के निर्माण के किए बड़-बड़ स्टूडियो वनाये गये तया 
स्ट्डियो-सम्बन्धी सम्पत्ति को रखने के किए बहुत बड़-बड़ भवन बने, संग्रहाय खड 
किये गये ओर पता नहीं ओर भी क्या-क्या बनाया गया । हाखीवुड, जो कि पहके एक्‌ 
साधारण-सा गाँव था, अब चरचित्रों के निर्माण की दृष्टि से विइव का एक प्रख्यात नगर 
हो गया। हाीवुड में ही आज चलचित्र-सम्बन्धी अगणित आख्चयजनक घटनाएं 
घटित होती है, सुन्दर ल्डकियो की सेना पर सेना तैयार की जाती है, ओर देरी तया 
विदेशी कलाकारों का जल्था सामने आता है! मनोविनोदात्मक अथवा मनोरंजक 
साहित्य के इतिहास मे सहस्त्रो मीरो लम्बी फिल्मे, अच्छी-वुरी तथा अन्य प्रकारो की 
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जितनी अधिक हालीवड तयार कर रहा है उतनी पदे संसार का कोई अन्य नगर न कर 
सका है ओर न भविष्य मेही कर सकेगा । (अ 
चलचित्र देखनेवालों की संख्या भी नाटक देखने वालों की संख्या से बहुत अधिक 
वदी है। यह्‌ विवास करना कठिन नहीं कि आज एक सप्ताह में रुगभग २५ करोड़ 
आदमी चलचित्र देखते होगे । २५ करोड़ की संख्या वहुत कम 45 बतलायी गयी है 
किन्तु यदि केवर इतने ही आदमी प्रति सप्ताह चलचित्र देखते टं तो भी यह्‌ संख्या कोई 
क नहीं है । यदि हम यह जोड़ने का प्रयत्न करे कि सम्पूणं संसार मे आज एक पुरे वषं 
म कितने लोग चलचित्र देखते होगे तो शून्य की सहायता से भी इनको संख्या की 
अभिव्यक्ति नहीं कर पा्यंगे । आज संसार मे क्गभग ८६,००० सिनेमाघर कायं कर रहे 
है ओर इसमें सन्देह नहीं कि इन ८६,००० सिनेमा घरों मे जितने रोग एक सप्ताह म 
उपस्थित होते होगे उतने लोग यूनानी तथा रोमन नाटकों को देखने के किए आठ 
शताब्दियों भे भी नहीं उपस्थित हुए होगे । भविष्य में हाटीवुड कोई एसा फिल्म भी 
निर्मित कर सकता है जिसे देखनेवालों की संख्या पिछले साढ़े तीन सौ वर्षो में शेक्सपियर 
के !हेमलेट' देखने वालों की संख्या मे भी कई गुना अधिक हो । इसका कारण यह है कि 
चलचित्रों का निर्माण आज एक बहुत बड़ा उद्योग वना हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि 
चलचित्र-निर्माण संसार का तीसरा या चौथा सवसे वड़ा उद्योग है ओर समाज पर उसका 
प्रभाव भी प्रायः उसी अनुपात से पडत। है । 
आधुनिक काठ मे चलचित्र ही नहीं प्रायः सभी प्रकार के उद्योगों का अस्तित्व 
जन-समुदाय की इच्छा ओर आवदयकता पर निभर होता है । यहां उल्केखनीय बात यह्‌ 
है कि जव किसी कला कौ परिणति उद्योग में हो जाती है तव उसे अप्रबुद्ध, असावधान 
तथा अिक्ञित जन-समह की इच्छा पर निर्भर होना पड़ता है! इसका परिणाम यह 
हमा कि चखचित्रो के निर्माता चकचित्रों की आधिक सफलता को दुष्टि मं रखकर उनके 
साहित्यिक अथवा कलात्मक गुणों का वजिदान करते रहे है, ओर उनसे कङात्मक 
परिपक्वता दुर भागती रदी है । दशेकों कौ वचकानी तथा तुच्छ प्रकृति के पोषण के 
लिए उन्हें निम्नस्तर के सस्ते फिल्मों का निर्माण भी करना पड़ता है। यदा-कदा कुछ 
उत्तम चित्र भी सामने आ जाते हैँ जिनकी चर्चा आगे होगी 1 
चलचित्रो के निर्माण से एक बड़ा काम यह अवद्य हुआ कि एक प्रकार की 
रोकतात्रिक रंगशाकाएं अथवा सिनेमाघर निमित किये जाने लगे जिनमें सहस्रो ओर 
लालों की संख्या मे मनोरंजन अथवा मनोविनोद के किए एसे लोग मी एकत्र होते 
रहे जो जीवित कलाकारों के अभिनयो द्वारा परिचाक्ति नाटकघरों भें प्रदक्षित नाटकों 
को देखने कदापि न जाते । अव बहुषा इस दृष्टि से चरुचितरो के निर्माताओं की कटु 
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आलोचना की जाती है कि वे छत्रिम तथा कुत्सित रमो की रचना करके दको कौ 
आस्था को आघात पहुंचाते हँ मौर उनकी कुत्सित प्रवृत्तियों को सहलाने तथा उकसाने 
का प्रयत्न करते हैँ! सामाजिक दृष्टिकोण से चखचित्रों का प्रभाव अवल्य ही अत्यन्त 
नकारात्मक तथा हानिकर सिद्ध हुआ है । हालीवृड के चल्चित्रों ने तो हमारे सामने 
जीवन के प्रति कुछ एसे गन्दे तथा भ्रामक आद ज प्रस्तुत किये हैँ कि हम भौतिक सफलता 
को ही सव कुक मानने लगे है, क्लवों मे रात-रात भर पड़े रहने में जीवन कौ उपरन्वि 
समञ्लने लगे हँ तथा घर्मच्युत प्रणय कौ उपासना में दिन विताने लगे हँ! अपरा तया 
संग्राम को ओर हमारी प्रवृत्ति जागृत कर दी गयी है ओर हम एसी सफलता की कामना 
करने लगे हँ कि जिसे पाने का हमे अधिकार न हो। 

वीसवीं शताब्दी के छठे दशक में प्रचक्ित हमारी कला का यही संक्षिप्त इतिहास 
दै। एक दूसरी दृष्टि से क्षति की मात्रा ओरं भी अधिक मयानक प्रतीत होती है। 
चलचित्र टेीविजन के प्रतियोगी रूप मे प्रस्तुत किये जाने लगे हैँ । इसका परिणाम 
यह हो रहा है किं टेलीविजन की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होने के उन्माद में चरचित्रों 
को उनके निर्मता संगीत तथा अधिक से अधिक अभिनेत्रियों को सहायता से अधिकसे 
अधिक कुत्सित वनाते जा रहे हैँ । अपराधो पर आधारित क्रल्म-कथानकों की वाढजा 
रही है जिनका सबसे अधिक सृजन अमेरिका में हो रहा है ओर जिनकी प्रशंसा अमेरिका 
मे ही नहीं चीन, फ़रांस, जर्मनी तथा इटखी में भी आज वहत अधिक कौीजा रही है। 
अपरावों पर आवारित एसे बहुत से चरचित्र निक कारट॑र' को साहित्यिक परंपरा 
परहीरचे जा रहे है। अधिक खेद कौ वात यहद कि हारीवुड के निर्माता जव 
गम्भीर चलचित्रं का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैँ तो उनमें एक विशेष प्रकार की 
अस्वस्थता तथा कृत्रिमता आ जाती है ओर उनका प्रभाव सस्ते किस्म के उपन्यासो 

जाता है। तित 

कः ० कला का इतिहास उस कला कौ निम्न स्तर कशे तियो पर 
आधारित न होकर उसकी उत्तम कृतियों पर आधारित होना चाहिए । इसमे सन्देह 
नहीं कि चलचित्र-जगत्‌ में भी एेसी उत्तम कृतियों की संख्या बहुत कम भी नहीं 1 है। 
१९१० ई० में, जब कि रंगमंचों पर पुरस्कार पाने के अभिप्राय से प्रस्तुत नाटकों का 
प्रचलन समाप्त हो गया ओर एसे चरुचित्रो की रचना करना सम्मव्‌ हौ गया जिनमे 
कई फट लम्बी रीलों का प्रयोग किया जा सकता था, तव॒ च्चित्र के निमतिाओं ने 
चर्चिता के पदों पर पहले ठीक वैसे ही “चरचित्रित' नाटक प्रस्तुत करने आरम्भ 
कर दिये जो रंगमंचों पर दिखलाये जाते थे । अन्तर केवर इतना था किं प मे 
अभिव्यक्ति यथार्थवादी जीवन के ओर समीप, ओर इसक्ए , प्रतीत होने 
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लगी, क्यों कि पृष्ठभूमि मे परिपक्वता तथा विस्तृत सजीवता सम्भव हई तथा पात्रों की 
-ावनाओं की अभिव्यक्ति मे अधिक सक्रियता सम्भव हई । चखचित्रों के निर्माताओं 
जे जीवन अथवा प्रकृति के सजीव अनुकरण में जहां कठिनाई का अनुभव किया वहां 





दक्य-डिल्नाइनर के लिए चलचित्रं के एफ़क्टस' के किए एक नयी दुनिया के 
हार खोल दिए 1 मूलतः यथाथंवादी रहते हए भी, कलाकार जलूसों ओर भीड़ 
वाके दृश्य के आदञ्यं सेटिग्ज बना सकते थे-एेसी सेटिग्ज जो रोमाण्टिक ढंग 
ढंग से चित्रात्मक परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से ठोस होती थी । यह रेखाचित्र 
ओर आगे वाला रेखाचित्र भी, जमनी मे कानिवल इन टोलेडो' के अन्स्टंलुबित्वा 
अभिनय के किए क्लास रिख्तेर दारा तयैर किए गए थे । चित्र का कम्पोलिशन 
बहुत अच्छा है, अभिनय के लिए स्थान अत्यन्त कौशल के साथ निश्चित किया 
गया है । 


उन्होने कथा को अभिव्यक्ति के लिए अंकित शब्दों का सहारा ल्या जो पर्दे पर 
कलाकारों को मति ही घटनाक्रम के बीच-वीच में प्रत्यक्ष होते रहते ये । 
सबसे पहले कामिक तथा सुखान्त चलचित्रं का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । 


यंत्र-युग में विकसित चलचित्र, रेडियो तथा टेलीविजन ६७१ 


हास्य तथा प्रहसन की अवतारणा के किए निर्माताओं ने सवसे पठे एक एसे दुय का | 
सृजन किया जौ रंगमंच पर सम्भव नहीं था। वह दशय था एकं कलाकार का दूसरे | 
कलाकार का पीछा करने का। चलचित्रं के उस प्रारम्भिक चरम काक मे सेनेट के | 
भ्रहसनात्मक अभिनय अत्यन्त ही उत्कृष्ट सिद्ध हुए । इसी प्रसंग में चैपलिन द्वारा भस्तुत | 
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हास्य-दद्यों का भी स्मरण हो आताहै। पीछाकरने के एकषसेही दुर्य का | 
भो स्मरण हो जाता है । जिसमें चैपकिनि चतुरता से पुलिस के आदमियों को | 
चकाचौध कर देता है। वह भी स्मरणीय दुर्य है। चैपलिन का सवसे महत्वपूणं | 
योगदान यह रहा किं उसने हास्य में गम्भीरता का भी समावेडा किया। बवीसवीं 
दातान्दी के इस सर्वोत्तम हास्य अभिनेता का प्रारम्भिक फिल्मी जीवन इसी प्रकार उदित 
इआ था । उसके पहके छन्दन मेँ वह कुछ नृत्य तथा संगीत गृहो मे मी कायं कृरता रहा 
था। चरचित्र के पर्दे पर वह सबसे पहले १९१४ ई० में सेनेट के साथ अवतरित हमा 
-या। १९१५ ई० में वह दो रीलों के एक फिल्म मे नायक वना । १९१६ ई० मे वह 
विश्वविख्यात हो गया जर उसका वेतन भी कई गुना मधिकं बढ़ा दिया गया । 

हालीवुड में, जो चर्चित के निर्माण की दृष्टि से देशौ मौर विदेशी भायः 
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समी अन्य निर्माण-केन्द्रो से अधिक महत्वपूणं हो रहा था, १९१४ ई० के पर्चात्‌ 
गम्भीर फिल्मों के निर्माण की दिशा मे मी सक्रियता देखी गयी । इस प्रकार का सवसे 
पहा गम्भीर चित्र “दि र्थं आव ए नेशन", शीर्षक था जिसमें एक राज्यक्रान्ति की 
कथा एक सुन्दर मल्छकाव्यात्मक दौली में चित्रित की गयी थी । निर्देशक थे डी° उन्ल्‌० 
प्रिफिथ । संसार का कदाचित्‌ वह पहला भव्य गम्भीर चलचित्र था। इसी प्रसंग में 
एडोल्फ जुकोर द्वारा निदेडित "को वाडिस' का स्मरण भी किया जाता है) को 
वाडिस' की रचना से ही चलचित्र जगत्‌ में मव्य मेरोड़ामा कौ शेरी में एतिहासिक 
मनोरंजन के प्रस्तुतीकरण की प्रथा ची । इसी प्रकार "वेनहु र "दि टेन कमांडमेद्ूस' 
सैम्सन एण्ड डिलाइला' तथा डेविड एण्ड वाथवा" शीषंक गम्भीर चलचित्र भी सामने 
आये ओर “को वाडिस' का एक परिवधित रूप भी प्रस्तुत किथा गथा । प्रायः इन सभी 
चरचित्रों मे घमं तथा योनि-सम्बन्वी विरोधी प्रवृत्तियों का समन्वय देखने को मिक्ता 
है। इन चलचित्रं की कहानियों का निर्वाह अत्यन्त ही भड़कोरी सज्जा, भव्य परिवेरा, 
कलाकारों के जुटूस तथा सहस्व “एक्स्टरा' अथवा सहायक ककाकारों के प्रयोग से किया 
गया है। उस समय एक निदेशक-निर्माता का तो यह दावा था कि उसके द्वारा निमित 
एक चित्र को करोड़ो लोगों ने देखा ओर इस प्रकार लगभग ३६ करोड़ बीस राख डाकरो 
के टिकट विके। यह्‌ सुनकर कौन नहीं स्वीकार करेगा कि चलचित्रं का निमणि आज 
एक वहुत बड़ा उद्योग हो गया है । 

रगमंचो पर जो नाटक अभिनीत भी किये जाते थे उन्हँं सफरुता तभी मिकुती 
थी जब उनमें हारीवुड के चरचित्रात्मक प्रमाव का प्रत्यक्षीकरण होता था। हारीवुड 
मूकतः एक छोटा सा गाव था किन्तु विव के प्रथम महायुद्ध के बाद जव फ़रांस, जर्मनी, 
इंगलंड तथा इटली की चरचित्रात्मक गतिविधियां मन्द पड़ गयीं तब हारीवुड चरचित्र 
निर्माण का सवसे वड़ा केन्द्र हौ गया । व्यावसायिक दुष्टि से विव के प्रथम तथा द्वितीय 
महायुद्धो के बीच अमेरिका का स्थान इस प्रकार बहुत ऊँचा हो गया 1 पत्र-पत्रिकाओं 
मं प्रकाशित कहानियां तथा सवसरे अधिक विकने वाके उपन्यास फिल्मी कहानियों के 
सावार वने ओौर उस का के बहुत से ञेखक भी हारीवुड में जाकर रहने लगे । किन्तु 
चरुचित्रो के निर्माण पर उन ठेखकों का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़ सका क्योकि 
चलचित्र निर्माण-सम्बन्धी टेकनीक में दक्ष निर्माताओं की इच्छा तथा चलचित्रं के 
देकं की अमिरुचि के सामने ठेखकों की एक भी न चरती । 

टेकनीक की दुष्टि से चलचित्र के क्षेत्र मे सफलता पर सफलता मिकुती गयी 
तथा कुछ विशिष्ट प्रकार र मवन मी निमित किये गये । धीरे-धीरे पांच, 
सात तथा जाट रीलों को फित्मे मी बनने लगीं । १९१८ ई० का आरम्म होते-होते रंगीन 


यंत्र-युग मे विकसित चलचित्र, रेडियो तथा टेलोविजन ६७३ 


चकचित्रो का निर्माण मी सम्भव हो गया। १९३० ई० तक पूरी-री फिल्म को पूरी 
तरह रंगीन करना आसान वात हो गथी । प्रारम्म में दिखकाये जाने वाके च्चित्र मूक 
चचित्र होते थे किन्तु १९२८ | ० मेजव अमेरिका के २०ह्‌जार चरचित्रगृहों मे बोन 
वाक्ते चलचित्रो के प्रददोन की यात्रिक सुविधा सम्मव हो गयी तब “टाकी' अथवा बोलने 
६ चलचित्रों का प्रचलन प्रारम्म हा तथा मूक चलचित्र इतिहास के विषय रह्‌ 
गये । 

प्रारम्म मे चार्ली चपलिन को छोडकर कोई दूसरा उत्तम श्रेणी का अभिनेता 
न उत्पन्न हो सका; किन्तु कुछ एसे अभिनेता अवद्य ये जिन्हे फिल्मी जनता के स्नेह का 
सौमाग्य प्राप्त था। इस प्रकार के अमिनेता कोकत्रिय तो अवश्य थे किन्तु उनमें कोई 
उत्तम अभिनयात्मक प्रतिमा नहीं थी। उनका महत्व केवर इसक्िए था कि उनकी 
अन्तररष्टीय ख्याति थी ओर उन्हें विशव के लाखों फिल्मी दशंकों का स्नेह प्राप्त था। 
१९१४ ई० तथा १९२५ ई० के मध्य के कारु मेँ च्चित्र देखनेवाखों को मेरी पिकफ़ोडं, 
विखियम एस० हाट, टाम मिक्स, गरस फेयरवक्स तथा रूडोल्फ वरेटिनो के नाम 
वरवस याद आ जाते हैँ। कलाकारों का एक दूसरा मी गुट, जो यूरोप से आया हुजा 
था, अभिनय कै क्षेत्र में साहित्यिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत अधिक 
उत्तम कायं कर रहा था। उस गुट के मुख्य कलाकार थे-पोला नेग्री, ग्रेटा गार्वो, 
एमि जैनिग्स, एरिच वान स्टोहेम, ग्कोरिया स्वेसन तथा मालिनि डीटरिच। 
अभिनेता अभिनेत्रियों के इसी दल के स।थ अमेरिकी कलाकार लिखियन गि तथा 
फ़डरिक माच का भमी स्मरण किया जाता है। 

शताब्दी के पांचवें तथा छटे दको तक निमित चलचित्रों में बहुत कम चरचित्र 
उत्तमश्रेणी के थे। कुछ चलचित्र एेसे मी निमित किये गये जिनके कथानक ताल्सताय, 
डिकंस, ओनीक तथा अन्य सुप्रसिद्ध कथाकारों की तियो सेच्यि गये ये। 
इनके अतिरिक्त अपेक्षाङृत ओर आधुनिक ऊेखक जंसे स्टीनबेक, हिल्टन तया 
क्रोनिन आदि मी चलचित्र-निर्माण के छिए अपनी कथागो का बकिदान करते रहे मौर 
होता यह रहा कि उन कथाओं को फिल्म के अनुरूप अनुकूरीकृत करने की प्रक्रिया में 
अपना व्यक्तित्व, अपना सौन्दयं तथा अपनी मौलिकता आदि सब कुछ खो देनी पडती 
थी । कु एेसे चलचित्र मी अवर्य होते थे जिनमे किसी प्रतिमा-सम्पन्न अभिनेता अथवा 
किसी ्रतिमा-सम्पन्न निदेशक की कलात्मक प्रवृत्ति से प्राण पड़ जाता भाता लेखक 
का सन्तव्य मी पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता था । कछ उल्लेखनीय चलचित्र मे जेम्स स्टीवटं 
की रचना “मिस्टर स्मिथ गोज टु वाशिगटन दु ठाव” गे कूपर रचित फार हम दि बेक 
टाल्स, “सर्जँन्ट याक" तथा “बाल आव फायर' प्रमृति चलचित्र है । नीनोचका 
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चीर्षक चलचित्र ्रेटागार्नो के अभिनय-कौशल के कारण सफर हुआ था । रोनल्ड 
कोलमैन तथा क्लाडेट कोकुबटं प्रमृति अत्यन्त ही सुन्दर॒ काकारों-दारा सम्पादित 
अभिनय से सम्पन्न चलचित्र मी कम लोकप्रिय नहीं हुए । इसी प्रकार फ़डरिक माच, 
केजली हावडं तथा ग्रेगरी पेक प्रमृति कलाकार मौ अभिनय के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में 
विइव-विख्यात हए । 
दाताब्दी के चौथे दाक मे महान व्यक्तियों को जीवनियों पर आधारित 
चरचित्रों की रचना से एतिहासिक घटनाओं पर आधारित चर्चितं के निर्माण में 
सहायता मिरी । “दि स्टोरी आव लुई पाइचर' (१९३६ ई० ) तथा "दि लादफ़ आव 
एमिर जोला' आदि चखचित्र इसी परपरा के उदाहरण हैँ ! दि लाइफ आव एमिल 
जोका' में पाक मुनी का अभिनय बहुत सुन्दर रहा 1 "एव छिकन इन इकिनाईइस' दीषंक 
चखचित्र में रेमण्ड मसी ने कायं किया था। सिटिजन केन शीषंक रचना मे ओरसन 
वेल्स ने कुछ तत्कालीन महत्वपरणं व्यक्तियों को गहरी खिल्खी उङायी । 
हारीवुड में कायं करने वाङ सर्वेत्तिम अभिनेता तथा अभिनेत्रियों मे अधिकतर 
णेसे थे जो अमेरिका के नागरिक नहीं थे । कोरमेन, मेसी, मुनी, वगंमेन, विवियन ले 
प्रमृति प्रायः समी अभिनेता ओर अभिनेत्री विदेशी थे । हारोवृड के अभिनेता-असिनेत्री 
ही नही, बल्कि बहुत से चरचित्र मी विदेशी होते थे जिन्हं देखने से इस वात का आमास 
होता था किं यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से अमेरिका का फिल्मी उद्योग संसार मे सवसे 
आगे है किन्तु कला की दुष्ट से विदेशी निदेशक तथा अभिनेता अमेरिका के निर्देशक 
तथा अ्भिनेताओं से बहुत अधिक आगे ह । शताब्दी के तीसरे दशक मे जमनी के निदेदाक 
कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट तथा चरित्र-चित्रण जथवा पात्र-निमोण की दृष्टिसे 
बहुत ही श्रेष्ठ चकचित्रों को रचना कर रहे थे तथा रूस से आने वाले चकचित्रों को देखने 
से प्रतीत होता था कि मामिक चित्रो के निर्माण में मी हम बहुत अधिक पिच्ड़ हए है । 
वेराइटी', “दि कैबिनेट आव डाक्टर-कंकिगरी', तथा भेदोपालिस' रीषंक चरचित्रों के 
निर्माण से चखचित्रो के इतिहास में एक नया प्रकरण प्रारम्म हुआ । “डाक्टर कंलिगरीः 
मे चकचिव्र के निदेशन तथा उसकी सज्जा में अभिव्यक्तिवादी प्रवृत्ति की अभिव्यंजना 
इई थी । विरादइटी शीषंक चरचित्र को देखने से पता चरता है कि जमनी के निर्देशकों 
ने उस समय यथार्थवाद के क्षेत्र मे मी अच्छी प्रगति करली थी। एफ० उब्ल मर्नो द्वारा 
निर्देदित तथा एमि जनिग्स द्वारा अभिनीत "दि लास्ट लाफ़ दीर्षक  --लच्िः तें 
कंमरा अथवा फोटोग्राफी के विरमिन्न महत्वपूर्णां चमत्कार प्रस्तुत किथे गये ये ओर माव- 
चित्रो के कथाक्रम के आदचर्यजनक अवतारणा मेँ मी आइ्चर्यजनक सफलता प्राप्त की 
शयी थी । 
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उधर रूस में मी सर्जी आज्रेनस्टाइन के निदेशन में 'पोटेमकिन' शीर्षक एक 
दारा अत्यन्त ही अद्‌ मुत्‌ च्चित्र का निर्माण किया गया जिसकी कथा जारिस्ट सरकार 
के अन्तर्गत युद्ध के लिए वने हुए कुछ जहाज वेडो में एक विद्रोह पर आधारित की 
गयी । उस फिल्म क पृष्ठभूमि तथा सज्जा आदि बहत ही उक्कृष्ट थे 1 वाद मे आई 
जेसटाइन ने कुछ ओर मी फिल्म निमित किये जिनमे से अधिकतर १९१७ के आन्दोलन 
अथवा उस आन्दोलन की एतिहासिक पृष्ठमूमि पर आवारित थे । प्रायः ये समी चित्र 
डाक्यूरमेटरी अथवा सूचनात्मक शरी में निमित होते हृए म कुछ विदेशी दको को 
बहुत अच्छे रुगे । उन चलचित्रों को सवसे वड़ा गुण यह था किं वे मावात्मक दृष्टि से 
मासिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रमावराखी थे। इस प्रकार के चलचित्र संसार के 
पदिचमी भाग मे बहुत कम निमित हो पाते थे। 

संसार के दूसरे महायुद्ध के वाद भी हालीवृड में विदेशों से फिल्मों का आना 
जारी रहा । कुछ एेसे चरूचित्र मी युरोप से आयात किये गये जिनसे हारीवृड के 
चखचिव्रों के समालोचकों को हारीवृड कौ कृतियों की आलोचना करने के किए पर्याप्त 
प्रेरणा मिरी । फरांस से आये हृए चलचित्रं मे “दि बेकसं वाइफ़' “दि वेर डिगसं डाटर' 
तथा कुछ अन्य रचनाएं उल्छेखनीय हैँ जिनसे हारीवुड के निर्माताओं को चकचित्र- 
निर्माण कौ आधुनिक टेकनीक से अपने को अवगत कराने में पर्याप्त सहायता मिरी । 
इटरी से आये हए चरचित्रो मे “दि वाइस्किक थीफ़,' दि ओपेन सिटी तथा 'टुक्वि 
इन पीस" शीषंक चरूचित्र उल्छेखनीय हैँ । इन चङ्चित्रों को वास्तविकता अथवा 
यथा्थवादिता इतनी स्वाभाविक, सच्ची तथा अङ्कत्रिम थी कि उनका प्रमाव हमारे 
हृदयो पर बिल्कुल सीवा पड़ा 1 अभी हाक ही में इंगरण्ड मे पुस्तकों मे प्रकाशिते 
कहानियों पर फिल्म बनाने की प्रथा चली है । क्व आन दि डोर" 'पासपोटेद्‌ 
पिमल्िको, “आड मैन आउट," “इन ह्च वी सर्व' तथा ओकिवियर द्वारा, निदेशित 
"हेनरी फिपुथ' आदि चरचित्र एसे ही हं । ८ & 

चरचित्र-जगत्‌ मे १९३५ ई० के परचात्‌ जो गतिविधियां अमेरिका मे देखी 
गयीं उनसे पता चरता है. कि अमेरिका मे मी चरचित्र के निर्माण-सम्बन्घी अच्छी प्रगति 
हुई थी । "दि प्रप्ल आव राथ", “गान विद दि विण्ड' (एक अत्यन्त ही लम्बा चलचित्र 
जिसको कगमग १० करोड़ लोगो ने देखा होगा ओर जो लन्दन मे कुगमग्‌ ४ वर्षो तक 
लगातार चता रहा), “दि आक्स-बो इंसीडेट' तथा "दि सांग आव व्नाडटी' ओर दि 
देजर आव सायरा माद्रे प्रमृति चरचित्र उल्केखनीय है । अपेक्षाकृत कम मव्य एवं 
अधिक सच्चे तथा स्वामाविक चरचितरो मे “गुड बाई मिस्टर चिप्स' तथा अवर टाउन 
शीषंक चलचित्र दको को स्मरण ररहगे । प्रायः यह समी च्चित्र लोकप्रिय उपन्यासो" 
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कहानियो तथा नाटकों पर आधारित है । हाीवुड में काम करने वाजे वेतनमोगी 
नाटककार अथवा केखकों दवारा रचित नाटक तब तक ञ्ूठे तथा कृत्रिम प्रतीत होते थे 
जब तक उनके रचनाकारों का अभिप्राय उन्हें असंगत तथा रोमांचकारी वना देना नहीं 
होता था। सच्चाई, ईमानदारी, नाटकीयता तथा गहन मावानुमूति को दृष्टि से सुन्दर 
चलचित्रं मे “दि इनफार्मर' शीर्षक चरचित्र सर्वाधिक उल्केखनीय है। इसका 
निर्देशन जान फ़ोडं ने किया है ओर कथानक क्रान्ति के दिनों के आयरक्ड की घटना 
पर आघारित है । 
फिल्मी जगत्‌ के इन सम्पुणं अभिप्रायो, पद्धतियों तथा परिणामों से परे कायं 
करने वाञे महान्‌ निर्माता वाल्ट डिजने की सज्जाओं का उल्लेख भी अनिवायं है । वाल्ट 
डिजने ने अत्यन्त ही मौलिक ढंग के सजीव कार्टूनों को रचना तो की ही, वाम्बी, 
“स्नो न्हाइटः तथा "पिनोशियो' रीषेक रुम्बे चित्रो मे संसार के सामने मनोरंजन का 
एक अत्यन्त ही अनूठा तथा अमूतपू्वं रूप प्रस्तुत किया 1 डिजने के कार्टून पात्रों में 
मिकी माउस', जो बच्चों को वहत प्रिय है, सिडरेा' एकिस' तथा न्रेर रेविट 
आदि विश्वविख्यात ह । डिज़ने के उपयुक्त चरूचित्र सुन्दर तथा कलात्मक दुष्टिसे 
मन्यतो्हैही, साथ ही उनमें यह कमी मी है कि उनकी रचनाएँ कभी-कमी कंकेडर 
वनाने क तुच्छ कला का समावेश मालूम होती है तथा उनकी सज्जा मे वही तुच्छ 
मिटास प्रतीत होती है जो बच्चोंको वहलाने के लिए दी गयी मिठादइयो मे होती 


है । 

डिज्रने की सवसे उत्तम रचना फंन्टेरियाः है जिसकी रचना में रचनाकार 
ने मावात्मकः सज्जा-सम्पन्नता तथा अमिन्यक्ति से काम जिया है। इसमे सन्देह नहीं 
कि रगो तथा प्रकाश की विविध छटाओं के “सहयोग से चरचित्र के माघ्यम-द्वारा 
-फन्टेशिया' शीर्षक जो रचना डिजने ने प्रस्तुत की है वह चकचिव्र जगत्‌ की सर्वाधिक 
मौलिक कृति है । फन्टेशिया मे एक एसा दुर्य आता है जिसमें सृजन का समारम्म 
दिखलाया गया है । इस दृश्य की सज्जा में एक विशिष्ट लयात्मकता है जिसके पीछे 
सौन्दयं का सान्राज्य है गौर मामिकता की अनन्त रसधारा है । इस रचन। को आप 
चाहें तो केव एक साचा या रूप कह ङ या केवर एक अजस्र गति कह छे (जो सिनेमा 
की पदिरी शातं है) ; जिसे एक नाटकीय मावक्रम मे अवतीर्णं किया गया है मौर 
जो कल्पनात्मक आनन्दोपक्न्धि के गुण से पूणं है। यह चखचित्र संसार में अपने 
ढंग को अकेली रचना है । डिजने तथा उसके सहयोगियों को कदाचित्‌ इस बात की 
प्रतीति हई होगी कि मानव-पा्रो के सृजन के विना रचना की कथात्मकता शून्य 
हो जायगी । सम्मवतः इसीलिए उन्दने अपनी इस भावात्मक रचना सें कार्टून 


यंन्न-युग में विकसित चलचित्र, रेडियो तया टेलीविल्लन 


६७७ 


4 के साथ ही साधारण जीवन के वास्तविक द्श्यो का पुट मी प्रस्तुत किया 

जो मी हो, इसमें सन्देह नहीं कि चल्चित्रों के जीवन के प्रथम पचास वर्षो मे 
डिजने को एक यह रचना सफलता का महत्वपूरण, कदाचित्‌ सबसे महत्वपूणं रिखर 
है । १ इसके पहले चार्ली चैपछिन के अभिनय-दवारा एक अत्यन्त ही विरोधी दिशा मेँ भी 
सफकता का एक एसा ही िखर देखा गया था । चार्ली चैपलिनि अभिनेता तथा विदूषक 
था ओौर अपने समय का सवसे बड़ा रंगमंचीय कलाकार । उसने विदूषकीय अभिनय की 
पुरानी परंपरा को व्यक्तिगत प्रतिमा तथा चरचित्रात्मक माध्यम द्वारा पुन्रंतिष्ठापित 
किया । सिटी लाइट्स, “दि गोल्ड रद" तथा "दि किंड शीषंक रचनाओं में चार्ली 
चंपलिनि की रंगमंचीय कलात्मकता, सृजनात्मकता तथा मौलिकता पूर्णरूपेण 
परिक्षित हुई है। | 

१९१९ ई० तथा १९२५ ई० के मधघ्यकाक में जव रेडियो का चमत्कार सामने आया 
तव लासो नेताओं को घर बैठे ही विभिन्न केन्द्रं से प्रसारित समाचार, संगीत तथा 
नाटक सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । रेडियो कौ उत्पत्ति तार तथा टेलीफोन की पृष्ठट- 
भूमि मे इई थी। १९२२ ई० तथा २३ ई० के दो वर्षो में ही अमेरिका मे इतने अधिकं रेडियो 
सेट विक चके थे कि अभेरिकी सरकार को विविघ कार्यक्रमों के प्रसारण के किए प्रायः 
६०० प्रसारण-केन्द्र खोलने पड़ । प्रारम्म में ध्वनि-तरगो मे आपसमे टकराहट आ 
जती थी । इसलिये आवश्यकता इस बात की हुई कि ध्वनि-तरंगों की विभिन्न स्पष्ट 
घाराएं निमित कर दी जायं ओर सरकार को के बीच में पड़कर एसा करना मी पड़ा । 
रेडियो कार्यक्रमों का मागं ओर प्रसारण कायं प्रारम्म्‌ मेँ जब व्यवसायियों के हाथमेथा 
तब उसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापनों की मरमार होती थी 1 १९२५ ई० 
तथा १९२६ ई० मे य्‌रोपके कुछ देशों ने रेडियो कौ राष्टरीकरण आवश्यक समज्ञा तथा 





१. चलचित्रों के इतिहास पर रचित पुस्तके अल्प तथा अपणं हैँ । सच पूखिए 
तो गम्भीर ज्ञं मे रचित पढ़ने योग्य पुस्तक अभी तक प्रकाशित हौ नहीं हो सको हे ॥ 
नङ्रिल्मः श्षक से रोजर भनवे द्वारा रचित, १९५० ई० में पेलिकन बुक सिरी में 
प्रकाशित पुस्तक अवदय कुछ संतोषजनक है, निंसको शेखी तो सुन्दर है ही, फिल्मों 
के सामाजिक तथा कलात्मक पक्षों को भौ उसमें अच्छा विवेचन हुआ है । इस पुस्तक के 


चौये परिर्बाधित संस्करण में चलचित्र पर लिखित कुछ अन्य पुस्तकों के भी नाम व्यि गये ` 


ह तथा १९५० ई० तक प्रकाशित कु पुस्तकों कौ समुचित विवेचना भौ प्रस्तुत को 
गयी हे । | 








६७८ रंगमंच 
स्वीजरङड में रेडियो का मुख्य अन्तररष्टरीय केन्द्र स्थापित करके अन्तरष्टरीय कार्यक्रम 
मी प्रसारित करने आरम्म कर दिये । धीरे-धीरे रेडियो-द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण की 
प्रथा सम्पूरणं संसार में फर गयी । 

रेडियो के चमत्कार से रंगमंच के कलाकार अपनी कला को नवीन आयामो की 
ओर से ठे जाने को अग्रसर हुए । कठिनाई केवर यह थी कि रेडियो पर नाटकों के 
व्रसारण में माच्यम ओर आधार-रिखा ध्वनि होती थी किन्तु फिर भी रेडियो से नाटक 
का कम काभ होने की सम्भावना नहीं थी। किन्तु कुछ दिनोंके निर्थेक प्रयोगो के 
पदचात्‌ यह विदित हो गया कि रेडियो के आविष्कार से नाटक की कला को कोई विरोष 
लाभ नहीं हा है । रेडियो का सवसे बड़ा खाभ रेडियो के श्रौताओं को था क्योकिवे 
अपने घरों में ही वैठे-वेठे संगीत, समाचार, नाटक तथा मनोविनोद के अन्य कार्यक्रमो का 
आनन्द उठा सकते थे । तीस वषं पदचात्‌ यह भी विदित हुआ कि रेडियो के सन्दभं में 
नाटक की कला मेँ ही नहीं, अभिनय की कटा में भी कोई उल्केखनीय प्रगति नहीं हुई 
ओर रेडियो नाटकों के क्षेत्र मे कोई उत्तम अभिनेता भी उत्पन्न नहीं हुआ । रंगमंच की 
कला के रूप मे १९५० ई० तक रेडियो अपने दौदव कालमेही था। सच पूचिएितो 
१९३५ ई० तथा १९५० ई० के मध्य अमेरिका से कोई एक भी एसा नाटक न प्रसारित 
हो सका जिसकी प्रतीक्षा श्रोताओं को होती 1 इन दुष्ट से टस्केनिनी तथा स्तोकोवस्की 
द्वारा प्रसारित संगीत-नारिकाएं अवश्य ही उत्तम थीं। !इन्फाममंडान प्टीज' रीषंक 
विवज्र मे भी मनोविनोद की मात्रा कम न थी। 

रेडियो-नाटकों के ठेखकों ने प्रसारण के निमित्त जो नाटक लिखे उनमें एकतो 
घारावाहिक प्रकार के होते थे जो कभी-कभी महीनों अथवा वर्षो धारावाहिक रूपसे 
प्रसारित होते रहते थे, ओर दूसरे वे होते थे जिनमें अपराधी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
होती थी । इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों प्रकार के नाटकों से श्रोताओं की अभिरुचि 
कुत्सित ही हुई दै 1 कु केन्द्रो ने साहित्यिक अथवा ककात्मक दृष्टि से भी उत्तम स्तरों 
की स्वना के प्रसारण का प्रयत्न किया किन्तु उनमें मी प्रायः वे ही गुण अथवा अवगुण 
आ गये जो तथाकथित रूप से सफल के जाने वाङ चलचित्र मे होते ्है। कभी-कभी 
तो वेत्राडवे के रंगमंचों पर प्रसारित पुराने क्लासिकों के संक्षिप्तीकरण मात्र जान 
पड़ते थे । कभी-कभी कु उत्तम नाटक भी प्रसारित हो जाते थे, किन्तु उनका प्रसारण 
एक अण्वाद मात्र होता था, न कि एक, नियम । । 

रेडियो-प्रसारण के क्षेत्र मे इस पतन के कारण दो हैँ। पहला कारणतो यह 
टै कि अमेरिका तथा अन्य देशों में प्रसारण के माध्यम को विज्ञापन का एक साघन मान 
च्या गया था ओर यह्‌ समञ्लञा जानेरुगाथा किं प्रसारित कार्यक्रमों मै कलात्मकः 


यंत्र-युग में विकसित चलचित्र, रेडियो तथा टेलीवि्न ६७९ 
दृष्टिकोण का अभाव जितना ही अधिक गहन होगा श्रोतागों की संख्या उतनी ही अधिक 
वचित होगी । दुसरा कारण यह था कि नाटकों के निर्देशकों, ठेखकों तथा निर्माताओं 

कै सामने समय कौ जो पाबन्दी तथा प्रसारण अवचि की जो अल्पता होती थी उससे वे 
नाटक को संक्षिप्तः करने तथा स्थल-स्थर पर परिवतित करने को वाच्य हो जातेये ओर 
इस प्रकार नाटक कौ सच्चाई को भारी आघात पहुंचता था। कभी-कभी एेसा भी होता 
था कि किसी विरिष्ट घटना के घटित होने पर नाटकों के कायेक्रम स्थगित भी कर दिये 
जाते थे। रेडियो के माध्यम का महत्व सवसे अविक उन्हीं क्षणो में प्रतीत होता था 
जव यातो राष्ट्रपति रूजवेल्ट को मृत्यु हो गयी हो यातो किसी पकंहावैर पर हमला 
किया गया हो 1 एसे क्षणो मे समय का वन्धन तोड़ दिया जाता था। किन्तु एेसा कभी 
न हुआ कि किसी नाटकं के प्रसारण के किए समय का वन्धन तोड़ दिया जाय या किसी 
दूसरे कार्यक्रम को उस नाटक के सम्मान में स्थगित कर दिया जाय। जिनदेगों मे, 
जैसे इगङड मे, रेडियो को विज्ञापन का माध्यम नहीं माना गया उन मे प्रसारित 
नाटकों का स्तर अपेक्षाकृत अधिक उत्तम रहा । इसमे सन्देह नहीं कि इंगलंड के श्रोताओं 
को अमेरिका के श्रोताओं को अपेक्षा अधिक उत्तम नाटक सुनने को भिक ओर उन 
नाटकों का प्रसारण भी कुक अधिक उत्तम ढंग से किया गया था। शेक्सपियर के नाटकं 
का प्रसारण बहुधा हो जाया करता था, यूनानी क्कासिक्स भी बहुरता के साथ प्रसारित 
किये जाते थे तथा बनडिं शा, चेखव एवं इन्सन प्रभृति एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूणं 
साटककारों के नाटक भी प्रसारित किये जाते थे। किन्तु इंगरुंड तथा अमेरिका प्रायः 
दोनों ही देशों मे नाटककारों ने रेडियो को मौलिक ङेखन के किए उपयुक्त न समञ् कर 
उसका बहिष्कार किया । 

रेडियो के विरुद्ध जहाँ इतनी बातें कहीं गयी हँ वहीं यह भी स्वीकार करना 
होगा किं प्रसारित विज्ञापनों पर ध्यान न देने वाले अमेरिकी श्रोताओं को रेडियो के 
माध्यम से उत्तम श्रेणी के हास्य का भी रसास्वादन करने का अवसर मिटा है। कभी- 
कभी एेसा भी हुआ है कि रंगमंच पर प्रख्यात अभिनेत्रियां तथा अभिनेता सहसा रेडियो 
पर खेले जाने जाने वाले नाटकों मे उतर आये हैँ ओर किसी पुराने क्लासिक के रेडियो 
रूपान्तर अथवा किसी तात्कालिक नाटक के संक्षिप्तीकृत खेर को प्रस्तुत किया है 1 एसे 
कलाकारों मे ईवा चिगैलियन, ईथेर वैरीमूर, हलेन देज, जेजरी हावडं, 
पडरिक माच तथा रोनाल्ड कोरमैन आदि बहुत छोकप्रिय है । 

रेडियो नाटकं को चमत्कृत करने वाके अभिनेताओं में सवसे प्रतिभा-सम्पन्न 
अभिनेता ओसंन वेलीज माना जाता है । उसकी प्रतिभा की विशेषता इस बात में थी 
कि वह अपने स्वरों भे भावों की गहनता तथा ध्वनियो मे परिस्थितियों के तनाव को 





८ रंगमंच 


अभिव्यक्त करने मे सिद्धहस्त था । रेडियो पर प्रसारित उत्तम नाटकं को याद रखना 
तो सम्भव नहीं । हाँ, इतना अवदय याद है कि वेरीज द्वारा अभिनीत पात्रों का चरित्र 
चित्रण रेडियो पर खूब निखर आता था । १९३६ ई० तथा १९३७ ६० के आसपास फेडरल 
थियेटर दवारा अभिनीत कुक नाटकं का स्मरण कदाचित्‌ अव भी वेरीज के अभिनय के 
कारण ही किया जाता है। वेरीज्र के अभिनय के माध्यम से ही रंगमंच पर अभिनीत 
नाटकों का रेडियो-नाटक रूपान्तर संभव तथा सफर हआ ओर उनमें वही प्रभावो- 
त्पादकता तथा वही काव्यगत सौन्दयं लक्षित हज जो रंगमंच पर देखा गया था  . 
नामेन काविन केक भी था ओर निर्देशक भी ओर उसने नाटक के नामपरजो कुछभी 
प्रसारित किया उनमें प्रायः वे ही सूचनात्मक गुण थे जो 'उाक्युमेटरी' फिल्मों में होते 
है । किन्तु साथ ही उनकी सामाजिक चेतना भी कम प्रदीप्त नहीं थी । पाल रोवसन ने 
जव -बैलेड फार अमेरिकन्स' को अपने स्वरों मे उतारा तव नामंन काविन की निर्ददान 
तथा प्रसारण-प्रतिभा अपनी चरम सीमा पर आ गयी 1 ठीक उसी समय ( १९३७ ई०) 
सुप्रसिद्ध कवि आर्काबाल्ड मेक्लेइरा द्वारा रचित रेडियो-नाटक पर्याप्त प्रसिद्धि पा रहे थे 
जिनमे सर्वाधिक महत्वपूणं सिद्ध ॒हआ-दि फार आव दि सिटी' शीषेक नाटक, 
जिसमे ओरसन वेरीज्र तथा वबगेस मेरेडिथ ने मुख्य भूमिकाओं मे कायं किया था 
काविन ने सामूहिक स्वर अथवा सामूहिक सम्भाषण की उस कला का बहुत 
भ्रभावोत्पादक प्रयोग किया जो पहले-पहर जमनी के कुछ श्रमजीवियों द्वारा अभिनीत 
सामाजिक दृष्टि से सचेत नाटक मे पायी जाती थी । इसी प्रकार मैक्टेद ने आकषक 
पदयो के संभाषणों को ओौर भी अधिक उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया । इसमें सन्देह नहीं 
कि ये दोनों बातें रेडियो नाटकों के किए वरदान सिद्ध हुई । किन्तु दस वर्षो के वाद ही 
रेडियो नाटकं के क्षेत्र मे प्रगति का अवरोघ देखा गया ओौर कदाचित्‌ एक भी एेसा नाटक 
सामने नहीं आया जिससे रेडियो के माध्यम द्वा रा प्रस्तुत नाटकों की मौलिकता सिद्ध 
होती । हां, एसे कार्यक्रम अवश्य प्रसारित होते रहे जो गृहकायं से अवकाडा प्राप्त करने 
के बाद रेडियो सुनने को आतुर गृहणियों का मनोरंजन (अत्यन्त ही भावृकतापूण, 
कृत्रिम तथा अस्वाभाविक धारावाहिक कहानियों के समावेश से) प्रायः करते रहे । 
ये कहानियां होमियोपैथिक दवाइयों की तरह होती थीं गौर कु समाजदास्त्ियों का 
तो मत है कि एसे ही कार्यक्रमो के कारण अमेरिकी रिक्षा प्रणारी अपने अभिप्राय मेँ 
असफल हई है तथा जभेरिका की राष्ट्रीय चेतना क्षित हई है नाटकों के रूप में 
भस्तुत इन कहानियो को उस समय रोग सोप आपेरा कहते ये जिनमे अभिनेता 
अपने सम्भाषणो के बीच-बीच कहानियां कहकर श्रोता . का मनोरंजन करते ये । 
किन्तु जहां तक कला का सम्बन्ध है इस प्रकार के नाटक कला की विकृति ही कटे जा 
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सकते ह । प्रायः प्रत्येक रात को रेडियो चाल करने पर अमेरिकी नागरिक को जो कार्य- 
क्रम सुनने को मिरुते ये उनमें अपराधी व्यक्तियों पर आवारित नाटकों कौ भरमार 
होती थी ओर हत्याओं के दुद्य अभिव्यक्त करना-तो जैसे एक साधारण सी वात थी । 
विज्ञापनों से बोक्निरु व्यावसायिक रेडियो-केनद्रौ के संचाककों को हत्याकांडों मँ ही अविक 
से अधिक श्रोताओं को आकपित करने की सम्भावना दिखलायी देती थी । यही कारण 
है जो उन दिनो प्रसारित नाटको में पशाचिकता, हत्या के विभिन्न ढंग तथा दाँव-पेच 
तथा अमानवीयता प्रमृति तत्वों का वाहुल्य होता था। उन दिनों रेडियो सुनने वाला 
प्रायः प्रत्येक नागरिक इस वात का साक्षी था। । | 
इसी प्रकार कई वर्षो तक रेडियो को एसे ही कायंक्रमों का माध्यम समञ्चा जाता 
- रहा ओर इस तथ्य का अनुभव कभी नहीं किया गया कि शिक्षा की दृष्टि से भी रेडियो 
की क्षमताएं अनन्त हैँ। शताब्दी के छठे दशक के प्रारम्भ में कुछ घामिक संस्थाओं 
तथा शिक्षा-शास्त्रियो को रेडियो वारा प्रसारित एसे कार्यक्रमो मे वहत से परिवतेन करने 
पड़े ओर टेरीविजन की प्रतियोगिता में रेडियो को शोक्षिक दृष्टिकोण से भी एक उत्तम 
माध्यम मान केना अनिवार्यं हो गया। रेडियो द्वारा कछ वा्मिक नाटक भी प्रसारित 
किये गये जिनकी सफक्ता निविवाद सिद्ध हुई । एसे घामिक नाटकों में वाइविक को 
कटानियों पर आधारित वे प्रभावशारी नाटक सम्मिलित हँ जिनका प्रसारण प्रत्येक - 
रविवार को “दि म्रटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड' शीर्षक से किया जाता था। इसी प्रकार 
"दि इटर्नर खाइट" शीर्षक कुछ यहूदी कहानियां भी नाटक रूप में प्रायः प्रत्येक सप्ताह 
प्रसारित होती रहीं, जो अपेक्षाृत कम परिपक्व थीं । किन्तु वे अधिक प्रश्ंसित हई । 
इस क्षेत्र में त्रिटि ब्राडकारस्टिग कारपोरेन का योगदान सर्वाधिक महत्वपुणं है । इस 
कारपोरेशन के अन्तर्गत कु विशिष्ट कार्यक्रम अपेक्षाकृत अविक कलात्मकं तथा 
साहित्यिक प्रसारणों के किए सुरक्षित रहते थे तथा गम्भीर संगीत, गम्भीर नाटक तथा 
गम्भीर वार्तणएिं आदि एसे ही कार्यक्रमों मे प्रसारित होती थीं । डोरोथी एक° सेयसं 
द्वारा रेडियो खूपान्तरित, बारह भागों मे वितरित, महात्मा ईसा के जीवन पर 
आधारित “दि मेन धानं टु बी किग' शीषंक रंचना जव प्रसारित हुई तव त्रिटिदा 
ब्राटकास्टिग कारपोरेशन के प्रति गम्भीर श्रोताओं का ध्यान भी आकषित हुजा। 
१९४५ ई० तथा १९५० ई० के मघ्यकाल मे जव टेलीविजन सामने आया तव एक 
भारी कमी की पूति हुई क्योकि रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमो से केव स्वर अथवा 
घ्वनि का आनन्द लिया जा सकता था। किन्तु जब टेलीविजन आया तव ध्वनियों के 
साथ ही साथ घरों में ही बैठ-बठे दुर्यो का मी आनन्द उठाना सम्भव हो गया। प्रारम्म 
ञे टेडीविजन क सेटो पर अभिनेताओं के चित्र मात्र उतरते.थे किन्तु इतना हीक्याकम 
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है जो रेडियो सुनने वाको को अपने कानों के साथ ही साथ अपनी आंखो को भी तुप्त करने 
करा अवसर मिला रेडियो द्वारा श्रोता प्रसारित शाब्द-मात्र का आनन्द ठे सकता था, 
किन्तु टेलीविजन के आविष्कार से उसके छोटे से घर मे एक छोटा सा सिनेमागृह तेयार 
हो गया। नाटककेक्षेत्र मे टेलीविजन का आगमन यंत्रयुग का तृतीय चमत्कार 
था । 
टेलीविजन का आविष्कार अभी हार ही मेँ हुआ है ओौर वह अभी अपने शशव 
काल में ही है । इसलिए उसे अमी एतिहासिक प्रतिपादन के योग्य नहीं समञ्लना चाहिए । 
दताब्दी के छठे दरक के प्रारम्भिक वर्षो तक कला तथा उद्योग दोनों ही दुष्ट्योंसे 
टेलीविजन का प्रयोग अनिर्चित तथा अनियमित रहा है । टेलीविजन पर उतरने वाके 
अभिनेता तथा प्रयुक्त होनेवाले नाटक हाखीवुड से उवार छ्यि हए होतेथेया कुछ एेसे 
अभिनेता भी होते थे जो रेडियो पर प्रख्यात हो चुके होते थे । टेीविजन के आविष्कार 
से अपराघी प्रवृत्तियों पर आवारित कथानकों की वाढ़ आ गयी मौर कु एसे कार्यक्रम 
भी प्रसारित किये जाने कगे जो विहोषकर महिलाओं अथवा किरोरों के किए संचालित 
होते थे। कभो-कभी पुरानी फिल्मों के छोटे-छोटे टुकड़ प्रस्तुत करने की प्रथा भी कम न 
यी 1 हाटीवुड में तो कुछ चङचित्र निर्माताओं ने टेलीविजन पर प्रसारित तथा चित्रित 
करने के लिए वसे ही चलचित्र वनाने आरम्भ कर दिये। 
जिन तीन देशों के पास टेलीविजन कार्यक्रम निमित तथा प्रसारित करने की 
यात्रिक सुविधा थी उनमें फ्रास द्वारा प्रसारित टेखीविजन कार्यक्रमों मे अधिकतर चल- 
चित्रो के टुकड़े होते थे जो फ़ांस के टेखीविजन वेन्द्रो से रिले किये जाते थे। टेलीविजन 
की दुष्टि से भी इगंड की दशा अपेक्षाकृत अधिक उत्तम थी । किन्तु इसका तात्पर्यं यह 
नहीं कि इंगङंड मे टेलीविजन के माध्यम से नाटक की कला का कोई कल्याण हो रहा 
था । प्रारम्भिक चरचिव्रों की तरह प्रारम्भिक टेलीविजन भी समाचारो के प्रसारण, 
खेल-कूद-सम्बन्वी घटनाओं के चित्रमय प्रस्तुतीकरण तथा वार्ताओं ओौर बड़-वड़ खछोगों से 
मेटो के किए अत्यन्त ही लोकप्रिय सिद्ध हा । रेडियो में प्रचित हास्य कार्यक्रमों तथा 
सामयिक घटनाओं की प्रथा का प्रचलन टेरीविजन के क्षेत्र मे भी कमन हुआ इसं 
प्रकार ्रतीत होता है कि टेखीविजन की मौलिकता, कम से कम नाटक अथवा रंगमंच 
की दुष्टि से, वस इतनी थी कि उसके माध्यम से संगीत तथा सुखान्तं के कार्यक्रमों में 
विविधता आयी किन्तु साथ ही इस कटु सत्य-को भी स्वीकार करना होगा कि एसे कार्य- 
करमो के संचालन तथा सम्मिश्रण में कोई कलात्मक प्रवृत्ति निहित नहीं होती थी 
टेलीविजन के माध्यम द्वारा नाटक की प्रगति कितनी अधिक हई होगी वह खास एजिल्स 
मं प्रकाशित इस समाचार से जाना जा सकता है किं टेलीविजन के दर्शकों को एक ही 
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सप्ताह मे प्रसारित विभिन्न नाटकों भँ र्गभग ८० या ९० हत्याओं का दन करना 
पड़ता है । 

एतिहासिक दृष्टिकोण से यही क्या कम महत्वपू्ं वात है जो टेलीविजन का 
आविष्कार हुआ जर फिर कुछ ही वर्षों में वह्‌ इतना लोकप्रिय हो गया मौर यांचरिक 
दृष्टि से भी इतना परिपक्व हो गया कि संसारके किसी भी भागने प्रदश्ित आपेरा 
अथवा नाटकं का घर वंठे आनन्द उठाना नितान्त संभव हो गया! षर के अन्दर आरामं 
से कुसी पर बैठकर टेलीविजन के पदं पर कार्यक्रमों का आनन्द उठाना सचमुच ही एक 
सुखद कल्पना दै--विदोषकर घर के एसे शांत वातावरण में जहां रंगशाकाओं के न तो 
वे ददाक होते हैँजोमू्‌गफली खाने के शौकीन होते हैँ ओर न मूंगफली अथवा अन्य 
वस्तुओं के तोडने अथवा उन्हें अभिनेताओं पर फकने से उत्पन्न वावा ही होती है। 
१९५० ई० में अकेले एक देश अमेरिका में ही कोई सत्तर लाख टेखिविजन सेट बनाये 
गये होगे ओर लक्षण तो कुछ सा प्रतीत हुआ जसे संसार में टेखीविजन भी प्रायः उतना 
ही भरचलित हो जायगा जितना रेडियो । १९५० ई० मे अमेरिका मेँ दस करोड़ रेडियो 
सेट तथा एक करोड़ चाटीसं काख टेखीविजन सेट हो गये। इसी प्रकार रगभग तीन 
हजार रेडियो केन्द्र तथा एक सौ टेल्िविजन केन्द्र थे। कुछ यांत्रिक कारणों से टेलि- 
विजन केन्द्रो की स्थापना बस उन्हीं स्थानों में हो सकी जिनकी जनसंख्या अधिक थी । 
यह सही है, किन्तु इससे भी कौन इन्कार कर सकता है कि टेखीविजन-प्रसारण के 
चमत्कार से विव के एक कोने से दूसरे कोने तक एकं विशिष्ट प्रकार के नाटकों के 
प्रसारण के लिए आज एक एसी सुविधा उपलन्व हो सको है जो आज से पचास साल 
पहले के नाटकप्रेमियों के भाग्य मेँ नहीं थी 1 रेडियो के माघ्यम से काव्य-नाटकों को 
एक सर्वथा नवीन कला के प्रसारण की प्रथा चर पड़ी है। ओौर, यद्यपि वह कका अभी 
बहुत विकसित नहीं हो पायी है" किन्तु कौन जानता है कि उसी से प्रेरणा ठेकर टेरी- 
विजन के क्षेत्र मे भी नाटकों की रचना, अभिनय तथा प्रददोन-सम्बन्वी कुछ नवीन 
प्रगतियां सामने आये । 

जीते-जागते अभिनेताओं के माघ्यम से नाटक कौ क्रिया की अभिव्यक्ति ही 
नाटक की शाश्वत कला हो सकती है । मेरा विश्वास है कि वही कका चिरन्तन होगी 
अर आगे चलकर प्रगति की उस सीमा को भी द्‌ लेगी जिसकी आज हमें कल्पना मी 
नहीं है। यह सच है कि रेडियो, चरुचित्र तथा टेलीविजन के युग मे वास्तविक 
नाटकों के अभिनय को भारी क्षति पहुंची है किन्तु इसका कारण निमतिाओं की वहं 
रोलप प्रवृत्ति रही है जो उन्हे सच्ची, सूजनशील कृतियों से. विमुख करके कुत्सित, 
लोकप्रिय अभिरुचि को सहलाने वाी कतियों के निर्माण को प्रेरित करती है । इसमें 





| 
| 
| 
| 
। 
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चखचित्र अथवा रेडियो कँ माध्यमों का कोई दाष नहीं । नाटक तथा मनोरंजन के क्षेत्र 
म अन्य दिशाओं में भी प्रगति का होना निरिचत है । किन्तु एेसे नाटकं को प्रतिष्ठा सदेव 
रहेगी (ओौर उनके किए लोग सदैव एकत्र होते रहेंगे ) जिनमें दको के सामने अभिनेता 
होते है ओर अभिनेत्ताओं के सामने दशकं होते हैं । 

कुछ क्षेत्रो मे कुछ इस प्रकार की चर्चा भी चर रही है किशीध्र ही वह्‌ समय 
आनेवाला है जब अभिनय-के लिए किसी अभिनेता अथवा अभिनेत्री की आवदयकता 
नहीं होगी-यंत्र-परिचाकलित आकार अथवा छायाएं ही अभिनय करेगी । किन्तु उस 
संभावना की चर्चा अभी किसी नाटक के इतिहास में समीचीन नहीं होगी । हां, ककड 
के वने अभिनेता-अभिनेत्री तथा कठपुतखियों का उल्केख अवश्य किया जा सकता था । 
किन्तु ये वस्तुएं भी प्रस्तुत पुस्तक के प्रतिपादित विषय से इतनी भिन्न है, ओर उनका 
इतिहास इतना विस्तृत है कि उनकी चर्चा के लिए एक पूरी पुस्तक ही जख डार्ने की 
आवश्यकता होगी । एसे अभिनेता-अभिनेत्रियो की व्यक्तित्वहीनता, निर्माताओं 
के प्रति उनकी निर्जीव आज्ञाकारी प्रवृत्ति तथा दशको पर उनका विविच प्रभाव आदि 
कु एस विषय हैँ जो रगमंच के प्रस्तुत इतिहास मे बहुत उपयुक्त नहीं सिद्ध होगे । यहां 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शताब्दियों से जहां जीते-जागते अभिनेता-अभिनेत्री 
कायं करते रहे है वहीं कठपुतलियो का अस्तित्व भी प्रायः सदैव रहा है--ओौर यदि 
पिचमी देशो मे नहीं तो पूर्वी देशों मे तो अवद्य रहा है। एक छम्बी अवचि के हास 
के वाद आज युरोप ओर अमेरिका में कख्पुतख्ियों का प्रचलन एक बार फिर प्रारभ 


डो गया है। 


न्वववकष्कर्यव्कष्करक्कवव यि 
© 969७०७०७ ०७० क ४ व्च न्य्‌ 
[ककय णि वि 


ग्रध्याय २५ 
मध्य-श्ताब्दी की रगशालाणे 


सन्‌ १९३० ई०-१९४० ई० वाङ दशक के प्रारम्मिक वर्षों के वाद से परंपरागत 
रगमंच का इतिहास, जब कि कका कौ रगारं में विकास करने कौ मावना प्रायः 
समाप्त हो चुकी थी, शायद एेसा नहीं है जिससे रंगमंचीय नाटकों के प्रेमी हृदयो में 
उत्साह पैदा होगा । विदवव्यापी आथिक संकट के वर्षो मे यह पतन आरम्म हो गया 
था । उसके बाद संसार के इतिहास का सवसे वड़ा विनारकारी युद्ध आरम्म हुआ । 
य्‌ रोप के कुछ हिस्सो मे नगरों के ध्वस्त हो जाने ओर मिट जाने तथा-आबादियों के यहाँ 
से वहाँ हौ जाने के कारण सृजनात्मक रगराला का विलकरुरू सफ़ाया हो गया । यद्यपि 
इस संकट के समय में भी एसे उदाहरण मिते हँ जब कि बमवारी होते हुए मी लोगो 
ने अभिनय करने वारी कम्पनियों का साथ नहीं छोडा, साथ ही एसे मी उदाहरण 
मिते हैँ जबकि कम्पनियों ने गुप्त वास करने वाङ संनिकों के मनोरंजन के लिए 
अभिनय आयोजित किये । जर्हां तक अमेरिका का सम्बन्ध है, व्यावसायिक रंगमंच 
का पतन युद्धकाल में ओौर उसके बाद मी होता रहा । न्यू याकं अमेरिका का एक मात्र ठोस 
व्यावसायिक नाटचाभिनय का केन्द्र था। १९५० ई० में वहां कुर बत्तीस रगाराणएं 
रह गयी थीं, जब किं वहीं सन्‌ १९३० ई० म पचहत्तर रंगशाकाए थीं 1 प्रत्येक ऋछतु 
मे जो महत्वपूणं नाटक खेले गये उनकी संख्या ओौर मी स्पष्ट रूप से घट गयी । रूस 
मे दलीय नीति के हस्तक्षेप के कारण अमिनयकलाका ओर मी अधिक हास हृआ,फिर 
मी जहाँ तहां अलग-अलग रूप में कु इस प्रकार के कायं हुए जिनको चर्चा इतिहास 
मे होगी । 
= यहाँ हम उन गवसरों की चर्चा नहीं कर रहे ह जो कि टेलीविजन का माघ्यम 
खु जाने से प्राप्त हौ गये । यह आशा बंधी थी किं रेडियो नाटकों केद्वारा लोमोंको 
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१९२० ई० १९२५ ई० के बीच नाट्चय-सेटिग के क्षेत्र मे किए गए प्रयोगो के 
विस्तृत क्षेत्र के उदाहरण के रूप में रेखाचित्र । ऊपर, बाएं हरमन रोसे कत 
प्राचीन प्रलट्ूस ओर पदां की पृष्ठभूमि का आधुनिक वायवी स्वरूप । 
ऊपर, दाहिने , एलेक्जेन्डर बक्शी कृत स्थायी मंचीय इमारत जिसमें परिवतन- 
शोक अंग भी है । नीचे बाएु, एक ढला हा मंच जो बायरन के “मान फ्रेड' के 
अभिनय के किए निमित हआ था 1 एड्अडं स्टमं ने इसे मंच के विभिन्न 
अंधेरे स्यत को अवसरानुकूल प्रकाशित करने की दुष्ट से निमित किया! 
नोचे, दांये, एक ख्सी मंच-दुक्य एक एसे स्थल पर जहाँ रचनावाद ओर नव- . 
यथा्थवाद का सम्मिलन होता है । 
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नाटकं का अननन्द जा जायगा, परन्तु वह आशा अपूर्णं रह गयी । इसी प्रकार फिल्म 
चित्रं को शाइवत निरर्थकता ओर शायद ही कमी प्राप्त होने वारी सफलता सेभी 
रोगो काजी नहीं मरा। हम फिर उस परंपरागत कला कौ ओर अभिमृख हो रहे हैँ 
जव कि जीवित अभिनेता टोलियों में वैठ प्रेक्षको के सामने अपना अभिनय प्रस्तुत करता 
दै । हम यह मी देखते हँ कि महान्‌ “अपेरा' सदैव की माति यव मी चरू रहा है, यद्यपि 
अमेरिका में इसकी अवधि कम होती जा रही है ; ओौर यह्‌ कि संगीत-नाटच हल्के फुल्के 
रूप के प्रति, चाहे वे छोटे आपेरा हो, संगीतमय सुखान्त नाटक हों या उनके मिले-जुङे 
रूप हों, १९५० ई०के वाद मी लोकरुचि वदी ही, घटी नहीं । एसा मी हआ कि बड़ नगरों 
मे संगीत-नाटच शुद्ध नाटकों से अधिक प्रचक्िति हुए । “ओकलाहोमा' ओौर साउथ 
पेसिफ़्िकः को अमूतपूवे गौर अविर्वसनीय सफलता प्राप्त हुई । एसा कुछ तो इसङ्ए 
इआ कि रिचडं रोजसं ओर आस्कर हैमरस्टीन दवितीय जंसे रचनाकार हृए । गिरूवटं 
ओर सुछिवन के वाद इतने उत्कृष्ट रचनाकार नहीं हो पाये थे; एसा कुक इसचिए 
भी हुआ कि न्यूयाकं कौ प्रेक्षक-जनता की रुचि में मी परिवतंन हुभा था । अव तक गम्मीर 
नाटकों की प्रेमी जनता का एक वहत वड़ा माग त्राडवे रंगाकाओं में अत्यन्त महंगे 
टिकटों के कारण प्रवेश नहीं पा सकता था । जो बाहरी यात्री आते थे वे अपने मनोरंजन 
के किए नाटकं देखते थे, अथवा व्यापारी रोग नगर के बहर के रोगो के हाथ मंहगे 
टिकट बवेचा करते थे । न्यू याकं की पेशेवर रंगशाकाओं के मालिक बहुत दिनोंसे 
प्रतियोगिता का काम तमाम कर चुके थे; उन्होने स्वतंत्र पसे भ्रमण करनेकाकाम भमी 
प्रायः छोड़ ही दिया था । १९३५ ई० के बाद उनके ऊपर यह नयी जिम्मेदारी अ गयी 
थीकिवे किसीन किसी प्रकार प्रेक्षको का मनोरंजन करे, इसकिएु इन रगगाराओ ने 
अधिकाधिक मात्रा मे अपने संरक्षकं के एेसे नाटक प्रस्तुत करने आरम्म क्रिये जो 
क्षणिक रूप से हँसा सकते थे, सनसनीखेज थे अथवा रोगो को निद्रालु वना देते थे। इस 
समय अमेरिका में नाटचकला के नाम पर जो कुछ वना था, उसमे सरवेश्रेष्ठ वही था 
जो कि प्राचीन कलात्मक रंगशाङाओं के जमाने से अव तक वचता चा जाया था। 
ये अवलेष पसादेना ओर क्लीवङैण्ड ओर रोज वली जंसी रगगाकाओं में मिक जते थे 
या उन थोडे से केन्र मे देखने को मिरूते थे जो इनकी छाया कौ त ही निमित हुए ये। 
इस समय कतिपय अन्तरष्टरीयं प्रवृत्ति मी चरती रहीया विकसित हइ । 
जहाँ तक रंगमंच की कला का सम्बन्ध है विरोषतः अलंकरण क का प्ररन है, ग जगह 
दुदयावच्यो ने ही रंगपट का स्थान ङे च्या था अर्थात्‌ -निं्माता पहिले यह तय 
कर ठेता था कि अभिनय के किए कितनी जगह रम्बाई चौड़ाई एवं ऊचाई नीचाई की 
दुष्टि से, चाहिए । इतना कर लेने के वाद ही वह्‌ संकेतात्मक एवं अतिराय सामान्य 
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पृष्ठभूमि की रचना करता था। इस प्रकार नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत करने को सारी ` 
व्यवस्था कलाकार-निर्देशको के हाथ में रहती थी । सिद्धान्त रूप से इस बात पर जो वल 
गोडन क्रेग के जमानेसे दिया जानेख्गा था ओर इसेजो व्यावहारिकरूप मी 
मीनिजेन हनेयसं, मास्को आट थियेटर, रीनहाडं, जेसनर ओर फलिग द्वारा मिला, 
वहु जारी रहा । कङाकार-निदंशक को अव स्थायी महत्व मिरु चूका था; यद्यपि रूस 
ने रगमंचीय कला के किए प्रयोगदाला बनने मेँ सवसे आगे बने रहने को अपनी स्थिति 
छोड़ दी थी गौर अपने क्रदम पीछे हटा लिय थे । फिर मी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
नेतृत्व प्रदान करने ओौर निर्देशन करने के प्राचीन तरीकों को अपनाने वाला यह्‌ 
कोई प्रतिक्रियावादी कदम था । रीनहाडं ओर स्तानिस्कावस्की, जेसनर या मेयर 
होल्ड ओर वाशतांगोफ़ जसे पहिले जमाने के निदेशक अव युद्धकाल मे अथवा युद्धोत्तर 
काल में किसी मी देश मे नहीं हृए । मगर यदि इतने महान्‌ कलाकार नहीं मी हृए तो 
कोई बात नहीं; इतना तो सच ही है कि जहाँ कहीं मी सम्पूणं रूपसे रंगमंच पर नाटकं 
के प्रस्तुतीकरण का प्ररन आया, वहीं कलाकार-निर्देशक की स्थिति एवं उपस्थिति 
असंदिग्ध हो गयी । रंगगाकाओं ने खुरुकर घोषणा की कि अमुक नाटक मागेरेट 
वेक्स्टर द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है, अथवा “इसका निदेशन इचिया 
कृज्ञान ने किया है ।' इस क्षेत्र मे जो अनेक अत्यधिक प्रतिमासंपन्न कखाकार थे उनमें 
से ये'दो ही नाम यहाँ गिनाये गये है। | 
जव सन्‌ १९२० ई० से आरंम होने वाले दरक मे आदशेवादियों ने इस | 
चित्रावखी का, जो रगमंचीय सक्रियता की अभिव्यक्ति मे सहायक न होते हए भी 
प्रचकित थी, दमन किया था तो उन्होने उस महान्‌ अभिनेता पर मी प्रतिबन्ध रगा 
दिया था जो इस चित्रावरी को अपना सम्थनः प्रदान करने के कारण धवसे भरे 
आसमान में राकेट के समान चमकता दिलायी देता था । उस समय अभिनय की 
समन्वित शैली के आदं को जो मान्यता मिक गयी थी वह कमी कम नहीं हृई ओौर 
मध्यञ्ञतानब्दी के आते-आते यह्‌ स्वीकार कर छया गया था कि प्रत्येक अभिनय करने 
वारी कम्पनी संतुलन से काम लेगी गौर हर अमिनय मे सहजता ओर अन्तगंठन 
होगा । अव मी प्रमुख अ्मिनेताओों के नाम पर ही प्रचार किया जाताथा। हम जबमी 
किसी नाटक को देखने जाते थे तो यह समज्ञा जाता था कि हम किसी जान गीलगुड, 
या किसी विवियन छे, मथवा किसी वाल्टर हैम्पडन या जुडिथ रेण्डर्सन के अभिनय 
का ही मानन्द केने जा रहे ह । ममर यदि उस प्रमुख अभिनेताकी कला में सहजता न 
होती, भ्रवहमान अन्तगंठन न होता, गौर उसमे तथा सका साय देने वाके अभि- 
नेताओं के बीच कोई भलगाव होता तो हमें गहरा धक्का लगता था । एसे रक्षक, जिन्हे 
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१९२० ई० के पदिक के रंगमंच की याद नहीं है, हम नहीं बता सकते कि केवल एक 
पीढ़ी पिले तार ठोकने वाका" अभिनय प्रचक्िति था ओर उत्कृष्ट अभिनेताओं की 
कपनियों मे कोरी गरपेरोवर कला व्याप्त थी । 

युरोप ओर अमेरिका दोनों में समन्वय के आदद को, नाटच-रचना एवं प्रदर्शन 
मे एक ही दरी, एक ही गठन-आददं को स्वीकार करना, जिसमें रगमंचीय शिल्प का 
प्रत्येक तत्व सहायक सिदध होता है, ही शायद इस युग कौ मौलिक एतिहासिक उपरुन्धि 
है । १९०० ई०-१९५० ई० के वीच कौ रंगमंचीय कला का यहौ सर्वाधिक स्मरणीय 
तथ्य हे । १९३० ई० के वाद जो महान्‌ अभिनेता प्रमुख होकर सामने आये, वे महान्‌ 
तोह ही, मगर उनमें से एक मी एेसा नहीं हज जो दूसरे युगो के महान्‌ अभिनेताओं से 
प्रतिस्पर्घा कर सकता । फ़रांस मे कोई नया वनेहाटं पैदा नहीं हुआ, इंगक्ंड मे हेनरी 
इरविग अथवा एलन टेरी का कोई प्रतिस्पर्धी उत्पन्न नहीं हुआ, अमेरिका मे किसी 
बूथ या फारेस्ट या जेफ़संन ने जन्म नहीं छिया ; अव तीर की तरह वढ्कर आगे निकल 
जाने वाके अभिनेता का कहीं पतान था। कुछ पिखडे हुए क्षेवो मे अव मी अभिनय 
की समन्वित कला का संद्धान्तिक दुष्टि से आदर किया जाता था, एसी सूचना 
मिलती है । अनेकं फरांसीसी प्रान्तों मे ये अभिनय ज्यो-त्यो चरते रहे, ओर अमेरिका 
मे, जहां ग्रीष्म रंगाकाओं की अच्छी-खासी व्यवस्था दो गयी थी, सामान्यतया यदि 
दौलीविहीन नहीं तो नाहमवार स्तर की ही अभिनय-दोखी का विकास हो गया था। 
त्राडवे के प्रसिद्ध अभिनेता, जो अतिथिके रूपमे आते थे, स्थानीय पारो मे शामिक 
हो जाते थे ओर हर नाटक मे सप्ताह मर रिहसंर करने के वादही रंगमंच पर उतर 
आते थे । उन नाटकों के प्रक्षक उदारथे, वे इन अभिनयो को बरदौह्त कर ठेते थे। 
इसकिए ये ग्रीष्म कम्पनियां समृद्ध होती रहीं । 

इगलड मे संस्थागत ओर नियोजित रंगशाकाएं युद्ध के वाद विकसित 
हई । एसा कुछ तो इसक्िए हआ किं पहिली वार सरकार ने नाटयकला को आर्थिक 
सहायता प्रदान की ओौर अभिनय करने वाली कम्पनिर्यां (संगीत-कम्पनियों के अति- 
रिक्त) अमेरिकी रंगशाकाओं से आगे बढ़ गयीं । काररेस ओलीवियर ओर जान 
गुलगुड जैसे व्यक्तित्व के अभिनेता अब निदेशक का काम कर रं थे । दोनों *ओल्ड विक 
ओर इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के अनुमवो के आघार पर कामकररहे थेओौर वे 
तथा उनसे भी कम प्रसिद्ध साथी निर्देशक समुचित पात्र-संचय ओर सहज प्रवहमान 
अभिनय के अत्यन्त ऊवे मानदण्ड की स्थापना कर रहे थे । इसके अतिरिक्त इगलड का 
रंगमंच अधिक गंभीर नाटकों को अभिनय के किए चुनने खगा था । १९५१ ई० तक अति 
आते यह कहा जा सकता था कि राष्ट्र के क्लासिक नाटक लोकप्रिय हो चके है । अव 
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रोक्सपियर ओर शा सबसे अधिक बिकने खगे थे। युद्ध के पहिले जमेनीके प्रक्षक ओौर 
नाटच-दिग्दर्शक रोक्सपियर के नाटकं के प्रति अत्यन्त आस्थावान्‌ थे; अव अंग्रेजीमे 
मी यह्‌ आस्था जागृत होने र्गी थी । इससे भी महत्वपूणं वात यह है कि काव्यात्मक 
नाटकों के प्रति मी रुचि उत्पन्न होने कगी थी । 
जिन देदों मे प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक रंगशाकाएं थी, उनमें वास्तविकतावादी 
नाटकों का प्रचलन था ही, वहाँ वे अभी मी अत्यन्त महत्वपूणं थे 1 एसे नाटक राज्य की 
रंगाकागों मे भी खेले जातेथे। रुस ओौर दूसरे सभी साम्यवादी प्रमाव वाले देरोकी 
भ्रचारवादी रगशाराओं मे मी एसे नाटकं विष रूप से प्रचक्ितियथे। लगमग एक 
दराताब्दी से एसे नाटककार होते आये थे जो जन-साधारण की माषामें दंनन्दिनि जीवन 
की मावूकतापूणं एवं समाचार-मूकक घटनाओं को केकर नाटकों की रचना किया करते 
थे ; विशेषतः १९४० ई ० के वाद पत्रकारिता-मूरक वास्तविकता को नाटकं मे संजोने की 
प्रवृत्ति युद्धपरक नाटकों ओर राजनीतिक नाटकं मे दिखायी देने लगी थीः। परन्तु 
इसके साथ ही इस बात कौ कोरि नाटककारों के बीच फिरसे चलने र्गीथीकि उन 
कल्पनामूकक तत्वों को, काव्यात्मकं अभिव्यक्तियो को ओर विकारो की व्यापकता 
को मी प्रश्रय दिया जाय जो वास्तविकता से परे थीं । धीरे-धीरे यह प्रक्रिथा अन्तर्सष्टीय 
रूप धारण करने कगे ! यदि हम काव्यात्मकं नाटक की परिभाषाको थोडा विस्तृत 
कर दे, यदि उसे पद्यात्मक नाटकं की सीमा में ही वाघ दे, ओर उसमें "हन्ेरी' के हाफ- 
मेन, मासी मेश के टार कौ कल्पनारीरु रचनाओं तथा उनके साथ ही किसी 
ईदूस अथवा किसी द अनंजियो के वास्तविकता-मूकक काव्य की मी सम्मिकित कर 
खं तो हम देखेंगे कि काव्य के क्षत्र में मी अत्यन्त स्पष्ट पुनख्ज्जीवन हुआ है । 
ईइगलंड भौर भायरलंड में विशेष रूप से इस प्रकार की रचनाएं हई जो दूसरे 
देरों मे सफर्तापूवंकं अभिनीत हुई । मगर नवीन वास्तविकता-विरोधी नाटकों को 
उनकी सम्पूणं भमिव्यक्ति में तो सचमुच फ़ंस की जनता ने.देखा । फ़ांस के कु नये 
तरुण नाटककारों ने उस समय एसे नाटकों की रचना की जिनमें कल्पना की मन्यता 
ओर दाशेनिक गहराई की फिर से प्रतिष्ठा की गयी थी । जब थां अनोविल' के नाटकों 
का अर्मिनय फ़ांस के बाहर के युरोपीय नगरों मे होने लगा, ओर अन्त मेवे न्यूयाकं तक 
पहुंचे तो वह फरस का सबसे बड़ा नाटककार वन गया । वह एक एेसा लेखक था जिसमे 
दुःखान्त नाटकं को परी समज्ञ थी । उसे उटा-पटक ओर हिसा में दुःखान्त नाटकं के 
तत्व उतना अधिक नहीं दिखायी देते थे जितना मावुकता पूणं एवं आघ्यात्मिक परि- 
स्थितियों के शान्तिपूणं भौर सौम्य वातावरण मे । उसने आधुनिक वातावरण में अनेक 
यूनानी नाटकं को रूपान्तरित करके रखा । उसके यूरीडाइस, अंरिगोन ओर मीडिया. 
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जिन सव को रचना १९४० ई० के बाद हुई, थी के सारे पात्र तत्कालीन समाज के थे, परन्तु 
उनका नाम पुराना था, ओर वे स्पष्टतः जाने-पहिचाने कथानकं ओर दुःखान्त 
परिस्थितियों को अभिनीत करते थे! इन नाटकों मे वारवार यही वात दोहरायी जाती 
दै कि इस संसार मे आनन्द अथवा सुख प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असम्भव है, ओर 
माग्य ही सचमुच परोक्ष रूप में मानव जीवन का नियामक दहै । 

अनोविल्ह ने अति-काल्पनिक तथा बेढगे सुखान्त नाटकों कौ रचना से अपना 
कायं आरम्म किया था, वाद में वह इस प्रकार के दादनिक महत्व के नाटक लिखने 
रगा । समकालीन फ़रांसीसी नाटककारों का एक वड़ा दर अ-वास्तविकताम्‌कक नाटकं 
को रचना के ठगो का अनुसंवान करने मे उसके साथ हो गया। यद्यपि उन्म से कोई मी 
मी उसकी तरह रूगातार विकास नहीं कर सका, न कोई उतना सफल ही हो सका। 
“दी मंड वीमन आव दीलोत' ज्यां गिरादो की. अन्तिम रचना थी 1 यह्‌ अति काल्पनिक 
दाहं निक नाटच रूप का अत्यन्त महत्वपूणं उदाहरण है । टूई जोवेत ने इसे १९४५ ई० 
मे पेरिस में रंगमंच पर प्रस्तुत किया । १९४८ ई० मे संतोषजनक रीति से रूपान्तरित 
होकर यह्‌ न्यूयाकं मे अभिनीत किया गया । ज्योजं केसर ने अपने अमिव्यक्तिवादी 
नाटक “फ़ाम मानं ट भिडनाइट' मे जो कुर किया उसमें यह एक शिष्ट ओर चातुर्यपू्णं 
सुधार ही था। | | 

फ्रांसं का प्रक्षक जिन अन्य छः नामों का उल्केख कर सकता है उनमें ज्या 
पाल सात्र का नाम अवदय आयेगा । वह्‌ पहिङे अन्तरष्टरीय ख्याति प्राप्त कर चुके ये। 
यद्यपि जिस दानिक विचारघारा को उन्होने जन्म दिया था उसका तीत्रगति से युद्ध 
के बाद प्रचार हुआ, मगर अपने नाटकं मे वह इतने पूणं नहीं दिखते! सच्चे अथं मे वह॒ 
अनोविल्हु से कम दुःखान्तवादी हैँ \ अ-वास्तविक साधनों ओर तरीक्रों को इस्तेमाख 
करने में वहु अत्यन्त कूशक हँ ; फिर मी वह्‌ घरती के निकट रहते है, वह॒ मानवता 
के अरिष्ट, यहाँ तक कि गन्दे पक्ष के मी निकट रहै । आज के जीवन र वहु यूनानी 
दुःखान्तवादी नाटकं को लागू करना चाहते है" परन्तु गता है कि उन्होंने हिसा, करता 
ओर करूणाजनक पतन को ही क्लासिकक्‌ नाटकों की उच्च मर्यादाहीनता ओर पवित्र 
प्रायदिचित का पर्याय मान छलिया है। वह १९४८ ई० मे वियोष तौर से अमेरिका मे तव 
प्रसिद्ध हो गये, जज न्यूयाकं में उनका नाटक "दी रेस्पेक्टपुर प्रास्टीटचूट एक लम्बे अरे 
तक खेला गया । यह नाटक अन्तविरोघों ओर कटूताओं से पूणं ॒है । परन्तु इसमें 
बहुत अधिक गहराई नहीं है । अमेरिकन को सामान्य रूप से आष्ट करने के कि 
इसमें एक मसाला था क्योकि दक्षिण राज्य में फांसी पर रुटकाने की एक घटना की 
संभावना इस नाटक मे थी। 
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इगकैण्ड मे १९४०-१९५० ई० के दराक में वास्तव में पद्यवद्ध कथोपकथन की 
ओर ञ्ञकाव -सा हो गया था । इंगलैण्ड मेँ एक लम्बे असं तक वायरन, त्राउनिग 
स्टीफन फिलिम्स, मेस्फील्ड जैसे कवि हए जिन्होँने कभी-कभी नाटकों की भी रचना 
की 1 मगर क्रिस्टोफर फ़ाई ही एसे नाटककार हृए जिन्होंने मूर्तः कविता को ही अपने 
नाटकों का स्वामाविक ओर समुचित सहज माध्यम बनाया । उनका नाटक दी 
ठेडी'ज नाट फार बनिग' न्यूयाकं ओर छन्दन में भी व्यावसायिक दृष्टि से सफर सिदध 
हआ । १९५१ ६० में उनका प्रमावशाखी घामिक नाटक "ए स्ीप आव त्रिजनसंः न्यू याकं 
के एक चचं मे खेखा गया । इसमें पेशेवर अंग्रेज अभिनेताओं ने अभिनय किया इन 
सफर नाटकों के साथ टी० यस० इलियट के नाटक दी काक्टेर पार्टी कानाम भी 
आता है। यह्‌ महाशय अमेरिका से निकाले जाकर इंगलेण्ड मे वस गये थे] यह्‌ त्रिटेन 
के आधुनिक कविता सम्बन्धी आन्दोकन के अगुजा के रूप में प्रसिद्ध रहे हँ । (काकटेर पार्टी 
एक पद्य-नाटक है जिसका कथानक आधुनिक है । इस नाटकमे जरा घुमा-फिरा कर 
मनुष्य की मनोवेज्ञानिक दशा का अध्ययन किया गया है। १९५०-५१ ई० में त्राडवे 
धियेटसं के सवसे अधिक संतोष जनक नाटकों मे इस नाटक को गिना जा सकता है। 

इसके पन्द्रह वषं पटहे इलियट ने 'मडर इन दी कंथेड्ल' नाम का इससे भी 
अविक प्रमावपूणं कथानक ओर अधिकं काव्यात्मक समृद्धि से भरपूर सफल नाटक 
प्रस्तुत किया था । इस नाटक का सम्बन्ध धामसणए'बेकेटकी हत्यासेथा। मौलिक 
रूप मे जव वह नाटक इगखेण्ड मे प्रदर्शित किया गया तो अत्यन्त सफर उतरा था । 
अमेरिका में इसे 'फडरेर थियेटर आव दी वक्सं प्रोग्रेस एडमिनिस्टेशन' ने बहुत ठट- 
वाट से रंगमंच पर प्रस्तुत किया था 1 तव से अक्सर यह्‌ छोटी रंगाला ओर सामुदायिक 
रंगशाला के कार्यक्रमो मे रखा जाता रहा है । डवलू० एच० आडेन ओर क्रिस्टोफर ईदार- 
उड ने मी काव्यात्मक नाटक के पुनरुत्थान मे सहयोग किया । उन्होने राजनीतिक व्यंग्य 
के छिए अभिव्यक्तिमूरक असम्बद्धता ओर तोड-मरोड़ की शटी को अपनाने का प्रयास 
किया । मगर उनके नाटक 'दी डाग विनीय दी स्किनि' अथवा श्हेयर इज फरांसिस ? " 
नाटक मनोरंजक तो थे, परन्तु प्रस्तुतीकरण का दुष्टि से उसमें सीमित नाटकीय 
भ्रमाव दिखायी दिया 1 

सीन ओ केसी मूकतः कवि नहीं ये, मगर उनको रचनाओं में इस कदर प्रभूत 
कल्पनातिरेक मिकता है, माषा की इतनी समृद्धि है, कि वह भी रंगदाला के 
काग्यात्मक पुनरुत्थान मे सहायक सिद्ध हुए । यदि हम उन्हे दुःखमूलक भावनाओं को 
प्रमूत अमिव्यक्ति देने वाला काकार मान ङ, ओौर यह्‌ भी मान छ कि उनके कान 
माषा की र्य के अभ्यस्त थे, तो हमे ्गेगा कि शायद वह्‌ उस वगं से बहुत दूर नहीं थे 
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जिस वे में इतिहास ने अनोविल्ह ओौर इञ्यिट को रख दिया है । जहाँ तक अमेरिका 
का सम्बन्ध है हम मेक्सवे एंडरसन ओर पर्सी मेके जैसे कवियों के सामने सच्ची श्रद्धा 
से नत हो जायेंगे । परन्तु यह स्पष्ट है कि इस युग की सवसे वडी घटना यह थी कि 
काव्यात्मकं र्गशालाओं में राविसन जेंफ़सं के नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
गया । इनमे सवसे महत्वपृणं नाटक था मीडिया का रूपान्तर जिसे १९४७ ई० में न्य 
याक में देखा गया । इस नाटक के नायक के रूप मे ज्‌ृडिथ एंडरसन ने अत्यन्त शानदार 
अभिनय किया था ॥ 

१९२० ई० ओर १९३० ई० के वाद अति काल्पनिक, कल्पनाश्ीक अथवा 
आध्यात्मिकं तरह के ओसत दजं के नाटक व्यावसायिक रंगमंचों पर अधिक संख्या 
मे खेले गये थे । १९२९ ई०-३० ई० के एक पत्र में न्यूयाकं के प्रेक्षको ने दी ग्रीन 
पास्चसं' के अतिरिक्त अनेक एसे प्रमावपूणं न!टक देखे जिनमे आघ्यात्मिकता पर 
अधिक वरू दिया गया था : यथा जान वाल्डरस्टन कृत॒ “वकंठे स्क्वायर', फिलिप 
वे रीकृत "होटेर युनिवसं" ओर अक्वर्टा केसेला के इटालियन से रूपान्तरित “डे टेक्स 
ए हाखीोडे 1' यह सही है कि इसके वाद किसी मी सत्र में इद प्रकार के अध्यात्मपरक 
नाटक फिर नहीं अभिनीत हुए, फिर मी इससे मिल्ते-जुरूते नाटक कभी-कभी खेर जाते 
थे । पार विसंट कं रोर (एक आयरिश नाटककार) के नाटकों में शैडो एंड स्स्टंस्‌' 
नामक नाटक मे उसके चिल मिल जाते हैँ। इस नाटक में एक एसी अशिक्षित लडकी 
का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो सपने देखती है, तथा एक एेसे रूढिवद्ध पादरी को 
भरतिक्रियाओं का चित्रण है जो उसके विश्वासो के प्रति “उदार हैँ । इनका दूसरा नाटक 
था दी न्हाइट स्टीड ' । फिर फादर मलाचीज मीराकिर ' मे मी यही वात मिरती है। 
नरस मारु कृत एक -उपन्यास क। ब्रायन डोहर्टी ने नाटच ङूपान्तर किया था । इन 
सीमावर्ती नाटकों के रचयिताओं मे सबसे अन्तिम थे जे०बी° प्रीस्टक्े, मगर उन्हं 
उतनी अधिक सफरुता नहीं मिखो । 

यद्यपि अमेरिकी रंगमंच सामान्य ब्राडवे नाटकों को वास्तविकता के स्तर से 
ऊपर नहीं उठा सका, फिर मी एक नये नाटककार आथंर मिररछकृत डथ आव ए सेल्स- 
मैन" की तरह के सफर नाटक मी अभिनीत हुए, या किकियन हेकमेन कत दि छिटिल 
फाक्सेज' खेरा गया, जिसमें दक्षिण अमेरिका की अधोगति का नैरादयपूणं अध्ययन 
भरस्तुत किया गया है । फिर भी कु अति काल्पनिक अथवा आव्यात्मिक अन्तदु ष्टि- 
सम्पन्न नाटक खेले जाते रहे ओर कम से कम दो नाटककार इस क्षेत में प्रौढ़ 
भ्रमावित हए 1 ये थे थार्नटन वाइल्डर ओौर टेनेसी विचियम्स । व्यावसायिक दृष्टि, 
सेये सब नाटक सदैव सफल नहीं हुए, परन्तु इन नाटकों ओर इनके रचयिताओं ने 
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अन्तररःष्टरीय स्तर पर रोगों का ध्यान अपनी ओर आष्ट किया । 

जहां तक हर्के-फुकके मावुकतापूणं अतिकाल्पनिक नाटकों का सम्बन्व हैः 
१९३० ई० के बाद पारु ओसवरननं का (आन बारोड टाइम' नाटक अत्यन्त सफल हुआ } 
१९४४ ई० मेँ मेरी चेज कृत हार्वे नाटक खेखा गया । यह्‌ नाटक अन्य नाटकों से सवथा 
भिन्न ओर मनोरंजक था । उसके वाद १९५२ ई० में मिस चेज का मिसेज मेकथिग' 
नामक अ-परंपरावादी ओर कल्पनाद्यीर नाटक खेला गया । परियों की कथा-जंसे इस 
सुखान्त नाटक में हास्य-विनोद, व्यंग्य तथा कोरी बकवास का सम्मिश्रण प्रभावशाली 
ढंग से किया गया था । १९४५ ई० में टेनेसी विकियम कृत दी ग्लास मेनेजरी' नाटक 
खेला गया 1 इसमे छारेट टेर, एडी डाउनिग ओर जूली हेडने ने अभिनय करके इसे 
स्मरणीय बना दिया । इसके बाद उनका दूसरा नाटक ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर 
अभिनीत हआ । व्यावसायिक दृष्टि से यह्‌ नाटक सफर था, परन्तु इसमें वह्‌ कोमर 
एवं अति काल्पनिक प्रमाव नहीं था, वरन्‌ इसमें आत्म-प्रवंचनापूणं रोमान्स के पगल- 
पन मे फंसी एक लडकी के अधःपतन का अनुशीकन किया गया ह 1 १९४० ई० के 
वाद, जो सवसे महत्वपूणं घटना हुई, वह॒ थी एक दूसरे नाटक ॒थानंटन वाइल्डर कृत 
अत्यन्त लोकत्रिय “अवर टाउन" नाटक का रंगमंच पर प्रस्तुतीकरण के वाद दी स्किन 
आव अवर टीथः' का अर्मिनय न्यूयाकं में हुआ । इस नाटक को सीमित सफलता मिरी ¦ 
इस नाटक के कथानक मे मनुष्य के अतीत का पुरा इतिहास ओर मविष्य की समस्त 
सम्मावनाओं को समेट ल्या गया है 1 ओर, यद्यपि अनभ्यस्त दरकों को इस नाटक 
मे कमी-कमी उलकज्लन हई फिर मी इसमे उत्तेजनापृणं अवसर मी आये ओर व्यापक 
अर्थवत्ता के भ्रमाण मी मिके । अमेरिका से अधिक इस नाटक को केन्द्रीय युरोपिथन 
रगशालागों मे सफरता प्राप्त हुई । शायद यह्‌ इस वात का प्रमाण था कि जिन प्रेक्षको 
के हृदयो में समृद्ध नाटच-परम्परा अव भी वनी इई थी वे चरचित्रों ओर संगीत-सुखान्त- 
नाटकों का नहीं वरन्‌ दादंनिक वृष्टि से पुष्ट नाटकों का आनन्द अधिक के 
सक्ते थे । 

दि स्किन आव अवर टीथ' विशेषतया जर्मनी कीः आयोजित ओर अब भी 
जीवित रग्ाङाओं मे अभिनीत हा । अमेरिकनों को बहुत अधिक आद्चर्यं हुआ । वे 
इसकी वियेषता को पहिचान न सके थे । जमनी के सम्बन्व में इस बात का उल्लेख होना 
चादिए कि वहां की रंगडाला को यद्यपि पहिले हिटकरी शासन ने निर्ममतापूरवंक, 
कठोरतापूवंक सेन्सर' किया, परन्तु इसको जनता का समर्थेन मिक्ता रहा । द्वितीय 
महायुद्ध के अन्त में इसे घोर क्षति उठोनी पड़ी । फिर भी अनेक कम्पनियां अव मी 
अभिनय करती रदी, कमी-कमी तो ये अभिनय टूटी-षूटी अर्घ॑ष्वस्त रंगालाओं अथवा 
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स्थायी रूप से बनाये हुए रंगीन मंचों पर होते रदे । ज्यों ही युद्ध समाप्त हभ, घनघोर 
ग्ररीवी ओर कमी के वावजूद, कमी-कभी ध्वस्त खंडहरों मेँ नाटक खेके जाते ये, ओर 
रक्षक मी उपस्थित होते थे । अस्थायी रूप से आयोजित रंगश्ालाएं फिर पनपने, फलने- 
फूलने रगीं । क्कासिकर नाटकों का फिर उत्थान होने क्गा । समी देशो के प्रगतिशी कछ 
स्रोतों से नाटक खिच-खिच कर आने रगे । 

१९३० ई०-१९५० ई० के काक में अन्तरराष्ट्रीय महत्व की ओर एक बात 
ई जिसका उल्लेख करना आवदइयक है । सवसे प्रथम हमारा व्यान जर्मनी की ओर 
जाता है; हमारा तात्पयं श्रमिक रंगमंच से है । यह्‌ याद होगा कि बलिनि में वोक्स 
व्वून १९३० ई० के वाद युग का अद्धितीय सहयोगी अथवा समाजवादी आधार पर 
संगथित रगमंच था। इसकी रंगशाला एक विदा प्रासादमें थी; इसके स्वामी मी 
मजदूर प्रक्षक ही थे। जरगेन फटछ्ग ने वहां अनेक जानदार नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत 
किये जिनके कारण उसकी प्रसिद्धि वढ़ गयी । उदाहरण-स्वरूप, वहाँ टाकर कृत “मासे 
मेन्श', हाष्टमेनकृत "दी वीवसं' नाटक तथा इस प्रकार के अन्य नाटक अभिनीत हृए । 
ये नाटक सामाजिक संदेशसे पूरी तरह मरे थे। दूसरे स्तरों पर वामपक्षी, समाजवादी 
अथवा साम्यवादी पाटियं के सदस्य समाज-चेतना-संपन्न' अनेकं नाटक रगातार देखते 
रहे । पिस्केटर की रंगशाखा जसी छोटी अथवा प्रयोगवादी रगद्ाकाओं मेहीये नाटक 
अभिनीत होते थे। फिर अभिनेताओं के एसे अनेक दक थे जिनका कोई ऊचा उदेश्यन 
था) वे मजदूरोंकी क्रान्ति के लिए आन्दोलन करते थे ओौर इसी आन्दोलन से सम्बन्वित 
तारक ओर रेखाचित्र साधारण जनता के खामने खेरते थे , उनके नाटक विककुल 
प्रारम्मिक हआ करते थे, परन्तु नाजी कम्युनिस्ट संघषं के दिनों मं जो कोई मी उन 
नाटकों को देखता वह्‌ स्वीकार कर केता कि उन नाटकों में लोगों वो उत्तेजितं कर देने 
की अद्मुत शक्ति थी । उनमें जीवन्त नाटकोय प्रमावोत्पादकता थी; कुछ वहत 
अच्छे ओर प्रमावशारी रेखाचित्र उन कम्पनियों दारा अभिनीत हए जिनमे वहुत 
थोडे से अभिनेता ओर समवेतगान की वड़ी दुकड़यां थीं । 

इसी अवसर पर (स्परेश्दार' अथवा “वात करती गान मडली' को टेकनीक स्पष्ट 
रूप से विकसित हुई । इस प्रणाली के नाटकं में मर्दों की टोरी को आदमी आगे आकर 
कहता कि क्रान्ति असफरु हो गयी । फिर समवेतगान होता । इसके बाद महिकाओं को 
टोटी में एक महिका आगे बढ़कर क्रान्ति की इस असफक्ता को स्वीकार करती । फिर 
समवेत गान होता। सवके अन्त मे एक वच्चा आगे आता । वह समी एकत्र पात्रो के सामने 
माषण देता ओर कहता कि संसार के वच्चो के किए यह संघषं चक्ता रहना चाहिए । 
बच्चे समवेत रूप ये गाकर इस मांग का समर्थन करते ओर एकाएक समी लोग ॒खुशी- 
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खुरी इस संधषं को जारी रखने के किए तंयार हो जाते । इतने साधारण से कथानकं 
कौ १९३० ई० के वाद के दिनों मे विन के रंगमंचों पर स्मरशर की टेकनीक में 
स्तुत किया जाता था । इनके जोरदार प्रदशंनों से अनेक विदेशी दशक अत्यन्त त्रमा- 
वित हृए ओर उन्होने इनके भरपुर नाटकीय महत्व को स्वीकार किया । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इस वामपक्षी अभिनेता दलों का सम्बन्ध फलती-फूलती प्रयोगवादी 
स्गडाकाओं भौर स की चलती-फिरती !एजिटगप्रोप' ट्‌कड़यों से था । निस्सन्देह इस 
आन्दोलन का मी एक ही उदेश्य था : क्रान्ति । 
उघर नाजियों ने एकाएक जर्मनी मे उदारतावादी ओर कम्यूनिस्ट 
अतिवाद आन्दोकन का दमन कर दिया गौर इधर पता चला कि सम्पूणं युरोपमें 
मजदूरों के रंगमंच स्थापित हो गये है । एजिटग्रौप' दल सवत्र फर गये थे, विदषतौर से 
वे एसे देशों मे अधिक व्यापक रूप से फर गये थे, जिनमे मजदूरों कौ स्थिति बहुत खरराव 
थी, यथा आस्टिया-हंगरी, बेकुजियम ओर फ्रास यहां तक कि स्कंडीनेवियामे मी । 
जसुडट नाटकं के वाद ये मजदूर रंगमंच ही स्पष्ट रूप से प्रचारात्मक नाटकों के प्रति- 
निविरूप मे सवप्रथम सामने आये । यह एेसा युग था, जव किं चमत्कारपूणं नाटकं के 
दिन ढरू चुके थे ओर वर्भ-निरपक्ष पेशेवर नाटको का युग आरम्भ नहीं हुआ था । 
इगलृण्ड मे सवंहारा वगं का अभिनय-सम्बन्धी आन्दोलन कम स्पष्ट था। 
यह हो सकता है कि शा-जेसे पूणं रूप से पेरोवर नाटककार का मद्धिम समाजवाद 
अतिवादी क्रान्तिकारी दलों को अपेक्षा अधिक प्रमावपूणं ढंग से पुराने राजनीतिक 
- दलों को खोखा बना सका था ओौर पुरानी सामाजिक मिथ्या घारणाओं को विनष्ट 
केर सका था, ओर इस भ्रकार श्रमिकों की राजनीतिक विजय को निकट छा सका था, 
परन्तु अन्य समाजवादी दे को ही माति इंगकण्ड मे मी मजदूरों की गैर-पेदोवर रंग- 
शाकाओं का जाक सा विछ गया था । अमेरिका में इसका आन्दोलन इतिहास अधिक 
अधिक महत्वपृ णे है । क्योकि वहां सामाजिक चेतना-सम्पन्न अभिनय दलों के प्रति- 
निधियों का एक सम्मेलन मी १९३५ ई० के आस-पास हआ था, एक पत्रिका प्रकाशित 
इई थी भौर अनेक प्रतिमा-सम्पन्न नाटककार भौ सामने आये ये। १९२९ ई०-१९३० ई० 
मे ही अमेरिका मे अनेक एसे दल बन गये । इनमें दूसरे देशों से आये कुड भगोड़े मी थे 
जो अमेरिका में रहने र्गे थे। ये मजदूर रंगगालाओं के अनुरूप ही अपनी रंगश्ाराओं 
का संगठन करते थे । कमी-कमी वे इन नाटको मे अपने-जपने देश की माषा का मी 
प्रयोग करते थे । कुछ समय तक नामों मेँ मी युरोपीय परिपाटी की छाया मिल जाती 
यी--यथा 'एजिटग्रोप' दल, शाक दरू.प', “ब्लू न्काउज्रेज “रिव प्ठेयसं, आदि । 
परन्तु कुछ ही खमय बाद जिन रंगदारागों का नाम बार-बार सूनायी पडने लगा था 


मध्य-काताब्दी की रंगक्ालाएं ६९७ 


वै थे 'वकंसं केवोरेटरी थियेटर (शिकागो), “ज्यूविश वक्सं थियेटर' ( न्य्‌ याकं ) आदि । 
इसके कुछ समय उपरान्त “लीग आव वकस थियेटसं" नामक संस्था संगठित हुई जिसमें 
देश के इस पार से उसपार तक के लोग सदस्य थे । 
यद्यपि इन ग र-पेशेवर कम्पनियों के अभिनय हदय को अन्दोकित कर देते 
थे ओर प्रायः सदा उनमें एक निष्ठा रहती थी ओर विशिष्ट प्रकार की एक सामाजिक 
चेतना का समावेश रहता था; फिर मी यह सम्पूणं प्रक्रिया इतना अधिक महत्व न प्राप्त 
कर सकती (या इतिहास के लिए इतनी प्रचुर सामग्री न प्रदान कृर सकती ) यदि न्यूयाकं 
को पाटियों ने १९३५ ई० में एसे अनेक अभिनय न प्रस्तुत किये होते जो भावनात्मक 
रूप से प्रमावोत्पादक ओौर सामाजिक दृष्टि से महत्वपूणं होने के कारण त्राडवे के पेदोवर 
अभिनयो के लिए एक चुनौती वन गये । “पीस आन अर्थ जार्ज स्ककर तथा अकवर 
माल्तज् कृत एक जुज्ञारू युद्ध-विरोवी नाटक है । इसे बड़ी शान के साथ थियेटर 
यूनियन ने अभिनीत किया था । इस यूनियन ने ईवा केगाखीन के “सिविक रिपटैरी 
धियेटर' कौ इमारत किराये परक्ेरी थी । नाटक में जो कुछ कमी थी उसे उसके शक्ति- 
शाली सन्देश ओौर चोट करने वाटी नाटकीयता ने पुूराकर दिया 1 इसके बाद 
स्टीवेडोर' नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया । नाटक की दृष्टि से वह॒ मी अपणं 
था, परन्तु अतिशय उत्तेजक ओर मन को रमा लेने वाला था । शायद किसी हृद तक 
इसकी सामाजिक महत्ता मी थी, क्योकि इसमें प्रथम वार नीग्रो जाति के साथ किये 
मेदमाव की समस्या को रंगमंच पर खाया गया था । जव ग्रूप थियेटर (इसमे मुख्यतः 
वही लोग थे जिन्होँने थियेटर गिल्ड' से सम्बन्ध तोड़ च्या था) मे वेटिग फ़ारकेफ़टीः 
ओर “अवेक एण्ड सिग नामक क्िलिफडं ओडेट कृत नाटकं रंगमंच पर प्रस्तुत किये 
गये थे तो श्रमिक नाटकों ओर अ्भिनेताओं के समाज चेतना-सम्पन्न दरु को संज्रान्त, 
कुलीन आलोचक द्यरा मी मान्यता प्राप्त हो गयी । एक चरम स्थिति तब आयी जव 
दूसरा नवीन नाटककार इरविन शा सामने आया । उसका नाटक बरी दी डेड" इस 
न।टक माला का सबसे अधिक प्राणवन्त ओर उत्तेजक नाटक था 1 अव रगशाला की 
सेवा के छिए नवीन जाज्वल्यमान प्रतिमां सामने आने लगीं । ये प्रतिमां परंपरागत 
ब्राडवे-प्रतिमाओं से उतनी ही सिन्न थीं जितनी मिन्न एक दशाब्द पूवं कला रगगाकाए 
ओर छोटी रंगशालाएं थीं । 
बाद मे मजदूरों को रंगशालाओं कौ चर्चां कम होने लगी । इसका सम्बन्ध 
विइवव्यापी आधिक संकट से मी कुछ था भौर एक कारण यह मी था कि कुछ नाटक- 
कार दूसरे क्षेत्रो मे, यहाँ तक कि, हालीवृड में चङे गये थे । फ़डरेक थियेटर आव दी 
न्य्‌ पी ए" मे वामपक्षीय नाठककार तो आये ही, उसमें ब्राडवे के पेडेवर अभिनेता 
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ओर टेकनीरियन मी सम्मिलित हो गये । ओौर निङ्चय ही अधिकांशमे वे बृद्धिजीवी 
जो कमी एक जमाने में संहारा व के नेतओं के हमजोली थे, अब फ़डरेक थियेटर को 
राजनीति ओर नाटचाभिनयों को संमाकते थे। १९३६ई६०-३९ ई० के वर्षो मे उनको ही 
सहायता से डन्ट्‌ पी ए के नाटक अमेरिकन रंगमंच की सरवंश्चेष्ट रचना वन गये। तवसे 
माज तक कभी वह अवसर नदीं आया जव कि इतनी उत्तेजनक नाटच सामग्र प्रस्तुत 
की गयी हो । ओर इस दृष्टि से देश की ओर मी महती सेवा यह हुई कि समुद्र के इस 
तट से उस तट तक के नगरों म डब्ल्यू पी ए अभिनय कम्पनियां वन गयीं । 
| बेकार अभिनेता ओर रंगमंच के अन्य कार्यकर्ता केवर अपना कष्ट दूर करने 
के लिए ही पिले दरवाजे से इस रंमशाला मे प्रविष्ट हुए थे मगर उन्हं गने वेविध्य 
गोजस्विता ओर तीव्रता की दृष्टि से अद्वितीय नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करकं 
अपना ओौचित्य प्रमाणित कर दिया । केवर नीग्रो अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत मेके 
ओर दी स्विम मिकाडो', (अथवा "दी छिविग न्यूज्पेपर' के अविस्मरणीय संस्करण 
विशेषतः “द्रिपिरु ए प्ठाउड अण्डर,, ओर “वन-थडं आव ए नेरन' जसे अभूतपूर्वं ओर 
उत्तेजक तथा समाज को चनौती देने वारे अभिनय जो दतिहास में दुलेम टै, नहीं 
भिकते । ये “छिविग न्युजपेपर' नाटक, जिन्ह फेडरकू धथियेटर' के कार्यकर्ताओं से 
टेकनीक प्राप्त हृई थी ओर जो रूस के अत्यन्त आगे बढ़े हए प्रयोगवादी रंगभंचों से काफी 
.मिक्ते-जुलते थे, बिलकुल नाटकीय थे, एकदम विचारोत्तेजक थे ओर निश्चय ही 
ज्वलन्त सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करने के कारण विवादग्रस्त मी थे । दूसरी 
ओर एसे लोगो को, जो बहुत दिनों से काव्यात्मक रंगदाला स्थापित करने का स्वप्न 
देख रहे थे, अपनी कल्पना को साकार वनाने का अवसर भी मिल गयाथा। इन्हीं 
खोगो ने “मडंर इन दी कंथेडक' नामक नाटक को रंगमंच पर अत्यन्त प्रभावौत्पादक 
टग से प्रस्तुत किया था ओर यह्‌ निर्चय ही है कि सभी फंडरल धथियेटर' दलों मे इन 
नाटकों के चुनाव का स्तर बहुत ऊंचाथा। यूनानियों तथा शेक्सपियरसेकेकरशरा ओर 
ओ नीक तक के नाटक अभिनीत हृए थे, फिर भी अनेक एसे नये नाटककार हुए जिन्हें 
प्रथम वार अपना नाटक रगमंच पर अभिनीत होते हुए देखने का अवसर मिला ।१ 


१. “अरेनाः (न्युयाकं, १९४० ई ०) में फ़ेडरल यियेटर की कहानी उसके 
सुयोग्य नि्देहक हेली पलानागन ने कहौ है । आड विलियम्सन कृत सचित्र “ओल्ड- 
विक ड़ामा' (लन्दन, १९४९ ई०) में इंगकण्ड की महत्वपूर्णं, प्रगतिशील, रंगहाला 
को नाटच्च-प्रस्तुति का आकेख मिलता है । एक विशिष्ट प्रसिद्ध नाटच-पत्रिका धियेटर 
आट. स' है । इसके पृष्ठो मे, १९१६- १९५० ई० के बौच की विद्व रंगशाला कौ घटनाओं 
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फंडरक थियेटर' का नाटकों के प्रस्तुत करने का इतिहास बहुत गौरवशारी 
रहा है । समाज की सेवा करने के साथ-साथ उसने वेकारी की समस्या को भी हर किया 
था 1 एक समय उसके पास दस हजार कर्मचारी थे, परन्तु १९३९ई० के ग्रीष्म सें सरकार 
से उसका सम्बन्ध उस समय टूट गया जव कि कुछ काग्रेसमैनों को उसके कुछ नाटकं में 
सरकार-विरोधी रञ्ञान दिखायी देने र्गी । इस प्रकार अमेरिका में नाटचकला को 
जो सरकारी सहायता भिकती उसके बन्द होने का एक महत्वपृणं उदाहरण भिर गया । 

एक अवशोष अव भी वाक्री था! पाल ग्रीन कृत दी कास्ट कालोनी का जो 
एतिहासिक काव्यात्मक नाटक शुरू किया गया था वह्‌ अव भी नाथं कैरोलिना के 
रौनक द्वीप में ग्रीष्म ऋतु में प्रदशित होता है। १९४० ई० के वाद इस तरह के मौसमी 
यात्रा नाटकं की स्थापना स्थायी खुली रंगलालाओों में हुई थी । ये रंगशााएं अक्सर 
सामाजिक अथवा सरकारी सहायता से बनायी जाती थीं । पा ग्रीन इस आन्दोखन का 
नेता बना रहा । उसका अधिक महत्व विलियम्सबगं में अभिनीत श्दी कामन स्लोरी' 
ओर वाशिगटन में अभिनीत फेय आव अवर फ़ादसं' के रचयिता के रूपमे था। 

प्रगतिद्लील नाटचयाभिनयी पारियों को सवसे अविक उत्साह्‌-वद्धंक सरकारी 
सहायता यदि नहीं मिली तो वह इंगकंड मे थी । यह्‌ वह देडा था जिसमें अच्छे तथा बुरे 
दोनो प्रकार के दिनों मे राज्य ओर दरवार ने अपने को रंगडालासे काफी दूर रता था। 
का सर्वाधिक संपृणं आलेख प्राप्त होता है जिसमें रंगमंच-कला के सभौ पक्षों पर दुष्टि 
पात किया गया है। इसकी प्र तियो से संपादकों ने कगभग सो निबन्धो ओर समालोचनाओं 
कासंग्रह करके एक खण्ड काएक सरल संस्करण तयार कियाहै जिसका नाम 
है “थियेटर आट स एेन्थालोजी : ए रेकाडं एेण्ड ए प्राफसी' (न्यूयाकं, १९५० ई ०) ; 
इसके संपादक है रोजामान्ड गिल्डर, हरमाइन रिच आइल्क्स, रावटं एम ० मंवग्रेगोर 
ओर एडवडं रीड । संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद में छोरी ओर प्रगतिशील रंगशालार्मो 
की जो रिपोर निकली उनमें सम्भक्तः सरव॑श्ेष्ठ है नोरिस होटन कृत "एडवान्स फ़ाम 
व्राडवे : १९००० माइल्स आव अमेरिकन . धियेटर' ( न्यूयाकं, १९४१ ई० ) । 
इस प्रगति की आन्तरिक भावना को समञ्चन के किए ओर विशेष रूप से दो रोचक अनु- 
अनुशौलनों के लिए पटिए राबटं एडमण्ड जोन्स कत “दौ डामेटिक इभेडिनेशन : 
रेफ़लेक्शान्स एण्ड स्पेकुठेशनन्स आव दौ आ्टं आव दौ यियेटर ' (न्यूयाकं, १९४१ ई०) 
इसके ठीक विपरीत एक मनोरंजक, अप भाषा-युक्त, वृहत सुचनाओं से पुर्ण पुस्तक है 
अबेलग्रीन ओर जो लारी (जुनियर) कृत “शो बिल्ल" (न्यूयाकं, १९५१ ई०) । यह प्रय 
१९०० ई० के बाद की व्यावसायिक रंगशाला के सम्बन्ध मे है । 
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१ ९४० ई० मँ एक परमार्थ संस्था ने कौसिर फार दी इनकरेजमेंट आव आटे एण्ड 
म्यूजिक ' (कला एवं संगीत के प्रोत्साहन के लिए एक समिति ) का संगठन किया । 
उसने यह कायं सरकार से सहायता लेकर विस्थापित तथा सुरक्षा के किए अपने धर- 
बार से हटाये गये रोगों को संगीत तथा नाटक सिखाने के लए किया था। युद्ध के समाप्त 
हो जाने जाने पर इस संस्था का नाम वद कर आटंस कौसिर आव प्रेट-त्रिटेन' रख 
दिया गया 1 अव यह संस्था पुरी तरह सरकारी सहायता के वल पर चलती है । इससे 
उन नाटय संस्थाओं को फिर से उवर जाने का मौक्रा मिका जो पूरी तरह समाज को 
सेवा करने के किए संघषं कर रही थीं । साथ ही इस सहायता के कारण उसे अपनी कुछ 
कृम्पनियो ओर रंगदाकाओं को संचालित एवं शासित करने का अवसर मिका । 
इससे “ओल्ड विक कम्पनी" ओर सैडलर कोवेल्स बके" को पुनगंठिति ओर विकसित 
करने मे सहायता मिक गयी । 

१९४५-१९५० ई० के बीच लन्दन के रंगमंचों के स्तर में स्पष्टरूपसेजो 
उन्नति हई उसके लिए यह आटे स कौसिर अधिकांशतः श्रेय का दावा कर सकती है । 
यह एेसी प्रगति थी जिसमें क्छासिक्स का पुनरुत्थान हुआ, अनेक प्रकार के नये गंभीर 
नाटक सामने आये, रंगमंच की कका मे उन्नति हुई । लगे हाथों यहाँ यह्‌ भी वता देना 
चाहिए कि स्टरेटफोडं-आन-एवान मे शेक्सपियर मेमोरियर धथियेटर, जो कि वर्षों तक 
प्रयत्न करने के वावजूद आगन्तुक प्रेक्षको की दुष्टि मे ओौसत दे का ओर प्रभाहीन था, 
१९५१ ई० में आकर उन्नति के प्रवाह मे आ गया ओर योग्य निदंशन मे एेसे उत्सव 
नाटय-प्रस्तुत करने जगा जो कि उस रंगशाका के सुनाम के अनुकूक था । १९१६ ई० 
मे जव शेक्सपियर की ३००बीं वषंगांठ -सम्बन्धी उत्सव आयोजित किया गया, उस 
समय छन्दन मे एक नेरानरु थियेटर निमित करने के किए धन संग्रह किया गया था। 
परन्तु प्रथम महायुद्ध के आरम्भ हो जाने के कारण यह्‌ इमारत न बन सकी, ओौर जव 
१९२९ ई० मं फिर यह रगा कि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सक्ता है तो 
द्वितीय महायुद्ध छिड गया ओौर इस काम को स्थगित करना पड़ा । कहा जाता है कि 
जव यह्‌ इमारत पूरी हो जायगी तो ओल्ड विक कम्पनी", जिसे बहुत दिनों से बाहरी 
रोग त्रिटेन की वास्तविक राष्ट्रीय रगशाला समञ्लते चङे आये है, सम्भवतः इस इमारत 
णर आधिपत्य प्राप्त करेगी । - 

अमेरिका मे, फ़डरर थियेटर के अन्त के बाद नाट्योत्सवों के किए, केवर एक 
महत्वपूणं प्रयास, वसा ही हमा था जसा कि १९२० ई० के बाद आटे धियेटरो द्वारा 
किया गया था । न्यूयाकं में रसन वेल्स ने मकंरी धियेटर' की स्थापना की ओर 
इस संस्था ने जुजियस सीजर' द्वारा अत्यन्त मौलिक सामाजिक चेतना-संपन्न कति तथा 


मध्य-रताब्दो को रंगश्ालाएं ७०१ 
इसी प्रकार की अन्य रचनाओं को रंगमंच पर प्रस्तुत करके दर्शकों को चमत्कृत कर 
दिया । मगर दो सत्रों के वाद वह्‌ रेडियो मे चे गये । (मकरी थियेटरः संस्थागत 
रगशाला का अन्तिम प्रयास था ओर त्राडवे के प्रतिभासंपन्न कलाकार.-निर्देडक काभी 
आखिरी जलवा धा । 

१९५० ई० तक आते-आते एक नये प्रकार के नाटचाभिनय में लोगों की 
रुचि वड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी । इसे गोर घेरे मे नाटचाभिनय कहा जा सकता 
दै । ग्रीष्मकारीन खेमों में वनी रंगाला्एँ, होटलों के नाचधरों में तथा पेदोवर छोरी 
रगशाराओ में भी, रंगमंच हटा दिये जाते थे, कलाकार कासानुमा गोर कमरों मे 
एकत्र होकर अभिनय करते थे, ओर उनके चारों ओर वैठे दोक वह अभिनय देखते 
थे । एक्‌ नयी ताज्रगी, एक नयी वास्तविकता इन रंगालाओं मे अभिनीत नाटकों में 
देखने को मिती थी । परन्तु जो सुवुद्ध प्रस्तुतकर्ता थे वह समञ्चने रगे थे कि भविष्य 
मे विकास का मागं, रगपीठ ओर रंगमंचवारी, रंगाला में कुछ हेर-फेर करने सेही 
खलेगा । इस परिवतन में यह्‌ ध्यान रखना पड्गा कि ददाकों ओर अभिनेताओं के बीच 
कुट दूरी अवश्य रहे ओर दशकं अभिनेताओं का मुंह अवद्य देख सकं । सही यह्‌ है कि 
उपर्युक्त अखाडानुमा रंगाला कोई नयी चीजनथी। सीटिकु के पेन्ट हाउस 
थियेटरः में ग्लेन हयूज वर्षो से इसी प्रकार गोर घेरे में नाटचाभिनय आयोजित करते 
आ रहे थे। इस प्रकार के अखाड़ो' मे अनेक दूसरी छोटी रंगजाराएं मी प्रयोग कर रही 
थीं । डालास के एक कलाकार-निर्देशक मगोजोन्स ने, जिसकी प्रसिद्धि न्यू याक मे भी 
थी, इस प्रणाखी का उपयोग वहत अच्छे ढंग से किया या । अमेरिकन भोगो के वहत 
पहिले मैक्स रीनहाटं ने अक्सर अपने अभिनेताओं को अखाङ' की फं परल क 
किया था, मगर इस रंगलाखा में प्ेक्षक गोलाई के केवल तीन चौथाई हिस्से मे वठते थे; 
ए हिस्सा खारी ही रहता था । न 
क्‌ नः ऋतु में अच्छी तरह जमे हृए च लम्बे असं तक हौने वाले ८५ 
ओर उनको प्रस्तुत करने वाठे छोकत्रिय अभिनेताजो का वणेन करने के स्थान पर क 
कोई इतिहासकार इन विशिष्ट वातो ओर घटनाजा को--मजदूर 1 
सहायता की आघुनिकतम उपरब्वियाँ , विभिन्न भ्रकार के रंगमंचो का निर्माण, न 
रचना की काव्यात्मकता या कल्पनारीलता के अनेक पहलू के रूप मे अंकित करे तो वह्‌ 
ठेसा केवर इसकिएु करेगा कि अन्तोगत्वा इतिहास क्रमगत रूप स नये नये व 
का अंकन ही है ओर है कल्पनारीरु ओौर गहरे व त्वो की एक कषमा 

जाने-माने यथार्थवादी नाटककारां 
इतिहासकार तो परम्परागत “व्यावसायिक | मे जा व 
की सफलता भे, भावुकतापृणं सुखान्त रचनाओं मे, भावनात्मक समस्यामूछक क 
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ञं रुचि रखता है, उनसे प्रभावित होता है । निस्सन्देहं वह आधुनिक युग की अधिकांश 
नाटच-रचना मे आनन्द प्राप्त करता है 1 किन्तु एक बड़ा तथ्य यह जरूर ह कि अमे- 
रिका मे ब्राडवे में पिरे वीस सालों से अभिनीत नाटकं को संख्या वरावर वटती 
गयी है! इतना ही नहीं, अभिनीत नाटकों का स्तर भी विशेषरूप से गिरता ही 
गया दै । | । 
यहाँ यह भौ जान लेना चाहिए कि एक परंपरागत सुखान्त नाटक ` लाइफ विद 
फादर, ' जिसका मू रुंखक क्लेरेस ड है ओर जिसका नाटच रूपान्तर हावडं किंडसे ओर 
रसलक्राउज ने किया था, अकेले न्यूयाकं मे रगातार ३,२२४ वार रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
गया (इससे अधिक दिनों तक शायद अंकिल टाम्स कंविन' नामक नाटक ही खेला गया, 
पर लगातार नहीं) । एेसा अवसर न्यू याकं कम ही आता है जवकि शाम के समय इस 
प्रकार का कोई न कोई अच्छा" नाटक अभिनीत न रहा हो। तो मी, इस समय, १९५१ ई० 
के अन्तिम दिनों मे, जव कि यह्‌ किख रहा हू, मै देखता हूं कि जो सरवेश्ेष्ठ संगीतविहीन 
नाटक इस समय अभिनीत हो रहा है, वह प्राचीन कलात्मक र॑ंगशाखा कौ ही वस्तु है, 
जिसे फिर से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है । वह्‌ है शा कृत संट जोन" । उटा हैगन 
ने ही नायक की प्रेरणाप्रद भूमिका अभिनीत की है । प्रस्तुतीकरण में भी पूरी समञ्लदारी 
से काम च्या गया है, पर्तु अभिनय मे एक प्रकार की परिष्कारकी कमी है, जिससे 
इस दखद बात कौ सहसा याद आ जाती है, कि इस नाटक को उत्कृष्टतम रूप में अभि- 
नीत करने के किए पहिले जसी वड़ी संख्या मे काव्यात्मक शब्द-योजना प्रस्तुत करने 
वाले अथवा कत्पनारीरता पूर्वकं व्याख्या करने वारे अभिनेता नहीं रह गये हैँ । 
यदि म अगरी रगदाला मे जाऊंया उसके वाद वाटी या फिर उसके भी आगे 
वाली रगदाला मे जाऊंतो मुञ्चे एेसे अभिनेतातो मिक जा्येगे जो निरिचत रूप 
से देनन्दिनि जीवन के सामान्य व्यक्ति की वास्तविक भूमिका करने की क्षमता 
रखते ह, जो अत्यन्त सुन्दर अभिनय करते है, परन्तु वतंमान्‌ यथार्थवादी युग मे, 
भ्रतिभासंपन्न अभिनय, उत्परेरित अभिनय, काग्यात्मक अभिनय का पतन हो गया 
है । 
निस्सन्देह्‌, अव भी रंगदाङा का आकर्षण वाक्री है, विशोषतौर से न्यूयाकं मे, 
क्योकि वहां एक छोटे से स्थान पर ही अनेक रंगशाकाएं केन्द्रित हो गयी है । संसार भें 
शायद यही अकेला स्थान है जहाँ इतनी अधिक मात्रा में नाटच-जीवन केनद्रीभूत है । 
नाटचमूकुक सक्रियता, ओौर रंगडारा-सम्बन्धी इतनी अधिक शान-वान अन्यत्र 
न मिर्गी । आज की रात में एक वड़ी भीड़ उस जाज्वल्यमान केन्द्र की ओर बढ़ रही 
है; हजारों व्यक्तियों के चेहरे रंगशाका जाने की खुशी मे दमक रहे हँ । उनमें वही 


मध्य-शताब्दी को रंगश्ालाणएं ७०३ 
पिके जंसी पूवंवारणा, वही पुरानी उत्तेजना है; भागते, आगे वढते लोग, टेक्सियों 
का जमघट, चमकती-दमकती रंगशालाए, उनके लम्बे-चौड़ सुले फाटक, नगर का 
एक पूरा भाग सुसज्जित , रगोन विजखी को वत्तियों से सुप्रकाशित 1 ये सव वाते ब्राडवे 
को रात साढ़े आठ वजे परिचमी संसार के मोहक स्थानों मे से एक वना देती हैँ । सिनेमा- 
गृहो को याद किये वग्रैर, टेकीविजन ओर रेडियो को भी विस्मृत करके, हम यह 
जानते हैँ कि यह्‌ इस वात का प्रमाण है कि प्राचीन रंगशाला अभी जीवित है ओर 
यह कि जीवित अभिनेताओं का रंगमंच अव भी लोगो का मनोरंजन करता है, रगशाला 
कौ बाह्य शोभा ओौर भी आकषक वन गयी है, ओौर यह कि वह्‌ पुराने जाद से हमें 
अव भी अपनी ओर खीचती है) 

अन्त मे, राततो वीत ही जाती है। सवेरा होने पर ये असंख्य विजरी की 
बत्तियां वुञ्ञ जाती है, सारी चमक-दमक समाप्त हो जाती है; निर भ्र प्रातःकाङीन सूयं 
के प्रकाड में ह्मे यह सन्देह होने लगता है किं वीती रात में हमे जो अनुभव प्राप्त हुञा 
था, क्या उसमें कोई गहराई भी थी ? कुक समय के किए रगशाखा सजीव हौ उटी 
ओर उसने हमें चतुदिक आनन्द के प्रकादा से आविष्ट कर दिया, कुछ समय के लिए 
उसने हमे आत्मा की सेवा करने की अपनी शपथ को पूरा करने का आदवासन दे 
दिया ! मगर कहीं कोई असफक्ता भी थी; जो नाटक रगमंच परं प्रस्तुत किया. गया 
(जब तक हम सेंट जोन' जसी अन्य कृति कोन देखते रहेहो ) वह हमें 
आघ्यात्मिक प्रदीप्ति देने मे असफ रहा , हमारी भावनाओं को पवित्र न कर सका, 
तत्वबोव का क्षण नहीं आया 1 ^ 

मेरा ध्यान एक पुराने विक्षोभ कौ ओर फिर जाता है! म देख रहाहंक 
आघुनिक व्यवसायी जोवत का सस्तापन यहां भी घुस जाया है 1 ओर सौन्दयं के, 
राग के, अध्यात्म के मन्दिर को अष्ट कर दिया है! अक्सर षडयंत्र ओौर व्यक्तिगत 
महत्वाकाक्षा ने यंत्र की गति को रोक दिया है; आत्मा क्षुद्र हो गयी हैः जस्या सीमित 
हो गयी है। देख रहा हूँ कि फोटोग्राफी से आक्रान्त, विदलेषणात्मक दिद्रान्वेषी तरीक्र 
ते रंगमंच को सीमित ओर दूपित दुष्टिकोण तथा निचुड़ी हुई, गुष्क अभिव्यक्ति काला 
जना डाला है; जीवन की दृष्टि गहरी तो नहीं हई, सीमित हौ गयी है, जौर यदि 
प्रत्येक नाटक की परीक्षा की जाय तो पता लगेगा चटेगा कि वह इतना क्षुद्र दै किं उसमें 
अधिक गौरव या आनन्द या स्वप्न समा ही नहीं सकता । अव रगञ्चाला कृत्रिम, यात्रिक, 
भोंडी हौ गयी है। 

तो क्या यही हमारे इतिहास का अन्त है ? क्या हमारी उस कहानी का अन्त 
विक्षोभ ओर अनास्था मेही होगा ? जैसा कि हमने देखा है, वीते हुए अनेक (कक 





७०४ रंगमंच 
के दिनों में रंगश्ाखा ने आकर्षण एवं प्रदीप्ति में गहन सक्रियता, सनसनी तथा क्षोभ 
मे अधिक गहरी उत्तेजना एवं उद्वेैलन, जोड़ दिया था, तव आगामी कर या आने वाले 
दिनों मेक्या होगा? तो फिर क्या हम यूनानियों के रंगमंचों तथा शेक्सपियर के 
रगम॑चों ओर आज के न्यूयाकं के अतिदाय सक्रिय परन्तु आध्यात्मिक दुष्टिसे नपुंसक 
रगमंचों के बीच की दूरी ही नापते रह जायेगे ? क्या हम विफल्ताओं का ही लेखा-जोखा 
करते रह जायेगे, सफलताओं का नहीं ? नहीं, प्रत्येक व्यविति नवीन उन्मेषो को सम्भाव- 
नाज को देख सकता है- यदि वे सीमित हैँ तो केवल मानव-आत्मा कौ महत्वाकोक्षाओं 
से; यदि संसार का रंगमंच क्षुद्र, सीमित अथवा असंस्कृत रहा है तो उसका कारण यह्‌ 
है कियुग की दृष्टि, विचारधारा ओौर जीवन ही वेसा रहा है 1 मानव-आत्मा कै 
जीवन में एक प्रकार का चक्र रहता है, मानवता एक युग से जागती है ओौर दुसरे युग 
मे प्रवेदा करती है; एक विज्ञप्ति क्षितिज को पार कर दूसरे क्षितिज कौ ओर वदती 
है; वह॒ जाज्वल्यमान्‌ एेदवयं की ओर वढती है । जो कुछ यूनान मेँ हुमा, एेलिजावेथ- 
कालीन लन्दन मे हुआ, वह्‌ फिर हौ सकता है, अवश्य होगा । उसका रूप अवदय बदल 
जायेगा, मगर उसमे भी एक शान रहेगी । वाजारूपन, कूषडता तथा व्यावसायिकता- 
मूक प्रत्येक पतन के वाद, आदशेवाद अवर्यम्भावी रूप से अपना प्रभाव फिरसे 
दिखाता है 1! कला ही वह्‌ वैरोमीटर, वह्‌ मापय॑त्र है जिससे उत्कृष्ट रूपों मे जीवन की 
परिणति की सूचना मिख्ती हे । 

रंगमंच की कला समी कलाओं म सर्वाधिक मानवीय है; वह्‌ आत्मा के सव 
से अधिक निकट है 1 उसके अपने नये साधन हैँ । कुगता है कि यथार्थवादी नाटकों के 
प्रे, प्राचीन अरुचिकर वेविध्यपूणे मनोरंजन से भी अलग, छ्िछठे हास्य विनोद ओर 
सनसनीपूणे रचनाओं से भी ऊपर रहकर वह अपने अवसर की राह देख रही है । 
शायद ये वस्तुएं उस के किए तयारी सरीखी है, उसके पास एसे कलाकार हैँ जिन्हे 
सामुदायिक रंगदालाओो में प्रशिक्षण प्राप्त हमा है । एसे हजारों लोग है जो विदव- 
विद्याख्यों के नाटच-विभागो से आददोवादी योजनाओं को केकर ओर नवीन ज्ञान प्राप्त 
कर प्रतिवषं निकक्ते हँ । इन नौजवानों को कला कौ सम्यक्‌ दुष्टि फिर से प्राप्त इई है । 
यह केवकं साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि नहीं है, या यह्‌ उस दरक की ही दुष्टि नहीं है, जो 
जीवन से ऊवकर मनोरंजन की ओर भागता है, यह उत्कृष्टतम छवि-अंकन भी नहीं है ; 
यह एक एसी दृष्टि है जो स्वयं अपने में ही महत्वपूणं सक्रियता है, अपने में ही पूणं है । 
मुक्ञे आश्चा है कि आपने जो इसके संपूण इतिहास का अनुशीलन किया है उससे मेरे साथ 
आपको भी इस विश्वास में आस्था हौ गयी होगी किं अनिवायं रूप से यह्‌ कला फिर 
अपनी पुरानी स्वास्थ्य-श्री, संपूणं सौन्दयं गौर सृजनरीक्ता को प्राप्त करेगी ओर 


भध्य-रताब्दी की रंगशालाएे ७०५ 
यह्‌ कि मेरे साय आप भी विद्वास करेगे कि अन्य सभी कजाओं मे यह कला उदीयमान 


नवयुग के महान्‌ सत्यो, वेभवों ओौर पूर्णताओं को सवसे अधिक मात्रा मे अपने में 
आविष्ट कर सकती है, आख्गित कर सकती है । 
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सहायक सह्त्य 


अनेक अध्यायो की पादरिप्पणियों मे विशिष्ट यगो की रगारं से 
सम्बन्धित सहायक प्रथो की सूचीदे दी गयी है फ़रवरी १९५२ ई० मे इन पाद- 
टिप्पणियों का पुनरेखन कर दिया गया है । यहां सामान्य ग्रंथो का परिचय जौडते समय 
मुञ्चे रगा किं परंपरागत रूप से पुस्तकों की नामावटी दे देने से अच्छा होगा कि केवल 
कूट महत्वपूणं ग्रंथों पर विदोष वर दिया जाय । 

रंगाखा के विद्यार्थी कां सर्वश्रंष्ठ मित्र ओर सहयोगी ओौर सूचनाओं का एक 
मोहक कोर "दी आक्सफ़ोडं कम्पेनियन टू दि थियेटर' है, जिसका संपादन्‌ फिलिसि 
हाटेनाक (लन्दन, १९५१) ने किया है । यह्‌ ८८८ पृष्ठो का एक वृहद्‌ ग्रंथ है जिसमें 
रगमंचीय कला, युगो, व्यक्तियों, प्रसिद्ध रंगच्ाखाओं आदि के विभिन्न पक्षों का 
अनुशीलन किया गया है । जहां जीवनी-सम्बन्धी रेखाचित्र मिते हैँ उनमें प्रसंगतः 
कृलाकार अथवा नाटक अथवा आलोचना की प्रकाशित पुस्तकों की सूची मीदेदी मयी 
है। साथ ही वर्गीकरत पुस्तक सूची मी जोड दी गयी है जिसमें १,००० से अधिक पुस्तकों 
के नाम हैं । दूसरी महत्वपूर्णं पुस्तक, जो पाण्डित्य की दृष्टि से करमानुसार दूसरी है, 
का नाम -वल्डं ङ़ामाः फ़ाम एस्किलस टु अनोविल्ह' है । इसके ऊेखक हैँ अलर्डाइस 
निकोक (न्यूयाकं एन ° डी ०) । यह्‌ पुस्तक १९५० ई० मं प्रकाशित हुई थी । १,००० 
पृष्ठो के इस ग्रंथ में ४९० ई० पू० से मध्य वीसवीं शताब्दो के बीच रचित ओर अभिनोत 
नाटकों की सम्पूणं सूची है । इसमें ६४ प्ठेट्स है, सहायक ग्रंथ-सूची नहीं है 1 एक 
तीसरा आधारःग्रंथ है वैरेट एच० क्काकंडृत “युरोपियन थियरीज आव दि ड़ामा,विद ए 
सष्ठीभेट आन दी अमेरिकन ङ़ामा : एेन एन्यालोजी आव ङ़ामेटिक थियरी एण्ड 
क्रिटिसिज्म फ़ाम अरिस्टाटिक दू दी प्रजेन्ट ॐ, इन ए सीरीज आव सेकेक्टेड टेकट्स, विद 
कमेन्द्रीज, वायोग्राफ़्ीज, एण्ड विवक्योग्राफ्रीज' (न्यूयाकं, १९४७) । जैवा कि 
इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह ग्रंथ समग्र दृष्टि से पूणं है । यहं ग्रंथ टस नहीं है, सत्यमेव ` 
प्रशंसनीय कोडा है। 

एक दूसरा ग्रंथ है दि थियेटर दैण्डबुक एण्ड डाइजेस्ट आव प्ठेज'। इसका 
स्गद्न बर्नाडं सोवेर ने किया । ( न्यूयार्क, संशोधित संस्करणं, १९४८) यद्यपि 


सहायक साहित्य इ 
“दि आक्सफ़ोडं कम्पेनियन टू दी यियेटर' अपनी समग्रता एवं पूणता तथा विद्वत्ता के 
कारण इस पुस्तक पर छा गयी है, फिर भी इसके ९०० पृष्ठ आवरयक सूचनाओं से मरे 
हए है । संदमं के छिए पुस्तकों के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाय पर्याप्त हैँ । इसी प्रकार 
निकोलकृत 'वल्डं ङ़ामा' नामक ग्रंथ, जान गैसनर कृत “मास्टसं आव दी ङामा 
(न्यूयाकं, १९४०) पर हावी हो गया है । परन्तु यह ग्रंथ महत्वपुणं है ओर निङख्चय ही 
इसकी अपनी उपयोगिता है, इसके अपने गुण मी है। 

सामान्यतया प्रणीत इतिहास-ग्रंथो मे, (उनमें से एक आपके हाथमे ही है), 
जिनमें विइवनाटचयः, अभिनय ओौर मंचरिल्प की कहानी समन्वित रूय से कही गयी है, 
जाजं फ़्रीडले ओर जान ए° रीन्ज़् कृत "ए हिस्टरी आव दी यियेटर' (न्यूयाकं, १९४१) 
कामीनामखियाजासकतादहै। इस ग्रंथ मे नामों, गीषंकों ओर तिथियों की असाधारण 
सूची है । इसमे ४१८ चित्र हैँ । यद्यपि केखक कौ दुष्ट आलोचनात्मक नहीं है ओर 
उसकी केखन-शैखी मे ओजस्विता को मी कमी है, मगर किसी न्‌ किसी हद तक, 
इस कमी की पूति असामान्य रूप से लिखित प्रमाणोके कारण हो जाती है। ग्केन 
हयूज कृत “दि स्टोरी आव दी थियेटर' (न्यूयाकं, १९२८) इस विषय का साघारण- 
सा रेखाचित्र प्रस्तुत करता है । यह पुस्तक विरोषतया कक्षा मे पटने वा छात्रों की 
द्ष्टि से लिखी गयी है। इसमें रंगाला ओर अभिनय पर तो ध्यान दिया गया है, 
मगर नाटकों पर अधिक घ्यान नहीं दिया गया है! ए हिस्टरी आव धियेदिकल आटे 
इन एनरीयेण्ट एण्ड माडंन टाइम्स ( छः माग, कण्डन एण्ड न्यूयाकं, १९०३- 
१९२१) एक महत्वपूणं ग्रंथ है । कालं मान्तजीयस ने इसकी रचना निर माषा में को 
थी । इसका अंग्रेजी अनुव!द भी मौजूद है । इसे पढ़ कर आनन्द प्राप्त होता है । परन्तु 
यह्‌ रचना अपूर्णं है ओौर इसमे कहीं-कहीं अशुद्धियां मी रह गयी है । 

जहां तक मौलिक रंगराका, दुश्यमूखुक डिजाइन ओर साज-सज्जा के इतिहास 
का सम्बन्व है एक सुरचित ओर पूरी तरह से सचित्र प्रथ है अलरडाइस निकोककृत 
दि डवरूपमेण्ट आव दी यियेटर' (तृतीय संस्करण, संशोधित आओौर परिवर्धित, 
न्युयाकं, १९४८) । मंचसज्जा के सम्बन्ध में अनेक अच्छी पुस्तकं है, परन्तु उनमें से 
एक पुस्तक जो छपी है ओर जो चित्रो से मी अच्छी तरह मरी-पूरी है वह है री- साइमंसन 
कृत “दि आटं आव सीनिक डिजाइन" (न्यूयाकं, १९५०) । इस ग्रंथ के आधुनिक 
मागमे काफी चित्र खद ङेखक के है। परंतु संक्षिप्त एतिहासिक मागो मे मी काफ़ी 
संख्या में चित्र है । तुलनात्मक दष्टि से देखा जाय तो अभिनय के इतिहास से सम्बन्वित 
अन्य कोई पुस्तक नहीं है, परन्तु रोजामाण्ड गिल्डर कृत “इण्टर दी एक्ट्रेस (बोस्टन 
ओौर न्यूयाकं, १९३१) नामक पुस्तक में अभिनेत्रियों की कला कर सम्बन्ध में कौशल 
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मौर योग्यता के साथ चर्चा की गयी है। एक अत्यन्त सुन्दर नयी पुस्तक सामने आयी 
है जिसमें साज-सज्जा ओर दुर्य-अंकन-सम्बन्धी डिजाइन है। इसमे त्रिटिद सामग्री 
असामान्य रूप से अधिक है। पुस्तक है जेम्स केवर कृत ङामा, इट्स कास्ट्यूम एण्ड 
डकोर' (लन्दन ओौर न्यूयाकं, १९५१ )। रंगशाला की कंका के दुश्य-पक्षपर 
जितनी पुस्तकं इस समय प्रचित हैँ सम्मवतः उनमें यह सर्वश्रेऽ5 है । गरती से अध्यायः 
२५ के अंत की पुस्तक-सूची में एक पुस्तक का नाम देने से रह॒ गया है । यह पुस्तक बहुत 
अच्छी तरह चित्रित है ओर सामने जितनी मी पुस्तकं हैँ उनमें से यह एक अत्यन्त 
विचारपूर्णं भौर उत्तेजक रचना है । इस पुस्तक का नाम है मोरडेकाइ गोरेकिक केत 
न्यू धियेटसं फार ओल्ड' (न्यूयाकं, १९४९) । हम इस पुस्तक को सिफ़ारिदा करते 
है । यह पुस्तक विदोष रूप से आधुनिक रंगशाला के सामाजिक पक्षो, विरोषतया 
वामपक्षी रुञ्ानों से सम्बन्धित है । ओर अन्त मे, जो नवीनतम पुस्तके सामने आयी ह 
वे है गलेनह्य ज कृत !ए- हिस्टरी आव अमेरिकन धियेटर, १७००-१९५०' (न्यूयाकं, 
१९५१) । यह इतिहास ग्रंथ सचमुच विद्वकोराट्मक है । यद्यपि इसके अध्याय तिथि- 
क्रम के अनुसार व्यवस्थित है परन्तु कक्षा में पढ़ाने की दुष्टिसेतथा संदमंकेख्प में 
प्रयुक्त होने के किए विषयों का समुचित वर्गीकरण मी किया गया है। यद्यपि इस 
विदोषता के कारण क्गातार पढने वाङ पाठक को इसे पढने मे कम आनन्द आता है, 
परन्तु इस ग्रंथ के विना काम मी नहीं चर सकता । बड़ कौडरु के साथ इसको संक्षिप्त 
किया गया है। एसी कोई दूसरी पुस्तक मौजूद नहीं है । 
अमेरिका का सौमाग्य है कि ब्ुक्स एटकिसन ओर जान मंसन ब्राउन के रूप में 
एसे दो आलोचक मिक गये हैँ जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठमूमि ओौर तीव्र नाटकीय समञ्च 
सचमुच अद्वितीय है। उनकी समीक्षाओों के संग्रह विद्याथियों ओर सामान्य पाठकों को 
मनोरंजन तथा सूचनां से भरपूर कगेगे । अमेरिकन नाट्य-समीक्षकों के अग्रणी जलं 
जीन नाथन कौ कई पुस्तकं एेसी ह जिन्हें दूंढकर पठन चाहिए । ङन्दन के आलोचक 
मे परलोकवासी जम्स एगेट की पुस्तक मी एेसी ही है। । 
मान्तज्ीयस की पुस्तकों ओर शायद एक ओौर पुस्तक को छोडकर, अन्य समी 
पुस्तकं, जिनको चर्चा हमने की है, इस समय (फरवरी, १९५२) में दूकानो मे 
भ्राप्त है । एसी पुस्तके जो अप्राप्य है अथवा जिनका नाम ऊपर नहीं लिया गया है उनके 
संबन्ध मे अच्छी संक्षिप्त जानकारी (१९३२-१९४८ तक की) राय स्टक्िग्स ओौर 
पारु मायसं कृत ए गाड टू थियेटर रीडिग' (न्यूयाकं, १९४९) में मिक सकती 
है । रोजामाण्ड गिल्डर कृत ए धियेटर काह्रेरी' (न्यूयाकं, १९३२) मेँ १९३२ ई० 
से पके को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का सारांश भिर सकता है । 
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